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प्रस्तावना 
यहाँ से स्कन्द-महापुराण 


ं यह 
सम्पू्णननद संस्कृत विश्वविद्यालय धन्य हैं मै | ४ 
के 'काशीखण्ड' का प्रकाशन चार भागों में हुआ थी | कर फ कुल 
१०० अध्याय हैं। २५-२५ अध्यायों के एक-एक भाग ही- शी साथ 
संस्कृत-व्याख्या एवं पण्डित श्री नारायणपति की न धिशादकात 
श्री नारायणपति त्रिपाठी के सुपुत्र पण्डित श्री करुणापति अवय तीन भागों 
में प्रकाशित हुए, जिसका प्रथम भाग कालातीत हो गया है । अ 


को भी अहमहमिकया विद्वान्‌ क्रय कर रहे हैं । 5 
'काशीखण्ड' का प्रकाशन लगभग १६ वर्षों में सम्पन्न हुआ था ३ 
इसके सम्पादक पण्डित श्री करुणापति त्रिपाठी जी ने, जो इस विश्वविद्यालय के 
_यशस्वी कुलपति भी रह चुके हैं, इन १६ वर्षों मे अपनी तपस्या, अपनी के ज्ञान- 
निधि तथा अपनी समर्पण-भावना से इसके चारों भागों, जो कि लुप्त हो चुके थे, 
को विद्वज्जगत्‌ के समक्ष लाकर काशी के बारहवीं शंताब्दी से लेकर अद्यावधिक 
स्वरूप को भारतवर्ष के कोने-कोने तक पहुँचाया, ऐसे महनीय विद्व॒त्कुलावतंस 
पण्डित श्री करुणापति त्रिपाठी जी को प्रणामपुरस्सर अपनी अश्रद्धासुमनाझञलि 
समर्पित करता हूँ । ह 
“काशीखण्ड' के चारों भागों में काशी का इतिहास, उसकी संस्कृति, 
उसके विस्तार, उसकी चतुर्दिक्‌ वनगाजि और साधनापद्धतियाँ बड़ी गम्भीरता 
तथा ओजस्विता के साथ ओतप्रोत हैं | भगवान्‌ विश्वेश्वर, भगवती अन्नपूर्णा तथा 
भगवती भागीरथी के आशीर्वाद से आज भी काशी की बराबरी करने वाली इस 
धराधाम पर अन्य कोई प्राचीन नगरी नहीं है । 


नाना धर्मों, नाना संस्कृतियों, नाना प्रकार की साधनाओं, नाना प्रकार के 
शिल्प-कौशलों, सभी धर्मों करे देवालयों, सभी प्रान्तों के निवासियों ने मिलकर 


इस काशी को जो लघु-भारत का स्वरूप प्रदान किया है, वह यहाँ के सांस्कृतिक 
सद्भाव का निदर्शन है । । 


ऐसे महनीय सारस्वत याग के अध्वर्य और होता डॉ. हरिश्वन्ध मणि 
त्रिपाठी, डॉ, हरिवंश कुमार पाण्डेय, डॉ, ददन उपाध्याय, श्री कन्हई सिंह 
कुशवाहा, श्री अशोक कुमार शुक्ल, श्री अतुल कुमार भाटिया, श्री ओम 
प्रकाश वर्मा तथा श्री जितेन्द्र कुमार भाटिया प्रभृति के समंबेत तपोहव्य से यह 
सारस्वत यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हुआ, अत: मैं हर्षातिरिक से इन होताओं को 
मड़लाशीर्वचन प्रदान करता हूँ । भी 


इस प्रथम भाग के द्वितीय संस्करण के मुद्रक विजय-प्रेस.के सश्चालक 
श्री सतीश कुमार तथा निबन्धक श्री रमेश कुमार को स्वस्तिवाक्‌ से सनाथित 
करता हूँ । 

अन्त में साम्ब-शिव की लीलाओं से ओतप्रोत इस ग्रन्थ को उन्हीं के 
श्रीचरणों में समर्पित करता हुआ कृतार्थ हो रहा हूँ । 


वाराणसी | ;' ह हर 
चैत्र-पूर्णिमा, हो 8 7 की 4 । ०० ०साट्य्णा ५. अककट 
'वि.सं. २०६५ पक करी : 
हा ६ २6 7# (प्रो. अशोक कुमार कालिया) 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालब 


प्रकाशकीय 


मुझे अत्यन्त हर्षानुभूति हो रही है कि 'काशीखण्ड का प्रथम म भाग 
कालातीत हो गया और शेष तीन भाग भी दिनोंदिन उसी स्थिति को भ्राप्त हो रहे . 
हैं । हमारा अत्यन्त सौभाग्य रहा है कि अपनी युवावस्था के १६ वर्ष अपने पूज्य 
गुरुदेव पण्डित श्री करुणापति त्रिपाठी जी के साथ इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि करने 
से लेकर प्रफसंशोधन, पाठभेदालोचन तथा भूमिकादि में नाना प्रकार के सन्दर्भो 
के संयोजन एवं परिशिष्टों के निर्माण में लगा रहा । 


सन्‌ १९८२ में तत्कालीन कुलपति डॉ. गौरीनाथ शास्त्री जी के साथ मुझे 
एवं पण्डित श्री करुणापति त्रिपाठी जी को माता आनन्दमयी के श्रीचरणों में 
उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ; प्रणामाशीर्वाद के अनन्तर माता 
श्री आनन्दमयी.ने पण्डित श्री करुणापति त्रिपाठी जी से पूछा कि आजकल आप 
कौन-सा सारस्वत कार्य कर रहे हैं ? मैं चाहती हूँ कि आप 'काशीखण्ड' पर 
श्रीरामांनन्दाचार्य की संस्कृत-टीका और पण्डित श्री नारायणपति त्रिपाठी जी की 
हिन्दी-व्याख्या के साथ इस विशश्वराराधक ग्रन्थ का सम्पादन करें । 

वहीं कुलपति डॉ. गौरीनाथ शास्त्री जी ने छूटते-ही कह कि माँ ! मैं आज 
ही आपके इस आदेश को अपने अनुज श्री करुणापति त्रिपाठी जीं को उपलब्ध 
करा देता हूँ | में तो चाहता था कि यह ग्रन्थ आपकी संस्था नैमिषारण्य के वैदिक 
एवं पौराणिक शोध-संस्थान से प्रकाशित हो; किन्तु आपका आदेश संस्कृत 
विश्वविद्यालय के लिए हुआ है, इसमें भगवान्‌ श्री विश्वेश्वर का कोई महनीय संकेत 
छिपा होगा । 


उसके पश्चात्‌ कुलपतिश्री ने इस योजना की स्वीकृति प्रदान की । तद- 
नन्‍्तर पण्डित श्री करुणापति त्रिपाठी जी ने इस सारस्वत यज्ञ का होता बनना 
स्वीकार किया । 'काशीखण्ड' के एक सौ अध्यायों का संस्कृत एवं हिन्दी 
व्याख्याओं के साथ धारावाहिक रूप से प्रकाशन वस्तुतः श्रीकाशीविश्वेश्वर की 
अनुकम्पा से ही सम्पन्न हुआ । मुझे स्मरण हो रहा है कि काशी के पण्डित एवं 
विद्वान्‌ यत्र तत्र प्राप्त जीर्ण-शीर्ण प्रतियों से 'काशीखण्ड” का [पाठ किया करते 
थे । इस ग्रन्थ की ऐसी दुर्दशा को देखते हुए माता श्री आनन्दमभी ने जो उद्बोधन 
प्रदान किया, वह काशीविश्वेश्वर की अनुकम्पा से चार- भागों में पूर्णता को प्राप्त - 


(४) 


मेरा अतिशय सौभाग्य रहा है कि ' ' जैसे महनीय 

विश्वेधर की लीलाओं से अनुगुम्फित है, के आलोडनबिलोड न. ध 
पूज्य गुरु पण्डित श्री करुणापति त्रिपाठी जी के साथ प्राणपण से जुटा े 
कितना ही अच्छा हो कि पुराणविद्याओं के आचार्य अन्य पुराणों पर ऐफः का 
करें । इससे इस विश्वविद्यालय की यशोगाथा तो दिग्दिगन्त में व्याप्त कक 
साथ ही शताब्दियों तक गुलामी भोग चुकी भारत की जनता को उसके ० 
सांस्कृतिक ग्रन्थों की उपलब्धि भी होगी । यह कार्य भारत की अस्मिता क्रो 
शिखर तक ले जाएगा । द 


इस ग्रन्थ के शीघ्र प्रकाशन हेतु प्रोत्साहित करने वाले अपने परम 
आदरणीय कुलपति प्रो. अशोक कुमार कालिया जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके 
उद्दोधन से यह कार्य सम्पन्न हुआ । 


मैंने इस विश्वविद्यालय में सन्‌ १९६४ से लेकर आज तक लगभग २० 
कुलपति महोदयों के कार्यकाल को देखा है, जिनमें प्रो. अशोक कुमार कालिया ज॑ँ 
का कार्यकाल भी स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा । वे शरीर से, वाणी से, व्यवहार से, 
विद्या से और तप से स्वयं स्वर्णमय थे । ऐसे स्वर्णयुग के पुरोधा प्रो. अशोक 
कुमार कालिया जी के श्रीचरणों -में सादर प्रणाम करता हूँ । 


(७4०३०० ८ | कक हि छाझ०--फे 

अक्षय- , " 

वि.सं. २०६५ (डॉ, हरिश्चन्द्र मणि ज्रिणाठी) 
._ पिदेशक 


शिक्षण, शोध एवं प्रकाशन- संस्थान 
सम्पूर्णाननद संस्कृत विश्वविद्यालय 


प्ररोचना 


[ प्रथम संस्करण की ] 


'स्कन्दपुराण' का 'काशीखण्ड' सांस्कृतिक दृष्टि से अपूर्व रचना है और 
उसकी जो हिन्दी-व्याख्या पण्डित श्रीनारायणपति त्रिपाठी ने लिखी थी, वह 
अपने आप में शोधात्मक कार्य है, उपलब्धि है; क्योंकि उन्होंने घूम-घुम कर 
पुराने कागज-पत्र देख-देखकर काशी के भ्राचीन स्थानों को पहचान का व और 
उनका संकेत दिया था । बहुत पहले छपे हिन्दी-अनुवाद समेत श्रीरामानन्दाचाय॑ 
की संस्कृत-टीका के साथ 'काशीखण्ड” को फिर से सम्पादित करने का कार्य 
उनके (हिन्दी-व्याख्याकार के) सुपुत्र और मेरे अग्रज पण्डित श्रीकरुणापति 
त्रिपाठी ने किया है और विस्तृत भूमिका भी लिखी है, जिसमें टीकाकार और 
हिन्दी-व्याख्याकार का परिचय भी दिया है तथा इसके साथ ही स्व० नारायण- 
पति त्रिपाठी द्वारा रचित “काशीयात्रा' भी सम्पादित करके जोड़ दिया है । 


यह ग्रन्थ चार भागों में छपेगा । यह पहला भाग प्रकाशित हो रहा है । 
हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि लगभग एक सौ वर्ष पहले काशी के बारे में 
इतना महत्त्वपूर्ण अभिलेख छपा और वह पुन: प्रकाशित हो रहा है । 


“काशीखण्ड' के पढ़ने से बारहवीं शताब्दी की काशी का एक सजीव 
चित्र उपस्थित होता है, जिसमें 'आनन्दकानन', 'महाश्मशान', 'तपोभूमि' और 
“बस्ती” के अलग-अलग विभाग पुनराकलित हो जाते हैं । इसी के साथ-साथ 


इस ग्रन्थ के माध्यम से धर्म, समाज और कला के बारे में भी बड़ा ही स्पष्ट चित्र 
सामने आता है । 


मैं इस अन्थ को सम्पादित करने में अथक परिश्रम करने वाले श्रीकरुणा- 
पति त्रिपाठी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ । 


वाराणसी, 
महाशिवरात्रि, 
वि०सं० २०४७ 


विद्यानिवास मिश्र 
कुलपति 
सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


आशीर्वचनम्‌ 


[ प्रथमसंस्करणस्य |] 


स्कन्दपुराणान्तर्गत॑ काशीखण्डमिति नाम्ना जनेषु प्रख्याति भजमान 
ग्रन्थरत्न॑ नितरां विद्योतते । तत्र वाराणस्या नाना5 5ख्यानोपाख्यानै: परिबृंहित॑ 
समस्ततीर्थानां माहात्म्य॑ देवाराधनसमन्वितं प्राधान्येन मुख्यतामश्नुते । एतस्थ 
ग्रन्थस्य प्रतिपच्य विशुद्धहिन्दीभाषया काशीवास्तव्येन पण्डितश्रीकरुणापतित्रिपाठिन: 
पितृपादेन पण्डितश्रीनारायणपतित्रिपाठिना. भाषान्तणं विहितम्‌ | तंच्च 
'श्रीवेड्डटे श्वर स्टीम-प्रेस, बम्बई” इति संस्थाया: स्वत्वाधिकारिणा १९६५ वैक्रमाब्दे 
मुद्रितं प्रकाशितमभूत्‌ । साम्प्रतमेतद्‌ ग्रन्थरत्न॑ नितान्तं भजते दोर्लभ्यम्‌ | एत- 
स्वैवाधुना पुनरुद्धार: कृत: श्रीकरुणापतित्रिपाठिना इति विद्यते विद्यारसिकानां कृते 
अपारहर्षस्यावसर: । अस्य नानातथ्यसमाकुले उपोद्घाते काश्या: प्राचीनमितिदृत्त 
समधिकं प्रामाणिकं प्राचीनेतिहासग्रन्थानां साक्ष्योद्धरणपूर्वक॑ विवृतं विराजते । 
पृज्यचरणानां स्वपितृपादानां प्राचीन ग्रन्थ॑ स्वमनीषया 'काश्यां मरणान्मुक्ति:' इति 
तथ्य॑ प्राचीनशास्त्रीयवचनै: साड़रोपाड़ं विविज््य कमनीयतरं विद्धता त्रिपाठि- 
महोदयेन समुपजृम्भितं स्वीयमसाधारणं पाण्डित्त्यं पुराणोपबूंहितेषु विषयेषु । 
एतदर्थमाशीर्वचनैस्तमभिनन्दयामि | 


वाराणसी बलदेव- उपाध्याय: 


८।३9९९ १ 


॥ श्रीशौ वन्दे ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 


सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 
[ प्रथमसंस्करणस्य ] 


छुण्हिराज: प्रिय: पुत्रों भवान्या: शद्भरस्य न | 
तस्य पूजनमात्रेण (स्मरणमात्रेण) त्रयो5पि वरदा; सदा ।। 


अतीवसौभाग्यस्य मम॒ कृतेउ्यमवसरो यज्काशीखण्डस्य स्कन्दपुराणा- 


न्तर्गतस्थ प्रथमो भागो वाराणसीस्थेन सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयेन 


प्रकाश्यते । शताध्यायात्मकस्य कार्शाखण्डस्य पश्नविंशत्यध्यायात्मको5यं भाग: 
आकाश्यमुपगच्छति । 


अत्र मदीयापारहर्षस्यापरो हेतुविशेषों वर्त्तते । प्रातर्वन्दनीयेन धर्माचार- 
सदाचारविशुद्धेन नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मानुष्ठानपरायणेन त्रिकालसन्ध्या-देवर्षि- 
पितृतर्पणनिष्ठेन विद्याव्यसनिना शिवसायुज्यप्राप्तेन सरयूपारीणेन काशीवास्तव्येन 
मदीयपितृपादेन पण्डितश्रीनारायणपतित्रिपाठिना एतस्य  ग्रन्थस्य॒प्रतिपच्च 
विशुद्धहिन्दीभाषया भाषान्तरणं विहितम्‌ । 


स खलु पुण्यश्लोक: पण्डितवर्यस्त्रपाठिमहोदयो मध्याहसन्ध्या-तर्पण- 
सम्पादनानन्तरं नित्यं पार्थिवशिवलिड्रपूजनं विद्धाति सम । शिवलिड्रनिर्माणकाले 
आड्रिरसप्रोक्तेन शब्दालझ्ञाररमणीयशिवस्तवेनातीवाभिनिवेशेन त्रिपाठिना नित्य॑ 
तोष्टय्यते सम । तद्धि स्तोत्र यथोक्तफलश्रुतिवर्णितं सिद्धिदायकम्‌ । तदनन्तरं च 
“नमस्ते रुद्रमन्‍्यव”! इत्यादि षोडशमन्त्रमयेन रुद्रपूजनं विधायान्ते दुग्धमयपयसा 
तन्मयीभूतभावेन महिम्न:स्तोत्रेणाभिषेके करोति सम । आइ्विरसस्तोत्र त्वस्मिन्नेव 
काशीखण्डभागे सप्तदशेड5्ध्याये चतुस्त्रिशतृश्लोकत एकोनसप्ततिश्लोकपर्यन्तं 
द्रष्टव्यम्‌ । 

. स ग्रन्थ: फाल्गुने मास १९६५ (पद्मषष्टयुत्तैकोनविंशतिशततमे) वेक़माब्दे 
श्रीवेड़टेश्वरस्टीम-प्रेस-बम्बई इति संस्थाया: स्वत्वाधिकारिणा मुद्रित: 
प्रकाशितश्व । एतस्य स्कन्दपुराणांशभूतस्य काशीखण्डस्य भुद्रणं तदा रूप- 
द्रयेनाभूत्‌ । तस्यैक॑ स्वरूपं॑ केवलहिन्दीभाषामयं श्लोकानुवादसंख्यासंवलितमा- 
धुनिकपुस्तकाकारात्मकमभवत्‌, अपरं॑ च प्राचीनग्रन्थपरिपाट्यनुसारेण पत्राकारमयम्‌ 
(साँचीरूपात्मकम्‌) । पत्राकारात्मके च ग्रन्थे ३ ० ५2०02 प्राचीनपद्धतिविधया मध्ये संस्कृत- 
श्लोका उपर्यधश्चव भाषानुवाद: : प्रकाशित: । - 


ै 3 / 
अधुना उभे अपि संस्करणे लुप्तप्राये जाते इति कृत्वा काशीखण्डस्य 


प्रतिसंस्करणं विधीयते । 
पितू ऋणस्यं, ऋषि-ऋणस्यांशिकस्य तर्पणाय मया सानुवादस्य काशी- 
। महती मदीयैषा चिन्ता5भुद्यत्क्थं ममायमभि- 


खण्डस्यैतस्य मुद्रणं विचारितम्‌ उन सकता 
लाष: पूर्णतां प्राप्नुयात्‌ | एनया मदीयचिन्तया प॑स्कृतविश्वविद्यालयस्य 


प्रकाशनाधिकारी डॉ० श्रीहरिश्नद्धमणित्रिपाठी सम्यक्‌ परिचित आसीत्‌ । 

सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वाराणसेयस्य स्थापनाया रजतजयन्ती- 
वत्सरों मद्भाग्यवशादुपस्थित: । तात्कालिकेन समादरणीयेन कुलपतिना एका 
नवीना ग्रन्थमाला समारत्धा | इत: पूर्व सम्पूर्णानन्‍्द्सस्कृतविश्वविद्यालयस्य 
ग्रन्थानां भाषामाध्यम॑ संस्कृतमयमासीत्‌ । नूतनेय॑ ग्रन्थमाला जनग्रचारदथ्या 
संस्कृतभाषाबोधविरहितानां हिन्दीभाषाभाषिणां कृते राष्ट्रभाषामाध्यर्मन अ्न्यस्य 
प्रकाशनं स्वीकरोति सम; परन्तु तत्रैतदावश्यकमासीद्रत्मकाश्यमानों अन्य: सस्कृत- 
भाषाग्रन्थस्य हिन्दीभाषायामनुवादो भवेद्‌ भाष्यं भवेदथवा मूलसंस्कृतभाषाग्रन्थ- 
सम्पूक्तो भवेत्‌ । 

तदनूपर्युक्तत्य काशीखण्डस्यथ सम्पूर्णनन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयद्वारा 

| प्रकाशनायकुलपते: सेवायामावेदनपत्र मया प्रेंषितम, येन न॑च्चिन्तानिरासो 
._ अ्रवेत्‌ । काशीभक्तेन कुलपतिना डॉ० गौरीनाथशास्त्रिणा सहर्ष तस्य प्रकाशनाय 

स्वीकृति: प्रदत्ता । 

एतस्यैवाभ्यन्तरे कस्यचिन्महापण्डितस्य रामानन्दाख्यस्यैका काशीखण्डस्य 
व्याख्यात्मिका प्राचीना महत्त्वमण्डिता संस्कृतभाषामयी टीकाडपि संयोगवशादुप- 
लब्धा | अस्या व्याख्याया उल्लेखं कुर्वता मत्तातचरणेन हिः्दाभाषामय्यां 
भूमिकायां (भूमिकापृष्ठे ४१ तमे) निर्दिष्टमू--''यतीन्द्रस्थामिरामानन्दरचिता 
प्रोत्तमा, प्राचीना, प्रसिद्धा च टीकैका वर्त्तते । तस्याष्टीकाया: प्रचुर उपयोगो5स्मिन्न- 
नुवादे मया विहितः, प्रचुगा च सहायता मया प्राप्ता'' । श्रीरामानन्दकृतं 
व्याख्यानं॑मन्ये, नूममेव विशिष्ट॑ वैदुष्यजुष्टमू, यस्मिन्‌ू किल वेद-स्मृति- 
पुणण-नानाशास्त्र-दर्शनानामुद्धरणानि ओतप्रोतानि । अस्या व्याख्याया अत्र प्रकाशन- 
संयोजनाद्‌ संस्करणस्यास्य टीकाद्योपेतस्थ महत्त्व॑ नून॑ समृद्धि भजिष्यतीति 
मन्ये । तां व्याख्यामत्र 'रामानन्दी'नाम्ना सुधिय: पठिष्यन्ति । 


अनुवादबिषये किश्चितू-- 
अनुवादकेन पण्डितश्रीनारायणपतित्रिपाठिनाउत्र कश्रिद्विशिष्ट: प्रयासों 


विहित: । तेनास्मित्रनुवादे या हिन्दीभाषा प्रयुक्ता, सा खलु तात्कालिकी भाषा । 
यद्यपि पितुर्मत्रीपूर्ण० परिचयो स्व० देवकीनन्दनखत्रीमहोदयेन साक॑ सम्यगा- 


सीत, तथापि कारणविशेषेणेह हिन्दी-भाषाया: प्राचीनरूपं दृष्टिपथमायाति । 
कारणमत्र वर्त्तते । मत्पित्रा प्रयासपूर्वक॑ यथासमयं फारसी-अरबी-उर्दृभाषीय- 
शब्दानां यथाशक्त्यत्राप्रयोगो बिहित: । अधुना या हिन्दीभाषा प्रयोगपरम्परायां 
प्रचलती दृश्यते, तत्तु हिन्दीभाषाया अभिनव॑ स्वरूपमस्ति । एतस्मिश्र 
परिष्कारे आंग्लभाषानुवाद-हिन्दीपत्रकारप्रयोग-नवीनसाहित्यालोचनदृष्टि-विदेश- 
साहित्यसम्प्कचनेककारणैरधुना हिन्दीभाषा विकासपरिष्कृता जाता । 


अरबी-फारस्यादिभाषाशब्दप्रयोगविरलत्वेनास्थां. भाषायां. विशद्चित्ाचीन- 
भाषाप्रयोगरूपं विद्यते । मया च तत्स्वरूपस्यैतिहासिक॑ रूपमभिलक्ष्यीकृत्य 
भाषाया: प्रायः आधुनिकरूपात्मक:ः संस्कारों न कृतः । अतो5त्र तदानीन्तन 
परम्पराप्रेचलितं यद्भाषारूपम्‌, तस्य निदर्शनाय प्राय: पितृचरणानामेव भाषा 
सुरक्षिता अस्ति । ॥8, लिशबाओं 


अत्रापरमपि भाषावैशिष्टयं पाठका द्रक्ष्यन्ति, यतो हि अरबी-फारसीशब्दा: 
सामान्यतो5त्र न गृहीताः, अतोअभिप्रायप्रकाशनाय बहव: पूर्वीहिन्दीभाषाशब्दा:, 
स्थानीयप्रयोगप्रचलिता लोकभाषाशब्दाश्च प्रयुक्ता विद्यन्ते । 


ममालस्यवशद्विश्वविद्यालये ग्रन्थप्रकाशनाधिक्याच्च प्रथमभागस्थ काशी- 
खण्डस्य प्रकाशने विलम्बो जात: । विश्वसिमि यदन्येषां भागानां प्रकाशन 
श्रीकाशीविश्वनाथानुग्रहेण द्रुततरं भविष्यतीति । 


प्रस्तावनाविषये निवेदनमू-- 


प्रथमे भागे कार्यान्तरव्यापृतेत मया संक्षिप्ता पुरोवाक्‌ (प्रस्तावना) 
लिखिता । इह केवल काश्या: (वाराणस्या:) महिमा, पुरातनता, धार्मिकी 
महत्तासम्पृक्तानि च कानिचन संक्षिप्तविवरणानि उपस्थापितानि । मदीयविचारोउस्ति 
यद्‌ यदि विश्वेश्वरस्थानुकम्पा भविष्यति, तहिं काश्याः संक्षिप्तमैतिहासिकं विवरण 
कानिचनान्यानि तथ्यानि हिन्दीभाषामाध्यमेन प्रस्तोष्यामि । 

अस्य काशीखण्डस्य हिन्दीभाषामयस्य प्रथमे संस्करणे मत्पितृचरणै- 
॑त्रिवेदित॑ तद्॒थारूपं हिन्दीभाषालिखितमधस्तादुद्धरामि--'काशीखण्ड के अनुबाद 
को देखकर जिन-जिन महानुभावों ने पत्र द्वार अपनी सम्मतियाँ प्रकट को है, वे 
(प्रम्मतियाँ) आदपपूर्वक इस ग्रन्थ के साथ प्रकाशित कर दी गयी हैं और इस 
उदारता के लिए उन लोगों को अनेक धन्यवाद है” इत्यादि । 


निवेदक 
श्रीज्रिपाठिनारायणपतिशर्मा 
काशी 


( ई ) 


एपु सम्मतिपत्रप्रदातृषु द्वित्रा अतिमहत्त्वपूर्णा इति कृत्वा तेषां सविरुदनामानि 
लिख्यन्ते-- 

१. काश्या जगत्पसिद्धों विद्यामार््तण्डपट्शास्त्रिप्रभूतिविविधोपाधिमण्डितो 
दरभड्रापाठशालाप्रधानाध्यापको महामहोपाध्यायः श्रीशिवकुमारमिश्र: । 

२. काशिकराजकीयकालेजस्य प्रधानज्यौतिषाध्यापको नागरीप्रचारिणी- 
सभा-सभापत्तिनैंकग्रन्थानां निर्माता विश्वविख्यातो महामहोपाध्याय: पण्डित- 
श्रीसुधाकरद्विवेदी । द 

३. काश्या: सुविख्यातज्योतिर्विद; पण्डितश्यामाचरणशर्मणस्तनुज:, 
त्रिपाठ्युपनामकमहामहोपाध्यायः पण्डितपुड्षबः अयोध्यानाथशर्मा । 

४. महान्तो हिन्दी-उपन्यासलेखका: श्रीदेवकीनन्दनखत्रिणः । 

अस्मज्जनकेनैतस्य ग्रन्थस्योपक्रमात्पूर्व लघ्वी भूमिकाउपि लिखिता | तत्र 
बहव: पक्षा: काशीखण्डस्यान्येभ्य: पुराणेभ्यो वैशिष्टयसूचका: समुद्घाटिता: । 
सर्वतः प्रथमं तत्रोक्त यदस्मिन्‌ ग्रन्थे समागतममृतवर्षि काव्यामृतमाधुर्य॑ प्रशंस- 
यताअस्मतपत्रा द्वे उदाहरणें माघकवि-श्रीहर्षकव्योरुद्धृते-- 

याचमानमनोवृत्तिपूरणे यस्य नो जनिः । 

तेन भूभारवत्येषा समुद्रागह्ुमैनहि ।। (का०ख० ५८।१ १७) 
नैषधीयचरिते-- 

याचमानजनमानसतृत्तेः पूरणाय बत जन्म न यस्य । 

तेन भूमिरतिभारवतीयं न मैन गिरिध्रि्न समुद्रैः * ।। 
काशीखण्डे-- 

युगे युगे द्वारवत्या रलानि परितों मुषम्‌ । 

अब्धी रलाकरो5द्यापि लोकेषु परिगीयते' ।। 
शिशुपालवधे-- 

५ वणिक्पथे पूगकृतानि यत्र' भ्रमाशतैरम्बुभिरम्बुराशिमिः । 

हि, लोलैरलोलब्युतिभाज़िमुष्णन्‌ रत्नानि रत्नाकरतामवाप* ।। 

. अपरश्च विषयो महत्त्वपूर्णस्तत्र वर्ण्यते यच्छुतिस्मृतिधर्मसंहितापुराणोक्तानि 

अनुष्ठानादीनि धर्माचरणानि च सन्ति । अन्यच्चेह मत्पितृलेखे सूचितं खल्वत्र 

काशीपुर्या भगवतो विश्वनाथस्य पुण्यसलिलाया: सकलकलिकलुषहारिण्या गड्ढा- 

हे - नैग्च० ५८ ८; ३. 
३. शि०्व० ३॥३८ । 


का०ख० ७।११० । 


(3) 


याश्षेतिवृत्तानि वर्णितानि । अत्र च पौणाणिकानामितितवृत्तानां विषयेडपि सस्लेतो 
लभ्यते । पौराणिकी समन्वयभावना 


सौर-गाणपत्य-वैष्णव-शाक्त-शैवभावनया 
सूर्य-गणेश-विष्णु-देवी-शिवादीनां यथा 


तत्रैतदपि सूचितं खलु समग्रे चापि काशीखण्डे काशीपुराधीश्चर्या अन्न- 
पूर्णाया नाम्नो नोल्लेखो बिद्यते; परन्तु भवानी-देव्याश्चर्या 


5$स्ति | कदाचित्सैव 
अन्नपूर्णाया प्रत्नतरा आख्या5$5सीत्‌ । “भाषा-काशीखण्ड की भूमिका” शीर्षके 
बहवोथ्न्ये पक्षा ग्रन्थानुवादकर्ता लिखिता: » येन तस्य गभीरानुसन्धानपरकशोध- 
दृष्टिदरीदृश्यते । 


पितृचरणानां कृतित्वविषय एकमतिमहनीयं श्रमसाध्यं च तथ्यं निर्देश्यम्‌ । 
अत्र परिशिष्टरूपेण भाषाकाशीखण्डस्य पूर्व “काशी-यात्रा' संलग्ना वर्ततते | 
एतदर्थ मम पिता प्रयत्न॑ दशवर्षाणि यावत्‌ कृतवान्‌ । काश्या वीथी वीथी श्राम॑ 
श्रामं काशीखण्डोक्तदेवानां तस्मिन्काले उपलभ्यमानानां पूर्ण विवरणं सझ्लुलय्य 
तत्र लिखितवान्‌ । पृथगपि स लषघुग्रन्थस्तदा “काशी-यात्रा'नाम्ना श्रीवेड्डटे वर- 
मुद्रणालयेन मुद्रित: । अधुना यथा भाषाकाशीखण्डम्‌, तथैव सोडपि दुर्लभो 
जात: । 

अस्मिन्‌ प्रथमे भागे रामानन्दीटीकाया विस्तृतत्वादयं॑ भागो बृहदाकारो 
जात: । काशीखण्डस्य भाषान्तरकारेणापि भूमिका लिखिता, परिशिष्टरूपा 
काशीयात्रा च । भूमिकायामपि बहूनि महत्त्वपूर्णान तथ्यानि समाकलितानि । 
काशीयात्राउपि विस्तृता । अतोडहं भागे5स्मिन्‌ लघ्वीमेव पुरोवाचं प्रस्तीमि । तत्र 
काश्या: प्राचीनत्वमू, अस्या: पुर्या धार्मिकमहत्त्वम्‌, विद्या-साधना-सम्प्रदाय- 
धर्मानुष्ठानानामविच्छिन्नकेन्द्रत्वमू, अन्यो च पक्षा: । मन्ये, काशीविश्वनाथस्य 
प्रसादात्‌ काशीपुराधीश्चर्यन्रपूर्णा35शीर्वादाच्च नातिविस्तृतरूपेण द्वितीयादिभागेषु 
समुपस्थापयितुं कामये । 
कृतज्ञताप्रदर्शनम्‌-- 


तदानीन्तनान्‌ सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतीन्‌ डॉ० गौरीनाथ- 
शास्त्रिमहाभागान्‌ प्रति सर्वतः प्रथमं मया आभारो निवेद्यते । ते मां प्रति 


स्वकीयां सहजामहैतुकीं कृपां दर्शयन्तोडस्य अ्रन्थस्य॒मुद्रण-प्रकाशनयो: कृते 
स्वीकृति प्रदत्तवन्त: । | 


तदनु सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्थ कुलपतिपदं विभूषयतां विद्या- 
रण्यकेसरिणामाचार्य श्रीविद्यानिवासमिश्रमहाशयानां प्रति कार्तज््यमावहामि, येषां 
सोत्साहाभिनिवेशेनास्य ग्रन्थस्य प्रकाशनमुपपन्नम्‌ । 


(ऊ) 


डॉ० हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी चापि मदीयाशीर्वादभाजनं विद्यते । असौ 
आदितोउन्‍्तपर्यन्त॑ सर्व मुद्रण- प्रकाशनव्यवस्थापनमनालस्यभावेन निष्पादितवान्‌ । 
त॑ प्रति नीहँ केवलमाशीर्वाद व्याहराम्यः स्वीकरोमि यदृते तस्य साहाय्यमयं जन: 
करुणापतिरस्मिन्‌ महत्यनुष्ठाने प्रकाशनरूपे सर्वथाउक्षम: । 
स्वत्वाधिकारी 


भूयो भूयो धन्यवादारर्ह:, 


धायक मुद्रणं विहितम्‌ । हि 
सहायास्ते साधुवादार्ही 
ये चान्ये5त्र कार्ये है अधिकारिणो5पि धन्यवादास्पदम्‌ । अंत्र यत्किड्लि- 


उपोद्घात ; 
[१ । 
पुरोवाणी 
( वन्दनम्‌ ) 


विश्वेश माधवं॑ दुण्डि.. दण्डपार्णि.. च भैखम्‌ । 
वन्‍्दे. काशीगुहां गड्ां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 


काशीं गड्जां विश्वनाथान्रपूर्ण दुण्डिस्कन्दी माधर्व भैरवं च | 
दुर्गा लक्ष्मीं कालिकां शारदां च वन्दे गौरीं मड्जलां सक्लंटा ताम्‌ ॥ 


. वन्देडहं श्रीविश्वनाथ॑ गड्जाकलितमस्तकम्‌ । 
भस्माक्ताड़ नीलकण्ठं फणिभृूषणभूषितम्‌ ॥ 
विभूतीनां : प्रदाता यो  विमृत्यर्चितविग्रह: । 
लोकानां शद्भूरः सोम: (उमया सहित:) शझ्कर: शं करोतु नः ॥ 
काशीश्वरीमन्नपूर्णा भवानीं लोकमातरम्‌ । 


आद्यां शक्ति शह्जगरस्थ शाइरी  तअ्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
गड्ढां विष्णुपदीं व्न्दे पापिनामघनाशिनीम्‌ । 
शम्भोर्जटां विहरती. मोक्षदां काशिवासिनाम्‌ ॥ 
गड़ा शम्भो: शिरस्था ललितजलकणैर्या जटां क्षालयन्ती 
काशीं सम्प्राप्प सेयं सुजयति सकल॑ पापपुञ्ज॑ दहन्ती । 


स्वीयैर्धागविलासैमिलितविधुसुधाबिन्दुभ:......प्रोच्छलन्ती 

पुण्या पूज्या वदान्या सुगुणरचितां मुक्तिमालां ददन्ती ॥ 
सर्वतत्रस्वतत्नं त॑ पषद्शास्तराणां विचक्षणम्‌ । 
सुधियं शिवकुमारं हि वन्दे मातामहे स्वकम्‌ ॥ 
राजेश्वरीं पुण्यशीलां ब्रतयात्रापरायणाम्‌ । 
साध्वी सुशीलां जननीं मभ्रणमामि सश्रद्धया ॥ 
नारायणपतिं तात॑ नित्यपाथिवपृजकम्‌ । 
व्न्दे . काशीरहस्यज्ञं काशीखण्डानुवादकम्‌ ॥ 


काशी-गज्जा-विश्वनाथप्रसदात्सम्पाद्चेदं .. अन्थरत्न॑ पवित्रम्‌ । 
काशीभक्तेभ्य: श्रद्धा निवेद्यानुग्राह्मोइसौ प्राज्ञभक्तरित्रपाठी ॥ 


काशीखण्डे 


जानन्त्येव संस्कृतिरहस्यवेत्तारो यदिय॑ काशीपुरी भारतस्य सांस्कृतिकी 
राजधानी । विश्वस्य पुरातनतमासु पुरीष्वस्या: स्थानमनन्य॑ंतमम्‌ | सर्वविधानामा- 
ध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकविद्यानां वैदिक-स्मार्त-पौराणिकविज्ञानानाम्‌, तान्रिक- 
गाणपत्य-शैव-वबैष्णव-शाक्त-सौर-प्रज्ञानानामू, वामाचार-कौलाचार-दक्षिणाचाग- 
णाम्‌, जैनबौद्ज्ञानानां भूमिरियं स्वकीयेन महत्त्वेन चकास्ति । सर्वविधसाधना- 
नामनुष्ठानानां यागादीनामसौ धरित्री साक्षिणी | न खलु एतावदेव, नूनमेषा 
भूराधुनिकेसवीयमोहम्मदीयनानकादीनाम्‌, कबीर-रविदास-दादृप्रभृतिसतां क्षौणिरियं 
(सन्तानमित्याशय:) लीलाभूमि: । सिद्धसन्तादीनां चाप्येषा साधनास्थली । कि 
बहुना, अद्यापि काश्यमानेयं काशी सर्वसाधकानां मतेषु सामझस्यमावहन्ती सर्वेषां 
पूजनीया55दरास्पदं च । 

विश्वस्मिन्‌ नूनं बहच: प्रत्नतमा नगर्य आसन्‌ मिस्न-मेसोपोटामिया-असी- 
रिया-चीन-यूनान-रोमादय: । मन्ये, तासां तासां प्राक्तनपुरीणां महनीयत्वँ पुरा- 
तनेतिहासवृत्तेष्वद्यापि जेगीयते । ता: सर्वा नगर्य: स्वकीयसभ्यता-संस्कृति-धर्मा- 
दीनां कृतेउद्यापि प्राचीनेतिहासानुसन्धातृषु वैशिष्टयमावहन्ति । तासां सन्दर्भे 
प्रत्मेतिहासरसिका वर्त्तमानेषपि समये नानास्नोतोभ्य आकलनेनावकल्पनेन च कृत- 
भूरिश्रमा: सन्ति । ते समुद्घोषयन्ति यत्तेषां तेषां प्रत्नतमनगराणां देशानां वेति- 
हास: खलु पुरातनः, संस्कृतिश्चापि प्राचीनत॑मा । पुरातत्त्वविज्ञानवित्ता: स्वानु- 
शीलनेष्वधुनाईषपि नवनवमताविष्कारकरणे संसक्तचित्ता: । 


परं मन्ये, कस्याश्चिदप्यतिपुरातननगर्यासतथा अविच्छिन्ना परम्परा नोप- 
लभ्यते, यथा काश्या वाराणस्या वा । इयं हि काशी स्वप्रकाशेन दीप्त्या च 
प्रागैतिहासिककालादारभ्याद्पर्यन्तं प्रकाशते । अन्न नगरोपकण्ठे आनन्दकाननस्य 
सत्रिधौ भगवतो गौतमबुद्धस्य मृगपत्तनम्‌, यत्राद्यापि दीप्ति: चकास्ति, मानवीय- 
पक्षाणां ज्योति: प्रभावयति विश्वस्य बौद्धधर्मानुयायिलोकवर्गम्‌ । 


सांस्कृतिककेन्द्रस्थली काशी विचित्राउद्धुताउनुपमा च । एतस्था महिम्न: 
& परम्परोत्तरवैदिककालादारभ्याद्ययावदविच्छिन्ना । इतिहासविज्ञा विज्ञापयन्ति यत्पूर्व- 
बुद्धाविर्भावकालादेवास्या महीयस्त्वे प्रचुराणि प्रामाणिकप्रमाणानि परिपुष्टन्युप- 
लभ्यन्ते । उदयनबिम्बसारकालादेव काशिकजनपदराज्यस्य महत्त्वगाथा सर्व- 
गीयते । मौर्य-पुष्यमित्र-शक-सीदियन-हूण-गुप्त-वर्धन-(सपूर्वजहर्षवर्धन:) प्रभृति- 
राजवंशानां शासनकाले5प्यस्या गरिष्ठो महिमा अक्षुण्णों वर्तते । काश्या इति- 
हासमधिकृत्य बहवो अन्थास्तैस्तै: पौरस्त्यप्राच्यप्रज्ञावद्धिलिखिता: सन्ति | काशी- 
वास्तव्येन डॉ० मोतीचन्देनेतिहासपुरातत्त्वनदीष्णपण्डितेनापि एको ग्रन्थों व्यरचि । 


उपोद्घातः ३ 


अस्मिन्‌ वेदुष्यसमृद्धे ग्रन्थे बैदिककालादारभ्य अर्वाचीनयुगपर्यन्तस्यैतिहासिकं 
सांस्कृतिकं च सर्वेक्षणं ग्रथितमस्ति' । 


पावनतमा पुण्यपुरी हीयं न केवलं समग्रराष्ट्रस्य सांस्कृतिकी धार्मिकी 
राजधानी; अपि तु वाणिज्यस्याप्यतिप्राचीनकालादेव' । एपषा सर्वविध॑ स्वमहि- 
मानं सम्पोषयन्ती, सम्यग्‌ रक्षयन्ती, सुष्ठु सम्भरन्‍्ती, यशोगाथां समग्रे जगति 
विस्तारयन्ती स्वगरिमाणं स्फुटीकरोति । तस्य (गरिम्ण:) अभिज्ञानाय सुधीमि- 
ननिसन्धेयं न वानुशीलनीयम्‌ू । स नूनं मन्ये, भारतीयवाडमये, विशेषत: 
संस्कृतभाषारचितेषु ग्रन्थेषु सर्वश्नोतप्रोतोडस्ति तदीयों महिमा | काश्या अखण्डिता 
गाथा सर्वत्र विप्रकीर्णा विद्यते । श्रद्धालुभारतीयानां कृते काश्या गरिम्णो महिम्नश् 
ज्योतिर्मयं स्वरूपं मार्गप्रदर्शमम्‌ । तस्या गाथाया आभैव ज्योतिष्मती । तस्या 
दीप्ति: प्रचुरेषु संस्कृतभाषाग्रन्थेषु देदीप्यते । 


अस्या नगर्या ज्ञानमयालोकेन भारतीयं वाडमयम्‌, भारतीया संस्कृति:, 
भारतीया च मनीषा दीप्तिमती जाता । सर्वविधं॑ भारतीयवाड्मयम्‌, समग्रो 
भारतीयो धर्म:, सर्वाणि भारतीयदर्शनानि, सर्वविधो विद्याविलास:, सर्वा: 
साधना:, सर्वे सम्प्रदायाश्व काशिकेयपण्डितप्रज्ञाप्रकाशेन प्रभास्वरा जाता: । सर्व- 
मप्यनया मोक्षदायिपुर्योपकृतम्‌ । इतो5प्यधिकमत्रैतदप्यवधेयं यन्नूनं द्वे विद्ये पराउ- 
पराख्ये इहादिकालादेवोपबंहिते जाते । तयोर्विद्ययोराश्रयभूमिरूपेण- चिरकाला- 
देवास्या: ख्यातिरविच्छिन्ना सुरसरस्वतीधारावत्सारस्वतीं धारां प्रवाहयति । 


भारतीयाया: सभ्यताया: संस्कृतेश्रेयं काशी सदैव परिपोषिका । भारतीय- 
सभ्यताया रचनायां बहूनि मतमतान्तराणि बह्यश्र विचारधाराश्चिन्तनपद्धतय: 
सहायिका आसन्‌ । भारतस्य धर्मेण, शिक्षया, व्यापारेण, दर्शनेनाध्यात्मिक- 
चिन्तनेन च अस्या नगर्य्या निकटतम: संम्बन्धो बभूव । अतो वारशाणस्या बहुधा 
काशीनगरापरपर्यायाया नगर्या इतिहासो नूनं न केवलो राजनीतिकोऊपि त्वस्या 
इतिहास एतादृशो वर्त्तते यत्र सर्वाद्जीणाया भारतीयाया: संस्कृते: सम्यक्‌ साक्षा- 


१. एतसस्‍्थ ग्रन्थस्य शीर्षकम्‌--“काशी का इतिहास” । अस्य॒प्रथम॑ संस्करणं सम्भवत: 
१९६२ तमे ईसवीये5भवत्‌ । द्वितीयं च संस्करणं १९८५ तमे ईशवीये काशीस्थ- 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी” द्वारा प्रकाशित॑ वर्तते । 

२. गौतमबुद्धकालादपि प्राक्तनतरयुगादासीदित्यस्या यशोवर्द्धनेःप्येको महत्त्वपूर्णों हेतु: । 
द्रष्टव्यं 'काशी का इतिहास शीर्षकग्रन्थस्य॒प्रथमसंस्करणीयभूमिकायां पृष्ठमेकादशम्‌ | तत्र 
लिख्यते--“काश्या महत्त्वं न केवल तीर्थविद्ययोरुपरि समाश्रितम्‌ । व्यापारोषपि तत्रैको 
मुख्यो हेतु: । तस्मादेव कारणादत्र नागरिकसंस्कृती राराजति । अस्या नागरिकसंस्कृति- 
कृतेउद्यापि वाराणसी बनारसापरनाम्नी विख्याताउस्ति । -- 


५ काशीखण्डे 
त्कारं कर्त्तु सुगमम्‌ | वस्तुत इतिहासो न केवलं राजनीतिकघटनानां श्रृद्ठालात्मढं 
समाकलनम; अपि तु देशवासिनां समग्रजीवनपक्षाणां गर्न्भ प्रविश्य तेष 
विवेचनात्मकमुपस्थापनम्‌ । इतिहास: किल शुष्कघटितघटनानां न वर्णनमात्रमू: 
अपि तु सर्वाज्जीणानां समग्राणां सार्वजनीनानां सामाजिकसमार्म्भाणां सहानुभूति- 
पूर्वक॑ समाकलनम्‌ | तत्र॒ धार्मिकविचाराचाराणामथ च॒दार्शनिकाध्यात्मिक- 
विकासानां पूर्ण चित्रं रेखाह्लनीयम्‌ । विश्वस्य पुरातनतमा जीव्यमानाउस्ौ नगरी 
विद्यत इत्यत्र न कोषपि शट्जावकाश: । 


विश्वस्मिन्‌ न का5प्येतादृशी नगरी, या वाराणसीतो5धिकतर प्राक्तनत्वस्थ 
नैरन्तर्यस्याविच्छिन्नपरम्परायाश्रैताद्शं मनोहारि आदरास्पदद्य । आधुनिकैतिहा- 
सिकानामपि मतेन पद्मसहस्राब्दवर्षादारभ्याद्य यावदेतादृूक्‌ पवित्रमिदं नगर निर- 
न्तरं सर्वे: स्वीक्रियते सम । हिन्दूनां कृते तु धार्मिकभावोद्दीपनसमर्था नेतरा 
काचिन्नगरी निखिले भारतभुवि । हिन्दूमतानुयायिनां दृष्टया इयं मोक्षपुरी 
अखण्डाया धार्मिक्या: पावनताया मूत्तिमत्‌ केन्द्रस्थलमथ च स्वकीयेन पुण्य- 
मयप्रतिमानेन जीवन्ती सर्वविद्याराजधानी अद्यापि वर्त्तते | उपरि स्ढलेतितं यद 
 स्मिन्नानन्दकानने समग्रैरवान्तरसम्प्रदायै: साधनाशाखाभि: सम॑ पुण्यक्षेत्रेडस्मिन्‌ 
पुष्पितस्य फलितस्यापि च एशियाभूखण्डे बहुषु भागेषु प्रसृतस्य बौद्धधर्मस्था- 
प्युद्धोषणमत्रैवाभवत्‌ू | >« 5 ५... 
काशंया ऐतिहासिक गौरवम्‌-- । | 

काश्या:: परिचयो वैदिककालादेवोपलभ्यते । सर्वत: प्रथम॑ पैपलाद- 
३5०४० :५।२२।१२) 'काशय:” इति प्रयोगो दृश्यते। मन्ये, 

+ काशीशब्दस्य॒ पर्यायरूपेण तदाप्रयुक्तस्य 'काशि'शब्दस्य॒बहु- 
चनखूपम्‌ । आशयश्वास्य पदस्यास्ति काशिवासिजना इति । अस्मिन्नेव मन्ते 
समीपवर्तिन: काश्या: 'कोशल'-'विदेह'-जनपदयो: सहैवोल्लेखोषस्ति । काशि- 


2 काश्या: पर्याय इति प्रमाणीकुरुत: शतपथगोपथब्राह्मणे । तच्चाधस्तादु- 
च्यते । 


नज+--.तनैढनत. 
४ काशी की पाण्डित्त्यपरम्परा--पृ० १ लेखक आचार्यपद्मभूषण 
े ! पक पद्मभूषण-श्रीबलदेवोपाध्याय:, 
प्रकाशक: “"विश्वविद्यालयप्रकाशनम्‌, चौक, वाराणसी । बडे ॥ 


* (क) तकमन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वत्ना कासिकया सह । . 
पापा भ्रातृव्पेण सह गच्छामुमरणं जनम्‌ ॥ 
(ख) गान्धारिभ्यो भुजवद्धयोडड्रे भ्यो 223 हैक किन 
प्रैष्यनू जनमिव. शेवधि तक्मान॑ परि द्मयसि ॥ 


(वही-५।२ २।१४) 


श्र्न 


हि उपोद्घातः न 


ब्राह्मणग्रन्थेषु.._ शतपथ-गोपथब्राह्मणयोस्तस्या:. (काश्या:) समुल्लेखो 
विद्यते । शतपथे (१३।५।४।२१) समुद्धृतायामेकस्यां गाथायां' वर्ण्यते यद्यथा 
भरतो सत्वतां कृते व्यवहरत्‌, तथैब सत्राजित्पुत्रेण शतानीकेन काशिजनान्‌ 
प्रत्याचरत्‌ । तेषां पवित्रमश्रमेधीयमपश्न॑ वशीकृत्यापह्वत्य च रक्ष्यते सम | तस्समित्रेव 
ब्राह्मण (१४।३।१॥२२) धृतराष्ट्रो विचित्रवीयों 'काश्य'-पदेन काशिकेयरूपेण 


नि । गोपथब्राह्मणेउपि पूर्वभागे 'काशिकोशला' इति समस्त॑ पर्द प्रयुक्त- 
मस्ति । 


बृहदारण्यकोपनिषदि कौषीतक्युपनिषदि च निगदित॑ यद्वालाकिगाग्यों 
ब्रह्मज्ञनोपदेशाय काशिराजमजातशत्रुं' जगाम । 


उपनिषत्सु जनकजनपदविदेह इव काशी अप्यध्यात्मविद्याया,, अपगरा- 
विद्याया:, ब्रह्मविद्याया वा केन्द्र आसीतू । अत एवं बालाकिगार्ग्य: काशीमागत्य 
ब्रह्मज्ञानजिज्ञासुं काशिणजं ब्रह्मविद्यामुपदिष्टवान्‌ । 


काशिराजदिवोदासस्य किद्डिद्विशिष्टं विवरणं महाभारते वर्त्तते | तदग्रिमे 
द्वितीयखण्डे द्रष्टव्यम्‌ू । इहेदमेव कथनीयं वर्त्तते यद्‌ वेदेषु, वैदिकसंहितास्वपि 
दिवोदासस्य समुल्लेखो बहुत्र लभ्यते । ऋग्वेदसंहितायां विविधेषु प्रसड्रेषु दिवो- 
दासश्चर्चितोडस्ति । अत्रैतदप्यवधेयं यद्‌ 'दिवोदास:” इति नामापि वैदिकप्रभावं 
सूचयति दिव: द्युलोकस्य दास:” इति दिवोदासः । दिवोदासेन सहेन्द्रस्य युद्ध- 
स्यापि सड्भेतो लभ्यते । अथ च स राजा दिवोदासो ऋग्वेदसंहितादिशा इन्द्रस्य 
कृपाभाजनमप्यबीभवत्र । 


१. -तदेतद्वाथागीतमू-- 
(क) शतानीक: समन्तासु मेध्यं सत्राजितो हयम्‌ । 
आदत्त यज्ञ काशीनां भरत: सत्वतामिव ॥ | 
रा (श०ब्रा० १३।॥५।४।२१) 
एतेनैतदपि सूच्यते यच्छतपथब्राह्मणकालात्पूर्वमपि गाथाबद्धानां पुरणकथानां 
. प्रचारोअभूत्‌ । 
(ख) “ात्राजित ईजे काश्यस्याश्रमादाय ततो हैतदर्वाक्‌ काशयो5ग्नीन्नाधत्त । आत्तसोमपीधा 
सम इति वदन्ति” । (तदेव-१३॥५॥४॥१९) 
अन्रैतदवधेयम--सात्राजितेन शतानीकेन मेध्यमश्व॑ यत: काश्यानां बलातू समादाय 
तेनैव स्वकीयो 5 श्रमेध: सम्पादित:, अतो पराजितास्तस्मादेव हेतो: काशयो हत्सोमपानाधि- 
कारा; | अत एव श्रौताग्निधारणविमुखा जाता: । एतेन च काशिकेयानां वैदिकानुष्ठानं प्रति. 
संलग्नता सोसूच्यते । अस्मिन्‌ मन्रे 'काश्य'-पद॑ काशिराज॑ सूचयति । 
२. नायमितिहासप्रसिद्धो मगधराजोइजातशत्रुट, अपरोध्यं कश्चितू। . 
३.  (क) ऋग्वेदसंहितायां वर्ण्यते यदिन्द्रो दिवोदासस्य नवतिसंख्यका नगरी: जितवान्‌ । 


। (ऋ०सं० १।३०।७) 


काशीखण्डे 
६ 


वाराणस्थाः प्रतिष्ठापने दिबोदासस्यावदानम्‌--- 


दिवोदासप्रसब्जेन पूर्वमेव दिवोदासपितु्हर्यश्रस्थ, तस्‍न्‍््य च॑ पितु: सुदेवस्य, 
काशिराजदिवोदासस्य चर्चा मया कृता | एतदपि महाभारते तत्रैवानुशासने पर्वणि 
वर्ण्यते यद्गोमत्या सरित उत्तरे पुलिने वाराणस्या: स स्थापनामकरोत्‌ । अतोडनु- 
मीयते यद्‌ राजा दिवोदास एवं वाराणस्या: स्थापनां चकार । 


भारतरत्नमहामहोपाध्यायेन डॉ० पाण्डुरड्रवामनकाणेलिखिते धर्मशास्त्रे- 
तिहासस्य संक्षिप्ते हिन्दी-भाषासंस्करणे बहूनि महत्त्वपूर्णानि तथ्यानि प्रकाशितानि 
सन्ति । तत्र वर्ण्यते यद्‌ यथा भरतेन सात्त्वतै: सह व्यवद्वतं सत्राजित्पुत्रे 
शतानीकेनापि तथैवाचरितम्‌ । तेन काशिवासिनां पवित्र यज्ञियमश्रमपहत्य 
तथैवानुछितम्‌* । क्‍ ' 

ततैवाग्रिमायां गाथायां धृतराष्ट्रो वैचित्रवीर्य: काश्यपदेन निर्दिष्ट:' | एतेन 
निष्कृष्यते यत्काशी पुराकाले यज्ञभूमिरूपेण बहुमता | 


प्रथमे मण्डले 'परुच्छेपो दिवोदासि:” इति निगदनं १२७ तः सृक्तातू १४१ 
सूक्तपर्यन्त वर्त्तते, यस्य स्पष्ट: सड्भेतो दिवोदासापत्यादस्ति | 
(ख) एतदपि तत्व (ऋग्वेदे) निर्दिष्ट यच्छक्रेण दिवोदासाय नगरीणां शर्त दीवते सम । 
_शतमत्र नगर्याणां पुरामिन्द्रो व्यदास्यत्‌ । दिवोदासाय दानुषे” (ऋ० सं० ४॥३।२०) 
(ग) इदमत्राधिकं निवेदनीयम्‌-- | 


(अ) काठकसंहितायां वर्य॑ पठामो यन्महरपेंरारुणे: समकालिकस्य भीमसेनस्य पुत्र: 
कश्चिंद्‌ दिवोदासनामा राजा आसीत्‌ । 


कौषीतक्युपनिषदि च दैवोदासि-(दिवोदासापत्यस्य) 
प्रतर्दनस्योल्लेखो लभ्यते । एतेन नामत उल्लेखेन निर्धरान्तरूपेण सिद्धवति 
यद्राज्ञो भीमसेनस्य पुत्र: प्रतर्दनस्य च पिता दिवोदासो5वश्यमेव कश्नि- 
द्विख्यात इतिहासपुरुषो5 भवत्‌ । 
“(पी० वी० काणे, “धर्मशासत्र का इतिहास” भाग ३, पृ० १३ ३९-४०) 
१.  तदेतद्वाथायामविगीतम्‌-- 
शतानीक; समन्तासु मेध्य॑ सात्राजितो हयम्‌ । 
आदत्त यज्न॑काशीनां भरत: सात््वतामिव ॥ - 
की अब हित (शतपथब्राह्मणे-१३।५।४।२ १) 


थैत॑ समन्तासु वश चरन्त॑ शतानीको धृतराषटरस्य मेध्यम्‌ । 
आदाय सह्वा दशमास्यमश्व॑ शतानीको गोविनतेन हेज5 इति ॥ इति। 


(आ) 


(तत्रैव-१३।५।४।२ २) 
से ब्राह्मणग्रन्थ: काश्यपदेना- 


(क) अत्रैतदप्यवधेय॑ 


 प्रसड़तो दिल धृतराएं 
धृतराष्ट्रं वैचित्रवीर्य 


उपोद्घातः । 


गोपथब्राह्मणस्य पूर्वस्मिन्‌ भागे (२।९), तत्र 'काशिकोशला:” इति समस्त 
पदं प्रयुक्त वर्त्ते' । 

'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव्‌ इण्डिया' (जिल्द १, १० ११७) इत््य॑ सद्लेतो 
लभ्यते यत्काशिवासिनां राजधानी वरणावतीनामके स्थाने स्थिता$5सीत्‌? । 


बृहदारण्यकोपनिषदि' कौषीतक्युपनिषदि* च निगद्यते यद्‌ दृप्तबालाकि- 
गरग्य: काशिराजमजातशत्रुं गत्वा प्रोवाच-- 


ब्रह्मज्ञानं शिक्षयितुं राजानमजातशम्रुम्‌ । 
तमागत्य सो5कथपयतू त्वामहं ब्रह्म ब्रूमि ।। 


पाणिनेरष्टाध्याय्या एकस्मिन्‌ सूत्रे 'काशी'शब्दादारभ्य 'काश्यादि'-गण- 
स्योल्लेखो वर्त्तत । अपरत्र काशेयरूपस्यापि सिद्धि: प्रदर्शिता । 


ऋग्वेदसर्वानुक्रमण्यामपि ऋषि: प्रतर्दन: खलु काशिराजो निगदित: । 
हिरण्यकेशिगृहसूत्रे तु तर्पणानुष्ठानप्रसड़े विष्णु-रुद्र-स्कन्दादिभि: सहैव काशी- 
धरस्यापि अजातशत्रो: समुल्लेखो विद्यते । 


दिवोदासः--ऋग्वेदसंहितायामनेकत्र राज्ञो दिवोदसस्य चर्चा दरीदृश्यते । 
अस्य दिवोदासस्य राज्ञ ऐतिहासिकं महत्त्वं मन्‍्यते । काशीखण्डेषपि दिवोदासो- 
पाख्यानमन्येनेव रूपेण लक्ष्यते | इत्थं च* परोक्षरूपेण.. दिवोदासस्योल्लेखेन 
ऋग्वेदसंहितायामपि काश्या: प्रकरणमनुमीयते । 


(ख) आपरं चैक॑ महत्त्वशालि तथ्यं नैतिहासिकैर्विस्मार्य शतपथब्राह्मणकाले महाभारतस्य 
:.. कथा येन केनापि रूपेण विख्याता आसीत्‌ । यतो भारतस्य महाभारतस्य 
विचीत्रवीर्यधृतराष्ट्रकल्पानि पात्राणि शतपथब्राह्मणेडन्येषु च ब्राह्मणेषु नामग्रहणेन 
निर्दिष्टानि । 
(ग) मन्ये, महाभारतस्य भारतस्य कथाया: क्रमाः किद्चिद्धिन्ना अबीभवन्‌ । यतो 
... महाभारतस्य साम्प्रतिके संस्करणे धृतराष्ट्री हि विचीत्रवीर्यपुत्र: । एतदपि सम्भाव्यते 
यत्‌ पितुर्नाम्नो निदंशों विशेषणरूपेण वर्त्तते । 

१.  धर्मशास्त्र का इतिहास हिन्दी--तृतीयभागे पूर्वेक्ति पृष्ठे १३३९ । 

तदेव, पृ० १३३९ । 

३. “दृप्तबालाकिहनूचानो गार्गग आस । स होवाचाजातशत्रुं काश्य॑ ब्रह्म ते ब्रवाणीति | स 
होवाचाजातशत्रु: सहस्रमेतस्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति वै जना धावन्तीति” । 
(बृहदारण्यकोपनिषदि-- २।१।१) । 

४. “अथ गार्ग्यों ह वै बालाकिरनूचान: सस्पृष्ट आस । सो5वददुशीनरेषु स वसन्‌ मत्स्येषु 
कुरुपाझ्ालेषु काशिविदेहेष्विति स हाजातशत्रुं काश्यमेत्योवाच । ब्रह्म ते ब्रवाणीति त॑ 
होवाचाजातशत्रु: | सहस्न॑ दद्मस्त इत्येतस्यां वाच जनको जनक इति वा उ जना 
धावन्तीति” । (जाबालोपनिषदि--४।१) । 


पे) 


८ काशीखण्डे 


दिवोदासस्य राज्यस्य केचन भागा: परैरपहता आसन, तान्‌ पुनः प्राण 
दिवोदासस्य पौत्रो5 लर्क : काशिराज्यस्य सुसंघटनां विधाय वाराणस्या: समुद्धारं हे 
पुनः कृतवान्‌ । 

अत्र विश्विद्दिवोदासविषयकं विशेष॑निवेद्य॑ वर्त्तते, तच्च पुरोवाण्या 
टिप्पण्यात्मके परिशिष्टे (क) पठितव्यम्‌ । शेषश्चात्र निवेद्यते--दिवोदास: किल 
स्वकीये राज्ये काशीति विश्रुते आयुर्वदशास्त्रस्थ महत्‌ संरक्षण प्रदतवान ँ 
तस्यामुष्मै शास्त्रायावदानं चिशयास्माभिरविस्मरणीयम्‌ । एतदप्यनुमीयते यत्‌ 
किल कस्यचिदायुर्वेंद्विद्यापीठस्यापि पोषको5भूतू | एतदपि चिकित्साविज्ञानानु- 
रागिभिरवधेयं यदसौ विद्यापीठ: खलु शल्यचिकित्साया भारते प्रवर्तककेद्रो 
बभूव । अत्र दिवोदासेन द्वादश चिकित्साविज्ञानविशेषज्ञा: प्रशिक्षिता:, येषु 
सुश्रुतसंहितारचयिता सुश्रुताचार्योउन्यतम: । मन्ये, अश्विनीकुमाराभ्यां शल्व- 
क्रियाकर्तृ भ्यां वैदिकशल्यचिकित्सकाभ्यामनन्तरं सुश्रुताचार्य एव पुरातनतम: शल्व- 
क्रियाप्रवीणतम आधुनिकेर्देशीयेवैंदेशिकेश्व निर्श्रान्तभावेन स्वीकृत: । तस्यामेव 
संहितायां निगदितम--आश्रमस्थं दिवोदासं धन्वन्तरिम्‌””' | धन्वन्तरिविषये 
विस्तरेणात्र पादटिप्पण्यां द्र॒ष्टव्यम्‌र । 


5 अुश्ुतसहिता-११ ॥४:<८ | 
२. धन्वन्तरि:--पुराणान्यनुसरतेदं निष्कृष्यते यदमृतपाणिर्धन्वन्तरि: समुद्रमन्धनादुद्धूतेष 
चतुर्दशरत्नेष्वन्यतम:! । विक्रमादित्यनवरत्नेषु चापि धन्वन्तरेनामोल्लेखो दृश्यतेः । 
हरिवंशपुराणकथानुसारेण स्वतेजसा दिग्दिन्तं दीपयन्‌ धन्वन्तरि: समुद्रमन्‍्थनादा- 
विर्भूती भगवन्तं विष्णुमपश्यद्विष्णुश्न तमब्जाभिधानेनाचष्टे सम । यज्ञेषु भागस्थानाय च 
प्रार्थयन्त॑ त॑ तयो: (यज्ञभाग-यज्ञस्थानयो:) पूर्वमेव वितरणं कृतमिति संसूच्य तस्मै 
वरमदाद्विष्णुर्यदपरस्मिन्‌ जन्मनि गर्भत एवं सोडणिमादिसिद्धिसम्पन्न: सशरीरं च देवत्व॑ 


१ २ ३ ४ ५ ६५ 
], लक्ष्मी: कौतुभ-पारिजातक-सुरा धन्वन्तरिश्वन्धमा 
की 


८ ५ 
गाव: कामदुघा: सुरेधरगजो रम्भादिदेवाज़ना: । 
हर ६१९० १४! '१९३: '१ह 
अश्व; सप्तमुखो विषो हरिधनु: खड्गो5मृतं चाम्बुधे 
रत्नानीह चतुर्दशं प्रतिदिन॑ कुर्वन्तु नो मज्जलम्‌ ॥ (मड्गअलाष्टकम) 
2. धन्वन्तरि-क्षपणकामरसिंहशड्कुवेताल-भट्टघटखर्पर-कालिदासा: । 
ख्यातो वराहमिहिरों नृपते: सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥ 


(सुभाषितश्लोक:) हि हे 
अव्रेदमवधेयं यदितिहाससम्बद्धकालंविचारेणामुष्मिन्‌ सुभाषितपद्चे निर्दिष्टानां- है 
भूतविचक्षणानां भिन्न-भिन्नकालिकानां नृपतेरेकस्य (विक्रमस्य) सभायामवस्थानं सर्वर्थो5- * 
विश्वसनीयम्‌ | 


उपोद्धातः 


अनुश्रुतिदिशा समुद्रमन्थनेनोद्धूतेषु चतुर्दशरत्लेष्वमृूतकलशपाणिर्धन्वन्तरिं: 
ख्लु चिकित्सक: सर्वविधरोगाणां पहाचिंकित्सक: पौराणिकों व्यक्तिरभवत्‌ | अथ 
च शल्यचिकित्सको5पि बभूब, अतोष्य॑ दिवोदासों द्वितीयों धन्वन्तरिरिति यर्ण- 
यितुं पारयाम:' । 

पातझले महाभाष्ये 'काशिकोसलीया:” इत्युदाहरणं लभ्यते । अन्यत्र तत्रेव 
'माथुर-काशिकेय'-वस्त्रसम्बन्धिनी चर्चा विद्यते | एतेनैतदपिं विज्ञायतें यद्यथा- 
चतनीने युगे काशी स्वकीयवस्त्रविशेषरचनार्थ विख्याताउस्ति, तथैव ई० पु० 
द्वितीयायां शताब्यां चापि काशीवस््रस्य ख्यातिरासीत॑ । 

निष्कर्ष:--एतैरुल्लेखैर्वयमनुमातुं शक्‍्नुमो यच्छतपथब्राह्मणकालादपि पूर्व 
'काश्या: किमप्यपूर्व वैशिष्यमासीत्‌ । ब्राह्मणग्रन्थेष्वारण्यकेषुपनिषत्सु नानाप्रसह्नरषु 
तस्या निर्देशो5स्य काशिजनपदस्य प्रत्नतमं महत्त्वं च सूच्यते | इतिहासविख्याता 
यात्री चीनदेशीय: फाहियानो5पि (३९९ ई०-४१३ ई०) काशिराज्यस्य वाराणसी- 
नगरीमागतवान्‌ । पतजलिकाले5पि (यथोक्तं पूर्वम्‌) काशी-वाणणसीशब्दयोर्यदा 
कदा पर्यायरूपेणापि प्रयोगो दृश्यते; परन्तु स प्रयोगों विरल: । 


लप्स्यमान आयुर्वेदशास्त्रमष्टसु भागेषु विभाजित॑ करिष्यति । द्वापरे युगेउब्जदेवो स्वयम- 
वातरत्‌ । भरद्वाजादूषेरायुवेंदशास्त्रमष्टाड़ँ शल्यशालादियुत॑ सम्यगधीत्य ॒त्रजा णेग- 
विमुक्ताश्चकार । 

... किन्तु प्रसिद्धायुवेंदग्रन्थानुसारं खलु देवराज इन्द्रो धन्वन्तरिं साब्नमायुर्वेदविज्ञान 
शिक्षयित्वा लोककल्याणाय त॑ भूलेंक॑ प्रैषयत्‌ । धन्वन्तरि: काश्यां जनि लेभे, काशिराजश्च 
बभूव । अत्रैवायुवेंदशास्त्रस्याद्यप्रवर्तक आचार्यों बभूव । 

..  हत््यंच यस्यायुवेंदशास्रस्थ प्रचारोध्ध्यापादिकं च काश्यां पुराणकाला- 
देवाभूत, तत्रैव द्वितीयधन्वन्तरिनामापरपर्यायेण दिवोदासेन काशिराजेनायुवेंदशास्त्रस्य 
विशिष्टान्‌ द्वादशविदुष: सम्पाद्य शल्यचिकित्सायामपि शिक्षणं कारितम्‌ । एष्वेवान्यतम: 
'सुश्रुताचार्य: सर्वोत्तम: शिष्यो5थ च शल्यचिकित्साया: प्रथम: काशीस्थ आचाययों5भूत्‌' । 

१, काशी की पाण्डित्यपरम्पर--आचार्य बलदेवोपाध्याय, १९८३ ई०, पृ० ४ । 


|[,  अत्रान्याउपि जनश्रुति, यथा कथ्यते पतजलिमहामुनिर्न॑ केवल पाणिनिसूत्राणां 

व्याकरणमहाभाष्यस्य विधाता5भूत्‌; अपि तु पातझलयोगसूत्रस्याथ च चरकसंहिताया 
अपि | प्रमाणं चात्र महावैयाकरणनागेशोक्ति:--'इति चरके पतञ्जलि:”' । अपर॑ पतञ्जलिचरिते 
सुभाषितम्‌-- 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मल॑ शरीरस्य च वैद्यकेन । 

यो5पाकरोत्त॑ प्रवर॑ मुनीनां पतञलिं प्राजलिरानतो5स्मि ॥ 
यद्यप्यैतिहासिकानामत्र प्रबल॑ वैमत्यं तथाःप्येतेन सूच्यते यदस्यामायुरवेद्शास्त्रस्य जन्मभूमौ 
न केवल सुश्रुतसंहिताया: सम्बन्ध:, अपि तु चरकसंहिताया अपि । इत्त्यं च मन्ये, काशीयं 
नूनमायुरवेंदशास्त्रस्य भारते पुरातनतमा5 5विर्भावभूमिरिति । 


९० काशीखण्डे 


वाराणसी, दिबोदासक्ष--महाभारतस्यानुशासने पर्वणि राज्ों दिवोदासस्य 
पितामहो हर्यश्र; क्राशि-जनपदीयानां राजा वर्णितीउस्ति । तस्य पुत्र: सुदेवोषपि 
काशिराजो$भवत्‌ । तदनन्तर॑ हर्यश्रपौत्रों राज्यासने5भिषिक्तो5भूत्‌ । अयमेव 
दिवोदासो वारणसीनगर्या: संस्थापको5पि विद्यते | इन्द्राजया महाभारतानुसार- 
पमनेन वाराणसीपुरी निर्मिता' | दिवोदासविषयर्क काशीखण्डे उपाख्यातमाख्यानक॑ 
पादटिप्पण्यामवलोकनीयम्‌' । संक्षेपेणात्रैव लिख्यते । 


१९.  दिवोदासस्तु विज्ञाय तेषां वीर्य यतात्मनाम्‌ । 

वाराणसीं महातेजा निर्ममे शक्रशासनातू ॥ 

(महाभारतम्‌, अनु० पर्व-३०।१९) 

२. दिवोदासोपाख्यानम्‌-दिवोदासस्योपाख्यानं तु काशीखण्डेडनेकेभ्यो5 ध्यायेम्य: 
पूर्वमेवोपक्रमितं तस्य विशेषकथोपाख्यानं प्रतापादिवर्णनात्मक॑ तत्र त्रिचत्वारिं- 
शत्तमाध्यायात्‌_प्रारभ्यते; परन्तु पूवख्यानं विना तस्य राज्ञो वृत्तस्थ स्पष्टीकरण न 
सम्यग्बोधपथमायातीति कृत्वाउतिसंक्षेपेण सो5पि वृत्तान्तो वर्ण्यते | स च वृत्तान्त 
एकोनचत्वारिंशाध्यायमध्यतश्चतुर्विशश्लोकानन्तरमगस्त्यमहर्षिप्रश्नेनारभ्यते । उमा- 
सुतस्य स्कन्दस्योत्तररूपेण सा कथा कथ्यते! । 


तस्मिन्नखिललोकदु:खदायके दुभिक्षात्मके काले ब्रह्मा स्वयं काश्यां घोरां 
तपस्यां तपस्यतो5विमुक्तक्षेत्रे निवसतो मनोरन्वयजस्य रिपुज्ञयाख्यस्य राज्ञ: समीप- 
मन्वगात्‌, प्रार्थयच्च स्वसर्गस्य विनश्यत: कृते सृष्टिरक्षार्थ तं राजानम्‌ । स महा- 
तपस्वी महात्मानं सर्वकार्यसाधनसमर्थ न्यवेदयद्‌ यद्धवता भूलोंकजनिरखिल- 
चराचरजीवा अवश्यमेव मत्ार्थनया रक्षणीया: । नागराजो वासुकि: स्वीयामनड्न- 


मोहिनीनाम्नीं कन्यकां लोकोत्तरलावण्यललामभूतां दास्यति । तया सह रममाणो 


देवदत्तसमस्तसम्पत्समृद्धिसंवलितो भवान्‌ चिराय विहरिष्यतीति । 


], अगस्त्य उवाच-- 


कर्थ स भगवान्‌द्नो द्रुहिणं तु कृपाम्बुभि: । 
प्रार्थितो$भूत्‌ किमर्थ च तम्मे ब्रूहि पड़ानन | ॥ 
स्कन्द उवाच--.. 
पाग्ने कल्पे पुरावृत्ते मनोः स्वायम्भुवेडन्तरे |. 
अनावृष्टिरभूद्विप्र ! सर्वभूतप्रकम्पिनी ॥ 
तया तु षष्टिहायिन्या पीडिता: प्राणिनोईखिला: ॥ इति । 


(काशीखण्डे, ३९।२५-२७) 


उपोदधात: ११ 


जाय आऋििाणचाताज्ाताह तप. 

दिवोदासस्तु तस्याज्ञासंकाशमनुनय॑ श्राव॑ श्राव॑ तस्योररीकरणार्थ पणमेकं 
दुहिणमयाचत तेनोक्तम्‌ “देवा भूलोंक॑ विहाय विबुधलोक॑ गच्छन्तु । इत्त्थमेवेद- 
मपि वर तेनावाप्त॑ यद्‌ रिपुञ्ञये क्षोणीं शासति यक्ष-राक्षस-पिशाचादयो5पि भूतलं॑ 
त्यक्त्वा पातालं यास्यन्तीति । ब्रह्मणा च 'तथास्तु' इति प्रोक्ते सर्व तद्वृत्तमखिलं 
ज्ञात्वा श्रुत्वा च देवदेवो महेशानस्त्रिलोचनो ब्रह्मण: प्रार्थनामाकर्ण्य कुशद्वीपीय- 
मन्दराचलस्य महतः कालात्पूर्वत: क्रियमाणां याचनामाकर्ण्य सपरिवारों नन्दि- 
पुरोगम: समग्रस्वगणसहित: सोमो (उमया सहित:) मन्दराचल॑ सम्प्राप्य तत्रैवावारं 
कारयामास । तथा कुर्वताप्यविमुक्तेश्ररो न काशी सर्वतो5त्यजत्‌ । लिब्नरूपेण 
ज्योतिर्लिड्रात्मफे काशीनगरेष्प्यतिष्ठतः । 


दिवोदासप्रतापवर्णनमू--इत: पर दिवोदासस्य मुख्यमुपाख्यान॑ प्रतापवर्णन- 
जुष्ट तप:प्रभावगरिष्ठं काशीखण्डस्य त्रिचत्वारिंशाध्यायादारभ्याष्टपद्चाशत्तमाधख्याय- 
पर्यन्तमुपाख्यातम्‌ । तदेवात्र संक्षेपेण निगद्यते । 


ब्रह्मणो याचनामुररीकृत्य तपस्यासमृद्धस्य मन्दराचलस्य भूयों भूय: कृत 

निवेदनं ध्यायं ध्यायं यदा जगच्छड्डूर: शड्डरो मन्दरमुवास, तदा निर्भयो निर्बन्द्र 
दिवोदासो वाराणसीमेव स्वकीयां राजधानीं विधाय प्रजापालनतत्परो धर्माचार- 
संसक्तमना धर्माधर्मविवेकपूर्वकशासनकर्ता शालिहोत्रशास्त्र-गजपालनशास्त्र-सकल- 
घष्टिकलानदीष्ण: शस्त्रास्त्रप्रभतिनिखिलायुधप्रयोगप्रवीणो वर्णाश्रमधर्मपालने स्वयं 
दत्तचेता: सकललोकाँश्व वर्णाश्रमधर्मपालनाय प्रेरयन्‌ु, सकलमानवीय-शासक- 
धार्मिकगुणसमृद्ध:, सदा सर्वथा च सर्वा: स्वप्नज़ा: समग्ररूपेण समेधमानां महीं 
शशास । काशीं च स्वकीयं स्थिरमावासं व्यदधात्‌ । तस्य शासने सरस्वती- 
लक्ष्म्यावसापत्न्यभावेन सर्वत्रोषतु: । तस्य राज्ये न हीतयः षड्विधा:, न वाउकाल- 
जन्यं दुर्मिक्ष न वाअनावृष्टि: कदापि जाता । 

“काले वर्षति पर्जन्यों मही सस्यसमन्विता । 

नाकालमरणं क्वापि नानाचारो5पि दृश्यते ।। 

नरा: सर्वे धर्मशीला एकपललीब्रताः सदा । 

नार्यश्च निखिला नित्य॑ पातिब्रतसमन्विता: ।। 
हे न 


. यद्यहं॑ पृथिवीनाथ: सर्वलोकपितामह: । 
तदादिविपदो देवा दिवि तिष्ठन्तु मा भुवि॥ 


क्‍ 2. असिमिन्रेवाध्याये काशीखण्डस्याविमुक्तेश्वरविर्भाववर्णन॑ समाहात्म्यं निगद्यते । अविमुक्तपुर्या 


तस्य लिड्गरस्य महत्त्वमतीव महिष्ठम्‌ | निखिलेडपि शताध्यायात्मके काशीखण्डे तस्य महिमा? 


श्रद्धालुजनेभ्यो नाविदित: । 


काशीखण्डे 


भगवतो5ध्योध्याधिपते राज्यशासने 
“तय अ्जापालनमबीभवत्‌ । यथा वा महाभारते शान्तनो: शासनवर्णन तत्तुल्व 
तस्यापि यज्ञाद्यनुष्ठानेन सन्तुए्टैदेंवे रिपुञ्यस्यथ॒गाज्ञों 'दिवोदास:' ० 
प्रदत्ता । ४ 
तस्मिन्निदुष्ट भूभुवनं प्रशासति क्वापि कि्लिच्छिद्रं नून॑ प्रयासेनापि देवा 
नानुसन्दधति स्मेति हेतोस्तस्य राज्ञस्तस्यापकृतिकरणे समुत्सुका: स्वल्पतममप्यप- 
करणासमर्था बभूवु: । यथास्वभावो वृत्रध्नो भयाक्रान्तोउबीभवद्‌ यत्‌ कदाचिदव॑ 
स्वर्गपदावाप्तिकामस्तं स्वर्गादपदस्थं न कुर्यादिति | स्वगुरुं बृहस्पति समागत्द 
यथोपचारं प्रणत्यादि निवेदयन्‌ तं परामृश्यारिन सम्प्रार्थ तस्य राज्ञों नगरें 
त्यक्त्वा ततो बहिर्गमनार्थ भूयो भूय: प्रार्थथत । तथाकृते च वैश्वानरे वाराणसी- 
नगरे सर्वतोभावेनाग्न्यभावोई5भवत्‌ । भोजन-पाक-उदराग्निनाशादिभि:. सर्वाग्व- 
ग्निहोत्र-यज्ञयागादीनि नित्य-नैमित्तिक-काम्यादिप्रभृतीन्यनुष्ठानानि चावरुद्धान्य- 
भूवन्‌ । अन्यान्यपि भौतिकतत्त्वानि, यथा वरुणाधिष्ठितो वायु: शरीरस्थपड- 
प्राणयुक्तो वरुणदेवात्मको वायुरपि ततो निरगच्छन्‌ । 


स्वतप:प्रभावेण पृथवीजलतेजोवाय्वादिमहाभूततत्त्वानां नवीनां सृष्टि निर्माब 
धर्माचारनिष्ठो महिष्ठो भूपाल: सर्वाण्यनुछेयानि याथादीनि ॥जनपानप्रभृति- 
कार्याण समपादयत्‌ । देवा राज्ञोडपकरणे पुनरप्यक्षमा बभूवु:, यतो दिवोदासो 
द्रुहिणं स्वतपसा पूर्वमेव प्रसाद्य वरमलभत, यद्देवयक्षगन्धर्वविद्याधराप्सरसो भूलोंक॑ 
विहाय विहायसरूपं स्वर्ग यान्तु, दानवासुरप्रभृतयश्च॒ पातालतलम्‌ । हेतुनानेन 
देवा भूम्यागमनाधिकारवश्चिता अतिविक्लवा अभूवन्‌ । नूनं ससुनाशीरा: सुराः 
सर्वती विवशा जाता: । 

काशी तु शिवस्य सदैव प्रेमास्पदमासीत्‌ । तां त्यक्त्वा हिरण्यमयमहीभ्र- 
पन्दयाचलं॑ वसतो महेधरस्थ सोमस्य (उमया सहितस्येत्यर्थ:) स्वान्त:करण 
वियोगव्यथितगेव 7एतिक्षणमासीत्‌ । दिवोदासो वाराणसीं विहायान्यत्र यात्वित्यर् 
सो5यवत । एतदर्थ तेन चतुष्षष्टिसंख्याका थोगिन्य: प्रेषिता: । ता दिवोदासाप- 
कृतिकरणे कथद्जनाप्यक्षमा अभूवन्‌ । नानाविधै: प्रयासैरपि दृढचरितं दिवोदास 
तिलमात्रमपि विचालयितुं योगिन्यो नाशक्नुवन्‌ू, पर च तद्‌गुणगणाकृष्टचेत- 
सस्तास्तत्रैवोषु:' । 


अस्मिन्नेव प्रसज़े (काशीखण्डे--४६।३३-४१) चतुष्षष्टिसंख्याकानां 0४) 
नामान्युक्तानि । एतदपि सूचितं यत्सम्प्रति चोसट्टीतीर्थघट्टसत्रिधौ 22228 
चकारिति । होली-पर्वण्यवसरे श्रद्धालवों गागरिका: सहखशो दर्शनार्थ तत्र 


समागच्छन्ति (सम्पादक: ) । 


१. 


उपोदघातः १३ 


हि 3 3 जन ललकीकिक 

एतत्सर्व॑ वृत्तं विज्ञायात्मयोगबलेन महायोगी विधुशेखर: पुनरपि तयैवा- 
का्क्षया दिवोदासं धर्मादपसारयितु द्वादशादित्यान्‌ू वाराणसीमगमयत्‌ । सर्वथा 
सर्वप्रयासै: प्रयतमाना अपि द्वादशादित्यास्त॑ धर्माचाराद्विचालयितुं कथमप्यसमर्था: 
सन्‍्तो द्वादशादित्यरूपेण तां पुरीमवसन्‌' । 


यदा द्वादशादित्यरूपेण दिवाकरों दिवोदासशासितां वाराणसीमवसत्‌, तदा 
शड्गरों वाराणसीवियोगेन विदग्धमानस्तो हिरण्यगर्भ सम्प्रार्थ दिवोदासं धर्मश्रषट 
विधातु प्रैरयत्‌ काशीं प्रति | स तु तत्र वृद्धत्राह्मणवेष॑ ध्ृत्वा तां पुरी गत्वा तस्य 
पुरत: स्वात्मानमुपस्थाप्य दिवोदासं भूरिश: प्रशंसयन्‌ तस्य गुणान्‌ मुहर्मह: 
कीर्त्यन, प्रजापालने लोकोत्तरामुदारतां भूयो भूयो वर्णयन्‌, दानशीलतां च तस्य 
भूरिश उद्घोषयन्‌, अगणनीयगुणगणान्‌ समुच्चरन्‌ त॑ प्रोवाच-- 

“त्वं स्वप्रजां पुत्र-परिवारवज्जानासि, ब्राह्मणान्‌ देववत्पूजवसि, तप:- 
साहाय्येन सर्वान्‌ विहितविधीन्‌ सम्यगनुतिष्ठसि”” । अन्ततश्चाब्जासनरस्त स्वानुष्ठीय- 
मानाय यज्ञाय समग्र॑ साहाय्य॑ प्रदातुमयाचत । तां श्रुत्वा स्वीकृत्य च दिवोदासो 
रुद्रसरोवरनामके पावने क्षेत्रे वेधसा दशाश्रमेधयागान्‌ अनुष्ठापितवानू | अत एव 
तस्य तीर्थभूतस्थलस्य दशाश्रमेधेति समाख्या जाता । तत्रैव च ब्रह्मेश्वराख्यं 
शिवलिड्ं संस्थाप्य ब्रह्माउपि स्थायिरूपेण तत्रेव न्यवसत्‌ । 


काशीवासं प्रति प्रीत्याउतिसमुत्सुको विश्वनाथस्तां पुरी स्वगणानां मण्डलानि 
सर्वेप्सिततमानि कार्याणि साधयितुं प्रेषयामास; परन्तु निर्दुष्ट॑ निष्पापं निरनाचारं 
तस्य लोकानुरञ्ञनं राज्यशासनं नीतिसमेधितं दर्श दर्श धर्माचरणानि सर्वगुण- 
मण्डलानि च विधिविहितान्यवलोकमवलोक॑ कथमपि दिवोदासं नगरत्यागायो- 
द्वेजनेउसमर्थास्तेषपि काश्यामेव स्थायिरूपेण न्‍्यवसन्‌ । 


तदनन्तरं सर्वेषां शिवगणानामधिपतिं गणेशं बुद्धिमतां वरिष्ठ सर्वप्रत्य- 
वायविनाशकं स्वबुद्धिवैभवेन कौशलेन च दिवोदासं समुद्वेज्य काशीपुरी त्यक्तु 
महादेव: प्रैबयत्‌ | गणेशों वाराणसीमाजगाम । तत्र वृद्धब्राह्मणस्य ज्यौतिर्विदो 
वेष॑ विधाय तत्रान्ग:पुरचरीणां महिलानां भविष्यत्फलभाषणेन तासां स्वस्मिन्‌ 
विश्वासमुत्पाद्य निवास निवासं प्रवेशं प्रवेशं सर्वासां प्रीतिपात्रमभवद्धेरम्ब: । ततश्व 
स्वमायां प्रसार्य मायापतिर्गणपतिर्विश्वेषां नगरनिवासिनां नैकट्यमवाप्य तान्‌ रात्रो 
विविधान्‌ स्वप्नान्‌ दर्शयाञ्ञकार । प्रभाते प्रतिगृहं गत्वा सर्वेषां स्वदर्शितज्ञानस्व- 


१.  अस्मित्रेवाध्याये काशीखण्डे (श्लो० ४५-४७) वाराणसीस्थानां विशिष्टानां द्वादशार्काणां 
स्थाननिर्देशपुर:सरं नामानि निर्दिश्नि । तेषां दर्शन-यात्रापूजनंप्रभूतिविधिविधानान्यपि 
सूचितानि । तानि तत्रैव ज्ञातव्यानि (सम्पादक:) । 


क्र 


काशीखण्डे 


१४ 


प्नान्‌ स्वयमेव घोषयँस्तेषां शुभाशुभफलानि भाषयन्‌ सर्वेषां काशीवासिनां चेतांप् 
आत्मानं प्रत्यावर्जयन्‌, तेषां मनांसि काशी भश्रति समुच्चाटयन्‌, ग्रहचाराणि च 
सूचयन्‌, ग्रहाणां चारेण यान्यनिष्टानि फलानि निकटे भविष्यत्काले भविष्यन्ति, 
तानि सर्वाणि समुद्घोषयन्‌ नागरीणां नागरिकाणां च चित्तेषु दृढमुच्चाटनभाव॑ 
कीलयाझ्ञकार । 

पुनश्चान्त:पुरिकाणां विश्वासभाजनं गणेशस्तास्ता नागरी: प्रति स्वमधुर- 
भविष्यद्वाण्या नैकफलानि समुद्धोष्य राजवनितास्वषि स सर्वमान्यों जात: । सर्वे 
च तस्य विद्या-बुद्धि-गुणकीर्त्तन॑ कुर्वन्‍्त: समयमयापयन्‌ । राज्ञों दिवोदासस्य 
पट्टमहिषी 'लीलावती” अन्याश्च॒ तस्माद्‌ ज्योतिर्वेत्र्येषामिष्टानिष्टभविततव्यानां 
सूचना: समधिगतवत्यस्ताभि: समाकृष्टमनसस्ता दिवोदासं प्रैरयन्‌ यद्वाजा 
दिवोदासो ब्राह्मणेन सह गुद्यालापं करोतु । 

राजा त॑ निर्जने प्रदेशे समाहूय संक्षेपेण स्वजीवनप्रणालीं निवेद्य स्वमनो- 
गतमनोरथपसिद्धयुपायं जिज्ञासितवान्‌ । गंणेश: स्वमायाजालं वितन्वन्नवदत्‌-- 
'अद्याश्भ्याष्टादशे दिवसे कश्चनौदीच्यो ब्राह्मण आगमिष्यति, उपदेक्ष्यति चावश्यं 
“नन्‍्तम्‌ | महाराज ! स यत्‌ किद्चित्रिगदिष्यति, नि:संशवेन मनसा भवता तद- 
नुसारं समाचरणीयम्‌, तेन च सर्वोष्पि भवतो मनोउभिलाष: सिद्धिमेष्यति । 


सुश्रृषक: शिष्यो5भूत्‌ । बाग 
ककाण न ८ +8५३५ विष्णोद्दी शिष्यावषि तत्रास्ताम्‌ । तयोनाम्नी खलु विनय- 
(णकोर्ति _स्परमालपतोर्विनयकीर्तिना शिष्येण पृष्ट: पुण्यकीर्ति: सर्वतः 


प्रथम॑ बौद्धधर्म वेदविधिविरोधिनमी 
अवैदिकं ७, 


यज्ञादिनिन्दक  अख्यानकमहिंसाधर्मबहुलं अल | वर्णयन्नागरिकेषु 
महेशादी श्रापि नतें अ्रचारयामास । 


हैं दरें भुद् क्षेतेभ्यश्वान्रवस्त्रादिदानम्‌ । 


उपोदघातः १५ 


न 
पुण्यकीर्तिरिव तत्रैका नेत्रकौमुदीनाम्नी परित्राजिकाउप्यासीत्‌ | सी महा- 
यानानुगत-तान्त्रिकचेतनाजुष्टान्‌ सिद्धान्तान, अथ च लौकायतिकचार्वाकादिदेह- 
भोगसुखवादिनां भोगवादिमतानि सर्वोत्कृष्टानि वास्तविकानीतिं गृहे गृहे जन॑ जन॑ 
ख्यापयन्ती कामार्थी पुरुषार्थी सर्वथा सर्वतश्च सेवनीयावित्युद्घोषयन्ती ' 'अन्रैव., 
लोके नरकस्वर्गी विद्येते” इति प्रचारितवती । 'सुखभोगं कुर्वतो जनस्य वपुस्त्याग 
एव स्वर्ग:' इत्यपि घोषयाञ्चकार । एतदप्यज्ञापयद्यत्समग्रवासनासहितानां | क्लेशा- 
नामुच्छेदे जाते विज्ञासस्थ य उपरम:, स एवं मोक्ष: । इंदमप्यकवयत्ण 


वृक्षॉश्छित्वा पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमान्‌ | 
तिलान्यग्नौ पातयित्वा स्वर्ग गच्छेत्कर्थ नर: ? ॥ 

अवैदिकानिं मतानि सम्यक्‌ स्पष्टानीति मुहुर्मुहुर्घोषयन्त: स्वोपदेशसाधकानि 
तत्त्वान्येकीकृत्य समेषां पुरवासिनां मनःसु, बुद्धिषु, चिन्तनप्रक्रियासु, वैदिके 
सनातनधमें च तैस्तैर्वचनैरनास्थां समुदपादयत्‌ । श्रुतिस्मृत्यादिभि: प्रतिपादिता: 
सिद्धान्ता: पुण्यकीर्तिना परित्राजकेन सम्यक्‌ भ्रत्याख्याता: | भोगवादिनी मनो- 
दृष्टिस्तेन दृढीकृता जनमन:सु । वर्णाश्रमसाधकानि प्रमाणानि भूयो भूयस्तर्कै- 
लौंकिकैर्नि:सारीकृतानि । नागरीणां मनसि च विज्ञानकौमुदी क्रियासमभिहारेण 
वर्णविचारं खण्डयन्ती एकतः पातिब्रतधर्माचरणं प्रति मनोभाव॑ शिथिलयन्ती, 
धर्माधर्मविवेक॑निर्मुलयन्ती निरड्कुशं कामोपभोगसुखमेव तरुणावस्थासर्वस्वं 
साधयन्ती व्यचरत्‌ । अपरतश्च शरीरसुखभोगसमुत्सुका महिलाबौद्धतन्त्रानुसारि 
आकर्षणवशीकरणादितान्त्रिविद्याबलं प्राप्प व्यभिचारपरायणा जाता । 

इत््यं द्वौ विज्ञानकौमुदी-पुण्यकीर्ती नगरवासिनां नारीनराणां मनांसि स्वो- 
पदेशेषु समाकृष्य राज्ञोउन्तःपुरचरीणां चेतांस्यपि व्याकुर्वताम्‌ । अजञ्जन-गुटिका- 
तिलकादितानिकाप्रसिद्धप्रयोगान्‌ शिक्षितवत्यौ । 

सकले लोके धर्मपराडमुखे जाते समुल्लासितस्याधर्मस्याभिवृद्धि: सर्घन्र 
प्रासरत्‌ । दूरस्थो गणेशोडपि सर्वमेतच्चरितं दूरादेव निरीक्षमाण: स्वकार्यसिद्धि- 
मवालोकयत्‌ । रिपुझ्यो राजा दिवोदासो5धर्मस्य सर्वतोमुखी वृद्धि दर्श दर्श 
पापाचारफलजनितां सस्यादिप्रभृतिसमस्तसमृद्धि शनै: शरनैर्विनश्यन्तीं पश्यन्‌ 
नि्वेदाक्रान्तचित्त: कुण्ठित: खेदग्रस्तो5भूत्‌ । 

इत्यं च गणेशकथनानन्तरं व्यतीते सप्तदशमे दिवसे सम्प्राप्ते चाष्टादशे 
दिने मध्याहवेलायां ब्राह्मणवेषो विष्णुरेव धर्मक्षेत्रादागतो बौद्धाचार्य: पुण्यकीर्तति- 
नामक: समुपस्थित: । त॑ तेजोमण्डितं ब्राह्मणं भूयों भूय: प्रणमन्‌, त॑ मधुप- 
कांदिविधानेन सम्यक्पूजयन्‌, ब्राह्मणस्थ मार्गश्रम॑ दूरयन्‌, त॑ सम्यग्‌ भोजयन, 


। 


बे काशीखण्डे 


स्वशासनप्रणालीं विस्तरेणोद्घाटयन, आत्मनो भोगसुखभोगै: सन्तृष्तं सूचयन्‌, 
तैश्व निर्विण्ण॑ घोषयन्‌, पुराकाले देवेभ्यो5भयत्वमात्मनो ख्यापयन्‌ कबझनैता- 
दृशमाचरणचरणार्थमपृच्छत्‌, येन पुनर्गर्भावासो न भवेत्‌ । 
.... पुराषपि छलितवामनो मायावी परिव्राजकवेषधारी विष्णुर्ध्यानावस्थित इच 
दिवोदासस्य शासन प्रजापालनं धर्माचरणं दानशीलतां सदाचारनिष्ठताम्‌, #; 
नहुना, तस्य कर्मणां त्रिकालाप्रमितत्व॑ भूरिश: प्रशंसयन्‌ तमसूचयत्‌, यद्यपि त्वथि 
सर्वे गुणा: सदाउध्यतिष्ठनू, तथापि एको महान्‌ दोषो5स्ति । भवता काशीतो 
विश्वेधर: काशीप्रियो महादेवो दूरीकृत: । काश्यां खलु यत: शिवलिड्डप्रतिष्ठाया 
अपूर्व महत्त्वं फलं चाप्यपरिमितम्‌ । पुनश्च, क्षणं समाधिमास्थाय स्वसमाधि- 
प्रत्यक्षीभूत॑ दृश्य. प्रकटयन्‌ विश्वेश्वरलिड्ठप्रतिष्ठानोपदेशमुपादिशत्‌ । एतदपि 
चासूचयद्‌ यद्‌ विश्वेश्वरो यथा त्वां हृदयेन स्मरति, तथा नान्य॑ कश्चन जनम्‌ । 

दिवोदासो राजा विष्णुवचनं सश्रद्धं विश्वसन्‌ तथैव समाचरद्‌ यथा विष्ण- 
नोपदिष्ट: । स्वयं पञ्जनदाख्ये (पञ्चगज्नाख्ये) स्थाने बिन्दुमाधवनाम्ना लक्ष्म्या सह 
स्वकीयं स्थायिनिवासं कुर्वन्‌ महादेवागमनं प्रत्वैक्षत । 

दिवोदासश्र विषण्णचित्त: सकलैहिकसुखपराड्मुख: सन्‌ स्वकुमारं समरज्ञय॑ 
गोमतीतटे नवीने राज्येउभिषिच्य सर्वमत्यजतू । राजा रिपुञ्ञयो दिवोदासो गया: 
पश्चिमे पुलिंने पुष्कलधनव्ययेन विशालं शिवमन्दिरं निर्माय दिवोदासेश्वराख्यं 
शिवलिड्जं ,स्थापयाञ्ञकार । स्थानस्यास्थ नाम भूषालश्रीरभवत्‌ । एकदा च शिव- 
लिड्डस्य शास्त्रविधानेन पर्यर्चन॑ सम्पाद्य यावद्वहिरागच्छति 


देको दिव्यो ज्योतिष्मान्‌ रथ: जत्याज्नत्रिशूलादिधारिभी रुद्रगणै:, रुद्रकन्याभिश्न 


यन्‌ । ततःप्रभृति स तीथ्थों भूपालश्रीसमाख्यया विख्यातो5भवत्‌ । 


अस्य दिवोदासेश्वरदर्शनपूजनादीनां महान्‌ महिमा काशीखण्डे दृश्यते । 
मच दिवोदासोपाख्यान॑ त्रिचत्वारिशदध्यायतोउष्ट पञ्माशत्तमाध्यायपर्यन्त प्रसृतं 
वरीवर्ति । द 


तदाख्यानस्यात्र समुपस्थापनस्य विशिष्ट प्रयोजनम्‌ । अस्य राज्ञों नाम 
ऋग्वेदसंहितायामुपलभ्यते, अतोउस्य महत्त्वम्‌ू । अन्येषपि उपाख्यानस्योपस्था- 
* पनस्य अबला हेतव: | ते यथा--.... 


- (१) प्रथमस्तु काशीखण्डे यथोक्तमेतदुपाख्यान॑ षोडशाध्यायव्यापि | 
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पुराणानां महापुराणे भारतीयाख्यानोपाख्यानानां विश्वकोशात्मके महाग्रन्थे 
महाभारते स्कन्द-पद्म-लिब्न-मत्स्य-कूर्म-वायुमहापुराणेष्वन्येषु शिवपुराणश्रीमद्देवी- 
भागवतप्रभृतिपुराणेषु क्वचिच्चान्येषु पुराणेषु काशीरहस्ये वा काश्या विषये5वि- 
मुक्तेश्वरप्रसड़े च विवृतं विद्यते, इत्त्यमेव च त्रिस्थलीसेतु-मानमेयोदयादिप्रमुख- 
प्रबन्धेषु इतरत्र च काशीमाहात्म्य॑ सूचितम्‌, तेषां सिंहावलोकनन भागेःग्रिमे5हं 
संक्षिप्तातिसंक्षिप्तरूपेण निवेदयितुं प्रयतिष्ये | काशी एतादृशी महिममयी यद- 
मुमधिकृत्य सर्व समुपस्थापयितुं न पार्यते, एतदर्थमनेकभागात्मको ग्रन्थों5- 
पेक्षितोडइस्ति । 

अग्रिमे भाग एवं काश्या ऐतिहासिकपक्षाणामपि त्वरितर्सिहावलोकनस्य 
प्रयासो भविष्यति । तत्रैव चाविमुक्तपुर्या अविमुक्तेशवरमाहात्म्यमविमुक्तपदार्थविवेचन- 
मपि भविष्यति । काशीस्थविश्वनाथगड़योर्माहात्म्यमप्यधिकृत्य तत्रैवः विशद्चि- 
न्रिवेदयिष्ये । 

अन्नैतदेव निवेद्य॑ वर्त्तते यत्संक्षेपण पुरोवाण्यां मया वाराणस्था: काश्या वा 
पुरावृत्तविषये निवेदितम्‌, तंत्र न किश्विदपि मदीयम्‌ । सन्दर्भग्रन्थसरस्वत्यां झटिति 
स्नात्वा तत्र यन्मयाउलपबलेनाल्पसत्त्वेनाल्पवैदुष्येण यदधिगतम्‌, तावन्मात्रमेवात्र 
निगदितम्‌ । 
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(२) द्वितीयस्तूपाख्याने3स्मिन्निकटस्थस्य मृगदावधर्मक्षेत्रस्य (धमेखेत्यस्य) 
उल्लेखो विद्यते, तेनानुमीयते यदैतिहासिकानामाधुनिकानां मतेन काशीखण्डस्थे- 
तस्यांशस्य रचनाकाले सारनाथस्य बौद्धर्धमक्षेत्ररूपेण प्रसिद्धितसीतू । 


(३) तृतीयश्व तदा तत्र वैदिकधर्मविरोधिनस्तन््क्रियानिपुणा महायाना- 
नुयायिनो बौद्धा अपि न्यूपु: । 
. (४) चतुर्थश्न तदा लोके कश्नित्मजावर्गधार्वाक-बाहस्पत्य-लोकायतिक- 
विचारदर्शन॑ प्रति समाकृष्टास्तिष्ठन्ति सम । 
(५) ग़जा दिवोदास: सकलराष्ट्रशासनगुणगरिष्ठोषपि तिदेवविरोधी, अथ 
च शिवपूजापराड्मुख आसीतू । 

(६) अन्तिमश्नात्र नाविस्मरणीयं यदैतिहासिकानां मतेन समरे पराजितोड्यं... 
वाराणसीं विहाय गोमतीपुलिने नूतने राज्ये स्वतनयं समरञ्यमभिषिच्य जीवनस्थ 
है. तुरीय॑ काल॑ यापयामास | एतद्‌ दिवोदासेश्वरशिवलिज्नस्थापन बिन्दुमाधवमहत्त्वञ्न 
न्‍ पौराणिकरूढिसरण्या वर्णितम्‌ । 
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मन्ये, यदि श्रीविश्वनाथ-गौरी-गड्भादीनां महता अनुग्रहेण लेखनसम्थों३. 
भवेयम्‌, तदा यथोत्तेमत्रैव द्वितीये भागे क्रमबद्धरूपेण संक्षेपत्ो निवेदयेयम्‌ । झ 
येषां येषां लेखकानामहं साहाय्यमगृहम्‌, तेषां नामाननुल्लेखपूर्व तान्‌ संबन्‌ प्रति 
स्वकीयं हार्दिकमाभारं निवेदयन्नप्यहं सडकुचितों भवामि । यतस्तेषां तेषां रचितान 
रचनानां सहायतां विना अहं किश्ञिदपि लिखितुमकिद्चित्कर: । मन्ये, स्वमाता 
महस्य सर्वतन्रस्वतन्रस्य संस्कृतविद्यारत्नाकरस्य श्रीक्षिवकुमारशास्त्रिण ॥८0९०/४४अकरिया- आशी- 
वॉदभाजनं जनो5यं तथा च मातापित्रो: श्रीमद्राजेश्वरीदेवीत्रिपाठिनारायणपतिदेवयो- 
रपाराशीर्वचनपात्रं करुणापतित्रिपाठी किश्विल्लेखने प्रयास॑ कृतवान्‌ | वैयाकरण- 
पुड़वेन पण्डितशार्दूलेन श्रीरामप्रसादत्रिपाठिना मल्लेखपाठशोधनेन यदुपकृत॑ 
तदर्थमहं तस्याधमर्णोउस्मि । 


जाने5हमत्र बह्यस्त्र॒ुटयः सन्ति, तदर्थमहं क्षम्योउस्मि विज्ञविदुषाम्‌ । 
प्रार्थथे मातरं गड्ढां पितरावन्नपूर्णाविश्वनाथौ यत्ते सर्वे अपारानुकम्पया मह्यमाशीर्व- 
दन्तु येनाग्रिमे भागे यथाशक्ति निवेदयितुं पारयिष्ये । 


पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्ण उदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ।। 


॥ 3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


[२] 
श्रीकाशीखण्डस्यावतरणिका 


.. भारतीयाया; संस्कृत्या:, सभ्यताया:, धर्मस्य, भारतीयदर्शनस्य च खोतांसि 
वृदवाडूमये निहितानि | स च वेदो5पौरुषेय: । तत्न निहितगूढार्थानां बुबोधयिषया 
शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्द:शास्त्र-ज्यौतिषरूपाणि षडड्भानि विबुधेर्विका- 
सितानि । इमान्यड्रानि वेदार्थज्ञानायाधारभूमिभूतानि; परन्तु शास्त्रीयप्रतिभा- 
पेशला: पण्डिता एव तेषां वेदाड़ानां सम्यगबगतौ समर्था: । श्रुतेरर्थमनुगच्छन्तीनां 
नान्‍ स्मृतीनां स्मृतिसंहितानाञ्व॒ निर्माणं जातम्‌; परन्तु ता अपि जनसामान्यबोध- 


परिधिबहिर्भूता:, इति कृत्वा लोके भारती यसंस्कृत्याधारभूत॑ वेदार्थमुपबृंहयित्‌ 
प्रचारयितुं च परमकारुणिकेन व्यासरूप 


धारिणा विष्णुना पुराणनिर्माणं विहितम्‌ । 
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व्यास: खलु॒पौराणिकपरम्परानुसारेण यद्यपि वसिष्ठस्य नप्ता, श्क्तेः 
पौत्र, पराशरस्य चात्मज:, तथापि स॒विष्णुस्वरूप एव' । कि बहुना, त्रह्म- 
विष्णुशिवत्रिदेवरूप: साक्षात्‌ महर्षिबादरायणों व्यास:* । कृष्णद्रैपायनो व्यासो 
बादरायणो व्यास: पाराशरो वा व्यास: सर्वेडमिन्ना भिन्ना वेत्यस्मिन्सन्दर्भ आधु- 
निकानामनुशीलनतत्पराणामैतिहाविज्ञानां मते मतभेदो वरीवर्ति | इयमेव कथा 
वेदमन्त्राणां सड्डूलनाविषयेषपि चकास्ति | मन्त्राणां चतुर्वेदसंहितारूपेण वर्गकर्ता, 
अथ च वेदान्तसूत्राणां व्याससूत्राणां ब्रह्मसूत्रापराख्यग्रन्थनिबद्धानामष्टादशमहा- 
पुराणानां निर्माता च व्यास एक एव, भिन्नो वेत्यत्र बहूनि मतानि तर्कवितर्क- 
रूपाणि प्रकाश्यन्ते इतिवृत्तज्ै:; किन्त्वत्र तेषां तर्कवितर्काणां समुपस्थापनमनव- 
सरमस्थानप्रस्तावनमिति विरमाम्यत्रैव । 
पुराणोपयोगित्वमू--इत्त्यं च लोकानुग्रहकाडक्षया सामान्याजनान्‌, वेद- 
विहिताचारविचारधर्मदर्शनादीनां सम्यक्त्वेन सरलमार्गेग च विजिज्ञापयिषया 
वेदव्यासेनाष्टादशसंख्याकानि महापुराणानि निर्मितानि | अत एवं छान्दोग्योपनिषदि 
पुराणं पञ्ममवेदरूपेण परिगणितम्‌र । 
पुराणानां का संख्येति विचारसरण्यां प्रसृतायामेका पुराणी किंवदन्ती 
प्रोच्यते । अतिपुराकाले सम्भवतो वैदिकवाड्मयाविर्भावादपि प्रागेक महाविशालं 
पुराणमासीत्‌ । प्रमाणं चात्र यद्वैदिकवाडमये ऋकक्‍संहितायरामपि पौराणिकाख्यान- 
सन्दर्भा: प्रचुरा: समुपलभ्यन्ते | यथा--यम-यमीसंवादात्मकमाख्यानम, देवभगि- 
न्‍्यां: सुरसाया आख्यानबीजम्‌, वृत्रासुरोपाख्यानसझ्लेतोडदितिकथोपाख्यानमूल- 
मित्यादि । तै: संसूच्यते यत्ततो5पि पूर्वमेक॑ बृहन्महापुराणं बभूव, यत्र पुरोक्तान्य- 
आग पट कर 
१. व्यास वसिष्ठनप्तारं शक्ते: पौत्रमकल्मषम्‌ । 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं॑ तपोनिधिम्‌ ॥ 
२. काश्वन सृक्तयो5त्र लिख्यन्ते-- 
(क) व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः ॥ 
(ख) अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो विभु: (विष्णुरिति) । 
अभाललोचन:  शम्भुर्भगवानू_ बादरायण: ॥ 
(7) विस्तागय च वेदानां स्वयं नोगयण: प्रभु: । 
व्यासरूपेण  कृतवान्‌ पुराणानि महीतले ॥ 
३. “स होवाच ऋग्ेद॑ भगवोःध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वाणं चतुर्थमितिहास॑ पुणाण पञ्मम॑ वेदानां 
वेदम्‌”” | (छा० उ० ४।१।२) 
: अन्रेदमवधारणीयमवधानेन यदुपनिषद्यस्यां पुराणं हि न पञ्नमो वेदो घोषितो5पि तु वेदानां ._ 
वेदमिति घोषयति सम | 
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व्यानि च पुरोपाख्यानानि निबद्धान्यासन्‌ ! यथास्तु, तथास्तु तावत्‌' | तच्च महा- 
पुराणं सम्भवतश्रतुर्लक्षप्रमाणमिति किंवदन्ती! । ला 
द्वापरयुगे महर्षिणा पाराशरेण व्यासेनाष्टादशमहापुराणानि " 
पारम्परिकाणां मतम्‌ । तेनैव ततोऊपि पूर्व लक्षश्लोकात्मर्क ( सहरिवंशपुराणम्‌) 
महाभारताख्य॑ काव्यपुराणात्मकमितिदृत्तमय  अ्रन्थरत्न॑ प्रणीतमिति प्रसिद्धि: । 
आधुनिकानां पा * विपकश्चितां मतेनात्रापि मत- 
भेदोइस्ति । तेषां विचारानुसारेण नैक: पुरुषों व्याससंज्ञक: | व्यासों हि. नाम 
कथोपाख्याननिपुणानां कथाप्रवाचकानामाख्यानोपख्याननिर्मातृणां व्यापार 


क्‍ गतकोविदां वेदक: । अद्य यावदस्मिन्‌ प्रसड़े मतमतान्तराणि तर्क-वितर्काधी- 
नानि । नहि विश्धिन्मतं सर्वमान्यम्‌ । अत्रे तेषां विस्तरेणोद्धारगीरनवसस्राप्तेति 


: प्रकृममनुसरामि । 
एवड्व गतानुगतिकानां पौराणिकमतानुयायिनां विचारसर/ण्या महर्षिव्यास- 


रचितानि अष्टादशमहापुराणान्यासन्‌ | एतेष्वष्टादशपुराणेषु. निखिला धार्मिक- 
दार्शनिक-सांस्कृतिक-राजनीतिकविषया: पौराणिकशैल्या  सम्यग्रेपेण निरूपिता 


बभुवु: | काले काले च ते सर्वे सन्दर्भा: कथाकथनकोविदैः पुराणविद्वद्धि: 
सूतादिभिर्यथावसरं श्राविता: सन्‍्तो भुवने जने च प्रसिद्धिमागता: । 

मन्ये, श्रोतृणां जिज्ञासाप्रशमनाय प्रश्नानां चोत्तरप्रदानाय सूतादिभि: कथा- 
श्रावकैर्विचक्षणैवां विविधविषयाणां तत्र तत्र समावेशों विहितः, येन महाभारतस्य 
कलेवरबृद्धिर्निस्न्तरं लक्ष्यते सम । तत्रोदाहरणं च महाभारतम्‌ । यद्धि प्रथमतो 
जयनामेतिहासों दशसहस्रश्लोकात्मक:' । तदनन्तरं कालेन कलेवरवृद्धिकलनया 


१. पुराणमेकमेवासीदस्मिनू कल्पान्तरे नृप । 
व्िवर्गसाधनं भिन्न शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप । 
व्यासरूपो विभुर्भूत्वा संहरेत्स युगे युगे ॥ (मत्स्यपु० ५३।३-४) 
२. चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा। 
तदष्टादशधा कृत्वा भूलोके5स्मिन्प्रकाशते ॥ (तत्रैव-५३।११) 
३. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। द 
३ सरस्वती श ततो 2 जयमुदीरयेत्‌ ॥ (महाभारतम्‌; मज्जलश्लोकः) 
हब नारायर्ण सरस्वती नमस्कृत्य जयाख्यस्य महापुराणग्रन्थस्य पाठं कुर्यात्‌ | एपा 
नया ख्यातिर्यदस्य अ्न्थस्य श्लोकसंख्या दशसहस्रात्मिका बभूव । 


है आके 3 & उे 


उपोदघातः २१ 


चतुर्विशतिसहस्रपद्चात्मको भारताख्यो ग्रन्यो3ई्भवत्‌* । पुनश्च तदेवेतिहासात्मक 
काव्यपुराणं सपरिशिष्टहरिवंशयुतं लक्षश्लोकात्मना परिणतम्‌* । 


पुराणानि खलु पद्चलक्षणानीति सर्वत्र प्रसिद्धि | तानि किलाधस्ता- 
त्सूच्यन्ते-- 


सर्गश्न प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्नलक्षणम्‌ ।। 
१-सर्ग:-सृष्टिविकास:, विश्वस्योत्पत्ति: | २-प्रतिसर्ग:-दृश्यस्य जगत्‌- 
प्रपश्नस्थ प्रलय: संहरणं वा । ३-वंश:-विश्वस्योपादानभूतानां देवर्षि-मनुष्य-पूर्व- 
देवविद्याधरप्रभूतीनां वंशानुकीर्तनम्‌, अथ चोत्पत्तिपरम्परा | ४-मन्वन्तराणि- 
मन्वन्तराणामादिमनुना स्वायम्भुवेन प्रवर्तितानां कल्पान्तराणां च समारम्भाणामनु- 
कीर्तनम्‌ । ५-वंशानुचरितं चतत्तद्वंशोद्धूतानां देवर्षीणां महर्षीणां ब्रह्मर्षणां 
राजर्षणां च प्रसड्रमधिकृत्य यद्‌ वक्तव्यं तद्गदेव मनुष्यादीनां च वंशवर्णनम्‌, तस्य 
सर्वस्य विवरणस्योपस्थापनञ्न । तेषां निवासभूमिस्तेषां यात्राविचरणभूमि:, पर्वता:, 
नद्य:, वनान्यादीनि सर्वाणि प्रसड्रप्राप्तानि विवरणान्यत्रैव वर्ण्यन्त इति विस्तरस्तु 
अन्यत एवोह्य: । 


उपर्युक्तोपक्रमेणावगम्यते यद्देदार्थानुपबृंहयितुमिमं कार्ष्ण्य कृष्णद्वैपायनरचितं 
पुराणाख्यमितिहास-पुरावृत्ताख्यानोपाख्यानात्मक॑ पश्चमं॑ वेदाख्य॑ वाइमयमतीव 
महनीयम्‌ । वेदानामुपबृंहकेण ._ पुराणंवाड्मयेनावश्यमेव . वेदतात्पर्यावबोधकेन 


१.  चतुर्विशतिसाहस्रीं कुर्वे भारतसंहिताम्‌ | 
उपाख्यानं विना तावत्‌ प्रोच्यते भारतं बुधै: ॥ 

२.  प्रस्तुतोड्यमुपलब्धो महाभारतग्रन्थो हरिवंशाख्यस्वपरिशिष्टभागेन संयुक्तो लक्षश्लोका- 
त्मको वरीवर्ति । 

३.  संक्षेपेण निगदितुं शक्‍्यते यत्पुराणेषु सर्गस्यारम्भात्‌ (क्वचिच्च सृष्ठया आरम्भादपि पुरातन- 
वृत्तस्य) महाप्रलयपर्यन्तस्य जीवजगतो विशेषतश्च देव-दैत्य-राक्षस-मनुष्यादि- 
चतुर्विधोद्धिज्जाण्डजादीनां जीवजगतां सह स्थावरभूलोकादिदृश्यादृश्यतत्त्वानां जीवात्मनां 
धर्मस्य समाजस्य सभ्यतादीनां समग्राणां पक्षाणामनुकीर्त्तनमन्वाचरणं च विद्यते--इति पुराणानि 
कथमपि नोपेक्षणीयान्यपि तु सर्वत्रापेक्षणीयानि । एष तु दिड्यमात्रनिर्देश: । वस्तुतस्तु 
पुराणवर्णिता: पक्षा: सन्दर्भाश्रागणनीया एवं । 

पुराणेषु भारतस्य सांस्कृतिक इतिहासो लभ्यते; परन्तु तस्थेतिहासस्योपस्थापन- 
शैली पौगणिकी । एषा पौराणिकरूढिरिति वर्ण्यते । तयैव रीत्येह सव॑ खलु तत्त्वं लोक- 
हृदयेषु कान्तासम्मितवचांसीव प्रतिष्ठाप्पते । यथा हि हितोपदेशपश्चतनत्रादौ कथाच्छलेन 
बालानामुपकाराय नीति: कथ्यते, तद्ददत्नापि लोकानुग्रहकाडक्षया जनसामान्यस्योपकाराय 
सर्व वेदमूलकं॑ ततोडन्यदपि किकश्चित्तत्तं वर्ण्यत इति । 


काशीखण्डे 
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भ्ाव्यम्‌ । यत इमानि धर्मव्यवस्थापदानि पुराणानि वेदानुगामीनि यथा धर्मभूलम/ 
रिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌'' (र०म०२।२) तथैव वेदो5खिलो लेक औई द्ति 
प्रमाणमनुसरन्ति पुराणान्यपि श्रुत्यनुगामीनिं बेदतात्पय त्यत्र न शद्ब- 
एतेषां तात्पर्यप्रकाशनरीतिर्न कल्पसुत्रादिवाडमयकल्पा 

लेशावकाश:; परन्तु एतेषां | ता वेदाधोपरबृहणप्रकाससतु / ने 
वा मन्वादिसंहितास्मृतिसाहित्यदेशीया । एतेषां वेदार्थोपबृंहणप्रकारस्तु स्वतन 
पुराणसंवादशैलीनिबद्ध: कथा-आख्यानोपाख्यानादिगर्भित: लोकानुरझक: सुबोध 
इति विभावनीयम्‌ । 

पुराणशब्दार्थ: -- पुराण -शब्दस्य बहयो व्युत्पत्तयो निरुच्यन्ते । तासु 
किलैका पुरा नवमिव यत्र दृश्यते, तत्पुराणम्‌ । भाषाविज्ञानदृष््या व्याकरण 
मतेनेमा व्युत्पत्तय: 'पापुलर इटिमालाजी' इति निगद्यन्ते । एषैवास्माकीनमतेन 
पौराणिकी निरुक्ति: । अन्यानि ता नही|ह लिखि- 
तानि । तानि जिज्ञासुभि: पुराणविमर्श-पर्यालोचनपरकमन्थेषु स्वयमेव ज्ञात- 
व्यानि । 

महापुराणानां संख्या अष्टादशेति कथ्यते । तानि पुराणानि कि नामकानीति 
निश्चितरूपेण निर्धारयितुं न शक्यते । विभिन्नपुराणेषु सा संख्या त्वष्टादशव 
निर्दिश्यते; परं तेषां नामानि क्वचित्ववचिदभिन्नानि । आधुनिकै: पुराणानुशीलकै- 
नैंतत्रिर्धारयितुं पार्यते, यत्किश्षन पुराणं पुरातनतमम्‌: परन्तु नानाप्रमाणस्ते 
बहवो मन्वते, यद्विष्णुपुराणमनेकैः प्रमाणभूतैहेंतुभि: सर्वप्राचीन॑ वर्णित 
शक्यते । अतोऊत्र विष्णुपुराणमुद्धरामि पुराणानां नामाझ्ुने-- 


आख्यानैश्वाप्युपाख्यानैर्गाथाभि; कल्पशुद्धिभिः । 
पुराणसंहितां चक्रे  पुराणार्थविशारदः ।। 
प्रख्यातो व्यासशिष्यो& भूत्सुतो वै रोमहर्षण: । 
पुराणसंहितां तस्मै ददौ व्यासो महामति: ।। 
सुमतिश्चाग्निवर्चाश्न मित्रायुश्शांसपाबनः । 
अकृतब्रणसावर्णी षट्‌ शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ ।। 
काश्यप: संहिताकर्ता सावर्णिशशांसपाबनः । 
रोमहर्षणिका चान्‍्या तिसृणां मूलसंहिता ।। 
चतुष्टयेन भेदेनग संहितानामिदं मुने' ।। 
आइद्य सर्वपुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यते । 
अष्टादशपुराणानि! पुराणज्ञा: . प्रचक्षते ।। 


१. अयमाशय:--एतेषां शत की ॥आ न क्‍ 
२ अहम संहितानां सारभूता एषा विष्णुपुराणसंहिता रारच्यते सी 
डे हि पेप्राय: । 


उपोद्घातः ही 


१-ब्राहां २-पार्म ३-वैष्णवन्च ४-शैवं ५-भागवतं तथा । 
६-तथान्यन्नारदीयं ७-मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ ।। 
“-आग्नेयमष्टम॑ चैब ९-भविष्यन्नवर्म तथा' । 
के शमी ब्रह्मवेवर्त ११-लैड्रमेकादशं स्मृतम्‌ ।। 
१२-वाराह द्वादशं चैव १३-स्काा्दं चात्र त्रयोदशम्‌ । 
१४-चतुर्द्श बामन॑ च १५-कौर्म॑ पश्मद्श तथा ।। 
१६-मात्स्यं च १७-गारुडं चैव १८-ब्रह्माण्डं थे ततःपरम्‌ । 
अष्टादशपुराणान्येतानि. ह्मष्टादश महामुने ।। 
(वि० पु० ३।६।१५-२४) 
तान्यष्टादशमहापुराणानि क्रमश:--त्रह्मपुराणम्‌, पद्मपुराणम्‌, श्रीविष्णुपुराणम्‌, 
शैवपुराणम्‌, भागवतपुराणम्‌', नारदीयपुराणम्‌, मार्कण्डेयपुराणम्‌, अग्निपुराणम्‌, 
भविष्यत्पुराणं भविष्यपुराणं वा, ब्रह्मवैवर्त्पुणणम्‌, लिब्भपुराणम्‌, वाराहपुराणम्‌, 
स्कन्दपुराणम्‌, वामनपुराणम्‌, कूर्मपुराणम्‌, मत्स्यपुराणम्‌, गरुडपुराणम्‌, ब्रह्माण्ड- 
पुराणं चेति नाम्ना प्रसिद्धान्यष्टादशमहापुराणानीह निर्दिष्टानि । 
अतः परम्‌ू-- 
तथा चोपपुराणानि कथितानि महामुनें ! ।। (विष्णुपुराणम्‌- २।६।२५) 
अत्रावधेयम्‌--अस्मित्रुद्धरणे यद्यपि ब्रह्मपुराणमाद्य॑ पुराणं निगदितम्‌, तथा- 
प्याधुनिका बहुसंख्यका: पुराणानुशीलका विष्णुपुराणमेव बहुभिहेंतुभि: सर्वतः 
प्राचीन वदन्ति । केषाश्निन्मतेन वायुपुराणमाद्य॑ महापुराणम्‌ | अस्मिन्‌ विवादे 
मतमतान्तरस्योपस्थापनं न स्थाने इति कृत्वा प्रसड्रमेनमत्रेवोपसंहरामि । 
अन्येष्वषि नानापुराणेषु महापुराणानामष्टादशामां नामानि तेषां श्लोक- 
संख्याश्र निर्दिश: सन्ति । तत्र नामसु प्रायशः साम्यम्‌ । यत्र तंत्र थे भेदो5पि 
लक्ष्यते | यथा कौमें अग्निपुराणस्य॒स्थाने वायुपुराणस्य, मार्कण्डेयपुराणे 
विष्णुपुराणस्य स्थाने . नृसिंहपुराणस्य, देवीभागवतपुराणे शिवपुराणस्य स्थान 
नारदपुराणस्य, तस्वैव च स्थाने मात्स्ये वायुपुराणस्य च॑ नाम लभ्यते । 


एतेनैतदपि प्रमाण्यते यद्‌ भविष्यत्पुराण॑ न नवीन॑ यथा कैश्वन विश्वस्यते । तत्र त्रिकालदर्शिनो 
राणमुनयी भ्रविष्यत्कालिकी वार्ता दिव्यदृष्याउवलोक्य तां तत्र सन्निवेशयामासु: । 
काले तत्रं तेषां तेषामंशानां संयोजन॑ परवर्तिन: पौराणिकाश्रक्रुरिति । 


१६ 
महापु: 
अथवा काले मत 

२. अत्र मतभेदेन श्रीमद्धागवतपुराणं भागवतपुराणं वा गृह्मते । 


खा 
| 
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एततु दिग्दर्शनमात्रमू । बिस्तरतस्तु तेषु तेषु पुराणेषु स्वयमेवानुशीलनीयम्‌' 
सर्वेषां पुराणानां समबेत्ता श्लोकसंख्या प्रायश्रतुर्लक्षात्मिकेत्यपि भण्यतेर । 

स्कन्दमहापुराणम्‌--एतन्महापुराणस्य महापुराणेषु प्राय: सर्वत्र गणना 
उपलभ्यते । 

शिवपुराणे स्कन्दपुराणस्य विस्तृत: परिचयो वर्त्तते । तदनुसारं यतोज्य 
पुराणस्य वक्ता साक्षान्महादेव: शिव: श्रोता च स्कन्द इति हेतोरिदं स्कन्दमहा- 
पुराणम्‌ । स्कन्दपुराणं किल उपल्यमानेषु सर्वेषु अष्टादशमहापुराणेषु बृहत्तमम्‌ । 
नारदीयमहापुरुण एतस्य स्कन्दमहापुराणस्य एकाशीतिसहस्लात्मिका संख्या 
वर्तते । अस्य महापुराणस्य द्विविधं विभाजनमुपलभ्यते--एक॑ संहितात्मकम्‌ 
इतरच्च खण्डात्मकम्‌ । आच्चे संहितात्मके विभागे षट्संहिता अधस्तान्रिर्दिष्टा: | 


१. पुराणानां पुरातनता न शझ्जनीया । आपस्तम्बधर्मसूत्रे भविष्यत्पुराणस्य निर्देशोइस्ति--“आ 
भूतसम्प्लवात्ते स्वर्गजित: । पुनः सगे बीजार्थों भवति”” इति भविष्यत्पुराणे । 
२. पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरेषनघ । 
त्रिवर्गसाधन॑ पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ । 
निर्दग्धेषु च लोकेषु वाजिरूपेण वै मया । (वाजिरूपेण-हयगवरूपेणेत्याशय:) 
अड्जनि चतुरो वेदान्‌ पुराणं न्‍्यायविस्तरमू ॥ 
मीमांसा धर्मशास्त्रं च परिगृह्य मया कृतम्‌ । 
मत्स्रूपेण च पुनः कल्पादावुदकार्णवे ॥ 
अशेषमेतत्कालेन. उदकान्तर्गतन च। 
त्रुत्वा जगाद च मुनीन्‌ प्रति देवाँश्रतुर्मुख: ॥ 
प्रवृत्ति: सर्वशास्त्राणां. पुराणस्याभवत्तत: । 
कालेनाग्रहणं दृष्टवा पुराणस्य ततो नृप ॥ 
व्यासरपमह॑ कृत्वा संहरामि युगे युगे। 
चतुर्लक्षप्रमाणेन. द्वापे द्वापेे सदा॥ 
तदाष्टादशधा कृत्वा भूलोकि5स्मिन्‌ प्रकाश्यते । 
अद्यापि देवलोकेउस्मिन्‌ | 
तदर्थोॉउत्र॒चतुर्लक्ष॑ संक्षेपेण निवेदितम्‌ । 
पुगणानि दशाष्टी च साम्प्रत॑ तदिहोच्यते ॥ 
+ ालयपाणाडे ५८ वर्ष, पथमे अड्ले, अध्याये ५३, श्लोका:-३-११ 
अग्र॑ च तत्रेव पुराणानां नामानि निर्दिष्टानि, तानि तु तान्येव, यानि ' 
आए हिदशवाल गन किद्निदशिष्टयम्‌ । प्रथम तावदत्र सर्वेषां पुराणानां है. 208 22020, यक 
लक | अपर चात्र पृथक्‌ पृथक्‌ सर्वेषां महापुराणानां । 
लश्रुति: थनिद्देशजु्ट॑ निर्दिष्टमस्ति, यथा ब्रह्मपुराणसन्दर्भे-- *) 
लिखित्वा तच्च यो दद्याज्जलधेन्दुसमन्वितम्‌ । / 
वैशाखपूर्णिमायां च ब्ह्मलोके महीयते” ॥ (तदेव-५३।१३) 


उपोद्घातः २५ 


द्विविधविभागस्य नामानि श्लोकसंहितासहितानि वर्ण्यन्ते । यथा-- 


[क]--( १) सनत्कुमारसंहिता, ३६००० श्लोकात्मिका, (२) सूतसंहितायां 
६००० श्लोका निर्दिश्यन्ते, (३) शाह्डरीसंहितायां ३०००० श्लोका:, 
(४) वेष्णवीसंहिता तु ५००० श्लोकवती, (५) पश्चमी ब्राह्मसंहिता ३००० 
श्लोकात्मिका तथा (६) सौरसंहिता १००० श्लोकमयी | सक्कलनेन सर्वासां 
संहितानां संख्या ८१००० (एकाशीतिसहस्रात्मिका) भवति | खण्डात्मको च 
विभागो5धधस्ताद्‌ वर्ण्यते । 


[ख]--( १) माहेध्वरखण्ड., (२) वैष्णवखण्ड:, . (३) ब्रह्मखण्ड:, 
(४) काशीखण्ड:, (५) अवन्‍न्तीखण्ड:, (६) तापीखण्ड:, (७) प्रभासखण्ड- 
श्वेति । अत्रापि श्लोकसंख्या मत्स्यपुराणनिर्दिष्ठा ८१००० एकाशीतिसहस्रा- 
त्मिका + यथा मत्स्यपुराणे-- 


स्कान्दं नाम पुराणं च होकाशीति निगद्यते । 

सहस्राणि श्तं चैकमिति मत्स्ये सुनिश्चितम्‌ ।। 

परिलिख्य च यो दद्याद्धेमशूलसमन्वितम्‌ । 

शैव॑ पदमवाप्नोति मीने चोपगते रवौ ।। 
(म०पु० ५३।४२-४३) 
विष्णुपुराणेडष्टादशपुराणगणनायां मत्स्यस्थानं त्रयोदशमित्युपरि निर्दिष्टम्‌ । 
द्रयो: प्रकारयोरविभाजने श्लोकसंख्यायां प्रायः साम्यमेव । संहितात्मके विभाजने 
खण्डात्मकविभाजनापेक्षया विद्चिद्देशिष्यं भासते । नारदमहापुराणेष्पीमा: संहिता 
अधिकृत्य निर्देश उपलभ्यते; यतो5स्य स्कन्दमहापुराणस्य संहितात्मका विभागा: 
सर्वेद््ययावन्नानुशीलकानां लोचनगोचरीभूता:, अतस्तेषां विषये नाधिकमत्र वक्तु- 

मुपक्रमे । 


रचनाकाल:--परम्परावादिनां मते मन्ये, महापुराणानां रचनाकालो$तीव 
पुरातन: परन्त्वाधुनिका: पुराणानुशीलका: पाश्चात्त्या: पौरस्त्याश्व॒ पुराणविचक्षणा 
अन्तर्बहि:साक्ष्याण्याधारीकृत्यानुमानसाहाय्येन  विश्वेषां पुराणानां कालनिर्णयाय 
प्रयासों विहितवन्त: । अस्यापि महापुराणस्य कालनिर्धारणप्रसड्रे बहूनि मतमता- 
न्तराणि तैस्तैरविद्ठद्धि: समुपस्थापितानि | काशीखण्ड एवं येषां तडाग-कृप-वापी 
क्षेत्र-मन्दिर-नदी-स्नोत:प्रभूतीनामुललेखो वर्तते, तमाधारीकृत्यैतिहासिकानां दृष्टया 
बहु वक्तुं शक्यते; परन्त्वस्मिन्सन्दर्भ म० म० हरप्रसादशास्त्रिमहाभागानां मं 
विशेषरूपेण पौराणिकेतिहासाध्ययनशीला उररीकुर्वन्ति | ते महानुभावा नयपाल- 
(नेपाल)स्थानां बहुनां हस्तलेखानां गहनमध्ययनं कृत्वास्य स्कन्दमहापुराणस्य 
निर्माणकाल: संग्रथनसमयों वा ईसंबीयषष्ठशतकात्पूर्ववर्ती घोषितवन्त: । 


१६ काशीखण्डे 


सामान्यत एप एवास्य रचनाकाल: श्राव: स्वीकृत: ; परन्त्ववन्तीखण्डे, 
काशीखण्डे, प्रभासखण्डे चैतादशानि बहूनि प्रमाणभूतानि साक्ष्याणि अनुशीलकै- 
राकलितानि, येषु राज्ञां स्थानानां मन्दिराणामन्येषाञ्न॒ वर्णनानां प्रमाणैरस्य 
रचनाकाल ईशवीयनवशताब्दीत: पूर्ववर्ती न सिद्धयति; परन्तु बहुसंख्यका विद्वांसो 
म० म० हरप्रसादशास्त्रिमहानुभावानां दृढानि प्रमाणान्यड्लीकुर्वन्तो3स्य रचनाकाल 
ईसवीयषष्ठशतकात्पूर्ववर्ती मन्वते । प्रायो गुप्तकालस्य उत्तरार्द्धवर्तीसमय: । 


अस्य वैशिष्टयम्‌--स्कान्दं महापुराणं हिं अष्टादशमहापुराणेषु बृहत्तममिति 
पूर्वमेवोक्तम्‌ । एश्लोकसंख्यादृष्मैव न केवलमस्य महत्त्वम्‌; अपि तु कारणेनेत- 
रेणास्थ महनीयता । भारते स्थितानामगणितनद-नदी-तीर्थ-सरोवर-मन्दिर-पुष्कर- 
पुण्यवनादीनां वर्णनं॑ वर्त्तते । माहेश्वर-वैष्णवखण्डयोम॑हिश्वरविष्णुमहिम्नो गाया 
वर्तन्ते । प्रथमे माहेध्वरखण्डे द्वयोरुपखण्डयो: केदारकुमारिकाखण्डयोर्मुख्यतो 
हरगौयॉर्लीलावर्णन विस्तरेण लभ्यते, तयोलीलाभूमिमिषेण पावनस्थलतीथर्दिनां 
च । वैष्णवखण्डेडपि स्वकीये5ड्गभूते उत्कलखण्डाख्येंडशे जगदीशस्य जगजन्नाथ- 
पुर्यया विषये बहव: पक्षा: समुद्घाटिता: सन्ति । 

तृतीयो ब्रह्मखण्डोडपि भागद्वयात्मक: । प्रथमे उपखण्डे ब्रह्मारण्यस्य 
माहात्म्य॑ पुराणकारेण भक्तिभरितेन वचसा गीयते सम । द्वितीये च ब्रह्मोत्तरखण्डे 
'महाकाल !प्रतिष्ठाजुष्ट॑ पूजाविधानं सुष्छु निरूपितम्‌ । 

चतुर्थ: खण्ड: काशीखण्ड: । पुरस्तात्पृष्ठेषु काश्या: सन्दर्भे किद्िद्विस्तरेण 
निवेदनीयं वर्तते, इतिकृत्वाउत्रैतावन्मात्रं निवेदयामि यत्तत्र काश्या वाराणस्या वा 
प्रसड़्माधारीकृत्य शताध्यायात्मकेउस्मिन्‌ खण्डे भारतस्य सांस्कृतिक-धार्मिक- 
राजधानीरूपाया: काश्या: सम्बन्धे बह्य: सूचना: सन्ति । 


पञ्ममे रेवाखण्डे रेवाया:-नर्मदाया उत्पत्तिप्रसड्रेन साकं नर्मदातटे स्थितानां 
तीर्थानां नर्मदेश्वरशिवलिड्रादीनां च प्रामाणिकं विवरणं सझ्लूलितमस्ति । 


षष्ठो5वन्तटिखण्ड: । जानन्त्येव मनीषिणो यदुज्जयिन्या महत्त्वं काव्य- 
कारैर्धार्मिकै: पौगणिकैरथेतिहासश्ञैबहुत्न गीतम्‌ । एकतस्त्वियं मोक्षदायिनीषु पुरी- 
ष्वेका, अपरतस्तु बौद्धकालादेवेतिहासविख्याता । महाकविकालिदासेनाप्येतां महा- 
कालनिकेतनस्यादूरे स्थितां पुरी प्रति अमरकाव्ये रघुवंशे स्वकीयो विशेषानुरगो- 
पलक्षित: पक्षपात: प्रदर्शित:१ । अस्मिन्‌ खण्डे पुराणमुनिना उज्जयिनी-अवन्तिका- 


१. असौ महाकालनिकेतनस्य: वसन्नदूरे किल चन्द्रमौले: । 
तमिस्पक्षे5पि सह प्रियाभिज्योंत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान्‌ ॥ 


(रघुवंशम्‌- ६।३४) 


उपोद्घातः हे 


स्थितानां शिवलिड्रादीनां शिवायाश्र धार्मिकमहत्त्वोदूघोषपूर्व॑विवरणमुप- 
स्थापितम्‌ । 

सप्तमे तापीखण्डे च नर्मदाया: सहायकनद्यास्तापीनामिकाया नद्यास्तस्या- 
स्तीरे स्थितानां तीर्थादीनां च विस्तृतं विवरणं लभ्यते' । 

काशीखण्ड:--काशीखण्ड: स्कन्दमहापुराणस्य बृहत्तमस्य महत्त्वपूर्णो 
भागश्नतुर्थ: खण्ड: शताध्यायात्मक: । अत्र काश्या लोकोत्तरं वैभव निरूपितम्‌ । 
पुराणकारेण ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतकाशीरहस्यस्य, शिवरहस्यस्य, लिब्नपुराणस्था- 
न्येषां वायुपुराणादिशैवपुराणानां सारभूतं॑ कथोपाख्यानाख्यान-देवस्थान-पुष्कर- 
वापी-देवतडाग-देवकुण्ड-देवकूपादीनां विशेषतश्च गद्जाया: श्रीविश्वनाथस्य काल- 
भैरवस्थ च महत्त्वं विज्ञापितम्‌ । शिवमहापुराणे, मत्स्यमहापुराणे, वायुपुराणे, 
लिज्गभपुराणे, तथाउन्येषु नानापुराणसंहितादिय्रन्थेषु विशेषतो विस्तरेण च पद्ममहा- 
पुराणे काशीविश्वनाथगड़ादीनां माहात्म्य॑ महता55दरेण महत्या च भक्तिजुष्टश्रद्धया 
निरूपितमस्ति । अस्मिश्र स्कन्दमहापुराणान्तर्गतकाशीखण्डे तेषां तेषां पक्षाणां 
वर्णन॑ किमपि वैशिष्टयमावहतीति पारायणपरायणा अस्य खण्डस्य भक्तिरसभरित॑ 
तत्त्वं स्वयमेवास्वादयिष्यन्ति | न केवलं शिवस्य, किन्तु पद्चदेवेष्वन्येषां चतुर्णा 
विष्णु-गणेश-देवी-सूर्याणां परस्परसामञझस्यस्थापकं श्रद्धाभत्तिग्रथित॑ प्रचुरं विवरणमत्रा- 
स्वादनीयं काशीखण्डाध्ययनरसिकै: । अनेकेषु पुराणेषु स्वेतरपुराणादीनां नामानि 
केषुचन श्लोकसंख्यादयो वर्णिता इति पूर्व मया सूचितम्‌ । श्रीनारदीयपुराणे 
पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थे १०४ तमेडध्याये सर्वेषामष्टादशपुराणानां समग्र- 
सन्दर्भमधिकृत्य किश्जिद्विस्तरेण विवरणमस्ति । तत्र स्कन्दपुराणमधिकृत्य तल्ति- 
पाद्या विषया: सर्वे स्कन्दपुराणखण्डानां पुराणकारव्यासेन निर्दिष्टा: । काशीखण्ड- 
सम्बद्धा: सन्दर्भसारपरिचायका: श्लोका अधस्ताल्लिख्यन्ते-- 

अतः परं चतुर्थ तु काशीखण्डमनुत्तमम्‌ । 
विन्ध्यनारदयोर्यत्र संवादः परिकीर्तितः ।। 


१. मानसखण्डो5पर एक: खण्ड: श्रीगोपालदत्तपाण्डेयेन परिष्कारकर्त्ा सुसम्पादित: प्रकाश्यतां 
च नीत: । विभिन्नेषु पुराणेष्वस्योल्लेखो न दृश्यते । पुराणेषु या स्कन्दममहापुराणस्य 
श्लोकसंख्या वर्णिता, तया5पि संवादमभजमाना5स्य खण्डस्य संख्या आधिक्य॑ सूचयति । 
तस्यैव मानसखण्डस्यथ भूमिकायां कश्मीरखण्डाभिधेयस्यापि कस्यचन खण्डस्य 
नामोल्लेखो5स्ति । अनयोद्वयो: खण्डयो: सन्दर्भे पुणणानुशीलकैरनुसन्धेयम्‌ । 

२. आचार्यश्रीबलदेवोपाध्यायकृते पुराणविमरशाख्ये ग्रन्थे प्रथमपरिशिष्टस्य 'ख'बिन्दौ ६६१ 
तमे पृष्ठे द्रष्टव्यम्‌ | 
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सत्यलोकप्रभावश्चागस्त्यावासे.. सुरागमः । 
पतिक्ताचरित्रश्न तीर्थचर्याप्रशंर्सनम्‌ ।। 
ततश्ल सप्तपुर्याख्या संयभिन्‍्या निरूपणम्‌ । 
ब्रध्नस्थ च तथेन्द्राग्योलोकाप्ति: शिवश्मणः ।। 
अग्नेः समुद्धवश्लैव क्रव्याहुरुणसम्भवः । 
गन्धवत्यलकापुर्येरी्र््यश्वि समुद्धवः ।। 
चन्द्रोडुबुधलोकानां कुजेज्यार्कभुवां क्रमातू । 
सप्तर्षीणां ध्रुवस्थापि तपोलोकस्य वर्णनम्‌ ।। 
घरुवलोककथा पुण्या सत्यलोकनिरीक्षणम्‌ । 
स्कन्दागस्त्यममालापो._ मणिकर्णीसमुद्धवः ।। 
प्रभावज्ञापि गड़ाया_गड्ानामसहस््रकम्‌ । 
वाराणसीप्रशंशसा च.. भैरवाविर्भवस्तथा ।। 
दण्डपाणी-ज्ञानवाप्योरुद्धा/ः।. समनन्तरम्‌ । 
ततः कलावत्याख्यानं॑ सदाचारनिरूपणम्‌ ।। 
ब्रह्मचारिसमाख्यानं ततः स्त्रीलक्षणानि चे । 
कृत्याकृत्यविनिर्देशो. ह्मविमुक्तेशवर्णनम्‌ ।। 
गृहस्थयोगिनो धर्माः कालज्ञान ततः परम्‌ । 
दिवोदासकथा पुण्या काशीवर्णममेव च ।। 
योगिचर्चा. च लोलार्कत्तरशाम्बार्कजा कथा । 
द्ुपदार्कस्थ ताक्ष्यख्यारुणार्कंस्योदयस्ततः ।। 
दशाश्रमेधती थख्या. मन्दराच्च गणागमः । 
पिशाचमोचनाख्यानं_ गणेष्प्रेषणंक ततः ।। 
माया गणपतेश्वाथ भुवि प्रादुर्भवस्ततः । 
'विष्णुमायाप्रपश्नो5थ. दिवोदासविमोक्षणम्‌ ।। 
ततः पञ्ननदोत्पत्तिर्बिन्दुमाधवसम्भवः । 
ततो बैष्णवतीर्थाख्या शूलिनः काशिकागमः ।। 
जैगीषव्येन संवादो ज्येष्ठे शाखा महेशितुः । 


क्षेत्राख्यानं कन्दुकेशव्याप्रेश्वरसमुद्धवः ।। 
शैलेशरलेश्वरयो: . कृत्तिवासस्य चोद्धवः । 
देवतानामधिष्ठानं दुर्गासुरपराक्रमः ।। 


दुर्गाया विजयश्चाथ ओड्डारेशस्य वर्णनम्‌ । 
पुनरोड्भारमाहात्म्यं 'त्रिलोचनसमुद्धवः ।। 
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केदाराख्या च धर्मेशकथा विश्वभुजोद्धवः । 
वीरेश्वरसमाख्यान॑ गड्गामाहात्म्यकीर्त्तनम्‌ ।। 
विश्वकमेंशमहिमा. दक्षयज्ञोद्धवस्तथा । 
सतीशस्यामृतेशादेर्भुजस्तम्भ: पराशरेः ।। 
क्षेत्रतीर्थकदम्बश्न॒ मुक्तिमण्डपसंकथा । 
विश्वेशविभवश्चाथ ततो यात्रापरिक्रमः ।। 
एतेन पुराणवर्णनेनैतत्संसूच्यते यत्पुराणमुनयः सर्वपुराणविज्ञा एवं नासन्‌ 
अपि तु सम्यक्‌ पुराणपाठकाश्च । इदमवधार्य॑ यन्नारदीयपुराणात्पूर्वमस्य स्कन्द- 
पुराणस्याथ च तदन्तर्गतशताध्यायात्मकस्थ काशीखण्डस्थ रचना सम्प्ना, 
विख्याता, पुराणनिर्मातृषु श्रद्धास्पदतामुपगता । 


[३] 
काश्यां मरणान्मुक्तिः 
काश्या महिष्ठता, वरिष्ठता, गरिछता, श्रेष्ठता च नानाहेतुभिर्गीयते । 
मन्ये, तेषु नून॑ काशीपुर्या नगर्य्या मोक्षदायकत्वमन्यतमम्‌ | अत एवोच्यते-- 
_ «काश्यां मरणान्मुक्ति:'” । पूर्वमेवोक्त सप्तसु मोक्षदायिपुरीषु प्रसिद्धे पुराण- 
पद्चे-- । द 
अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ली अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ।। 
मध्यमणिरिवास्या नाम राराज्यते । 
भ्रगवत आचध्यशड्डराचार्यस्य स्तोत्रे पठितमू-- 
कुरुते गड्रासागरगमन ब्रतपरिपालनमथवा दानम्‌ । 
ज्ञानविहीने सर्वमनेन भवति न मुक्तिर्जन्‍्मशतेन ।। 
अत्र गज्भासागरगमनादिक॑ कर्म ब्रह्माद्वैतवादिज्ञानमार्गिणां साम्प्रदायिकानां 
मतेन द्वैतबुद्धिजुष्टज्ञानप्रेरित॑ काम्य॑ कर्म । तादृशाज्ञानध्वंसं विना अद्वैतानुभूति- 
मयज्ञानेन प्रकाशात्मकेन सच्चिदानन्दरूपेण द्वैतबुद्धनिएसं विना कंथमपि 
मोक्षावाप्तिन सिद्धयतीति चेच्तर्ि अन्रोच्यते--नानापुराणेषु - मात्स्ये, कौमें, पाओ्ने, 
बैष्णवे, लैड़े, शैवे, वायवीये, देवीभागवतप्रभृतिषु, तत्र विकीर्णानि वचनानि, यै: 
काश्या मुक्तिप्रदत्व॑ च्योत्यते । , अहवैवर्ततमहा- 
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पुराणान्तर्गतकाशीरहस्ये च शताधिकेषु प्रसब्नेषु पुण्यपुर्य्या अस्या मोक्षदायकत् 

मुहुर्मुहुरद्घोषितम्‌ । सर्वेषां बचनानां यध्युद्धरणान्यत्र सड्नलितानि भवेयुस्तदा स्व. 

तन्त्र एवं किस्तृतों ग्रन्थो भवेत्‌ | काश्वन सूक्तयश्चाय्यत्र सन्ति, यथा-- 
“अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि वे! । 


अपि च-- ; 
प्रयागादपि तीर्था्रागिदमेव पर स्मृतम्‌ । 
अनायासेन चैवात्र मोक्षप्राप्ति: प्रजायते ।। 


- मत्स्यमह पुराणे च-- 
एक एवं प्रभावो5स्ति क्षेत्रस्य परमेश्वरि । 
एकेन जन्मना देवि ! मोक्ष प्राप्स्यस्यनुत्तमम्‌ ।। 


न केवलं पुराणेष्वेव, बृहज्जाबाल-रामतापनीयाद्युपनिषत्सु सनत्कुमार- 
संहितादिषु च निर्दिष्टमस्ति यद्धगवती काशीपुरी मोक्षादायिकासु महिठा | अत 
एतन्निर्विवादमेव यदियं पुरी मृतेभ्यो झटित्यनासेन मोक्ष प्रददाति । न हि केक्ल॑ 


# ९. 


मनुष्येभ्योषपि तु आकीटपतड्नचतुर्विधजज्गञमजीवेभ्य: । मानवा: किल यावज्जीवन॑ 
पापाचारवन्तो वेदस्मृतिपुराणविहितकर्माण्यनाचरन्तो5पि प्राणेषु प्रयातेषु क्षेत्रमाह्न- 
त्म्यवशान्मोक्षमधिगच्छन्ति । 

पूर्वोक्तिबु सर्वेषु श्रुतिस्मृतिपुराणादिष्वेतदप्यभिहितं यदत्र मरणवेलायां शिव- 
कृततारकमन्त्रोपदेशादेव मुक्तिरिति तु नूनं निर्विवादं तथ्यं धार्मिकाणामास्तिक- 
हिन्दूनां कृते । 

स्वीकृते चैतत्सिद्धान्ते “यन्मरणवेलायां विश्वनाथशिवकृततारकमन्त्रोपदेशा- 
न्मुक्तिरिति”, जिज्ञासोदेति कस्तारकों मन्त्र: ? संसारसागरे निमग्नानां जीवानां 
जन्ममरणपापपुण्यादिभोगात्तारयति इति तारको मन्त्र: । लोके तमेव मन्त्र लोक 
रामतारकमन्र॑ षडक्षरम्‌ (३७ नमो रामाय' इत्यामनन्ति । रामतापनीयोपनिषदि 


तदेव विज्ञापितम्‌ । बृहज्जाबालोपनिषन्मतेनाष्टाक्ष:: '३७ भमो महादेवाय' इतिं 
मन्त्रस्तारक: | 


देवीप्रणवसंश्को भुवनेश्वरीमन्रोषपि 'भुवनेश्वरीसंहिता 

दाद्शांश । 'भुवने " शिवरहस्थ- 
| हैं. मृगनाभिगन्थैरथ काशीप्रणवोपदेशकाले । 

हः हम (जन्मजरामरणजं भयम्‌) नराणां हरवामार्धकुचोत्तरीव जन्म/! || 
इति पुराणरीत्या बैजिक: प्रणवस्तारकमनल्न: । शिवरहस्ये सप्तमांशे-- 
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तारक ब्रह्म परम शिव इत्यक्षरद्वयम्‌' '' । 


अत्र त्वेतदिडमाः उरप्रदर्शनम्‌ । तथ्य॑ त्वेतावदेव यज्जीवात्मनां प्राणप्रयाण- 
साक्षाच्छिवस्तारकमजमुपदिशन्नज्ञानजन्यतमो ध्वंसयन्‌ तारकमन्त्रद्वारा ज्ञान- 
माविभभावयति, येन जीव: सायुज्यमुक्ति लभते । नानोपनिषत्संहितास्मृतिपुराणा- 
दीनां वचनानां सार एव: । ते भिन्न-भिन्नवचनानुसारेण भिन्ना मन्रा: | तेषु कं 
तारकमन्र भगवॉच्छिव उपदिशतीति तु शिव एवं जानाति । 


अत्र केचन वदन्ति यत्सवें तारकमन्त्रा मोक्षदायका: । शिवस्तु कश्जनापि 
तारकमन्रमिषेण महावाक्यप्रतिपादितज्ञानप्रकाशोदय॑ काश्यां मृतानां मरणान्त- 
वेलायामाविर्भावयति, येनाज्ञानजन्यतमोध्वंसो जायते, जीवात्मा नित्य: शुद्धो5- 
ज्ञानानावृत: प्रकाशमयो भूत्वा निर्वाणपदं सायुज्यरूपमधिगच्छति । 


अपरे तु अनेकेषु तारकमंन््रेषु कस्य मन्रस्योपदेशो नून॑ मोक्षदायक इति 


समये 


: नियमाभावेन महावाक्योपदेशस्यैवाज्ञाननाशाय सर्वासु श्रुतिषु सिद्धान्तितत्वेन असिद्ध 


एवं महावाक्योपदेश: शिवेन क्रियते--रामादिमन्त्रोपदेशप्रतिपांदकानि वाक्यानि 
तु तत्तन्मन्त्रवाच्यब्रह्मोपदेशपराणीति वदन्ति । 


अत्र केचन जिज्ञासन्ते--यदा हि (पुराणकथानुसारम्‌) शिवस्यागमनं काशी- 
सेवनार्थ न बभूव, तत: पूर्व तारकमन्त्रोपदेष्टुरभावाद्‌ उपदेशं विना काश्यां पद्जत्वं 
प्राप्ता: प्राणिन: कथ्थ॑ मुक्ता बभूवुरित्यत्र प्रोच्यते-- 


कलावन्तर्हितो देवस्तत्पुरं च विशेषतः । 
पुरी तु बसते नित्यं सर्वप्राणिविमोक्षदा ।। 


परमस्वतन्त्रा भगवतीस्वरूपा काशी स्वयं पराशक्ति: । सैव उपदेशं विधाय 
जनान्मोक्षयतीति । अत्र 'काश्यां मरणान्मुक्ति:' इत्याप्तवचनं प्रमाणीकर्तुमुपाया- 
न्तराभावाद्‌ एषा व्याख्याइवश्यं करणीयेतिं पौराणिका: । 


१.  इदमत्र विशेष्यं यल्लिड्रधारकाणां वीरशैवानां मतेन-- 
इदमेव परं ब्रह्म काश्यां मल्लिड्रधारिणाम्‌ । 
अन्तकालोपरक्तानां मायादि व्युपदिश्यते ॥ 
इति रीत्या 'शिव' इत्यक्षरद्रयात्मक एवं तारको मन्त्र: । 
अपरथ्व तथा तत्रैव द्वादशांशे अन्तिमाध्याये--“एवं निवासरसिकस्य हरो$न्तकाले 
तारं (तारकमन्त्रम) स पश्चार्णमथों दिदेश”' इति वचनात्षडक्षर: शिवमन्त्र: शिवतारकमन्र: 
“3७ नमः शिवाय” इति । अन्यदपि वचन सन्दर्भेडमुस्मिन्‌-- 
ब्रह्मज्ञानेन मुच्यन्ते नान्‍्यथा जन्तव: क्वचित्‌ । 
ब्रह्मज्ञानं तदेवाहखं॑ काशीसंस्थितिभागिनाम्‌ ॥ 
इति वचनेन काशीखशण्डे प्रतिपाद्यते यन्महावाक्यरूपस्तारकमन्त्र: । 


३२ काशीखण्डे 
एतमेवाशयं साधयन्ति, स्वतनत्राया: क्रिया मोक्षदायकत्व॑ प्रतिपादयन्ति 
शतश: श्रुतिपुराणादिवचनान्युपलभ्यन्त इंतिं केचित्‌' । 


१. अतन्राधस्तात्कानिचन वचनानि ससन्दर्भाणि अज्ञातसन्दर्भाग्युल्लिख्यने, पाद्मे यथा-- 
काश्यां मृतस्तु सालोक्य॑ साक्षात्राप्नोति सत्तम: | 
याति न परावर्तते पुनः ॥ 


ब्रह्मैकतां या , 
अपरं॑ है: इकगतया: कृमयो5पि 'काश्याँ त्वक्त्वा शरीर शिवमाप्नुवन्ति” । तत्रैव-... 
'भूमौ जले5न्तरिक्षे वा यत्र क्वापि मृतो जन: | 
ब्रह्मत्वाप्नेति काशी शक्तिमयी हिता” ॥ (स्कन्द० १२-१३) 


भस्मजाबालोपनिषदि द्वितीयाध्याये-- संविशेन्ति” 
“त्रैशूलगां काशीमधिश्रित्य त्यक्तासवो5पि मय्येव संविशन्ति |. 
रुद्रस्तारक॑ ब्रह्म व्याचष्टे | येनासावमृतो भूत्वा 


जाबालोपनिषदि--“अत्र हि प्राणेषूत्क्रामत्सु रुद्र पा 


मोक्षीभवति । तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत । अविमुक्तमेव न 


मुण्डकोपनिषद्यपि प्रतिपादितम्‌-- 
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वर: । 


उन्तोर्दक्षिणकर्णे तु. तारक॑ समुपादिशत्‌ ॥ 
(लघु) आश्वलायनस्मृतों यथा-- 
“य; कश्चिन्मानवो लोके वाराणस्यां त्यजेद्गपु: । 
स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्‍्यथा मुनयो विदु: ॥ 
(आ० स्मृ० १।१८९) 
प्रसिद्धो5यं श्लोको लोके सनत्कुमारसंहिताया:-- 
रथ्यन्ते मूत्रपुरीषमध्ये  चाण्डालवेश्मन्यथवा . श्मशाने । 
कृतप्रंयत्नो5प्यकृतप्रयत्नो देहावसाने लभते5त्र (काश्याम्‌) मोक्षम्‌ ॥ 
गर्गसंहितायाग्च-- 
विश्वेश्वरस्य देवस्य काशी नाम महापुरी । 
यत्र पापी मृत: सद्य: पर मोक्ष प्रयाति हि ॥ 
प्राचीनतमपुराणानां पुराणं महाभारतमभ्युपदिशति-- 
कीटपक्षिपतज्ञानां तिरश्वामपि केशव । 
महादेवग्रपन्नानां न भयं (पुनर्जन्मभय॑) विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
म० । ह 
शिवपुराणे5पि (कोटिरुद्रसंहितायाग्‌)-- 23 
£ 05५ च (काशी) शुभदा लोके कर्मनाशकरी मता । 
ततरैवागे--- #प्रकाशिका काशी ज्ञानदा श सुप्रिया ॥ (शि०पु० २२२०) 
अन्यत्र प्राप्पते मुक्ति: सारूप्यादिमुनीश्वरा: । 
अन्रैव प्राप्यते जीवै: सायुज्या ह 
हि अल क्‍ युज्या मुक्तिरत्तमा ॥ 
मम क्षेत्रे मोक्षे हि योवा वसति मानव: |. 
यथा तथा मृत: स्थाच्चेन्मोक्षमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ 


उपोद्घातः ३३ 


स्कन्दपुराणान्तर्गतकाशीखण्डे, कोटिरुद्रसंहितायां शिवमहापुराणस्य, काशी- 
रहस्ये च शतशः स्थानेषु काश्या मोक्षदायकत्व॑ समुद्घोषितं वर्त्तते । 

परमात्मज्योतिलिड्ररूपा हि भगवती काशी साक्षाच्छिवशक्त्यात्मिका । नून॑ 
हि पञ्मक्रोशात्मिका काशी न भूमिसीममात्रम्‌ । मन्ये, सा मोक्षदानाय मूर्तिधारणं 
कृतवती । तयैव शिवरूपेण तारकमन्त्रमुपदिशति नात्रेतरसाधनस्य कस्यचिद- 
पेक्षा । काशीरहस्ये' उक्तम्‌ू-- 


मूर्तिमत्याः काशिकाया: को5धिकारी महेश्वर । 
क्षेत्रमूर्तिप्रभदेन स्थितया किं प्रयोजनम्‌ ।। 
महादेव उवाच-- 


क्षेत्रे ऋणत्रयात्काशी मोचपयेत्सर्वदेहिनः । 
आधारभूता जीवानामाद्या प्रकृतिरव्यया ॥। . 
मूर्त्तिरूपा चित्स्वरूपा5 विमुक्ते श्ररसेवया । 
पूर्णरूपा स्वमाहात्म्य॑ स्वयमेव प्रकाशयेत्‌* ।। 


इत्त्यं च काशीरहस्यानुसारं काशी न जडभूमयी । नूनं चिछ्छक्तिसमृद्धा 
ज्योतिर्लिल्नशिवस्वरूपा स्वयं तारकमेव मन्त्रमुपदिशन्ती, जीवानां समानि पापानि 
निर्दहन्ती, मायाजनितमोहान्धकारं दूरयन्ती, अद्वेतानुभूत्यात्मकज्ञानं प्रकाशयन्ती 
भमहाज्ञानमये अविमुक्तके?” मुक्ति सर्वजीवेभ्योडमृतेभ्यो वितरति । एब काशी- 
रहस्याध्याय: सप्तदश:, अस्मिन्‌ सन्दर्भ विशेषरूपेण मननीय: । सा हि 
काशी-- | 


एहि काशि महाभागे सर्वलोकहितप्रदे । 
महालिड्रैकनिलये योनिरूपे  परात्मिके' ।। 


१. इत: पूर्व तब्रैवोक्तमू-- 
पूजिता सा प्रयत्नेन  काशीवासफलप्रदा । 
द्वादश्यां प्रातरेव काशीं यः पूजयेत्सुधी: ॥ 
तस्य पापे न रमते बुद्धिर्धमें प्रवर्त्तते । 
चतुर्विधाश्व ये जीवा ये च वेदादय: परे ॥ 
ते सर्वे मुक्तिमायान्ति काश्यां स्थावरजड़मा: ॥ (का० रह० १७।१७-१९) 
२. काशीरहस्यमू--अध्या० १७, श्लो० २०-२२ । 
३. काशीरहस्यम्‌, अध्या० १७, श्लो० २७। 
(क) महालिड्रैकनिलये इत्यस्याशय:ः पश्चक्रोशात्मकज्योतिर्लिड्रस्वरूपे । अत एव 
तस्मिन्रेवाध्याये5 ग्रे काश्या: स्वयमुक्ति:-- ' 
“प्रतिज्ञा मम देवेश ! स्थावरा जड़मा जना: । 
तारणीया: सर्वतो ये सा गच्छति कलौ शुभा” ॥ (का०२० १७।४१) 


काशीखण्डे 


 अनितरसाधारण: | 
३४ , क्वाश्यां महिमा 
भगवर्त्यो: 
पञ्मक्रोशात्मकक्षेत्ररूपिण्या रे कक 
द्वतीयाध्याये ध्याये प्रोक्तम-7  क्षम:* 2 (शलोक:-४ 
काशीरहस्ये क तत्र काश्या उपदेशगप्रदवृत्ति 


गमयति पर स्वयमेवा- 
32 करन परा-शक्तिरिति सिद्धम्‌ स्वप्रतिनिधिभूतेनाभिन्नेन 
काशी भगवती स्वत महावाक्योपदेश करोति, कदाचिच्च स्वग्र 


प्लान ्योतिलिजरलपसदाशिवेन तत्कार्य सम्पाद्यति । 
---+--77 7 गहहह 


पहत्केतत पश्चक्रोशपरिमितम्‌ । 
(ख) अविमुक्त॑ महत्ट्षत पदञ्चक्रोश' का० र० २६।१३१) 


ज्योतितिड़ हि विशेय॑ श्वेध्राभिधम्‌ ॥। ( भ्वम्‌) 
तलिंड्ें हिं विज्ञेय॑ तंद्धि वि पहाग्र॒लंयकालीनसर्वप्लावकजलांदू क़जलांदूर्ध्वम्‌) 
(7). छत्राकार॑ तु कि ज्योतिर्जलादूर्ध्व (महा प्रकाशते । 


निमग्नायां धरण्यां तु न निमज्जति तत्कथम्‌ ॥ 
काशीरहस्ये-- 
हि सदाशिवो महादेवो लिड्डरूपधर: प्रभु: । 
मया स्मृतो लोकगुप्त्ये प्रदेशपरिमाणत: ॥ 
लिड्ररूपधर: शम्भुईदयाद्वहिरागत: । 
वृद्धिमासाद्य महतीं पश्मक्रोशात्मको5भवत्‌ ॥ कि 
आपातालादावैकुण्ठं व्याप्य चोर्ध्वमवस्थित: ॥ (का० र० २।१०६-१ 
अन्यच्च तत्रैव-- की मद आम रच 
कृत्वा बहूनि पापानि काश्यामेव कलौ य 
प्रियते यातनान्ते तु (दण्डरूपभैरवयातनाभोगानन्तरम) शुद्धौ मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
* तीर्थानि यानि लोकेउस्मिन्‌ जन्तूनामंघान्यहो । 
_तानि सर्वाणि शुद्धवर्थ काशीमायान्ति नित्यश: ॥ 
पस्तु काश्यां वसेज्जन्तु: सर्वव्यापारकृत्नरः । 
तस्यापि या गति: प्रोक्ता न सा यज्ञै्न चान्यत: ॥ 
स्मरन्ति ये नरा: काशी यत्र वुत्रापि संस्थिता: | 
टेउप्यवौधविनिरुक्ता  भवन्त शानभागिन: ॥ 
पर॑ साहसमालम्ब्य काश्यां स्थेय॑ मुमुक्षुभि: । 
साहसात्सिद्धगनोति. नो. विकलमानस: |॥| (का०२० २।४२-४६) 


| रन! 


उपोदपातः कु 


अन्र मरणवेलायां मुक्तिप्राप्तिविचारप्रसड़े| दिककालकृतविशेषों नैव विचार्यते 
यथा-- उत्तर दक्षिणं चापि नायनं च विचारयेत्‌” । अर्थादुत्तायणो यथा मोक्षदो 
भवति, तथैव दक्षिणायनो>प्यत्र | तथा सनत्कुमारसंहितायाम्‌--रथ्यन्तरे 
मूत्रपुरीषमध्ये चाण्डालवेश्मन्यथवा श्मशाने” इति । 


पद्मपुराणेईपि--“काशी शक्तिरूपा हिता” । अत्र काशीमरणजन्यमोक्ष- 
प्राप्तिप्रसज्रे नाधिकार्यपेक्षेति तात्पर्यम्‌' । 


मुक्त्यधिकारिणश्व त्रिधेति केचिद्‌ रहस्यवेदिन: । तदपि संक्षेपेणात्र निग- 
घते । उत्तममध्यमकनिष्भेदेन ते त्रिविधा: । उत्तमास्तु काशीरहस्योक्तसद्धर्मा- 
चरणवन्त: । ते चापि द्विविधा:--(क) निष्कामसत्कर्मकर्तार:, (ख) स्वर्गादिलोक- 
प्राप्तिकामा: काम्यकर्मकर्तारश्च । तत्राद्या देहपातोत्तरं दिव्यं देहं प्राप्य तत्क्षणमेव 
भगवत: शिवस्योपदेशेनाखण्डमद्दैतबुद्धिप्रकाशात्मक॑ ज्ञानमवाप्य सद्य एवं सायु- 
ज्यमुक्ति लभन्ते । द्वितीयास्तु सालोक्यमुक्ति प्राप्प तल्लोके स्थिता: स्वपुण्यकर्म- 
फलजन्यस्वर्गगोलोकादीनां भोगं भुक्त्वा तदनन्तरं दिव्यदेहं धृत्वा शिवोपदेश- 
माप्त्वा मुक्तिमधिगच्छन्ति । 

मध्यमाधिकारिणस्तु पापकर्त्तारो भवन्ति । तेषपि द्विविधा:--(क) अबुद्धि- . 
पूर्वकपापकर्ता, (ख) बुद्धिपूर्वकपापाचासप्रवृत्ताश्च । तत्राद्यानां पश्चात्तापबुद्धयाउन्त- 
गृही-पदञ्मक्रोशी-प्रदक्षिणादिना  सर्वतोड्धिक॑ गद्जास्नानविश्वेश्वरदर्शनादिसत्कर्मभि- 
दग्धदुराचरणानां नूनमुत्तमाधिकारिषु भवत्यन्तर्भाव: । द्वितीयानां तु॒ शास्त्र- 
वचनानुसारेण  प्रतिपापं त्रिशद्वर्षसहस्रभैरवयातनानन्तरं दिव्यदेहप्राप्त्यनन्तरं 
चोपदेशेन मुक्तिर्भवतिः । विस्तरेणैतत्मसड़े पद्ममहापुराणं काशीमाहात्म्यवर्णनपरं 


' पठनीयम्‌ । 


कनिष्ठास्तु अत्युत्कटपापकर्त्तार: । तेषां विषय एतदुक्तं यत्ते भैरवयातनोत्तर- 
मपि देहान्तरे याते सति देशान्तरे जन्मावाप्य पुन: काश्यां मृता दिव्यदेहभागिनो 
तस्मिन्‌ जन्मनि मरणकाले तारकमन्त्रोपदेशान्मोक्षं लभन्ते । एतस्मिन्गसड्रे भिन्न- 
भिन्नपुराणेषु मतवैविध्यं लक्ष्यते, तदत्र विस्तरभयाद्‌ नोपस्थाप्यते । 


१. “कीटा: पतड्जा मंशकाश्व मत्स्या:”.....काशीरहस्यम्‌, काशीख़ण्डश्व । पद्मपुराणेईपि-- 
“म्रण्डूकमत्स्या: कृमयो5पि काश्यां त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति/ । 
२.  पद्मपुरणोक्ति:-- 
_ “काशिकाकृतपापस्य भोगो रुद्रपिशाचता । 
एकस्यैव तु पापस्य समानमयुतत्रयम्‌” ॥ 


३६. काशीखण्डे 
यद्यप्यभियुक्तोक्ति:--''काशीक्षेत्रे कृतं पाप॑ बज्लेपो भविष्यति'” इति | 
तस्यायमभिप्राय:--पापकर्मजफलानुसार॑ देशदेशान्तरेषु नानायोनिषु जन्मान्यपि 
भैरवयातनाया अद्भभूतानि । तेषां का्भोगोडपि भैरवयातनाभोग: । अने च॑ 
दिव्यदेहप्राप्त्यनन्तर॑ तारकमन्रोपदेशेन सद्यो मुक्तिर्भवति । एतत्सर्व द्वाणमात्रभोग- 
वन्‌ न मुक्तिबाधकम्‌ | जीव एतस्मिन्‌ काले कालाधिक्यं॑ नानुभवतीति र्हस्यम | 
उक्तमपि भड्ग्यन्तरेण-- 
"राशन वसन॑ वासः काश्यां येषां कुमार्गतः । 
कीकटेन समा काशी गड्ढाउ प्यड्रारवाहिनी'' ।। 
“अशनं वसनं वासो येषां नैवाविधानतः । 
मगधेन समा काशी गृद्भाउ प्यज्ञारवाहिनी'” ।। 
इमा उक्तयो न विधिवाक्यानीति बोद्धव्यम्‌, तास्तु सदाचारसत्कर्मकरणाव 
प्रोत्साहदायिका: । क्‍ 
तत्त्वतस्त्विदमेव परमं रहस्यं तात्पर्यश्ञ यत्काश्यां मरणादेव सा मुक्तिस्तार- 
कोपदेशेन भैरवयातनाभोगेन लभ्यते, यां प्रबद्धशुद्धात्मज्योति: साक्षात्कारदन्तो 
ज्ञानिनो लभन्ते! । ; अ्पोचियण 


क्‍ [४]. 
पञ्चविशाध्यायात्मकस्यास्थ भागस्याध्यायानां सारांशः 
भूमिष्ठापि न या5त्र भूस्त्रिदिवतो 5 प्युच्चैरधस्थापि या 


वा बद्धा भुवि मुक्तिदा स्पुरपृता यस्यां मृता जन्तवः । 
या नित्य त्रिजगत्पवित्रतटिनीतीरे सुरैः सेव्यते 


सा काशी त्रिपुरारिगाजनगरी पायादपायाज्जगत्‌ ।। 


(१) 


विश्ध्याद्रिणा सूर्यस्य मार्गावरोध;--स्कन्दपुराणान्तर्गतस्थ काशीखण्डस्यो- 


पक्रम: पौराणिकप्रणाल्या क्रियते | अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतो व्यासः 
कथामेतां सूताग्रे कथयामास । । / 


श थ शिवपुराणे कैलाससंहितायामेतत्सर्वमतिविस्तरेण यामेतत्सर्वमतिविस्तरेण विवृत । | ः हा 
तारकमन्त्रो हि प्रणवरूप इत्युक्तम्‌ । शत कीट खिण्डेडपि पूेंडध्याय 
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एकदा नारदो नर्मदाम्भसि स्नात्वा श्रीमन्तममरकण्टकक्षेत्राधिष्ठातारमोड्रेश्वरं 
पूजयामास । तदनन्तरं विन्ध्याद्विं दृष्टवानु! । अत्रातिथिं तेजस्विन॑ नारदं प्रति 
पर्वतपुड्रवस्यथ विनयभरितं शिष्टाचारंवर्णममपि रमणीयतरम्‌ । एतदेवाभ्यन्तरे 
किद्विदुच्छवस्य स्थित॑ मुनि दृष्टवा विन्ध्यगिरि: ससम्भ्रममानसो बभुवापृच्छच्च 
सर्वर्थकोविदं मुनिमुच्छवासकारणम्‌ । 

महिनारदो यथाप्रकृति विन्ध्यं प्रशंसन्नपि स्ववाक्चातुर्यबलेन विब्ध्यद्रे- 
म॑नसि सुमेरुशिखरिणं प्रत्येतादृशीमीष््यामुदपादयद्यस्या वशीभूतो विकलो विन्ध्याद्रि- 
रहझ्ञारवशेन किमप्यकरणीयमकरोत्‌; परन्तु फलं तस्यान्तिमं लोककल्याणकर- 
मेवाभूत्‌ । नारदो हि विन्ध्यमुक्तवान्‌ यन्मेरुस्त्वामवमन्यते । एतेनैव चिन्तामयीर्ष्या 
तस्य हृदि जाता । अहल्जारक्रोधवशीभूतचेता विन्ध्याद्रिव्याकुलो5भूत्‌ । 


एतदनन्तरं मेरुस्पद्धन्तर्दग्धचित्तो. विन्ध्याद्रिमेंसपरिक्रमाकारिण: सूर्यस्य 
गगनाध्वानं निरोधयन्नाकाशे ववृधे । 


(२) 
द्वितीयाध्यायस्यारम्भ:.. सूर्योदयप्रस्तावनया . भवति । -तमोरिपु: सूर्य 
आत्मा5स्य जगतस्तस्थुषश्च यदोदयगिरां समुदियाय, तदा कथ॑ स्थावरं जगत्‌, 
स्थावरलताकुसुमतरुप्रभूतय: पतड्रभृड्डपशुपक्षिणो नानाव्यापारव्यापृता गतिशीलाश्व 
भवन्ति, कथं वा मानवा: स्वे स्वे निखिलकर्मणि प्रवृत्ता भवन्तीति भूयांश: पक्षा 
अड्डिता: सन्ति । इदं विस्तृतं वर्णनं सप्तसप्तेराधिभौतिकाधिदैविकमाध्यांत्मिकं च 
वैभवं प्रकटयति । विन्ध्यगिरिणा सूर्यगमनमार्गेंवरुद्धे जाते-- 
क्रमन्तः सर्वमर्वन्तो हेलया हेलिकस्य खम्‌ | 
न शोकुरग्रतो गन्तुं ततो<नूरुव्यजिज्ञपतू ।। 
भानोमनिन्नतो विन्ध्यो निरुध्य गगन स्थितः । 
स्पर्द्धती मेरुणा प्रेप्सुस्त्वदत्तां तु प्रदक्षिणाम्‌ ।। 
मिहिरः किल तद्वाक्यमाकर्ण्य विस्मयं गतः ।। 
स्थिरस्य प्रचण्डकिरणस्य प्रखरमयूखजालेन विश्वस्मिन्‌ यदभवत्‌, तत्तु 
सर्वैराकलयितुं शक्यते । 


१. अत्रास्याध्यायस्थ षष्ठश्लोकादारभ्य  षद्त्रिंशच्छलोकपर्यन्त॑ विन्ध्यपर्वतस्य चारुतर 
सालझरं समग्रकाव्यगुणोपेत॑ प्राकृतिकसौन्दर्यपेशलं वृक्षलतादिसुषमामनोहरं विन्ध्यगिरेवर्णन 
काव्यात्मकमतीव हृदयावर्जकम्‌ । 


हर काशीखण्डे 


दिनकरगतिरोधजन्योत्पातनिवारणाय निरुद्धकालगणनाविपत्तिदूरीकरणाय च 
व्याकुलिता: सुरासुरनश लोककर्तररें हिरण्यगर्भ जम्मु: । विविधै: स्तोत्रैस्तस्थ स्त- 
वनञ्ज चक्रुः । देवैः कृता द्रुहिण: स्तुतिरतिमहीयसी । 

अस्यां स्तुतौ ब्रह्मणो न केवलं सृष्टिसर्जकरूप स्तुतम; अपि तु चि6्रुप- 
स्थाद्वैतशास्त्रप्रतिपादितस्याथ घ॑ पातझलयोगदर्शनोक्तस्य निर्विकल्पसमाधिनानु- 
भूतस्य ज्योत्तीरूपस्य निर्गुणस्य सगुणस्य सर्वस्य वर्णनमस्ति* । ब्रह्मण उपदेश- 
च्छलेन अनेके धार्मिका: पक्षा वर्णिता: | तस्मित्रेव प्रसड्डें प्रयागे माघमासस्नान- 
फलनिंगिरणानन्तरं वागाणसीमधिकृत्य कथयता ब्रह्मणा यत्‌ प्रतिपादितम्‌, तत्तत 
कलनीयम्‌ । एतद्वाराणसीक्षेत्रं वैश्वानरक्षेत्रमुक्तम्‌, यद्वैशिष्टय॑ पद्चेनानेन महनीयतां 
गच्छति-- ॥ 

अहो वैश्वानरे क्षेत्रे मरणादपि नो भयम्‌ । 
यत्र सर्वे प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवातिथिम्‌ । । 

अग्रे कुरुक्षेत्रवर्णनमपि ब्रह्मण: क्षेत्ररूपेण विशिष्टम्‌ । एतदग्रेडस्मिन्रेवाध्याये 
गवां महिमा महता5भिनिवेशेन निर्दिश्यते । अत्र हि-- 

गाव: पवित्रमतुलं गावो मड्गलमुत्तमम्‌ । 
यासां खुरोत्थितो रेणुर्गड्रावारिसमो भवेत्‌ ।। (का०ख० २७७) 
गोमहिम्न: प्रसज़े गोलोकस्योच्चैस्त्वं गायता सृष्टिकत्रोक्त यन्नभोलोकात्परे 
वैकुण्ठलोकस्तत उपरिष्टात्‌ क्रमश: कौमारोमा (कुमार-उमा) शिवलोका विद्यन्ते । 
ततोःप्युपरि गोलोकस्य स्थानम्‌ । अत्र सूचित॑ यत्‌ के गोलोके निवसन्ति, कथ॑ च 
गोलोकस्य बहुविधं वैभवमित्यादि अन्यान्‌ पक्षानपि निर्दिश्य, सत्यलोकस्य च 


१. यन्न देवा विजानन्ति मनो यत्रापि कुण्ठितम्‌ । 
न यत्र वाक्‌ प्रसरति नमस्तस्मै चिदात्मने ॥ 
योगिनो य॑ हृदयाकाशे प्रणिधानेन निश्चला; । 
ज्योतीरूप॑ प्रपश्यन्ति तस्मै 

तुलनीयमू-- 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” । (ततै० 
अत्राग्रे वैदिकमन्त्रा अपि श्लोकछ़पेण निबद्धा: है किमकाड़ 
विश्वाभूतानि ते पाद: शीष्णोर्चो: समवर्त्तत । 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं लोमानि च वनस्पति: ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातशक्षो: सूर्यस्तव प्रभो | 


>०३४३४०००४४७ ईश त्वयाष है 
“वास्यमिदमित्यादि” ॥ (का०ख० २।४०-४ १) 


श्रीत्रह्मणे नमः ॥ (का०ख० २।३ १-३ २) 
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व्यवस्थिति विज्ञाप्य ब्रह्मणा ज्ञापितं यदुग्रतपा मैत्रावरुणिरगस्त्यो5विमुक्तपुर्या मोक्ष- 
दायिन्यां निवसति । स एवं याचनीय: । स॑ हिं सर्व॑ कार्य साधयिष्यति । सर्वे च 
प्रफल्लमनसा काशीविश्वनाथदर्शनसौभाग्यमानिनस्त॑ देश॑ त॑ च मुनि जग्मु: । 
एषो5ध्याय: सत्यलोकवर्णनात्मक: कथितो$स्ति । 


( ३) 


अगस्त्याश्रमवर्णनम--तृतीये हीहाध्याये5ग्रे तद्रिख्यात-आख्यानस्योपक्रमो 
यस्मिन्‌ सर्वे तमुपतिष्ठन्ति सम । महर्षिरगस्त्यश्व विश्वेषां याचनामाकर्ण्य काशी- 
वियोगजन्यखेदजुष्टोडपि तेषां कार्यसिद्धये लोपामुद्रया स्वसहधर्मिण्या सह 
प्रतस्थे । प्रसज्रेन काशीस्थस्यागस्त्येश्वरस्यागस्त्यकुण्डागस्त्याश्रमादीनां दर्शनपूजन- 
प्रभतिफलकथनसंवलितं विवरणं  प्रस्तुतमस्ति । अगस्त्याश्रमस्य॒काव्यात्मर्क 
पौराणिकं वर्णनं विशेषाभिनिवेशेन पठनीयम्‌, यतो ह्मस्याध्यायस्य नामागस्त्या- 
श्रमवर्णम्‌ |... द छँें। 


(४) 


लोपामुद्रामाहात्म्यमू--चतुर्थो ध्याय: प्रमुखतो लोपामुद्रामाहात्म्यपर: । तत्र 
विशेषतो लोपामुद्रामहनीयत्वमिषेण सनातनधर्मानुसारिश्रुतिस्मृतिपुराणप्रतिपादित- 
पतिब्रतामहिलाधर्मास्तत्फलानि पातित्रंतरहितनारीणाञ्ल भोग्यानि कुफलान्यतिसमा- 
रम्मेणोपदिष्टानि । पतिव्रतया55चरणीयान्यनुष्ठानानि निर्दिष्टानि । अन्त्ये चः पद्चे 
प्रोक्तम-- ः | 
इम पतिक्रताध्यायं श्रुत्वा स्त्री पुरुषो5पि वा । 
पापकश्नुकमुत्सज्य शक्रलोक॑ प्रयास्यति ।। (का०ख० ४।१२१) 


(५) 


- अगस्त्य- यात्रावर्णनम--पश्चमाध्यायस्यारम्भे मुनिरगस्त्यो देवानां सामर्थ्य- 
: ग्राचुयय॑ वर्णयता कथयति यत्‌ कर्थ॑ पर्वतपक्षच्छेदने समर्था: शक्रादयो विन्ध्याद्रि- 
. दर्पजन्योपसर्गस्य प्रशमने5क्षमा बभूवु: ? लोपामुद्रां सम्बोध्य ब्रूते5गस्त्य:-- 


येदां दृक्‍पातमात्रेण पतन्ति भुवनान्यपि। 
ते कि समर्था नो कान्ते ! नगवृद्धिनिषेधने ।। (का०ख० ५।८) 


४० काशीखण्डे 


ततः काश्या:' सर्वातिशायिनं महिमानं वर्णयन्त: 


विश्वे 
श्वरकालभेरव(कालशज)-दृण्डपाणि- शिवगए! दुग्डिविनायक-पदञ्मविनायक'-परभती, 
दर्शनपूजनादिकमनुतिषन्त: परोपकारकर्मातुलनीयत्व॑ गायन्त: काशीत्याग. 


हेतुना विलपन्तः शिव-शिवेति जपन्तस्तपोयानमिवारुह्ममाणं निमेषार्थेनागर | 
म्बरमुच्छितं विन्ध्यं ददृशु: । विन्ध्यश्व तं दृष्टवा चकम्पे | गिरिरवनी प्रविविः 
नम्नो भूत्वा तान्नमस्कृत्य मुनीनामाज्ञाप्रसादमयाचत । तेउब्रुवन्‌-- 


''विन्ध्य ! साधुरसि प्राज्ञ ! मां जानासि तत्त्वत; । 
पुनरागमन॑ चेन्मे तावत्‌ खर्वतरो. भव ।। (का०ख० ५!५७) 


इत्युक्त्वा5गस्त्थमहरषिर्दक्षिणामाशां प्रति जगाम । स्थायिरूपेण च तामेवाशां नयु- 
वास । 


(६) 


श्रीशैलदर्शनमगस्त्यस्य--एतस्मिन्‌ हि. षछ्ठेडध्यायेः महामुनिरगस्त्वेन 


श्रीशैलशिखरिण: सात्रिध्यमवाप्य तस्य शिखर लोपामुद्रां दर्शयता तदर्शनस्व 
| फलमुपवर्णितमू-- द 


-9०9िपत+-र..._ ।। 


+: (क) धर्मस्तु सम्पत्तिभरै: किलोहतेउत्यथों हि कामर्बहुदानभोगकै: । 
के सर्व स च मोक्ष एक: काश्यां न चान्यत्र तथा यथाउत्र ॥ 
पवित्र हि वथाविमुक्त नान्यत्तथा यच्छुतिपि: भ्रयुक्तम्‌ । 
न धर्मशास्त्रैन च तै: पुराणैस्तस्माच्छरण्यं हि सदाविमुक्तम्‌ ॥ 
(ख) स होवाचेति जाबालिरारुणोउसिरिडा मता | (असिरिडा-नाडी) 
वरणा पिड़लानाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌ ॥ (वरणा>पिज्जलानाडी) 
_ लुपुम्ना परानाडी त्रय॑ वाराणसी त्वसौं । 
तद्त्रोत्क्रमणे सर्वजन्तूनां हि श्रुती हर: ॥ 
तारक॑ ब्रह्म व्याचऐ्टे तेन ब्रह्म भवन्ति ह॥ 
एवं श्लोको भवत्येष प्राहुर्वे वेदवादिन: । 


अवियुक्तेक्षेत्े)स्थिताझन्तृन्मोचयेत्नात्र संशय: ॥ 
नाविमुक्तसम॑ क्षेत्र नाविमुक्तसमा गति: । 
नाविमुक्तसम॑ लिड् सत्य सत्य॑ पुनः पुनः ॥ (का०ख० ५।२३-२९) 
२. भमता. आशाविनायक-गजविनायक-सिद्धविय यक हृति 
पश्चविनायका अत्राभिमता: | 


वर्णयति सम. >नीसिम्मितोदिश #यच्छन्‌ पुराणकारो लोकान्‌ प्रति परोपकारस्य महिमान॑ 


परोपकरण येषां जागर्ति हृदये सताम्‌ 
विपदेसतेपा म्‌। 
गरयच्ति विषपदस्तेषां सम्पदस्तु पदे पदे ॥ 


उपोद्घातः ४१९ 


श्रीशैलशिखरं भ्रीमदिदं तद्यद्विलोकनात्‌ । 
पुनर्भवो मनुष्याणां न भबे$त्र भबेत्‌ क्वचित्‌ ।। (का०ख० ६।१३) 
चतुरशीतियोजनविस्तीर्णस्य सर्वलिड्रमयस्य विस्तृतस्य श्रीशैलस्थ परि- 
क्रमया महत्पुण्यार्जन॑ भवतीति निर्दिप्टम्‌ । एतस्मिन्नेव प्रसज़ें नानामुक्तिप्रदस्था- 
नानां संवादशैल्या वर्णनम्‌ । तत्र सर्वप्रथम तीर्थराजस्य प्रयागस्योल्लेखं कुर्वन्‌ 
नैमिषादितीर्थानि (श्लो० २१-२५) बाह्मतीर्थानीति विज्ञाप्य क्षमा-दान-यमादि- 
मानसतीर्थानां विशेषेण महत्त्वं प्रत्यपीपदत्‌ । एप पक्षों हि कियन्महत्त्वशालीति 
पाठकैर्मन्थादेवावगन्तव्यम्‌ । तद्चथा-- 


तस्माद्धौमेषु तीर्थेषु मानसेषु च नित्यशः । 
उभयेष्वपि य; स्नाति स याति परमां गतिमू ।। (का०ख० ६।४५) 


तदनन्तरं तीर्थयात्रामाहात्म्यम्‌, तीर्थयात्राधिकार्यनाधिकारिणौ, तीर्थयात्रा- 
विधिश्चात्रोपवर्णित: ।. 

इत्त्यं सूर्यस्य मार्गावरोधों दूरीभूतः, जगद्यात्रा च पुन: प्रारब्धा । तत्रैव 
महर्षयो उग्रतेजसस्ते स्थायिरूपेण न्यूषु: । विन्ध्यश्व॒ तस्मात्‌ कालादारभ्य वेपमान 
उत्कण्ठितश् मुनिप्रत्यागमनप्रतीक्षां करोति सम । महर्षयश्व तस्मै यच्छापं ददुस्‍्त- 
दर्थमात्मानं कृतकृत्यं धन्यञ्ज विन्ध्योअमंस्त । 

गोदावरीरम्यतटे विचरन्तोडषपि मुनय: काशीविरहजन्यसन्तापेन सन्तप्यन्ते 
सम । तेषां दशा विचित्रा जाता । ते क्वचिज्जल्पन्त:, क्वचित्तिष्ठन्‍्त:, क्वचि- 
त्स्खलन्तो धावन्त:, क्वचित्क्वचिच्चोपविशन्त इतस्ततो भ्रमन्तस्तिष्ठन्ति सम । 
भ्रमन्तस्ते कोलापुरं॑ प्राप्य महालक्ष्मीप्रतिमां ददृशु: । ताञ्ज ते स्तुतिभि: प्रसादयन्तः 
सपत्नीकास्तां रमां दण्डवत्मणेमु: । प्रसन्नाया: श्रीमहालक्ष्म्या वरं प्रापु: । तदनुसारं 
एकोनर्विंशे भविष्ये द्वापरे तेडगस्त्यमुनयो व्यासरूप॑ प्राप्य व्यासकरणीयानि 
कार्याण  सम्पादयिष्यन्तीति निर्दिष्टा: । पुनरग्रेसरन्‍्ती मयूरवाहनस्यथ कुमारस्य 
स्थानं प्रति प्रातिष्ठन्त । 


तीर्थस्नानैर्न सा शुद्धिर्बहुदानैन॑_तत्फलम्‌ । 
तपोभिरुग्रैस्तन्नाप्यमुपकृत्या . यदाप्यते ॥ 
परोपकृत्या यो धर्मों धर्मों दानादिसम्भव: । 
एकत्र तुलितो धात्रा तत्र पूर्वो्भवद्‌गुरु: ॥ 
परिनिर्मथ्य वाग्जाल॑ निर्णीतमिदमेव हि । 
नोपकारात्परो धर्मों नापकारादघं परम्‌ ॥ (का०ख०. ६।४-७) . 


४२ काशीखण्डे 


(७) 
शिवशर्मण उपाख्यानारम्भः--अध्याये चात्र सप्तमे शिवशर्मकथाप्रसन्न- 
मिषेण वैदुष्यविद्यादीनां शास्त्रादीनां परिचय: सुलमः । गृहस्थैरनुठयाना '्यादीन (0००५ 
विहितपुण्यकर्मणां वर्णनमपीहास्ति । तेनेव. कथाप्रसब्नेनायो तीर्थनां 
चर्चाउस्ति । प्रयागतीर्थस्य किश्िद्विशिए् विवरणमत्रोपलभ्यते । खेत्रे तीर्थराज- 
सड्भमस्य देवानाझ प्रयागस्थानां देवस्थानानां दर्शनफलजन्य॑ विवरणमप्यवासप्तु 
शक्यते । अव्रैवोच्यते-- 
धर्मतीर्थमिद सम्यगर्थतीर्थमिद॑ परम्‌ । 
कामिकं तीर्थमेतच्च मोक्षतीर्थमिदं ध्रुवम्‌ ।। 
ब्रह्म॒त्यादिपापानि तावदगर्जन्ति देहिषु । 
यावन्मज्जति नो माधे प्रयागे पापहारिणि ।। 
(का०ख० ७।६१-६२) 
एतदग्रे तत्रैक: श्लोक: कुतृहलोत्पादको5वलोकनीय:-- 
काशीति काचिदबला भुवनेषु रूढा 
लोलार्ककेशवविलोलविलोचना च । 
तद्दोर्युगं च वरणासिरियं तदीया 
जल बेणीति यात्र गदिता5 क्षयकर्मभूमिः ।। (का०ख० ७।६६) 
अत्रेद ज्ञैयं यल्लोलार्क-केशव(-आदिकेशव)योद्देवमन्दिरे स्त: । 
2 कान वेगोस्च विवि )योर्देवमन्दिरे स्त: । वाराणसी 
इत: परं काश्यास्तत्र च विशेषतो मणिकर्णिकातीः् ं 
यतो हि “गड्जायां जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले' कथितम्‌ 5 
प्रसड़ें मरणकाले महेश्ररेण प्रणवोपदेशदाने हर या की ३५ 
सूचित फायां तारकमन्त्रोपदेशकथन 


सिर ३0५५ 2.38 २ अल चेति पठनीय॑ 

शिवशमोंपाख्यानच्छलेनैलत्सव॑ 5 उर्जाद्धि ९७. सर्वेष्च्र मरणान्मुक्ति श्त्युक्तम्‌ 

के ओम | भाज हत्युक्तम्‌ । 
: पशथ्चादन्यासरां 

पुर्ग्यादीनां' वर्णन जातम्‌ 6308 -कान्ती-(काञ्ली) द्वारावती-माया- 

ा॑ाज-+-++5तहतततनढ_ हि सर्वासां पुरीणां यात्रावसाने हरिद्वार 


४३ 


उपोद्घातः 


गड़ास्नानेनैकाकी शीतज्वरपीडितों निधन॑ गत:, अत एव पुण्यशीलसुशीलाभ्यां 
देवदूताभ्यां नभोवर्त्मना स नीत इति पौराणिकी कथा । 


(८ ) 


यमलोकवर्णनमू--अस्मित्रएमे5 ध्याये लोपामुद्रा पृच्छति यद्धरिद्रारँ मुक्ति- 
क्षेत्रे मतोडषि शिवशर्मा कं न मुक्तिमलभत 2? टीकाकारों रामानन्द: समाधान 
विधीयमानो लिखति--'विमानमारुहोत्यनेन शिवशर्मणः सारूप्यमुक्तिरुक्ता' । 
परन्त्वत्र लोपामुद्राया: प्रश्नस्याशयः सौरलोकस्य च॑ सायुज्यमुक्तिपर:-- "मोक्ष: 
कैवल्यरूप: । अभमुमेवार्थ मायापुर्यादिषु साक्षात्सायुज्यं नास्तीति!” । सातु 
काश्यां मरणादेव, महेश्वरेण तारकमल्रोपदेशजन्येन ज्ञानेनैव सकलद्रैतप्रपद्ठपरका- 
ज्ञानध्वंसेनेव भवतीति शेष: | 

नभोयात्राप्रसज़ेन तत्र॒तत्र पथि क्रमशो द्वाभ्यां गणाभ्यां संवादच्छलेन 
पिशाच-गुह्मक-यक्ष-गन्धर्व-विद्याधरलोकानां संयमनपुर्या: (यमलोकस्य) पापेभ्यो 
नानाप्रकारयमदण्डादीनां च वर्णनमस्ति । 

(९) 


अप्सरोलोकवर्णनमू--नवमे5ध्याये अप्सरसो लोकस्य तत्रत्यसुखवैभव- 
स्थाप्सरोयोनिजने: पुण्यकर्मणाम्‌, सौरलोकस्य, गायत्री महामल्रमहिम्नः, सन्ध्या- 
करणपस्येत्यादीनां शास्त्रानुसारि वर्णन॑ लभ्यते । अस्मिन्रध्याये सौरमहिम्नो वर्णन- 
प्रसड़े सूर्यस्य सप्ततिनाम्नामुल्‍लेखो विहितः, फलश्रुतिसहित: ७७ तमश्लोका- 
दारभ्य ८४ तमश्लोकपर्यन्तम्‌ । यैर्यथोक्तविधानेनादित्य॑ प्रत्यर्धसमर्पणेन रोगीजनो 
विनौषधै्विना वैद्यैर्विना पथ्यपरिग्रहैव्याधिभि्मुच्यते--इत्यनुभवसिद्धम्‌ । 

( १९० ) 

अमरावत्या ज्योतिष्पत्या: प्रसज़्:--दशमेः ध्याये5स्य ग्रन्थस्येन्द्रपुर्या अम- 
ग़वत्या: (स्वर्गस्थ) विस्तरेण वर्णन॑ विद्यते । तत्रत्यवैभवानां कामधेनु-कल्पलता- 
कल्पवक्षादीनाम, तत्रस्थस्य मणिमयमार्गस्य, रत्ममयवृक्षाणाम्‌, महेन्द्रस्य स्था- 
श्वगजेन्द्रादीनाम, देवराजसभाया वर्णन महता5भिनिवेशेनोपश्लोकितम्‌ । ततश्व 
अर्चिष्पत्या: (ज्योतिष्मत्या वैश्वानरपुर्या:- अग्निनगर्या वा) सर्वैभवं समाहात्म्य॑ 
चारुतर॑ चित्रणं॑ पुराणकारेण कृतम्‌ | अ स्मिन्नेव प्रसज़्े अन्नेर्देवस्थ माहात्म्यम्‌, 
गृहस्थाश्रमस्य महत्त्व॑ं सकलेषु चाश्रमेषु तस्य श्रेष्ठत्वं महिछत्वं गरिछत्व॑ च श्रुति- 
स्मृतिप्रमाणैर्निरूपितम्‌ । तत्रैव च अग्निरूपस्य वैश्वानरस्योत्पत्तिप्रसज़े विधानर- 
मुने: सपत्नीकस्थ कथील्लिखिता वर्तते | सां तत एवं पारायणपरायणैज्रैया । 


काशीखण्डे 


४४ 


अस्मिन्नध्याये भगवतों वीरेश्वरस्थ महादेवस्थ ग्रसादाय विश्वानरमुनिकृतमभि- 
लाषाष्टक॑ स्तोत्र पुत्रद॑ सर्वसिद्धिदं चेति साम्प्रदायिका: | 

एतस्मिन्नध्याये वीरेश्वरमहादेवसन्दर्भ एकमनुमानमत्रोपस्थापयात्रि पट 
देशस्य वीरशैकमतानुयायिनां शैवानामत्र काश्यां जन्नममठ: सर्वेतु तैषां मठेषु 
प्राचीनतम: । वीरशैवानां तेषां समुपास्यरूपेण कदाचित्‌ काशीखण्डरचनाकाले 
वीरेश्वरस्थ पूजा प्रचलिता55सीत्‌, यतो&त्रैकस्मिन्‌ प्रसड़े महादेवस्यथ सदाशिवेति 


नाम्न उल्लेखो5स्तीत्यलमतिविस्तरेण । 
( १९) 


अग्निलोकस्य॒ विस्तरेण वर्णनमू--एकादशेऊस्मित्रध्याये गृहपतिनामकस्य 
पुत्रस्योत्पत्तिविषयकमाख्यानं नारदेन च तस्य पुत्रस्य स्वल्पायुष्टवं सूचितम्‌' । अय॑ 
विश्वानरतनुजो महातेजस्वी, अलौकिकव्यत्तित्वसमृद्धोडतीवमेधावी प्रतिभाशाली 
चासीत; परन्तु तस्य शरीरपरिवर्तन॑ वयसि द्वादशे वर्षे विधिना निर्धारितम्‌ । 
विलपन्तौ पितरौ समाश्वस्य काशीं गत्वा गृहपति: स्वकीयेनाद्भधुतेव तपसा शिवं 
प्सादयामास' । मध्ये च शतक्रतुरागत्य तं प्रलोभयामास, असफलत्वात्‌ स त॑ 
वज्रस्य तेजसा तज॑यन्‌ मूर्च्छितमकरोत्‌ । अन्ततश्र तपसाडर्दनन असन्न: शड्डूर: 
प्रकटीभूय वरप्रदानेन त॑ वैश्वानरं गृहपतिमग्निपदमाग्नेयदिशश्व लोकपालं विधाया- 
मसकीतिमन्त॑ चकार | अस्मित्रध्याये5ग्नेर्महत्त्ममपि वर्णितमस्ति । 


( १२ ) 


नकतवरुणलोकपालयोस्तयोर्दिशश्ष वृत्तम्‌--द्वादशेषध्याये नैऋतलोकस्य 
वरुणलोकस्य चोपाख्यान॑ विस्तारपूर्वक॑ लिखित॑ वर्तते । कथं पिल्जाक्षो धार्मिक: 


विद्याधरा अप्सरस: प्रजापतयो 
: मुनयो ब्रह्मर्षि- 
२. अत्रापि : 980. ' अथाशक्यं तेषु प्रमुखाणामिह नामोल्लेखो 
ढ विस्तरेण काशीमहिमा वर्णिता क्तते। 


। 
। 
। 
|| 
| 
| 


(५ 
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उपोद्धातः 


कथा विस्तरेण वर्णिताउस्ति | वरुणपूजनस्य माहात्म्य॑ वरुणेश्वरपूजनस्य महत्फल 
तदध्यायपठनादेवावगन्तव्यम्‌' । 

इत्त्य॑ चास्मिन्‌ द्वादशेउध्याये नैक्रतवरुणलोकयो: नैकत्यदिक्पाल-वारुणी- 
दिक्‍्पालयोश्रोपाख्याने वर्णिते । तयोरेव मिषेण काश्या: काश्यां शिवलिब्जस्था- 
पनपूजनप्रभूतीनां सविधानं फलकथनं प्रवर्णितम्‌ । 


( ९३ ) 


वायुकुबेरयोर्ग्धवत्यलकापुर्यो श्र वृत्तान्तम्‌-त्रयोदशे काशीखण्डस्याध्याये 
वायुदेवस्य वायव्यदिक्पालस्य तस्य गन्धवतीनगर्या गुहाकेश्वरस्योदीचीदिक्पालस्य 
कौबेरीदिडनाथस्य कुबेरस्यालकापुर्याश्च वर्णन॑ वर्तते । 
पुरा काश्यपदायाद: पूतात्माख्यो वाराणस्यां पवनेश्वरं महादेवलिज्जं संस्थाप्य 
तदपूजयत्‌ । अस्य कथाप्रसज्ग उत्तमू-- 
ज्ञानशक्तिर्भवानीश इच्छाशक्तिरुमा स्मृता । 
क्रियाशक्तिरिदं विश्व तस्य त्वं कारणं ततः ॥॥ (का०ख० १३।१८) 
इत्त्यमिह पूर्वोक्तशक्तित्रयजुष्टस्य शैवदर्शनवादिनो महेश्वरस्य परोक्षरूपेण 
निर्देशों लभ्यते | भगवॉच्छिव: पवन प्रत्याशीर्वचनं॑ वदताउघोषयद्‌ यत्सर्वेषा- 
मायुषो रूपं॑ भवानेव भविष्यतीति । ततो वायुलोकपालस्य मरुद्देवस्थ लोकपालत्वं 
वायव्यदिशि वर्णितम्‌ । एतदग्रे चालकापुरी दर्शयन्तौ विष्णुदूतौ यक्ष-(गन्धर्व- 
किन्रर-गुह्मकप्रभृति) पतेविश्वश्रवस: सुतस्यं कथा समुपस्थापिता । तत्र कुबेरस्यै- 
कतो वैभवस्य, शिवसखित्वप्राप्तरलकाधिपतित्वस्य वर्णनमस्ति । अपरतश्लैकस्य 
कुबेरनेत्रस्य हाने: कुत्सितशरीरवत्त्वस्य चोल्लेखो विद्यते । कुबेरेश्वरस्थ शिवलिड्ड- 
स्य वाराणस्यां प्रतिष्ठापनादिक विस्तरेणात्र लभ्यते । 


( ९४) 


दिव्यस्पेशानलोकस्य चनद्धलोकस्यथ च विवरणम्‌--चतुर्दशे काशीखण्ड- 
स्याध्याये प्रथममीशानलोकस्य (ऐशान्या दिशो लोकपालस्य) वर्णनमस्ति, यत्र 
तपोधना रुद्रभक्ता: सतत॑ निवसन्ति । ते सदा शिवस्मरणसक्ता: शिवपूजारतास्त- 


१. ढदइवैदिकेषु देवेषु वरुणदेवस्य स्थानमनुपमम्‌ । स खलु नैतिकताया:, सदाचारस्य, न्यायस्य, 

दण्डविधानादिकस्य च महान्‌ देव: । यद्यपि इन्द्राग्न्योरपेक्षया तस्य सूक्तानि स्वल्पसंख्यकानि, 

: तथापि मन्ये, तस्य महिष्ठत्वं नाल्‍पम्‌ । अपि चास्माक॑ संस्कारेषु, यशैषु, कि बहुना 

सत्यनारायणकथादिष्वपि कलशपूजनस्य (यस्मिन्‌ कलशे सव्वे देवा अधिष्ठिता:, तर्य 
पूजनस्य) सर्वाधिकं महत्त्वं लक्ष्यते । ५७ 


काशीखण्डे 


, सन्‍्तों वास कुर्वन्ति, येषु एकादशरुद्रासति 

: । एतस्मिनू रुद्रपुरे रुद्ररपधरा: से बाकी 
शंलोधतप 'अज-एकपाद-अहिर्बुध्याद 7 हक हा निवमन्ता 
ईशनेश्वराख्यं शिवलिक्ल संस्थाप्प त॑ जनता अंदर लैंक वेशमेने सिह 
तदनन्तरं॑ शिवशर्मा दिवाकाल एव ० आर तक कला 
सितवान्‌, तस्य विषये । देवदूतो त॑ विज्ञापयागक्रतुर्यदयमेव लोक: वीक न्‍ 
स्वकीयै: पीयूषवर्षिभी | 


, यस्य स्वामिना सुधाशुना | 
हि एतस्य जनको ब्रह्मणो मानसपुत्रो महर्षिरत्रियस्य नेत्राभ्यामस्योत्पत्ति- 


भवत्‌ । अध्यायेउस्मिश्षद्धस्यात्रिनेत्रोत्पत्तिविषयिणी कथा विस्तरेण वर्णिताउस्ति | 


अस्मिन्‌ प्रसड़े द्रुहिणा सागरान्ताया वसुन्धराया एकविंशतिवारं प्रदक्षिणा कृता । 
अत्रौषधीनां समुदयवनवर्णनमप्यस्ति | चन्द्रोडपि वाणणसीं प्राप्य चन्दरेश्वरनामा- 
नममृतमयं लिड़ं चन्द्रकृपं च व्यधात्‌ । इमे द्वे चन्द्रकृप-चन्द्रेश्वरलिड्रे काश्याम- 
ध्वापि कतेंते | चन्द्रकृसस्य (अमृतोदकूपस्य) पानस्नानाभ्यां नरोउज्ञानात्रमुच्यते । 
तुष्टश्न देवदेव: श्र: कलानिधेरेकां जगत्सझझीवनीनाम्नीं कलां स्वमौलौ धारयति 
सम । दक्षेण शप्त आप्तक्षयो5पि चन्द्रस्तस्या: शिवशेखरस्थाया: कलाया: प्रभावेण 
पौन:पुन्येन वर्द्धते । तस्य राजसूययागे स्वयं स्वयम्भूब्रह्मपदस्थितोंउभवत्‌ । आ- 
मरीचि-भृग्वादयो हि ऋत्विजोईभवन्‌ । स सोम औषदधीनां जीवानां ब्राह्मणानाओ 
राजा बभूव । की 


४६५ 


इत््श्चास्मित्रध्याये सुधांशोवैंभवमथ लोकीततरवे देवर 
महताउभिनिवेशेनावर्णयताम्‌ । मंथ च चन्द्रलोकस्य लोकोत्तरत्वं देवदूतौ 


( १५ ) 
नक्षत्रलोकस्य वृत्त बुधजन्मकथा 
प्रथ बुधलोकवर्णनजञ्ञ--_ 
परम स्िसृक्षो: सरठदगुछाद दक्षपापततेजन्मोपाख्यानम्‌ नह लक 


कानामपरिमितानां लावण्यमण्डतानां 
तदनन्तरं नां गेहिणीप्रभती ; 
+ : कं वाराणसी नां दुहितृणां 
कर ३७३३७ व ता; कं वाराणसी गत्वा तप्वा च जा दुहितृणां जन्मवर्णनम्‌, 
तुल्यस्तासां भत्ता भवेदिति 'पसन्नेन शिवेन वर याचित- 


भ 
पश्वग्छिवशम| रत पतिरभवत्‌ । 
। चन्द्रस्य महिमान दृश्यमान॑ प्रति जिज्ञा- 
तार कामेच्छया ६4५ दैवदूतौ कामवशीभवतो ०2422 दल 
चन्द्रमसः प्रसिद्ध 


उपोद्घातः ४७ 


प्रसड़े पुष्पकधन्वन: प्रभाव॑ चावर्णयताम' । एतत्वुकृत्यं मृगाडडस्य दर्श दर्श रुद्र- 
स्‍्तेन सह समरं रचयामास । प्रलयझ्डरं घोर संग्रामं समापयितुकामों हिरण्यगर्भों 
निशापतेगगर्भधारिणीं तार चन्द्राददूरीकृत्य बृहस्पति समर्पयत्‌ । हिरण्यगर्भेण 
कस्यायं गभों बृहस्पतेर्वा चन्द्रस्येति भृश॑पृष्टा ताग. लज्जावनतमुखी त॑ गर्भ 
शशाड्टस्येत्यब्रवीत्‌ । काले जाते तेन गर्भेण पुत्रो बभूव | यस्य चन्द्रजस्य ब्रह्मणा 
'बुध:” इति नाम कृतम्‌ । बुधश्व पितरमापृच्छय तपस्तप्तुं काशीमाजगाम । तत्र 
स्वनाम्ना बुधेश्वरलिड्ठं संस्थाप्य सततं तमर्चयन्‌ घोर॑तपश्चचार' । तेजो$भवद्देव- 
देवो बुधोक्तेन स्तवनेन (अध्याये १५, श्लोका: ५५-६१) परमतुष्टो दृष्टो चन्द्र- 
भालो बुधाय बुधलोकं निर्माय त॑ तस्याधीश्वर॑ कारयाम्बभूव । 


( १६ ) 


शुक्रलोकवर्णनमू--अध्यायेउस्मिन्‌ शुक्रलोकवर्णनं विद्यते | जानन्त्येव 
पुराणरसिकास्तद्वृत्तं य्दैत्थदानवानां गुरु: शुक्र: सञ्जीविनीविद्याविज्ञो देवासुर- 
संग्रामे मृतानसुरान्‌ तद्विद्याबलेन सज्जीवयति सम । अस्मिन्रध्याये द्वे वार्तते वैशि- 
प्रयमावहत: । पूर्ववर्णित: प्रसज्गस्तु न बहु प्रचलित: । अस्मिन्‌ प्रसड़े रुद्रगणै: 
प्रमथै: पराजिता दैत्यदानवा: स्वगुरुमाचार्य कवि .(शुक्रम) प्रार्थयामासु: । स्व- 
कीयसजीविनीमन्त्रप्रयोगेणासुरान्‌ रुद्रगणैविमर्दितान्‌ पुनरुज्जीवनाय 'स चाचार्यो 
भार्गवोडभ्यस्तां तां विद्यां पुनरभ्यासेन स्वोपासनेन सक्षमां विधाय दैत्यानुज्जीव- 
याद्यकार । प्रमथगणानां सन्देशेन रुद्रप्रेषितो नन्‍्दी भृगुनन्दनं बलादाजग्राह । 
रुद्रसत्रिधा च तमानयाझ्ञकार । रुद्रश्न तं फलवत्‌ स्वमुखे चिक्षेप । बहुकालानन्तरं 
चासौ शड्डूरस्य लिड्रमा्गेंण शुक्रद्रव इव बहिराजगाम । शिवशप्रसादेन शिंवार्थ- 
कृताष्टमूर्तिस्तवेन वरदानेन श्रीरुद्रेण शुक्रलोकाधिपतिर्बभूवर, 'शुक्र' इति संज्ञां च 
लेभे* । 


१. य; कामेन न निर्जितस्त्रिजगतां पुष्पायुधेनाप्यहो ! 
क: क्रोधस्य वशं गतो न च को लोभेन सम्मोहित: । 
योषिल्लोचनभल्लभिन्नहददय: को नाप्तवानापद॑ 
को राज्यश्रियमाप्य नान्धपदवीं यातोडपि सललोचन: ॥ 
(का०ख० १५।३५) 
२. चन्द्ेश्वरात्पूर्वभागे दृष्वा लिड्>ें बुधेध्वरम्‌ 
न बुद्धया हीयते जन्तुरन्‍्तकालेअपि जातुकृत्‌ ॥ (का०ख० १५।६७) 
अष्टमूर्तिस्तव: फलदो5ध्याये षोडशे काशीखण्डस्य १०१-११० श्लोकेषु व्रष्टव्य: । 
४. 'शुक्रे!ति नामोपाख्यानसन्दर्भें शुक्रेति-नाम्न: सार्थक्य॑ विधीयमानेनैतेन पुराणेनात्र 
पौराणिकीनामत्युत्पत्ति: कथाकथनमाध्यमेन प्रदर्शिता । भाषावैज्ञानिकास्त्वामनन्ति यदमहेषु 
शुक्रमहो5तिभास्यमानत्वात्‌ शुक्ल: । देशभेदेन विभाषाभेदेन शुक्रशुक्लशब्दावभिन्नौ, रल- 
योरभेदात्‌ । यः शुक्ल:, स॑ एव शुक्र इत्यपि भाषाशास्त्रिणां परिकल्पना नोपेक्षणीया । 


न 


४८ काशीखण्डे 

एतदनन्तरं॑ भृगुनन्दन: कथं तां सञीविन्याख्यां विद्यामधिगतवानिति 
जिज्ञासवे शिवशर्मण एतत्सम्बन्धि प्रसिद्धां कथां देवदूतो व्यावर्णयामासतु: । 6 
प्रसल्े भृगुनन्दनस्थ वाराणसीगमनम, शिवलिब्जस्य शुक्रेश्वराख्यस्य 
तपसा विधिविधानेन शह्डूरपूजनम, तंस्मिन्‌ चर्चाप्रसज़ें रमणीयतरेण भावगाम्भीय, 
पूर्णेनाएटमूर्तिस्तवेन च (श्लो० १०१-१०१) रुद्रप्रसादेन तस्या: पुनर्जीवनदायि 
नया: सञ्जीविनीविद्याया अधिगतिर्वर्णिता | स एव भार्गव: शुक्र: शुक्रलोका- 


धिष्ठाता चेत्यलं प्रसड्रविस्तरेण' । 
( ९७) 


मडलबृहस्पतिशनिलोकानामुद्धवोपाख्यानमू--दाक्षायण्या: (दक्षपुत्रया: सत्या:) 
वियोगेन तपस्यतो रुद्रस्य (शिवस्य) भालदेशात्‌ स्वेदबिन्दुरेक: पपात | स एव 
धात्रीरूपया मह्या स्नेहसंवर्द्धोतो बभूव | वय:प्राप्तो माहेय: काशी गत्वा अक्रे- 
धराख्यं शिवलिड्डं पाञ्मुद्रे महास्थाने कम्बलाश्वतरोत्तरे संस्थाप्य तमर्चयन्तस्त- 
पश्चरन्‌ तपोबलेन चाज्भारसंकाशां दीप्तिमवाप्य शिवग्रसादेनाड्ारको लोकेश्वरों भृत्वा 
भौमग्रहलोकाधिपतित्वं भुनक्ति' । क्‍ 

ततो ब्रह्मणो मानसपुत्रस्याज्ञिरस: सुतस्य आज्विरसस्य (बृहस्पते:) लोक- 
वर्णन॑ देवदूताभ्यां शिवशर्मण: कृते कृतम्‌ । यथा पूर्व सर्वत्र वर्णितमस्ति, तथैव 
आन्लिरसो वाराणसीं गत्वा शिवलिड्डं बृहस्पतीश्वराख्यं संस्थाप्य शरदाभयुत॑ पूजन 
तपश्चर्ण च सम्पाद्य भगवत: शह्ढरस्याद्भुतां स्तुति निर्माय महादेवं शह्डूरं प्रसाध 
बृहस्पतिलोकेश्वरो भूत्वा अद्यापि नभसि देदीप्यतेः । 


तत: परमसिसन्नेवाध्याये सावणें: शनैश्वरलोकस्य वर्णन वर्त्तते । अस्मिन्‌ 
वर्णने वैशिष्टयमिद॑ यद्यथा सूर्यस्य महत्त्व सर्वश्राणिसवितृत्व॑ च सत्सर्वमुपा- 
ख्यातम्‌ । तस्य द्वयो: पत्नयो: (प्रथमाया: त्त8: सुताया: संज्ञाया:, द्वितीयायाश्व 
छायाया-) उपाख्याने वर्णिते | कथ॑ संज्ञया सूर्यस्थ तिस्र: सनन्‍्ततय:, एका 


कन्या-यमुना, द्वौ च फ़ौ--वैवस्वतमनु:, यमथ्र॒ जातौ ? कथ च तदनन्तर 
० अकन, 


१. विशश्वराद्कक्षणत: शुक्रेशोउस्ति परन्तप:। 


२. कम्बल-अश्वततरेति द्ौ नागविशेषयो: संशे 
हें 20052 50203, : इत्यादि  स्तोत्र॑ सद्य: सिद्धिप्रंवम्‌ | 
अड्विरसं वर॑ प्रयच्छन्‌ शिवो हि बहस्पाति यो त भोतस्य पाठो5वश्य॑ करणीय: | 
अहमण्डले चैव नक्षत्ररुपी गुरुबृहच्चेत्यादि नून॑ न न निकल हेतव: प्रावोचद 


| 
| 
4 
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यम॑ संज्ञा शप्तवतीत्यादय: सर्वा वार्ता अस्मित्रेवाध्याये ्रथिता । सूर्यस्यात्युग्र- 
तेजसो5सहिष्णु: संज्ञा कथं स्वरूपसवर्णा छायामुत्पाद्य स्वप्रतिनिधिरूपेण सूर्य- 
पत्नीपदेइभिषिक्ता । पितृगृहं गता सा (संज्ञा) जनकेन भर्त्स्यमाना ततो निर्गत्य 
कथ॑ वडवारूपेण तपश्चचार, कथ॑ च पुनस्तयो: सद्गमों जात:, कथ॑ च छाययापि 
तिखल: सन्ततयः (१. अष्टम: सावर्णिमनु:, २. शनैश्वरः, ३ भद्रा कन्या) 
जाता: ? शनैश्वरेण कृतंस्य विश्वेश्वरमन्दिरे दक्षिणभागे स्थितस्य शनैश्वरलिब्नस्य 
स्थानमस्ति । अथ च॒ सूर्यपुत्रस्य तप:, शिवपूजनादिक॑ संर्व॑ वर्णितमस्ति, विस्त- 
रेण शनैश्रेश्वरोपासनामाहात्म्यं शनैश्वरलोकस्य महिमा च । आनुषज्निकरूपेणा- 
श्विनीकुमारयोर्जन्मापि वर्णितमस्ति । 


इत्त्यं च सवर्णायाश्छायाया गर्भसम्भवस्य शनैश्वरस्थ शनिलोकेश्वरस्योपा- 
ख्यानं निर्दिष्टम्‌ । काश्यां सावर्णिना स्थापितं शनैश्वरेश्वरलिड्रं विश्वेश्वरलिड्भादक्षिणे 
शुक्रेधरस्योत्तरे भागेष्द्यापि स्थितमस्ति । 


( १९८ ) 


नभसि देदीप्यमानसप्तर्षिमण्डलस्य वृत्तान्तः--ब्रह्मणो मानसपुत्राणां सप्त- 
प्रजासर्जकानामृषीणां मरीचि-अत्रि-पुलह-पुलस्त्य-क्रतु-अन्विरस्‌-वसिष्ठानां यन्मण्डलं 
सप्तर्षिमण्डलसंज्ञया प्रसिद्धि गतम्‌, तदद्यापि केन न ज्ञायते | तस्यैव वृत्तान्तमिह 
वर्ण्यते । शिवोपासका: सप्तर्षय: शड्ढरस्याविमुक्तक्षेत्रमागत्य स्वस्वनाम्नाउत्राध्याये 
निर्दिप्टेषु स्थलीविशेषेषु तपश्चरित्वा, अत्रीश्वरादीनि लिज्जानि स्थापयित्वा, चिर- 
कालपर्यन्तमुपासनां च कृत्वा ते सप्तर्षयः शिवानुग्रहेण नभोमण्डलं सप्तर्षि- 
मण्डलरूपेण राराज्यन्ते । सप्तर्षिमण्डलंस्थ नेदीयसः स्थिताया अरुन्धत्या माहा- 
त्म्यम्‌, तस्या लोकोत्तरपातित्रतस्थान्येषां च गुणानां कीर्तनेनास्याध्यायस्य सम्पन्नता 
जाता । 


दी, 


ध्रुवस्योत्तानपादपुत्रस्योपाख्यानोपक्रम: --एकोनविंशतितमाध्यायत आरभ्यैक- 
विंशत्यध्यायपर्यन्तं ध्रुवोपाख्यानम्‌ । तत्रैकोनविशाध्याये स्वायम्भुवसुतोत्तानपादस्य 
द्यो: पत्न्यो: परमसुन्दयों: रुचि-(कान्ति)मत्या:, सुनीत्याश्र पुत्रयोईयोरुत्तमधुवयो: 
कथाउस्ति । एतस्मित्रध्याये सुरुचिद्वारा5पूर्णनवमवर्षस्य भ्रुवस्यापमान:, पितु- 
रुत्सड्राभिलाषिणो पितुरुत्सड्गस्थस्य ध्रुवस्य खेद:, मातृ-पुत्रयो: संवाद:, खेदजेन 
विषादेन तस्य तपश्चरणाय वनगमनम्‌, तत्र सप्तर्षीणां वासुदेवमुद्दिश्य तप:प्रवृत्तये 
उपदेशो विद्यते । अन्यश्नानुषन्लिक: संवादो5प्यतिरुचिस्श्चानुशीलनीय:, यत एत- 
दुपाख्यानमनेकपुराणाख्यातं लोके च प्रकाम॑ प्रसिद्धि गतम्‌ । 


| 


काशीखण्डे 


५० 
( २० ) 


धरुब॒तपोवर्णन॑ वासुदेवस्य दर्शन्ष--असिसित्रध्याये वनान्निर्गतस्य मधुद 
गिरिधरक्षेत्रे प्राप्तस्य कृतदृढनिशयस्य प्रुवस्य तपश्चरणैकचित्तस्य घोरस्य तप 


प्रसड्रो बिता: सन्ति । असिसत्रेव देवादीनां विशेषतश्च देवेन्द्रस्य मनसि ऋ 


जातम्‌, यदसौ ध्रुव: स्वतपोबलेन देव-देवराजादीन्‌ स्व-स्वपरदेभ्यो5पदस्थान्‌ ३ 
कदाचित्कुर्यात्‌ । तेन बालभध्रुवविषये स्वर्गपत्िं: स्वकीयानि सर्वाणि प्रहरणा& 
कोमलानि मेनकादीनि कठोशणि वज्रादीनि च प्रयोगाक्षमाणि श्रुवस्य तपोभझा; 
निभालयामास; परन्तु बाले प्रुवे तेषां प्रयोगावसर एवं नायात: | तदनन्तर॑ घोर. 
भूतप्रेतादीनां भयड्डरदर्शनानामवलिं सम्प्रेषयत्रपि देवेन्रस्तस्य हदि न भर नव 
तपसि बाधां कर्तुमशकत्‌ । अनन्तरं मायारचितया मात्रा सुनीत्या सौनतेयं मातृ- 
मोहेन विचालयितुं यल: कृत: । अन्ततश्र॒ते देवा: सेन्धा ब्रह्माणं गत्वा 
ततो5भीत्याश्वासनं च प्राप्य परावर्त्तन्ते सम । 


एतदनन्तरं दृढें तपोई्चलां च भक्ति निभाल्य वासुदेव आविर्बभूव । ध्रुव 
कातरचित्तो भक्तिभरितो दण्डवत्मरणिपत्य परित: परिलुण्ठ्य च रुरोद । करुणाई- 


>+ अलगावरुणालयों भगवान्‌ वासुदेव: करेण धृत्वा तं बालमुत्यापयाडक्रे ! 
टवटवस्य वासुदेवस्य स्पर्शादिव 


श्र॒ुवमुखात्‌ संस्कृतमयी वाक्‌ प्रसृता । 
( २१) 
ध्रुवोपाख्यानोपसंहार: - कस्मात्‌ 
स्तु्तिं पड़सप्ततिश्लोकात्मिकां वैशुमरिन की स्फुरितया संस्कृतवाण्या भगवतः 
|  महाफलदायिनीं करोति 


£तलाकपद कल्पान्तरस्थायि विधाय तमदात्‌., ; सप्तष्यादिभिजाय 

तस्मिन्नवप्र कार्तिकपूणिमाय श्वकृतस्तोत्रपाठस्य सर्बाणि 
स्नानदर्शनादिक॑ हि, प्मिना सहैब वासुदेवो 
+स्यापरासनाकरणाय तपथरणाय विधाय धरुवेश्वरस्य लिब्लस्य स्थापनाय, 
| धध्यापि विश्रे पत्वा5न्तहितो बभूव । एत- 


काश्यामस्ति । 
हसू- तपस्‌- सत्यलोकानां | 
गाहात्म्यवर्णनञ्ञ कि | संक्षिप्ततरं विवरण | 


महलोंको स्वलोंका- 
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दष्यदूभुतो यत्र अध्याये वर्णिता: कल्पायुष: सदाचार-तपस्‌-सदनुष्ठानसाधका 
वसन्ति । तत: पर देवदूताभ्यां नीयमान॑विमान॑ जनलोकं प्राप्तवान्‌ । तौ प्रोचतु- 
यदत्र ब्रह्मणो मानसपुत्रा ऊध्वरितसो5खणडब्रहचर्यशालिनो5मला मुनीन्द्रा., सनक- 


सननन्‍्दन-सनातन-सनत्कुमारादिमहर्षयो5 नये तत्सदक्षा योगीन्द्रास्तत्र निवास 
लभ्यन्ते । 


तदनन्तरं॑ तपोलोकं दृष्टवा शिवशर्मणि परिचय जिज्ञास्यमाने देवदूतौ व्य- 
ज्ञापपताम--'शिलोब्छवृत्तिशीला दन्तोलूखलिका उग्रतपस्विन: (पञ्माग्नितापादि- 
तप्तारो) मुनयस्तत्र निवसन्ति' । अत्रोग्रतपसो निदर्शनरूपेणोल्लेखों वर्तते । ते 
चाकुतो5भया ब्रह्मायु:सदृक्षायुष्मन्तस्तपोधना भवन्ति । 


इत: परमत्र सत्यलोकस्य महोज्ज्वलस्य वर्णनमस्ति । तत्र सम्प्राप्ते विमाने 
स्वयं ब्रह्मा55त्मानं दर्शयाम्बभूव । रथादवतीर्य देवदूतौ त॑ प्रणेमतु: | शिव- 
शर्माष्पि तथैवाचरति सम । हिरण्यगर्भश्न सर्वज्ञो शिवशर्माणं सम्बोध्य व्वज्ञा- 
पयच्धद्‌ मार्गे भूलोंकादारभ्य सत्यलोकपर्यन्तं भवान्‌ यान्‌ लोकान्‌ पश्यति सम, ते 
सर्वे नश्वरा गत्वराश्न । तथोच्यते-- 
सत्वरं गत्वर॑ सर्वे यच्चैतद्धवतेक्षितम्‌ । 
देनन्दिनप्रलयतः सृजामि चर पुनः पुनः ।। 
आ वैराजं प्रतिपदमुपसंहरते हरः । 
का कथा मशकाभानां नृणां मरणधर्मिणाम्‌ ।। 
(का०ख० २२।२६-२७) 
जीवेषु च मानवो लोभ-काम-क्रोध-मदाहझ्जारमोहादीन्‌ रिपून्‌ दूरीकृत्य 
भारते वर्षे, तत्रापि चार्याव्तें, तत्रापि चान्तरवेद्यां जन्म प्राप्य मोक्षकामो यतितु 
शकक्‍्यते । अत एवं देवा अप्यस्मिन्‌ कर्मभूम्यास्पदे भारतवर्ष जन्मावाप्तुं स्पृह- 
यन्ति । एतस्मिन्‌ प्रसड़े रम्यभूमिं स्वर्ग केवलां कर्मभूमिरिति निगद्य ततोडुपि 
स्म्यतर॑ पाताललोक॑ नागलोक॑ विवृत्य इलावर्षान्तर्गत-जम्बुद्वीपान्तर्गत-कर्मभूमे- 
भरितस्य महान्‌ महिमा वर्णितो$स्ति । 


अग्रे च तीर्थरजस्य निष्कामकर्मकुर्वते जनाय मोक्षदायिनः प्रयागस्य प्रभूता 
पुण्यकीर्तिनिरूपिता । 


अन्ते चाप्यधिकफलदायिन्या: काश्या माहात्म्यमवश्यमेव पठनमनन- 
योग्यम्‌ । यत्रोक्तमू-- 


कर काशीखण्डे 


बिना त्पोजपाहैश्व बिना योगेन सुत्रत । 

निः काश्यामिहैकेनैव जन्मना! ।। 
भ्रेयो लभ्यते क #२ किम कीओ 

( १३ ) 
वैष्णवलोकवर्णनं ---पूर्वाध्याये विज्ञापित: 
वर्णन॑ विष्णोरभिषेकवर्णनश्न--पूर्वा ध्याये ब्रह्मणा [4 

शिवशर्मा यत्तस्य मोक्षप्राप्तिसम्बन्धिगर्ता देवदूतो कथयिष्यत: के | देवदूतौ त॑ शिव- 
शर्माणं विमानेनादाय विष्णुलोक॑ प्रति जग्मतु: । असिसन्रेव प्रसंब्ल भूलोकत: सत्य- 


यावन्तो दूरे उपर्युपरि च स्थितास्तेषां विवरणं देव- 


लोकपर्यन्तं ये नाना लोका:, सत्यलोकाहै 
५ उसी वर्त्ते यदू ब्रह्मण: - 


दूतावुपस्थापयामासतु: । अन्ते चैतदपि निर्दिष्ट 
"कुण्ठलोकस्य स्थिति: । तध्था-- 
सत्यादुपरि वैकुण्ठो योजनानां प्रमाणतः । 
भूलोंकात्परिसंख्यातो कोटिषोडशसंज्ञितः ।। (का०ख० २३।२१) 


ततो5पि शिवस्यालय: कैलास: षोडशगुणीपरिमितं दूरे तिष्ठति । तत्र 
स्थायिरूपेण निवसज्छिवो लीलामूर्तिधृक्स्व॑सृष्टि-पालन-संहार॑ सम्पादयति । 
एतदनन्तरं शिवविभूतयो वर्णिता: । एतस्याध्यायस्य एकचत्वारिंशत्संख्यके श्लोके 
शिवस्य विष्ण्वोश्वाभेद: प्रतिपादित:* । अस्मिन्पुराणे बहुषु प्रसड्रेषु शैव-वैष्णवयो- 
म॑ंध्ये या विरोधभावना यत्र तत्र वर्त्तते, तां निराकृत्य तयोम॑ध्ये सामझस्य- 
स्थापनाया दृढ: प्रयासो लभ्यते । पुराणमुनीनामसौ सामझस्यदृष्टि: सर्वत्र प्रसृता 
वर्तते, इति तु कथमपि न विस्मरणीयम्‌ । अत एवं शिवेन स्वहस्तेन कमलापतिं 
विष्णुलोके5यथाविध्यभिषिच्य ब्रह्माणं विष्णुं नमस्कर्तु न्‍्यदिशत्‌, स्वयमपि च 
प्रणनाम* । विष्णवे च स्वकीया इच्छा-ज्ञान-क्रियाशक्ती: समर्प्य ब्रह्माण्डसञ्वाल- 
नाय न्यवेदयत्‌ । 


तदनन्तरं च शिव इत्यप्यकथयद्विष्णुभक्तेभ्योषपि शिवेन निर्वाणं दातव्यं 
भविष्यति । स्वकीयां मायां विष्णवे प्रयच्छन्‌ शित्र उवाच-- 


रजनी जज वैललिकि न + हलक 
१. अविमुक्तान्महक्षेत्राद्दिश्वेशशधितिष्ठतात्‌ू. । 
नच किश्चित्क्वचिद्रम्यमिह ब्रह्माण्डगोलके ॥ 


& 224. क्षेत्रपि ब्रह्माण्डमध्यगम्‌ । 
अह्माण्डमध्ये न भवेत्‌ पद्चक्रोशप्रमाणत: ॥ (का०ख० 
: २२।८ २- 

२. यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिव: । हर 

अन्तर शिवविष्ण्वोश्व॒ मनागपि न विद्यते ॥ (तत्रैव 
“कट -२ ३।४ 

३. मम वन्द्रस्त्वयं विष्णु: प्रणम त्वममुं हरिम्‌ । हि 

इत्युक्त्वाअथ स्वयं रुद्रो ननाम गरुडध्वजम्‌ ॥ (तत्रैव-२३।५४) 


श्ज््ल 


उपोद्धातः ५३ 


मायां चेमां गृहाणेमां दुष्प्रणेध्वां सुरासुरै! । 
यया सम्मोहितं विश्वमकिश्ञिज्ज्॑ भविष्यति ।। 
वामबाहुर्मदीयस्त्व॑ दक्षिणो5सौ. पितामहः । 
अस्यापि हि विधे; पाता जनितापि भविष्यसि ।। 
(का०ख० २४।६४-६५) 


( २४ ) 


शिवशर्मणोपाख्यानसमाप्तिस्तस्य च मोक्षलाभ:--देवदूतौ प्रावोचतां शिव- 
शर्माणमू--'त्वं हि ब्रह्मणो वर्षपर्यन्त॑ विष्णुलोक॑ वसन्नप्सरोगणै रममाण: पुन- 
मनिवजन्मावाष्य नन्दिवर्धनदेशे वृद्धकालो रिपुञ्लयो नाम भूषतिर्भविष्यसि । पत्नी 
च पतिक्रताम्‌ अनड्रलेखां प्राप्स्यसि । परमधार्मिको गोब्राह्मणदेवादिपूजकोडनेक- 
यागकर्ता, प्रजां धर्मेंण पालयन्‌ नैकसमरविजेता राजा भविष्यसि! । अध्याबे5- 
स्मिन्‌ तस्य राज्यस्य परिवृत्याद्यलझ्ञाररमणीयं काव्यगुणोत्कृष्टं रुचिरं बृहद्विवरणं 
लिखितमस्ति । ै 

... एकदा शौयौदार्यसौभाग्यादिगुणंसमृद्धायां भूपतिसभायां काशीत: समा- 
गतौ कार्पटिकौ प्रभूतैराशीर्वचने राजानमभिनन्दयन्तो मिषेण काशीं विश्वनाथ च 
चर्चितवन्त: । पुनश्च राज्ञ: कृते काश्यां विश्वनाथे च आशिराशीर्व्याजह्डु: । देव- 
दूतोौ च पुनर्विज्ञापितवन्तौ-- त्वं वृद्धकाल ! भूपाल ! तेषामाशीर्वचनानां श्रवण- 
मात्रेण तेभ्य: प्रचुरं द्रविणं द॒त्वा मदीयमुक्त वृत्तान्तं स्मरन्‌ योग्ये सुते राज्यं न्‍्यस्य 
स्वपत्या सह सद्य: काशी प्रति प्रस्थाय, त॑ क्षेत्र चावाप्य तत्र वृद्धकालेश्वरस्य 
महता समारम्भेण प्रभूतोपकरणेन महामन्दिरं निर्माय तत्रैवाग्रे च कूपमपि विधाय 
तत्र ब्रतोपवासनियमै: परिक्षीणंविग्रहस्तिषलन्नेकदा तत्रागतं कश्लनातीव तेजसो- 
ज्ज्वलम्‌, क्षीणविग्रहम्‌, परिपिज्जजटाधरम्‌, साक्षान्मूर्तिमन्तं जनमनोहरं धर्ममिव 
तपोधन द्रक्ष्यसि” । मन्ये, साक्षाच्छिवों हि शिवशर्माणं स्वभक्तं मुक्तिलाभोषाय- 
मुपदेष्ट तपोधनवेष॑ धृत्वोपस्थित: । 

: स॒खलु मन्दिर्सभामण्डपादागत्य अन्‍्तरञ्नमण्डपे उपविश्यानेकानेकै: 
प्रश्नोत्तरै: सर्वज्ञोउसौ सर्व स्वयं प्रकारान्तरेण वर्णयन्‌ निखिल शिवशर्मणो वृत्त 
संक्षेपेणोक्त्वा पुनरिदमपि कथयित्वा यदिद॑ वृद्धकालेध्वरलिज्मनादि:, परन्तु त्वां 
निमित्तीकृत्यास्य निर्माणं जातम्‌ । वृद्धकालेश्वरदर्शनस्य वृद्धकालकूपस्नानस्यथ च 
फलान्युकत्वा देवदूतौ--'स जटिलो महात्मा सानज्नलेखं त्वां महीपालं हस्ते 
गृहीत्वा तस्मिन्नेव लिब्रे लयं यास्यति । तदनन्तरं च तथैव त्वया मोक्षो लप्स्यते 
इति । तथैव सर्व॑ घटितम्‌ । शिवशर्मा च विश्वेश्वरमाराध्यान्ते च निर्वाणपर्॑ 
सायुज्यरूपमलभत । इत्त्यं चागस्त्योक्तमनेकाध्यायव्यापि शिवशर्मोपाख्यानमपि 
समाप्ति जगाम । 


काशीखण्डे 


५४ 


( २५ ) 


अगस्त्यस्य कार्तिकेयदर्शनम्‌--शिवशर्मनिर्वाणग्राप्तिवृत्तं लोपामुद्रां श्राव- 
यित्वा लोपामुद्रया सह श्रीशैलं प्रदक्षिणीकृत्य सुवर्णगिरिप्रभं लोकोत्तरप्रभामण्डित॑ 
लोहितगिरिं प्राप्य गिरिजातनुजं षडाननं साक्षाददृष्टिपथीकृत्य रमणीयेनाष्टश्लोक- 
मयेन स्तोत्रेण (१० श्लोकत: १७ श्लोकपर्यन्तम्‌) दण्डवद्धूती प्रणनाम । 
स्कन्दश्न॒ त्यम्बकंरक्षिताया: काश्या वैभव॑ वर्णयित्वा तस्या: पुर्या शिवकृपयैव 
लभ्यतां निरूप्य श्रुत्यादिषुक्तेषु बहुषु मोक्षसाधनेषु॒विज्ञापितं यदन्यानि तु 
निखिलानि तानि साथधनानि काशीग्राप्तिकराणि-- 

'पप्राप्प काशी भवेन्मुक्तो जन्तुर्नान्यत्र कुत्रचित्‌! । 

काश्या बहु माहात्म्यं प्रज्ञाप्प ततश्र बाल्ये मातुरुत्सड्रास्थित: स्कन्द: 
साक्षाच्छिवेन यत्काशीमाहात्म्यमाकर्णि सावहितमंनसा, तदपि सूचितम्‌ । सर्वमेत- 
दुक्‍्त्वा काश्यां गतस्यागस्त्यस्य देहं स्नेहेन श्रद्धया परिष्वज्य पुनरगस्तीथ्वरस्या- 
गस्त्यकुण्डस्य वाराणस्याश्व महिमानं भूयो भूय: कीर्तयता स्कन्देनामृतसरोवरे 
तत्रेव सुखं विगाह्म पुनः पुनः काशी वर्णयता परा तृप्ति: प्राप्ता । 

इत्थं काशीखण्डस्यास्य पदञ्चविशाध्यायात्मकस्य प्रथमं पुष्पं काशीविद्वेश्वराय 
निवेध्ध विर्मामि | मनन्‍्ये, यदन्यान्यपि काशीखण्डस्य पुष्पाणि विश्वेश्वर- 
कृपया5चिरादेव स्फुटीभविष्यन्तीति । ' 


॥ 3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
काश्याम्‌, | विदुषां 
वसन्तपश्मम्याम्‌, करुणापतित्रिपाठी 43 
२०४७ तमे वैक्रमाब्दे पूर्व-कुलपति: 


(२१.१.१९९१ तमे ख्रैस्ताब्दे सम्पूर्णनन्‍्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 


॥ श्रीशौ वन्दे ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


प्रथम संस्करण में प्रकाशित 
काशीखण्ड की भूमिका 


काशीखण्ड स्कन्दमहापुराण के चतुर्थखण्ड का नाम है । तीनों गुणों से परे 
होने से काशी तुरीय है । जैसे-- 
“'अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काझ्छी, अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेति, सप्तैता. मोक्षदायिका:” ।। 
सातों मोक्षपुरियों में प्रधान होने के कारण ही काशी मध्य में कही गई है, 
वैसे ही काशीखण्ड भी सात खण्डों के मध्य में चतुर्थ ही रखा गया है । इस ग्रन्थ 
में पुराणोपयोगी सभी बातें उत्तम रीति से निवेशित हैं । अष्टादश पुराणों के 
रचयिता भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन हैं | उनका “वेदव्यास' नाम आपामर प्रसिद्ध है। 
वही इस ग्रन्थ के भी प्रणेता हैं । 
इस अनूठे ग्रन्थ की लेखप्रणाली जैसी अमृतवर्षिणी है, वैसी ही मधुर 
कविता भी बहुत चढ़ी बढ़ी है । क्‍या प्राचीन क्या नवीन कहीं भी इस ढरें की 
मनोहर कविता स्यातू (शायद) ही दीख पड़ेगी; क्योंकि “श्रीहर्ष” तथा “माघ” 
महाकवियों ने भी--इसके भावों को कौन कहे, श्लोकों को ही अपने बड़े-बड़े 
काव्यों में केवल छन्‍्द बदलकर ज्यों का त्यों लिख दिया है । यथा-- 


“'यात्रमानमनोवृत्तिपूरणे यस्य नो जनिः । 

तेन भूभरिवत्येषा समुद्रागह्ुमैन हि”! ।। (का०ख० ५८।११७) 
यही “नैषधचरित” काव्य के पाँचवें सर्ग का ८८ वाँ श्लोक यों है-- 

“'यात्रमानजनमानसवृत्ते: पूरणाय बत जन्म न यस्य । 

तेन भूमिरतिभारवतीयं न हुमैर्न गिरिपिर्न पगुद्े।!! ।। 
दूसरा उदाहरण, यथा-- 

“'युगे युगे द्वारवत्या रत्नानि परितो मुषन्‌ । 

अब्धी रलाकरो5द्यापि लोकेषु परिगीयते'' ।। 

(का०ख० ७।११५०) 
इसी का साँचा “माघ” ने अपने “शिशुपालवध”” नामक प्रसिद्ध काव्य में 
पीसरे सर्ग के ३८वें श्लोक में यों उतारा है-- 


काशीखएण्ड . 
+ | 
''बणिक्पथे पूगकूता आन रलानि रत्नाकरतामवाप'' ।। 
: ,>ककावा किया जाय, तो बहुतेंरे उदाहरण मिल सकेंगे । रहा 
इसी भाँति यदि प आनन्द सो तो सहदय पाठक लोग आप से आप लूट 
इस ग्रन्थ की 68० कह प्रन्थभर में सर्वत्र ही बिखरा पड़ा है । अत एवं 
ले सकते हैं | उसक नहीं जान पड़ता । 


दिखलाना आवश्यक न सही 
हे अलौकिक म्रन्थ में केवल आख्यायिका और की ही भर- 
गा मन्वादि स्मृतियों के कथित आचारादि 


नहीं है, वरन्‌ वेदवचनों के प्रमाण, 
गो निर्णय, दर्शनशास्त्रों के परम निंगृढ़तत्त्व, वेदान्त का सर्वस्व, 


सामुद्रिकशात्र का निचोड़, सती स्त्री तथा सदाचारी पुरुषों के कर्त्तव्य, बौद्धधर्म 
का सार एवं काशीपुरी, भगवान्‌ विश्वनाथ और कलिकलुषहारिणी भगवती जी का 
इतिहास, माहात्य और रहस्य आदि का यथास्थान विस्तारपूर्वक वर्णन किया 


ग्या है। . 

इस काशीखण्ड को केवल साधारण पुराण ही नहीं समझना चाहिए, यह 
ग्रन्थ धर्मशास्त्रों में भी बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है । “निर्णयसिन्धु” 
इत्यादि निर्णयविषयक ग्रन्थों में इसके बहुतेरे वचन प्रमाणरूप से उद्धृत किये गये 
हैं । ब्रतादिकों का वर्णन तथा निर्णय भी इस ग्रन्थ में पाया जाता है । 


यद्यपि काशी का वर्णन और माहात्म्य “यजुर्वेद” के “जाबालोपनिषद्‌”” 
तथा “रामतापनी' $ इत्यादि स्थलों पर, तथा | 'लिखितस्मृति” ; “शह्डस्पृति' 2 और 
“पराशरस्मृति' इत्यादि स्मृतियों में एवं महाभारत के “वनपर्व ८४वाँ अध्याय”, 
भीष्पपर्व २४वाँ अध्याय”, “कर्णपर्व ५वाँ अध्याय” एवं ' 'अनुशासनपर्व ३० 
वाँ अध्याय” इत्यादि में विस्तारपूर्वक कथित है । | 
पुराणों में काशी-महिमा के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
प्राय: सभी पुराणों में पाया जाता है । यह कथन युक्तिहीन नहीं हो सकता । 
शिवपुराण”, “लिड्डपुराण” तथा (प्राचीन) ' अह्मवैवर्तपुरण” में तो इसका 
३ एक छोटे से _काशीखण्ड” के ही समान है; परन्तु नारदीयपुराण के 
खा में २९ अ० एवं ४८ से ५१ आ० तक, आदि ब्रह्मपुगण के ९९वें 
जा कूर्मपुराण की ब्राह्मसंहिता में ३९ आ० से ३५ अ० तक मत्स्यपुराण 
“१८० अ० से १८५ अध्याय तक, पद्मपुरण के सृष्टिखण्ड में $४वां 
अध्याय, पद्मपुराण के स्वर्गखण्ड में ३३ आ कक अप हक 
हे हक २३ अ० से ३७ आ० तक एवं पद्मपुराण 
भूमिखण्ड ९१वें अध्याय, वामनपुराण के ३ अध्याय ६ 
मार्कण्डेयपुरण के ८वें अध्याय में विशेष रूप से काशी का 
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माहात्य कही गया है । इन्हीं सब में इतस्तत: फुटकर वर्णन भी पाया जाता 
है | फिर इन सबके अतिरिक्त “वायुपुराण”, “सौरपुराण'”, “भविष्यपुराण”, 
/शिवरहस्य ह जनायणः » भागवत”, “देवीभागवत”, “सनत्कुमारसंहिता, 
“प्रस्थलीसेतु” आदि ग्रन्थों अथवा “नैषधचरित” सदृश उत्तम काव्यों आदि में 
भी सर्वत्र ही काशी-वर्णन दृष्टिगोचर होता है । यदि इन सब ग्रन्थों के प्रकरणों 


का एकत्र संग्रह किया जाय, तो सम्भव है कि काशीखण्ड का दूना कि वा 
तिगुना बड़ा ग्रन्थ बन जावेगा । 


इनके अतिरिक्त “काशीरहस्य”” (प्राचीन ब्रह्मवैवर्तपुरण का), “काशी- 
माहात्म्य” (१-पद्मपुणण का, २-“मत्स्यपुराण का”, ३-“रसमयसिद्धकृत” और 
४-“पण्डित ईश्वरीदत्त कृत”), “काशीदर्पण” (श्रीकृष्णचन्द्रकू), “काशी- , 
प्रंकाश' (पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध दो भाग), “काशीस्थितिचन्द्रिका” (प्राचीन 
ग्रन्थ), “काशीमुक्तिविवेक” (प्राचीन ग्रन्थ), “काशीतत्त्वविवेक” (प्राचीन ग्रन्थ), 
“काशीविनोद” (नवीन ग्रन्थ), “काशीयात्राप्रकाश” (आधुनिक), “काशी- 
कुतृहल” (मेरे पूर्वज पं० रामानन्द त्रिपाठी का बनाया हुआ) आदि रचनाओं में 
पर्याप्त काशी-विवरण मिलता है । ७६५ 42/5*4 5 

इसी भाँति अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थ आज भी काशी के विषय में वर्तमान 
दीखते हैं | एतदूभिन्न बहुतेरे ऐसे भी हैं, जिनमें “नित्ययात्रा” अथवा  पद्च- 
क्रोशी-यात्रा” आदि का वर्णन पाया जाता है । संस्कृत, हिन्दी, उ्दूं अथवा 
अंग्रेजी में भी अनेक ग्रन्थ इतिहास इत्यादि के आधार पर लिखे गये हैं, जो आज 
दिन प्रचलित हैं; पर इन समस्त ग्रन्थों का आचार्य और आधार “काशीखण्ड” 
ही है । वास्तव में काशीखण्ड से बढ़कर काशी के विषय में सर्व्जिपूर्ण दूसरा कोई 
ग्रथ आज तक नहीं दीख पड़ा । अतएवं यदि इस “काशीखण्डः को काशी का 
प्रमाणपत्र (कवाला) कहा जावे, तो स्यात्‌ कुछ अनुचित नहीं होगा; क्‍योंकि इसमें 
काशी की चतुस्सीमा (चौहद्दी) भी निवेशित (मुन्दर्ज) कर दी गई है । ह 


यद्यपि इस काशीखण्ड के लिखे जाने का समय मैं अपनी तुच्छबुद्धि के 
अनुसार स्थिर नहीं कर सकता; पर इतना अवश्य कहूँगा कि इस ग्रन्थ में काशी 
का केवल माहात्म्य ही नहीं, वरन्‌ पूरा-पूरा इतिहास भी है । इसमें यहाँ तक 
लिखा गया है कि--इतने घाट, इतने कुण्ड अथवा कूप, इतने देवमन्दिर, इतने 
शिवलिज्ज, इतने अमुक-अमुक देव-देवी, अर्थात्‌ इतने राम, इतने कृष्ण, इतने 
नृसिह इत्यादि एवं इतनी संख्या के ब्राह्मण लोग काशी में वर्तमान -थे, तथा 
अमुक-अमुक तीर्थों अथवां स्थानों का यह वृत्तान्त कि वा माहात्य है | 
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विशेध्र के मन्दिर के खम्भों में जड़ाऊ पुतरियों का वर्णन एवं ज्ञानवापी 
के माहात्म्य में कलावती के चित्रपट (तसवीर-नक्शा) वर्णन से उम् काल के 
शिल्प और चित्रविद्या का भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है । यद्यपि यह 
आजकल के इतिहासों की चाल पर (सन्‌ व तारीख) नहीं का गया है; पर इसे 
पुराने ढररे का इतिहास अवश्य ही मानना पड़ेगा; क्योंकि इस ग्रन्थ के लिखे 
जाने के युग में क्या जाने किसी का संवत्‌ चलता था अथवा नहीं, यह कौन 
बता सकता है । 


इस ग्रन्थ में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे शैवलोगों के " 'शिवपुराण”, 
वैष्णवों के “भागवत” अथवा “नारदपाओ्णत्र”, शाक्तों के “देवी-भागवत” 
इत्यादि ग्रन्थों में केवल ग्रन्थनायक (अर्थात्‌ जिन-जिन के नामानुसार पुराण 
लिखा गया है, उन्हीं) का माहात्म्य सबसे अधिक लिखा रहता है, वैसे ही यह 


अन्य भी भले ही काशी को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर देता है; पर शिव और विष्णु के 


विषय में वैसा ही लिखता है, जैसा कि ' कूर्मपुराण” का मत है, कि वा जैसे यह 


किसी प्राचीन कवि का श्लोक कहता है-- 


“'उभयो: प्रकृतिस्त्वेका प्रत्ययभेदेन भिन्नवद्धाति । 
पश्यति कश्चन मूढो हरिहरभेदं बिना शास्त्रम्‌'' ।। 


इससे यह बात निश्चित हो जाती है कि यह ' काशीखण्ड” कुछ शैवों का 
ही ग्रन्थ नहीं है, वरन्‌ इस पाग्चभौतिक शरीर को शुद्ध कर देने वाली पाञ्न- 
देविक आराधना का स्पष्ट रूप से उपदेश कर देता है। ँ, 


लोग कष्ट उठाकर, समय लगाकर, चित्त देकर, 
.क्षपात छोड़कर, आग्रह-रहित होकर उक बार इस “काशीखण्ड” को आधद्यो- 
तन्‍्त पढ़ जावें--फिर देखें कि मेरी बात अक्षरश: सत्य है वा नहीं ? . 

इस अन्य में एक और भी विचित्रता है कि जिम्त काशी का नाम “अन्न- 
पूर्णक्षेत्र” सर्वत्र प्रसिद्ध है और लोक में यह भी ख्याति है कि “काशी में अन्न- 
पूर्णा ही स्नान किसी को भोजन पहुँचा देती हैं, जिक्षसे कोई भूखा नहीं रहने 
पता । उस जगज्जननी “अन्नपूर्णा” सडारानी का नाम इस ग्रन्थ में कहीं थी 
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नहीं दीख पड़ता | यदि भगवान्‌ शिव जी काशी में “विश्वनाथ” रूप से 
विराजमान हें व भगवती का “अन्नपूर्णा” रूप दे'“रहना बहुत ही आवश्यक है; 
क्योंकि अन्न से पूर्ण हुए विना विश्व का काम ही कैसे चल सकता है ? और इस 
प्राचीन श्लोक में तो दूसरी ही बात कही गई है-- 


''स्वयं पश्चाननः पुत्री गज़ाननषडाननौ । 
दिगम्बरः कथ॑ं जीवेदन्नपूर्णा न चेद्‌ गृहे'” ।। 


इस ग्रन्थ में अन्नपूर्णाशब्द के स्थान पर भवानी-शब्द का प्रयोग किया 

गया है। 'मातर्भवानि !” (अ०६१, श्लोक ३७) इत्यादि श्लोक- तो मन्त्ररूप 
से लिखा गया है; पर काशीखण्ड के जोड़ का जो “काशीरहस्य” नामक छोटा 
ग्रन्थ है, उसमें वेदव्यास जी ने अन्नपूर्णा-शब्द का ही बारम्बार उल्लेख किया 
है । यथा-- की, 
“म्रातर्विशालाक्षि ! भवानि ! सुन्दरि ! 
त्वामन्नपूर्णे ? शरणं प्रपद्ये/--(अ० २०, श्लो० १०२) 
और भी उदाहरण--..... 5 द 

“जय जयात्रपूर्णे ! अन्नप्रदाननिरते ! 

अन्नार्थिसंग्रहपरे | अन्धबधिरपडगुपतितमहापापि 

शरणागतत्राणनिरते !””--इत्यादि (अ० २०, श्लो० ११०) 

इसका मुख्य कारण तो.मैं नहीं जान सकता; पर इतना समझ उड़ता है 

कि बड़े-बड़े ग्रन्थों में किसी विशेष संकेत से कभी कोई शब्द अवश्य छोड़ दिया 
जाता है, अथवा किसी नियमित शब्द का अवश्यमेव प्रयोग किया जाता है; 
क्योंकि इन्हीं “व्यास जी”. ने जैसे “काशीखण्ड में अन्नपूर्णा-शब्द का प्रयोग 
बचा खख्रा है। ऐसे ही “श्रीमदभागवत” में भी “राधा” शब्द को नहीं आने 
दिया है | पर “ब्रह्मवैवर्त” इत्यादि पुराणों में “राधा” शब्द की ही भरमार मचा 
दी है | यह प्रथा केवल व्यास जी की हो नहीं है, आदिकवि महर्षि “वाल्मीकि 
ने भी अपने बनाये हुए “रामायण” में “रामचन्द्र ” पद का कहीं भी उल्लेख 
नहीं किया है; पर प्रत्येक सहर्न श्लोकों पर गायत्री के अक्षरों का क्रमशः प्रयोग 
किया है । यों ही काव्यों में भी “महाकवि' “अ्रीहर्ष” ने “नैषधचरित'' में 


. “आनन्द' शब्द, “भरवि बे हे ने /किरातार्जुनीय । में “लक्ष्मी' + शब्द एवं “माघ 6 
ने “शिशुपालवध” में “श्री” शब्द का प्रयोग प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोकों में 


स्पष्टरूप से दिखा दिया है। ऐसे ही तुलसीकृत रामायण की प्रत्येक चौपाई में भी 
रंकार वा मकार प्राय: पाया जाता है । इससे यही बात मूचित होती है कि बड़े- 
बड़े अन्थकारों की यह प्रणाली ही है । वे लोग या तो किसी एक प्रधान श: 
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प्रयोग नहींसकीगे नियमित शब्द को यथास्थान पर अवश्य ही 
का प्रयोग ; करे आ। है रा ने चाहे जो सोचकर “अत्रपूर्णादेवी” का 
लाकर धर देवेंगे । अस्तु “व्यास जी मे 
नाम न लिखा हो; पर हमलोगों को आजकल ऐसे कठोर दुर्मिक्ष के काल में 
“अन्नपर्णामाता” का ही स्मरण और भरोसा रखना चाहिए । कदापि 
एकमात्र “अन्नपूर्णामाता” का कि 
भूलना नहीं चाहिए | एकमन होकर उन्हीं से बारम्बार यह प्रार्थना करनी उचित 
है कि “अम्ब ! अब तू इस भूखे भारत-सन्तान पर कृपादृष्टि फेएकर और यहाँ 
से अन्य देशों की यात्रा को त्याग कर इस (विचारे) दीन देश को अन्न-पूर्ण 
कर दे” । े 
इस “काशीखण्ड” पर “यतीन्द्र रामानन्द स्वामी जी” की संस्कृत-टीका 
प्राचीन और प्रसिद्ध है एवं वह टीका भी बहुत उत्तम बनी है | इस भाषानुवाद 
में जहाँ-तहाँ उसी टीका से कथा वा श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं । टीका में 
प्रत्येक अध्यायों के आदि में एक श्लोक लिखकर अध्याय भर की सार-सूचनो 
दी गई है। उसी प्रथा के अनुसार इस अनुवाद में भी प्रत्येक अध्यायों के अन्त 
में कुछ एक पद्चों से अध्याय भर की कथा का आभास झलकाया गया है और 
कहीं-कहीं तो बीच में भी उपयुक्त श्लोकों का पद्चानुवाद पाठकों के थोड़ा-सा 
मनफेर कर लेने के लिये लिख दिया गया है। प 
सभी पुराणों का प्रादुर्भाव संस्कृत-भाषा में ही हुआ है, (ता कारण से अब 
इस देश के वे लोग, जो कि संस्कृत पढ़ने का श्रम नहीं उठाते, यहाँ की बहु- 
तेरी पुरानी बातों को, अर्थात्‌ धर्मविषयक, इतिहासविषयक एवं रहन-सहन, 
मिलन और वर्त्तन (जीवनक्रम) इत्यादि को अच्छी रीति से नहीं जान पाते । इसी 
का फल यह होता है कि इस देश के व्यवहारों को छोड़कर विदेशीय वर्तात और 
चाल-ढाल पर चलने लगते हैं । धीरे-धीरे आजकल यहाँ तक गे गया है कि 
पुराणों की कथायें गप कहाने लगीं; लोग उनके पढ़ने-सुनने में अपना अमूल्य 
समयरत्न खोने से किसी अच्छे उपन्यास"वा (शुकबहत्तरी जैसे) किस्सा कहानी 
की पुस्तकों को दो-चार दिन नहाना-खाना छोड़कर भी पढ़ डालना उचित समझने 
लगे । जो हो, पर मेरी तुच्छ समझ में तो जब तक किसी विषय का मर्म नहीं 
प्रमझ लिया जाता, तब तक कदापि उसका आनन्द नहीं मिल सकता है । 


.. पर हाँ, यदि कोई परिश्रम उठाकर सभी पुराणों की कथाओं को जान लेबे, 
क सम्भव है कि उसे इस देश की बहुतेरी प्राचीन रीतियाँ आपसे आप ज्ञात हो 
जावेंगी । यद्यपि मैंने पुराण बाँचने वाले कुछ एक व्यास लोगों की इच्छा के 
विरुद्ध इस अनुवाद के लिखने का भाहस किया है; क्योंकि उन महात्माओं का 
यही कथन है कि--“पुराणों में वेद की भी बहुतेरी ऋचायें, कि वा मन्त्र ओ' 
जाते हैं, जो केवल अधिकारियों के पढ़ने-सुनने के योग्य होते है, वे सब लोगों 
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के लिए नहीं हैं” । यद्यपि यह बात सर्वथा माननीय है में 
कि, में 
अनुवाद हो जाने पर केवल हिन्दी जानने वाले भी उन विषयों | ले सकते 
हैं, तथापि इस झगड़े का न्याय (फैसला) “गोस्वामी तुलसीदास जी” ने 
“अध्यात्मरामायण का अपना जगतठ्मसिद्ध “मानसरामायण”” 
अर (ली कि । फिर हस बात भी बहुत ठीक है कि ईश्वर के स्मरण 
का अधिकार प्रत्येक जन को सब प्रकार से सर्वदैव और, 

का कि कहा भी है. दैव और सर्वत्र ही समान 

“जाति पाति पूछे नहिं कोई । 

हरि को भजै सो हरि का होई”' ।। 


एक बात और भी हे--यदि भक्ति रखने वाले श्रद्धालुजनों से परम गोप्य 
विषय भी प्रकट कर दिया जाता है, तो मेरे इस अनुवाद के पढ़ने से यदि किसी 
को कुछ भी लाभ पहुँचा अथवा कोई उपकार ही हो सका, तो मेरे दोषों का 
प्रायश्चितत अनायास ही हो जायेगा । काशी के विषय में कथाओं के जानने की 
इच्छा रखने वाले कि वा काशीवास करने वाले, अथवा बिगड़ैल अधिकारी को 
ही इससे कुछ भी सहायता मिल सकी, तो मेरा परिश्रम अक्षरश: सफल हो 
जावेगा--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । द 

तिस पर (इतने. पर) भी यावच्छक्य उक्त दोषों को दूर करने की चेष्टा की 
गई है । अनुवाद में इसी इच्छा से श्लोकाडूं भी लगाया गया है कि जो लोग 
इसे मूल से मिलाकर पढ़ेंगे, उन्हें ये सब बातें यथार्थ रीति से विदित हो 
जावेंगी । 

इस काशीखण्ड के “महांराष्ट्री, “गुजराती”, “तैलंगी" और “बंगला 
इत्यादि भारतवर्ष की अवान्तर भाषाओं में गद्य और पच्च में अनेक अनुवाद हो 
” में भी (शायद राजा पटनी-मल्ल का बनाया 


वाद मुझे नहीं दीख पड़ा । यों तो अध्यायों की कथामात्र का भावार्थ लेकर एक 
अनुवाद दोहा, चौपाइयों में ३५ अध्याय ते हे 

हुआ कलककत्ते में छपा था; पर वैसे अनुवाद से ग्रन्थ के प्रत्येक श्लोकों का ४ 
नहीं समझा जा सकता । हाँ, कथा का कुछ आभाप्त अवश्य ही झलक 
सकता है । बस “हिन्दी” ऐसी प्रधान भाषा में ऐसे अलौकिक ग्रन्थ का अनुवाद 


हिन्दी (अर्थात्‌ उर्दूरहित) भाषी में मन्दबुद्धि के अनुसार लिखा गया है। इसी द 
कारण से इसमें बहुतेरे दोषों के पड़े रहने की विशेष संभावना है । ८ कं 
यह आशा भी दृढ़ है कि सुधारक लोग अपने कर्तव्य में कभी कोई त्रुटि न 


८ काशीखण्ड 


देंगे और मेरी भूलों-चूकों को अवश्य ही सुधार देने की अपार दया दरसावेंगे; 
क्योंकि-- “कै क्‍ 
“काल सुभाव कर्म बरिआई, भंलेउ प्रकृति बस चूक भलाई । 
सो सुंधारि हरिजन जिमि लेहीं, दलि दुख दोष विमल जस देहीं! ।। 
फिर इस परम पवित्र श्रीवेदव्यासोक्त “काशीखण्ड की अनुगामिनी हो जाने से 
मेरी टूटी-फूटी भी हिन्दी-भाषा अवश्यमेव स्वीकार के योग्य हो जावेगी । जैसा 


कहा गया है-- 
“धूमहु तजै सहज करुआई । 
अगर प्रसंग सुगंध बसाई”” ।। (तु०रा०) 
और भी किसी ने यह बहुत ठीक कहा है कि-- 
“कहा न होत सुसंग ते, देखहु तिल अरु तेल । 
मोल तोल सब फिरि गयो, पायो नाम फुलेल”! ।। 
अन्त में मैं केवल इतना कहकर चुप हो रहता हूँ कि-- 
“छम्रिहहिं सज्जन मोरि ढिठाई । 
सुनिहहिं बालवचन मन लाई”! ।। .(तु०्रा०) 
इस ग्रन्थ के प्राय: प्रत्येक अध्यायों की कथाएँ अंन्य पुराणों से भी बहुत 
मिलती हैं--जैसे कि लोकों का वर्णन प्राय: सभी पुराणों में वर्तमान है । सदा- 
चारादि का निरूपण “मनुस्मृति” इत्यादि धर्मशास्त्र एवं “पद्मपुराण” से विशेष 
मिल जाता है । यों ही काशी के अवान्तरः तीर्थ, जैसे कपालमोचन की कथा 
प्रायः “वामनपुराण” और “नारदीयपुराण” में एवं और भी बहुतेरे पुराणों में 
समान ही वर्णित है । गड्जा जी का “दशहरा” स्तोत्र “नारदीयपुराण में” ज्यों का 
त्यों है; फिर “श्ह्माण्डपुराण के उपसंहार पाद में” और “स्कन्दमहापुराण के 
प्रभासखण्ड में”, शैवपुर-अविमुक्तक्षेत्र का वर्णन एक-सा है । इसी रीति पर 
भगवान्‌ विश्वेश्वर को कौन कह, काशी के अनेकानेक तीर्थ और शिवलिड़ों का 
माहत्म्य श्राय: पूर्वोक्त तथा अन्यान्य पुराणादिकों से बहुत कुछ मिल जाता है । 
यदि परिश्रम उठाया जावे, तो यथेष्ट सम्भव है कि काशीखण्ड के प्रत्येक 
अध्यायों की कथाओं का पुराणान्तर से मिलान किया जा सकता है । 
एक बात और भी निवेदनीय है कि मैंने यह अनुवाद अपने घर की (सं० 
१६७६, ज्येष्ठ कृष्ण० ११ की) लिखित पुस्तक के पाठानुसार लिखा है; पर उस 
प्राचीन काशीखण्ड में श्लोकाड् कहीं भी नहीं हैं । अतएवं अ्भ-गणना बम्बई के 
“गणपतिकृष्णा जी” द्वारा छापे हुए अन्थ से ली गई है । इससे यदि कहीं कोई 
श्लोक दूसरी पुस्तकों से घट-बढ़ जावे तो पाठकगण उसे ठीक करके सुधार 


भूमिका ! 


लेबें; क्योंकि कुछ पाठभेद हो जाना कोई असंभव नहीं है: 
किया गया है, जिसमे कोई भ्रम नहीं पड़ने पावे । है; पर प्रयत्न तो ऐसा ही 


अब एक बहुत आवश्यक बात यह है कि इस काशीखण्ड में जिस काशी 
की महिमा विस्तारपूर्वक पा को गई है, उसका दूसरा नाम “वाराणसी” है और 
अपभ्रश अब किक प्रसिद्ध है । इसी रीति पर समय के फेर-फार से एवं 
विधर्मी यवनराजादिकों के अत्याचार से इस ग्रन्थ के अनुसार बहुतेरे देवस्थान 
तीर्थादिकों में टु स्थान 
और तीर्थादिकों में कुछ उलट-पलट होकर प्राय: अन्तर पढ़ गया है । औरों की 
बात तो दूर जाने दीजिए, स्वयं भगवान्‌ विश्वेश्वर ही का मन्दिर इस ग्रन्थ के 
अनुसार ज्ञानवापी के उत्तर ओर था | पर अब वह स्थान जहाँ पर भगवान्‌ 
विगजमान हैं, ज्ञानवापी से दक्षिण-दिशा में वर्तमान है । 
इसी रीति से जहाँ तक स्थान के परिवर्तन अथवा अन्तर की व्यवस्था ज्ञात 
हो सकी है, उसका कुछ थोड़ा-सा वर्णन कहीं-कहीं अध्यायों के अन्त में वा कथा 
के अन्त में दे दिया गया है; पर इस विषय का सविस्तर वृत्तान्त तथा काशी को 
वर्तमान अवस्था एवं देवस्थानों के अतिरिक्त दर्शनीय अन्य विषयों का संग्रह और 
उनकी छान-बीन हो रही है । आशा है कि आजकल के नव्य और प्राचीन दोनों 
शैली के लोगों के उपयुक्त एक छोटा-सा ग्रन्थ बन जावेगा और उसी में 'उत्तर- 
काशी” अथवा “गुप्तकाशी” इत्यादि के विषय में भी जो कुछ वक्तव्य है, लिखा 
जावेगा । इस ग्रन्थ से उन सब काशियों का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
अन्त में केवल थही निवेदन है कि इस “काशीखण्ड का तत्तत निचोड- 
कर किसी प्राचीन विद्वान ने यह बहुत ठीक लिख रक्खा है, यथा-- 
“असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम्‌ । 
काश्यां वासः सतां सब्जो गद्गम्भः शिवपूजनम्‌' ।। 
इत्यलं पल्‍लवितेनेति शम्‌ । 


श्रीकाशी, गंगासप्तमी । निवेदक शक  के 


भानुमती सं० १९६४ 


॥ श्रीशों वन्दे ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 
प्रथम संस्करण में प्रकाशित 


काशाीयात्रा 


विश्वेश्वर माधवरुण्डिराजौ श्रीदण्डपाणि सह भैरवेण । 
काशी  गुहां देवधुनीं ग्रहेशं वन्दे भवानीं मणिकर्णिकाञ्ल ।।१।। 


श्रीकाशीखण्ड में काशी की प्राय: सभी यात्राएँ कही गयी हैं; पर इन 
यात्रुओं का विशेषरूप से वर्णन अन्य-अन्य पुराणादिकों में भी पाया जाता है । 
यद्यपि काशी के यात्राविषय पर अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थ बने और छपे हैं; पर सभी 
ग्रन्थ सर्वाज्गभपूर्ण नहीं दौख पड़ते । इसीलिए यह एक छोटी-सी यात्राविधि 
संक्षेपुूप से लिख दी गई है । इसमें यात्राभिलाषी लोगों को बंहुत ढूँढ़े विना ही 
सामान्य विधि प्राप्त हो जायेगी । जो लोग अन्य देश से काशी की यात्रा करने 
के लिये आते हैं, वे स्वयं यात्रा के विषयों में अनभिज्ञ (अनजान) होते हैं और 
यात्रा कराने वाले लोग भी प्रायः अपठित एवं आलसी होने के कारण शुद्ध रीति 
से यात्रा नहीं करा पातें । इसलिये इस लघु पुस्तिका से यदि उन लोगों को कुछ 
भी सहायता मिल सके, तो इसका लिखा जाना सफल होगा.। ' 
श्रीकाशीखण्ड के सौवें अध्याय में यात्राओं की विधि विहित है, (देखिये) 
म्लि मु क्‍ ल्‍ पा 
“न बन्ध्यं दिवस कुर्याद्विना यात्रां क्वचित्कृती'' । द 
अर्थात्‌ पुण्यवान्‌ जन काशी में एक दिन भी विना यात्रा का व्यर्थ न होने 
देवे । अतएव काशीवास करने वालों को प्रतिदिन यात्रा कंरनी चाहिए; क्योंकि 
काशीखण्ड में ही यह भी लिखा है कि-- हीगिए ह# 3 
“अयस्य वन्ध्यं दिनं यातं॑ काश्यां निवसतः सतः । 
निराशा: पितरस्तस्य तस्मिन्नेव दिने3 भवन्‌'! ।। 
अर्थ-_काशीवास करने वाले जिस सज्जन का दिन व्यर्थ बीत जाता है, 
उस दिन उसके पितरगण निराश हो जाते हैं | (इसका विस्तार लिखने की 
आवश्यकता नहीं है, काशीखण्ड १००वाँ अध्याय देख लीजिये) । 
अब विदेशी यात्रियों को काशीयात्रा करने के लिए, तीर्थविधि के अनुसार 
अर्थात्‌ जब यात्रा करनी हो, तब अपने घर में गणेशादिपूजन और पघृतश्राद्धादिक 
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कर श्राद्धशेष घृत प्राशनपूर्वक कार्पटिक वेष धारण करके यात्रा के लिये अपना 
ग्राम गोंठकर प्रस्थान करना चाहिए । फिर तीर्थ में पहुँचकर--उपवास, मुण्डन, 
स्नान, श्राद्ध, दान एवं अवान्तर तीर्थयात्राओं को करना चाहिए । यात्राओं में 
यान (सवारी), उपानह, छत्र (जूता, छाता) इत्यादि का यथाशक्ति परित्याग ही 
करना उचित है । 
(स्त्रियों को मुण्डन नहीं कराना चाहिए; क्योंकि उन लोगों को केवल तीन 
अड्गुल चोटी का अग्रभाग ही कटा देने की विधि है) । 
इन बातों को प्राय: यात्रीलोग जानते हैं, इससे इसका विस्तार नहीं लिखा 
गया । 
जो कोई अपने इष्ट-मित्र अथवा बन्धु-बान्धवों की कुशमूर्ति बनाकर तीर्थ 
में नहवा देता है, उसे भी अष्टमांश फल होता है । स्वयं काशीवास करने की 
अपेक्षा किसी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को, वास कराने में और भी अधिक पुण्य होता 
है--जैसा “काशीरहस्य” का वचन है--.. | 
.. “बस्तुः कोटियुणं पुण्यं काश्यां बासयितुर्शुवम्‌ । 
आत्मानं तारयेद्वस्ता. तौ द्वौ वासयिता यतः” ॥। 
अर्थ--काशी में स्वयं वास करनेवाले से वास करानेवाले को करोड़गुना 
पुण्य अधिक होता है; क्योंकि वास करनेवाला तो केवल अपने ही को तारता 
. है; पर वासयिता अपने को तथा जिसे वास कराता है उसे--दोनों ही का उद्धार 
कर देता है (यही बात यात्रा के विषय में भी समंझनी चाहिए) । 


काशी से मृत्तिका भी बाहर नहीं ले जानी चाहिए; क्योंकि “काशीरहस्य” 
. में उसका भी निषेध लिखा है-- जा 


| 'काशीतो मृत्तिका$ न्यत्र नेतुमिच्छति यः पुमान्‌ । 
कुल वै पतितं तस्य रौरबे चाउतिशैरबे” |। 
अर्थ--जो कोई काशी से मिट्टी (भी) बाहर ले जाना 
। रे चाहता है, उसका 
59035 भयंकर रख गोमक नरक में गिरता है । इस प्रकार के बहुतेरे वचन “विष्णु- 
नमक सौभरीसंहिता” इत्यादि में भी पाये जाते हैं । 
| की अपना नित्य नियम समाप्त करके यथाविधि 
पा | यात्रा के समय में मौन होकर मन ही मन अपने इष्टदेव का गा 5० 
(९ ना चाहिए, अथवा काशीवासी लोगों की प्रथा के अनुसार एक साथ गोल 
बॉध उच्चस्वर से-.. कट 


. “हर ! हर ! महादेव ! शम्भो ! काशी विश्वनाथ गड्ढे" ! 
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दस कक का हर क चाहिए; क्योंकि अकेला यात्री तो सुखपूर्वक मौन रह 
सकता ला भाड़ में यात्रा करनी पड़ती है, तब चुपके रहना कठिन 
हो जाता है । अतएव उक्त वाक्य को काशीवासी यात्रीगण मन्ररूप से उच्चस्वर 
में कहते रहते हैं । यह प्राचीन रीति है । 

॥ ५३ में जहाँ-जहाँ स्नान, मार्जन, तर्पण, देवपूुजन और दान इत्यादि 
विहित हैं, वहाँ-वहाँ यात्रियों को अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें अवश्यमेव करना 
चाहिए । 
कतिपय विशिष्ट यात्राओं का वर्णन-- 

काशीखण्ड में कहा है कि गड्डा-विश्वनाथ की यात्रा श्रतिदिन करनी 

“यात्राद्यं प्रयत्नेन कर्त्तव्य॑ प्रतिवासरम्‌ । 
आदी स्वर्गतरद्विण्यास्ततो विश्वेशितुर्धुवम्‌'' ।। 
ढ | (का०ख० १००अ० ) 
अर्थ-प्रतिदिन प्रयलपूर्वक दो यात्रायें अवश्य करनी चाहिए । पहले तो 
गड़ा जी (में स्नान करे) और तदनन्तर विश्वेश्वर (के दर्शन-पूजन इत्यादि) । 
अतएव इसे प्रधान यात्रा अथवा नित्यकर्म समझना चाहिए; क्योंकि “काशी- 
रहस्य” में भी ऐसा ही वचन पाया जाता है । यथा-- 
“चक्रपुष्करिणीतीर्थ सस्‍्नातव्यं प्रतिवासरम्‌ । 
पत्नैः पुष्प: फलैस्तोयैः पूज्यो विश्वेश्वरः सदा ।। 
अर्थ--प्रतिदिन मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करना चाहिए और सदैव 
फल, फूल, जल एवं (बिल्व) दल से विश्वनाथ की पूजा करनी चाहिए । इस 
यात्रा के कप्मे से जो फल प्राप्त होता है, अथवा जिसे इसके करने की 
आवश्यकता है, वह बात भी . सनत्कुमारसंहिता के इस वचन से स्पष्ट हो 
जावेगी । यथा-- 


अर्थ--जो कोई मोक्षार्थी श्रीगज्ला जी के हृदयस्वस्प और तुम्हारे मुखरूप 
(गौरीमुख) श्रीमणिकर्णिकातीर्थ में नहांकर भगवान्‌ विश्वेश्वर का दर्शन करता है, 
वह शिवरूप हो जाता है, हे पार्वति ! फिर उसका जन्म नहीं होता । यही यात्रा 


'काशीखण्ड” के अनुसार ' भी कही गई है | यंथा-: 
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*'दृश्यो विश्ेश्वरो नित्य॑ स्नातव्या मणिकर्णिका' । 


अर्थ--नित्य ही विश्वनाथ का दर्शन और मणिकर्णिका का स्नान करना 
चाहिए । यद्यपि मणिकर्णिकाकुण्ड गज़ा जी के पश्चिम तट पर विराजमान है 
और उसमें ब्रह्मगाल से द्रव भी होता रहता है; पर गक्जा जी में उस्त तीर्थ के 
बहुत कुछ भाग मिल जाने से वह मणिकर्णिकाघाट कहा जाता है, 
_ सनत्कुमारसंहिता'' के एलोक में--'“गड्लाहृदये'' विशेषण भी दिया है । 


इससे मणिकर्णिका में स्नान करने के जो बचन मिले हैं, उनमें गड़ास्नान का 


विरोध नहीं समझना चाहिए, वरन्‌ इसी प्रकार से दशाश्रमेथघाट में रुद्र- 
सरोबर अथवा ब्रह्मकुण्ड एवं पश्चगड़ाघाट में धर्महद भी गड्मा ही में मिल 
गया है । उसका पृथक्‌ कोई चिह्न नहीं है । मणिकर्णिका में प्रात:काल की अपेक्षा 
मध्याहकाल में स्नान का विशेष माहात्म्य पाया जाता है । इसके उदाहरण 
_काशीखण्ड” में बहुत हैं तथा “लिड्रपुराण” में ऐसा कहा है-- 


“प्रातः पदञ्ननदे स्नात्वा मध्याद्वे मणिकर्णिकाम्‌'” । 
अर्थ--प्रात:काल पद्ञगड़ा और दोपहर को मणिकर्णिका में स्नान करे | यों 
ही “शिवरहस्य” में भी यही बात मिलती है, यथा-- 


: ““प्रातर्दशाश्रमेधे च मध्याद्वे मणिकर्णिकाम्‌” । 

अर्थ--प्रात:काल दशाश्वमेध एवं मध्याह् में मणिकर्णिका का स्नान करना 
चाहिए | केवल मणिकंणिका के 

मणिकर्णिका के स्नान का नाम 


_'काश्यां तीर्थन्रयी श्रेष्ठा भित्य॑ सेव्या प्रयत्नत: । 
आदी स्तात्वा प्रयागे तु पश्चगज़ा 
. .... -.ततः पुष्करिणीतीथ्थे स्नात्वा 
अर्थ--काशी में तीन भयाग (दशाश्मेष), 
फिर उडगज्जा, तदनन्तर मणिकर्णिका । इन सबों में स्नान करने से मनुष्य भव- 
बन्धन से छूट जाता है | (का०ख०अ० ६९ में ४३ से ४६ श्लो० तक) । 
्ल्क्जजडखफसफसफस अोीः:- 
१. इन तीनों प्रधान घाटों के चित्र (फोटो) भी काशीखण्ड 


। शीखण्ड 'के अध्यायों की अड्ड-सूचना और 
तीर्थसीमा के परिमाण बचनों के सहित इसी ग्रन्थ में लगे हैं-..(उन्हें देख लीजिए) । 


ना! ततः परम्‌ ।॥। 
मुच्येत बन्धनात्‌'' १ ।। 
तीर्थ (घाट) प्रधान हैं, पहला प्रय 
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यों ही चतुस्तीर्थी यात्रा भी “काशीदर्पण”' में काशीखण्ड के ही अनुसार 
लिखी गई है, यथा--अ० ७५, श्लो० ४७ से ५५ तक-- 
“'पुण्ये पिलिपिलातीथें' त्रिसरित्परिसेविते । 
स्नात्वा गृद्योक्तविधिना तर्पणीयान्‌ प्रतर्प्ष च ।। 
ततः पश्नह्दे स्त्रात्वा मणिकर्णीह्दे ततः । 
ततो 'ज्ञानोदबाप्यां तु स्नात्वा विश्वेशमर्चयेत्‌ ।। 
प्रायश्चित्तमिदं प्रोक्त महापापविशोधनम्‌” ।। 
अर्थ--(गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा नर्मदा) इन तीन मिली हुई नदियों 
से सेवित पुण्यमय पिलपिलातीर्थ (ब्रिलोचनघाट) में गृह्मसृत्र--इत्यादि में बताई 
हुई विधि के अनुसार स्नान एवं पितरगण का तर्पण कर फिर पश्चगड़ा और 
प्रणिकर्णिका में नहावे । तदनन्तर ज्ञानवापी में स्नान करके श्रीविश्वनाथ जी की 
रू करें । इस (यात्रा) को बड़े-बड़े पापों को शोधनेवाला प्रायश्चित्त कहा गया 
मे क्‍ 
इसी प्रकार से पाञ्ठभौतिक शरीर को शुद्ध करने के लिए पञ्ञतीर्थी यात्रा 
श्री काशीखण्ड के ८४ अध्याय में १०७-११४ श्लोक तक कही गई है; 
यथा-- 
“प्रथम चासिसम्भेद॑ तीर्थानां प्रवरं परम्‌ । 
ततो . दशाश्रमेधाख्य॑ सर्वतीर्थनिषेघितम्‌ ।॥ 
ततः. पादोदक॑.. तीर्थमादिकेशवसन्निधौ । 
तत: पशञ्चनदः पुण्यः स्तानमात्रादधौधहत्‌ ।। 
एतेषामपि तीर्थानां चतुर्णाषपि सत्तमम्‌ | 
पञ्चमम॑ मणिकणख्यं. मनोवाक्कायशुद्धिदम्‌ ।। 
पञ्ञतीर्थ्यां नरः स्नात्वा न देहं पाञ्नभौतिकम्‌ । 
गृह्नाति जातुवित्काश्यों पश्मास्थो वाभिजायते'' १ ।। 
अर्थ--प्रथम तो समस्त तीर्थों में परम श्रेछठ असिसंगम है, तब सब तीथों 
पे सुसेवित दशाश्वमेध है । फिर आदिकेशव जी (वरनासंगम) के पास ही में 
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१. नाम्नि। ह 

२... “तो विश्वेशमभ्यर्च्य प्राप्मोति सुकृतं महत्‌'” काशीखण्ड में यही पाठ है--यहाँ. पर 
पाठान्तर और अपेक्षित है । हक 

न्तर ही स्वीकृत कार्तिक और माघ मास में 


रे. आज भी यह प्चतीर्थी” यात्रा पर्याप्त प्रचलित है । वैशाख, 
विशेषरूप से की जाती है। श्रद्धालु काशीवासी जीवन में 'पदञ्चतीर्थी अवश्य 


हैं । --सम्पादक 
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पादोदक तीर्थ है, तदनन्तर स्नानमात्र से समस्त पापपुझों का हरण करने वाला 
पवित्र पञ्चनद (पदञ्मगड़ा) तीर्थ है । इन चारों ही तीर्थों से बहुत उत्तम पाँचवाँ 
(पञ्स्वरूप) मणिकर्णिकातीर्थ है, जो मन, वचन और शरीर को भी शुद्ध कर 
देता है । मनुष्य काशी के इन पाँच तीर्थों में नहा लेने से फिर कभी पद्मभूत- 
रचित देह को नहीं ग्रहण करता, यदि (कुछ) होता है, तो साक्षात्‌ पञ्चमुख हे शिव 
ही बन जाता है । (यह यात्रा काशी में बहुत ही 2 है, प्राय: पवों में इसे 
बहुत लोग नौका पर चढ़कर करते हैं |) इसी यात्रा में गौरीकुण्ड, केदारघाट 
और पिलिपिलातीर्थ (त्रिलोचनघाट) को भी मिला देवे, तो यही पद्चतीर्थी से 
सप्ततीर्थी यात्रा हो जाती है । इस रीति से यह एकतीर्थी से लेकर सप्ततीर्थी- 
पर्यन्त यात्राएँ हुईं । 
काशी की आयतन यात्राएँ-- 
इनकी विधि यह है कि, कहीं भी गड्ा इत्यादि तीर्थ में स्नान करके 
भगवान विश्वेश्वर का दर्शन-पूजन कर ले, तो उसका नाम एकायतन यात्रा है । 
जैसा कि पूर्व में सप्रमाण लिखा गया है । इसीलिए “नन्दिपुराणोक्त” द्विराय- 
तनयात्रा की यह विधि है, यथा-- 
*'मणिकर्ण्या नरः स्नात्वा मणिकर्णीशमर्चयेतू । 
ततो वाप्यां नर: स्नात्वा विश्वेशं पूजयेत्तु यः ।। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मभूयाय. कल्पते''' ।। 
अर्थ--मणिकर्णिका में स्नान कर जो नर मणिकर्णिकेश्वर का पूजन करके 
ज्ञानवापी में नहाकर विश्वेश्वर की पूजा करता है, वह मनुष्य ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है । इसी भाँति त््यायतनयात्रा भी “लिड्रपुराण” में कही गईं है-- 
“अविमुक्तञ्ञ स्वर्लीन॑ तथा मध्यमकं पदम्‌ । 
एतल्लिड्रत्रयं देवि ! दृष्टवा पापानि नद्क्ष्यति'' * ।। 
अर्थ--हे देवि ! अविमुक्तेधवर, स्वर्लीनेश्वर और मध्यमेश्वर--इन तीनों ही 
लिड्रों के दर्शन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यों ही चतुरायतन एवं पश्चाय- 
तन यात्रा भी उक्त “लिड्रपुराण” ही में पाई जाती है, यथा-- 
“ऐलेशं सक्मेशं च स्वलींन मध्यमेश्वरम्‌ । 
दृष्दवा न जायते मर्त्प: संसारे दुःखसागरे"'१ ।। 


१-३. इन सब लिब्नों के स्थानादि का पता चतुर्दशायतन यात्रा की विधि में देखना चाहिए, जो 
चतुर्दशी के प्रकरण में लिखी गई है । 


काशीयात्रा ग 


अर्थ-शैलेश्वर, सब्नमेश्वर, स्वर्लनिश्वर और मध्यमेश्रर-इन (चारों 
लिब्रों) के दर्शन कर लेने से भनुष्य दुःख के सागररूप संसार में (फिर) नहीं 
उत्पन्न होता । पश्नायतन यात्रा यथा-- 

“'कृत्तिवासो मध्यमेश: ओड्डारश्न कपर्दिक: । 
विश्लेश्वर इति ज्ञेयं पशञ्चायतनमुत्तमम्‌''' ।। 

अर्थ-कृत्तिवासे धर, मध्यमेश्वर, ओड्डारेधवर, कपर्दीश्वर और विश्वेश्वर-इन्‍्हीं 
को उत्तम पच्चायतन समझना चाहिए । इसी पग्चायतन में केदारेश्वर और त्रिलो- 
चनेश्वर को मिला देने से सप्तायतन यात्रा हो जाती है, जैसा कि सप्त-तीर्थों के 
विषय में कहा जा चुका है । 

बहुतेरी यात्राओं के लिए तिथि, वार इत्यादि के भी नियम बताये गये 
हैं। यथाक्रम वे आगे लिखे जावेंगे । पर यात्रार्थी लोगों को उचित है कि जभी 
श्रद्धा होवे, तभी सब यात्राओं को यथाशक्ति कर डालें । हाँ, पर्व इत्यादि पर 
लिखित यात्राओं के करने से अवश्य विशेष पुण्यलाभ होता है; पर इन उक्त 
पञ्ञतीर्थी अथवा पश्नायतन इत्यादि यात्राओं के लिए-तिथ्यादि के कोई विशेष 
नियम नहीं कहे हैं | अतएवं इन सबों को लोग प्राय: सर्वदैव करते रहते हें । 

अब वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार एवं नक्षत्र-योगादिक वही 
यात्राएँ यथाक्रम लिखी जाती हैं । 

इन यात्राओं में पहले वार्षिक यात्राएँ चैत्रमास के शुक्लपक्ष वर्षारम्भ दिन 
प्े क्रमपर्वक लिखी जाती हैं । (ये यात्राएँ जो लिखी जाती हैं, प्रायः दिन में 
स्नानोत्तर की जाती हैं, पर फाल्गुन और श्रावण इत्यादि मासों में प्राय: विश्वेश्व 
गदि देवस्थानों में वार्षिक श्रज्ञारोत्सव भी होता है, जिसमें प्रायः रात ही में दर्शन 
किया जाता है; पर वे सब शृज्ारोत्सव शिष्टाचार के अनुसार होते हैं, अतएज 
उनका वर्णन इस वार्षिक-यात्रा में यद्यपि छोड़ दिया गया है; पर पृथक्‌ करके 
थोड़ा-सा लिख भी दिया गया है । अन्नपूर्णा-मन्दिर का एक ३०३३४ होता 

कार्तिक-कृष्ण-चतुर्दशी से कार्तिक-शुक्ल-प्रतिपदा तक । इसमें अन्नपूर्णा- 
में सीढ़ी से ऊपर जाकर दर्शन करना होता है । यह दर्शन भी शिष्टाचारी 


ही है। )--सम्पादक 


में जो 
रन सब लिड्डों के स्थानादि का पता चतुर्दशायतन यात्रा की विधि में देखना सा 


चतुर्दशी के प्रकरण में लिखी गई है | 


पार्वतीधर 


अन्नपूर्णादिवी 


महामुण्डा 
मध्यमेश्वर 


सुभद्रादेवी 
राम (जन्म) 


कामेश्वर 


पशुपती श्वर 


कृत्तिवासेश्वर 


चन्द्रेश्वर 


पद्ममुद्रादेवी 
व्रिलोचन 


परशुरामेश्वर 


काशीखण्ड 


स्थानादि (पता) 


दुर्गकुण्ड 


लक्ष्मणबाला घाट पर 


चौक से पूर्व, चन्दू की 
गली में 


» ब्रिलोचन के समीप 


. विश्वनाथ के पास 
. प्रसिद्ध 


जैतपुरा के समीप 


:  नेसगंज (कंपनी-बाग) 


चन्द्रकूप के समीप 
रामघाट 


 मछोदरी के पास ही 
गली में . 
इसी नाम का महाल है, 


हरतीरथ-वृद्धकाल पर 


सिद्धेसरी-चन्द्रकूप 


पश्मगज्ञापाट 
व्रिलोचनघाट 


नन्दनसाहु 


चैत्र-शु० ३ 


चैत्र-शु० ८ 


चै० शु० ८ 


चै० शु० ८ 


चै० शु० ८ 
चै०शु० (राम)९ 


चैत्र-शु० १३ 
(शनिप्रदोष) 
चैत्र-शु० १४ 


चेत्री पूर्णिमा 


चैत्री पूर्णिमा 


' वैशाख-कृ० ८ 


वैशाख-शु० 
(अक्षय) ३ 


वैशाख-शु० १४८ 


पुराण-प्रमाण 
का०ख० ७२ अ० 
८३ श्लो० 
का०ख० ४९ अ० 
८० श्लो० 
का०्ख० ७० आअ० 
४१ श्लो० 
का०ख० ९० आअ० 


- २२ श्लो० 


का०ख० ६१ अ० 
१२६ श्लो० एवं 


-' शिवपुराण खण्ड ६, 


अ० १ 


 का०ख० ६६ अ० 


१६ श्लो० 
का०ख० ९७ अ० 
१५० श्लो० 


.. नन्दिपुराण (अप्रचलित) 
.. का०ख० ८४ अ० 


६९ श्लो० 
का०ख० ८५ अ० 
७५ श्लो० तथा का० 
ख० ९७ अ० ९७ 
श्लो० 

का०ण्ख० ६५ अ० 
१०९ श्लो० 
का०ख० ६८ अ० 
५१ श्लो० एवं शिव- 
पुराण-खण्ड ५, अ० 
५५ 

का०ख० १४ अ० 
६१ श्लो०. 
नन्दिपुराण (अप्रसिद्ध) 
का०्ख० ७७ अ० 
६७ श्लो० हि 
का०ख० ८३.अ० 


७५-७६ श्लो० 


ओड्रारिधर 


नृसिह 


ज्येष्वविनायक 


जेछागौरी 


दशाश्रमेधेश्वर 


गह्ेधर 
ब्येछेश्वर 


श्थयात्रा 


आपषाढ़ीश्वर 


व्यप्रेश्चर 


वृद्धकाल 


काशीयात्रा 


मछोदरी के उत्तर 


महाल हुक्कालेसन 
प्रसिद्ध है है 


' भ्रह्नादघार 


काशीपुरा (कर्णघण्टा) 


काशीपुरा (कर्णघण्टा) 


दशाश्रमेधघाट 


ज्ञानवापी के पूर्व 
पीपरतर ं 
काशीपुरा (कर्णधण्टा) 


राजातालाब-आ्राचीन ... 
वाराणसी नगर से बांद॑ 
रथयात्रा चौमुहानी के 
पश्चिम 

कासीपुरा, राजा बेंतिया 
के घेरे में, शिवालय के 
पीछे द 
करनघंटा पर 


दारानगर में प्रसिद्ध 


केदारघाट 


प्रसिद्ध 


दुर्गकुण्ड 


वैशाख “शु० १४ 


वैशाख-शु० १४ 
ज्येष्ठ-शु० ४ 


ज्येष्ठ- शु ० ८ 


ज्ये० शु० १ से 
१० तक 


ज्ये० शु० १० 
ज्ये० शु० १४ 


आषाढ्शुक्ल २ 
आषाढ़-शुक्ल २-४ 
तक 


आषा० शु० १४ 
अथवा १५ 


आषाढ़ी पूर्णिमा 


श्रावण के प्रति 
रविवार को 
श्रावण के प्रति 
सोमवार को 


६ है। हे 


श्रावण के प्रति 


'मंगलादिक वार 


का०ख० ७४ आअ० 
१०० श्लों० (कुर्म- 
पुगण, ब्राह्मी महिता 
अ० ३१ शिवपु० 
लिड्रपुगाणादि) 
का०ख० ६१ अ० 
वाशिष्ठाचार नृ्सिह- 
लीला भी होती है । 
का०ख० ५७ अ० 
१०३ श्लों० में 
चतुर्दशी कहीं है | 
का०ख० ६३ अ० 
१४ श्लो० 
का०ख० ५२ अ० 
९२ श्लो० (शिव- 
पुराण-खण्ड ६ 
आ०९) 

का०ख० ९१५ अ० 
५ श्लो० 

का०ख० धर अ० 
९ श्लो० 


का०ख० ५५ ओअ० 
२९ श्लो० 


का०ख० ९५ अ० 
७४ श्लो० 
क्रा०ख० रेए अ० 
में कथा है । 
का०्ख० ७७ अ० 
एवं शिवरहस्य में उक्त 
दिन की यात्रा है | 
शिष्टाचार (मेला) 
देवीभागवत तथा शिष्टी- 


चार 


नागयाशा (वा) 
वासुकी श्वर 


(आदि) महादेव 


विशालाक्षी 
आम्ीध्रेश्वर 
कृष्ण (जन्म) 
ऋणमोचन 


मड़लागौरी 
गणेश 


लक्ष्मीगोपाल 


काशीखण्ड 


नागकूँआ अथवा 
ककोंटक वापी 


त्रिलोचन के पास 


. धरमकूप के समीप 


इसरगंगी पर प्रसिद्ध 
(जागेश्वर) 

आदिकेशव से बिन्दु- 
माधव लों (तक) 


(गोपालमन्दिर इत्यादि) 


हनुमानफाटक 
लक्ष्मणबालाघाट 


बड़े गनेस 


' भदैनी में प्रसिद्ध 


लक्ष्मीकुण्ड 


लाटभैरो पर 


_ललिताघाट 


लक्ष्मीकुण्ड से उत्तर 
: घीहट्टा में 


है 


इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंगलवार को भी दर्शन 


करने से अरिष्ट-शान्ति होती है। 
श्राणशु० ५ का०ख० ६६ अ० 
(नागपंचैया) १० श्लो० तथा 
वारहपुयाण अ० २४, 
भविष्यपुएण अ०३०। 
३४ और शिवरहस्य 
इत्यादि 
श्रावण-शु०१४ , का०ख० ६९ अ० 
३५ श्लो> (पवित्रा- 
» रोपण) श्छ 
भाद्िकृ० ३ काग्ख० -७०/अ० 
जा * ९ श्लो० 
भाद््क ० ६ शिष्टाचार 
भाद्ूक ० ८ का०ख० ६१ अ० 
. जन्माष्टमी में इन्हें विष्णुतीर्थ कहा 
. “गया है, शिष्टाचार । 
भाद््कू ० १५ “« शिष्टाचार 
भाद्शु० ३ शिष्टाचार 
भाद्शु ० चौथ शिवरहस्य तथा गणेश- 
(तथा भाद्रकृ० पुराण 
चौथ और माघकृष्ण 
चौथ को दर्शन करते हैं। 
: भाद्रशु० ६ का०ख० ४६ अ० 
में अगहन मास कहा 
। शिष्टाचार 
'भाद्रशु० ८ से का०ख० ७० अ० 
आश्विनकृ० ८ ६७ श्लो० एवं भवि- 
तक ष्योत्तरपुराण 
भाद्गशु ० १५७५ का०ख० १०० आ० 
९९ श्लो० 
आश्विनकृ० २ . का०ख० ७० अ० 
२० श्लो० 
आश्वि०कृ० ८ वायुपुराण की लक्ष्मी- 
:- संहिता में वर्णन है 
* ' (सोरहिया में मेलां-- 


त्रिपाठी भवन में) 


पिरीध्वर 


ध्मेंश्वर 


बिन्दुमाधव 


विश्वेश्वर 
स्वामिकार्तिक 


काशी-महायात्रा 


कालभैरव 


काशाीयात्रा 


लल्लापुरा-माताकुण्ड 
पितरकुण्डा 


धरमकूप के पास 


दुर्गाकुण्ड 


भिन्न-भिन्न ९ स्थान 


चौंसट्वीघाट और कुछ 


स्थान भिन्न-भिन्न हें 


: हनुमानघाट (बड़े हनु- 


मान जी) इत्यादि 
जमघाट 


धरमकूप पर 
पञ्मगड्राघाट 
प्रसिद्ध (विश्वनाथ- 
मंदिर) 

केदारघाट पर 


काशी भर सर्वत्र 


प्रसिद्ध भैरवनाथ 


१.८ नवमी की यात्रा देखिये | 
२..:० चैत्रक० १ की यात्रा देखिये । 


अश्नि० कृ० ९ 


पितृपक्ष में पिता 
को मरणं-तिथिं को 


अश्वि०्शु०१ से 
९ तक नवरात्रि भर 


आश्रि० शु० १ से 
९ तक नवगत्रभर 
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कार्तिककृ० १४ 


कार्तिकशु० २ 


कार्तिकशु० ८ 


कार्तिकशु० ११ 
से १५ पर्यन्त 
(भीष्मपञ्चक भर) 
कार्तिकशु० १४ 
(वैकुण्ठचतुर्दशी) 
कार्तिकी पूर्णिमा 


कार्तिकी पूर्णिमा 


अगहनकृ० ८ 


११ 


का०ख० ९७ आअ० 
२४५-४६ श्लो० 
का०ख० ९७ आ० 
२३५ श्लोक (शिश्र- 
सार 

का०गख5 ७०७ 2० 
२३ श्लो० (शुक्ला 
तृतीया की कथा है) 
तथा का०ख० ८० 
अ० ३० श्लों० 
का०ख० ७२ अ० 
८७ श्लोक 
देवीभा० और वाराह- 
पुराणादि का 


- का०ख० ४५७ ऊ७ 


४८ श्लो० 
शिष्टाचार 


का०ख० ५१ अ० 
११ श्लो० (पर बम- 
द्वितीया नहीं कही गई 
है) 

का०ख० ७८ अ० 
५५ एलो० 
का०ख० ५९ ओर 
६० आ० एवं पद्म- 
पुराणादि 

का०ख० २६१ ओअ० 
१०९ श्लो० 
फा०ख० ६१ जे० 


१२० श्लो० 


फ्राण्ख० २१ अ० 
१०९. श्ली० ह 
का०ख० ३१ अ० 
१४६ श्ली० 


१२ 


मालतीश्वर 

कालमाधव 
पादोदकतीर॑ 
कपर्दाश्चर 


गोपीगोविन्द रे 


नगरप्रदक्षिणा 
उत्तारार्क 


विधीश्वर 
नरनारायण 


गणेश 
दुण्डिराज 
मुखप्रेक्षणिका 
लोलार्क 


केशवादित्य_ 


काशीखण्ड 


* वृद्धकाल के घेरे में 


भैरवनाथ के पास 


: बरनासंगम के पास 


'पिशाचमोचन 


लाल॑घाट 


(वरना का) चौकाघाट 


_ अलईपुर 


.. अग्स्तकुण्डा के पास 
., महथाघाट- 


बड़े गनेश प्रसिद्ध 


विश्वेश्वर के पास प्रसिद्ध 


' मड्लागौरी के पास 


भदैनी में प्रसिद्ध 


वरनासंगम 


अगहनशु० ६ 
अगहनशु० ११ 
अगग्शु० ११५ से 


पूर्णिमा १५ तक 
अगहनशु ० १४ 


अगहनशु० १५ 


अगहनशु ० १५ । 
पौष के रविवार 


पौष की सप्तमी 
पौषशु० १५ 


माघकृ० ४ 
माघरु ०. ४ 


माघशु ० ४ 


माघोशु ० ७ 


का०ख० ९७ आअ० 
१३५ श्लो० 


“का०्ख० ६१ अ० 


१८७ श्लो० 
नन्दिपुगण 


$' कॉ ०ख० ५४ अ ० 


_ ७७ श्लो० वामनपु० 
३ अ० एवं सन- 


त्कुमारसंहिता इत्यादि 


“/लोटाभंटा मेला) 


का०ख० ६१ अ० 


सनक हे हि १ ९ श्लो ० 
. काशीरहस्य 


का०ख० ४७ अ० 


५७ श्लो० -(यह, . 
. बकरियाकुण्ड की यात्रा 


लुप्त होकर जेठ के 
एविवार को गाजीमीयाँ 
के व्याह के नाम से 
प्रसिद्ध है) 
नन्दिपुराण (अप्रसिद्ध) 


.... का०ख० ६९१ अ्‌० 


१६ श्लो० 


का०ख० १०० अ० 


७३-७४ श्लो० 
का०ख० ५७ अ० 
४८ श्लो० लिड्ड- 
पुराण, कूर्मपुराण एवं 
त्रिस्थलीसेतु 
लिंगपुराण (अप्रच- 
लित) (का०ख० ९७ 
अ० १८८ श्लो०) 
का०ख० ४६ अ० 
५५ श्लो० (वामन- 


4४० /» ० पुराण १५ अ०) 
.माघशु० भानु ०७ ८८: 
। # * ७३-७७ श्लो० 


का०्ख० ५ १ अ० 


काशीयात्रा 


भिन्न-भिन्न १२ स्थान 


(रविवार कौ यात्रा पशु० भानु०७ 
देखिए) 
प्रयागतीर्थ दशाश्रमेधघाट हाई कर 
अविमुक्तेधवर विश्वनाथ जी के घेरे में. (माघ) फाल्गु० 
द कृ० १४ 
कृतिवासे श्र हरतीरथ पर फाल्गु० कृ० १४ 
का शिवगरात्रि 
प्रीतिकेधर साक्षीविनायक पर '? 

. दालभ्येश्वर . मानमन्दिरघाट फाल्गु० शु० १५ 
चतुणष्ठी' चौंसट्टीघाट चैत्रकृ० १ 
वारणीस्नान वरनासंगम चैत्रकृ० १३ 
केदरेश्वर केदारघाट चैत्रकृ० १४ 

| (वा चैत्री पूर्णिमा) 
साम्बादित्य सूरजकुण्ड चैत्र का कोई भी 
रविवार 


प्रमुख वार्षिक - श्रृज्रारोत्सव 


१३ 


शिवरहस्य 


का०ख० ६१५ अ० 
१९ से ४६ श्लो० 
तक 

का०ख० ३९ आ० 
८९ श्लो० 
का०ख० ६८ अ० 
४४ श्लो० 
का०ख० ९७ आअ० 
२१९ श्लो० और 
लिड्डपुगण 
सनत्कुमारसंहिता 
का०ख० ४५ अ० 
५२ श्लो० 
का०ख० ५८ अ० 
१७ से २६ श्लो० 
वारुणीपर्व, शिष्टाचार 
(भाद्रशु० १२ को 
मेला) 

का०ख० ७७ अ० 
६१ श्लो० 
का०ख० ४८ अ० 
७३ श्लो० 


- होते हैं । इनमें 
ये सब शरज्भारोत्सव प्रतिवर्ष अपने नियमित तिथि-वार पर होते है 
कितने ही स्थानों पर नृत्य और गायनादिक भी होता है । प्राय: सायंकाल से 


आरम्म होकर अखण्ड रात्रि भर झाँकियाँ हुआ 
भी प्रकरण रहता है, वहाँ तो दूसरे दिन पहर- 


करती हैं । जहाँ गाने-बजाने का 
दोपहर दिन तक धुमधाम मचा 


। रहता है | विशेष आनन्द देखने ही से प्राप्त हो सकता है । लिखने में वे बातें 
कहाँ तक आ सकती हैं | 
के ४५वें अध्याय में ३४ से ४रवें स्लो 


१९. : इन चौंसठों ६४ योगिनियों के नाम काशीखण्ड 


क्‍ ओगिनियों तो चौसट्ीघाट 
। तक वर्णित हैं । इनमें ६० योगिनियों पक 5 , शुकी का--डी 


| का--कमच्छा में है; किन्तु यात्रा चौसद्टीघाट पर ही होती है । 


पर वाराही का--मानमन्दिर, 


के ऊपर रानामहल म ९; 
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काशीखण्ड 


: * सबसे प्रधान श्री विधनाथ जी की इस यात्रा में फाल्गुन मास की 


शुक्ला एकादशी को होता है । इसी दिन श्री अन्नपूर्णा देवी, 
दुण्डिराज गणेश, हनुमान्‌ जी तथा ज्ञानवापी इत्यादि उस प्रान्त के 
सभी स्थानों में श्रड़्ार की अद्भुत छटा देखने ही योग्य होती है । 


इसी फाल्गुनमास की शुक्ला तृतीया को संकटा जी के समीप 
पीताम्बरा (बगलामुखी) देवी जी का श्रृड्गार बड़ी उत्तमता से होता 
हे । 

फाल्गुनमास के शुक्लपक्ष में शुक्रवार को लक्ष्मीकुण्ड पर लक्ष्मी जी 
का श्र॒ज़्ार होता है । इसी रीति से श्रावणमास के शुक्लपक्ष में 
शुक्रवार को भी होता है । 

चैत्रशुक्ला ११ को चित्रकूट के पास धूमावती (धूपचण्डी) देवी का 
श्रृड्ञार भी दर्शनीय ही होता है । 

वैशाखशुक्ला गज्जासप्तमी को गज्जा जी के तट-पर बहुतेरे स्थानों में 
श्रुद्गार और गान इत्यादि होता है । 

श्रावण के शुक्लपक्ष में मंगलवार को बटुकभैरव जी का (कमच्छा 
पर) श्रृज़ार और गान इत्यादि होता है । 

जन्माष्टमी का उत्सव बहुतेरे स्थानों में होता है । कहीं-कहीं छट्ठी 
अथवा बरही भी मनायी जाती है । यह उत्सव प्राय: सभी वैष्णव- 

मन्दिरों में होता है । वल्लभ-मतानुसारी प्रसिद्ध “गोपाल-मन्दिर' में 

यह श्रृज्ञार और उत्सव १२ दिनों तक बड़ी धूमधाम से होता है । 

जन्माष्टमी के छठवें दिन दुर्गकुण्ड पर श्रीदुर्गा जी का श्रृज्जारोत्सव 

और नृत्यादिक भी होता है । द 

कार्तिकमास की शुक्ला ११ से १५ तक पश्चगड्भाघाट पर सभी 

मन्दिरों में विशेष श्रज्ञारादि होता है । 


* मृत्युझ्यमहादेव, संकटादेवी और हनुमान्‌ घाट पर हनुमान्‌ जी 


इत्यादि देवस्थानों में भी प्राय: फाल्गुन ही में श्रृज्ञार होते हैं, इनके 
अतिरिक्त और भी बहुतेरे मन्दिरों में भ्रृज्ञारोत्सव मनाये जाते हैं । 


अयन- यात्रा 


: यद्यपि “काशीखण्ड” में पद्चक्रोशी यात्रा का सविस्तार वर्णन नहीं है; 


पर “काशीरहस्य”” नामक ग्रन्थ में पञ्चक्रोशी यात्रा का विशेष वर्णन पाया जाता 


काशीयात्रा 


| + है। करशीक्षेत्र की पञ्चक्रोशी यात्रा शरीरादि 

. है । काशी की समस्त यात्राओं में यही शशीघम का ता ही प्रचलित 
क्रोशी यात्रा अयन-यात्रा भी कही जाती है, जैसा कि “सन ३४3७४) पद्- 
कहां है-- । त्द में 
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हर चोत्तरे चैव हायने सर्वदा मया। 
यते क्षेत्रदाक्षिण्य॑ पैरवस्यथ भयादपि' ।। 


हि कक श्री महादेव जी कहते हैं)-.'हम सर्वदैव दक्षिणायन और उत्तरा- 
यण में भैरवनाथ के भय से (काशी) क्षेत्र की प्रदक्षिणा अर्थात्‌ पग्मक्रोशी यात्रा 
करते हैं! । " 

_ काशीवासी लोग प्रायः अगहन और फाल्गुनमास में यह यात्रा करते हैं । 
फाल्गुन में ठाकुर जी भी पदञ्मक्रोशी यात्रा करते हैं । इससे प्रत्येक निवास स्थानों 
पर साथ में कभी-कभी रामलीला, कृष्णलीला और गाना-बजाना भी होता जाता 
है । प्राय: अंधिमास (लवन) में विशेष बाहरी यात्री भी आ जाते हैं, पर यों तो 
सभी मासों में यात्री लोग पशञ्चक्रोशी करते ही रहते हैं । वास्तव में जब जी चाहे, 
तभी यात्रा कर डालनी चाहिए; क्योंकि “काशीरहस्य” में ऐसा ही वचन मिलता 
है, यथा-- 

“यथाकथ्चिद्देवेशि ! . पश्चक्रोशप्रदक्षिणम्‌ । 
कुयदिव न मासादि चिन्तयेद्धर्म्मकोविदः ।। 
स एवं शुभदः कालो यस्मिन्‌ श्रद्धोदयों भवेत्‌ ॥। 


अर्थ--जैसे बन पड़े, वैसे ही पतञ्नक्रोश की प्रदक्षिणा करे, धार्मिक जन 


ले जब में) 
कुछ भी चिन्ता न करें । वही काल शुभप्रद है, जब (चित्त 
मास इत्यादि की कुछ भी चिन्ता यात्रा की चाल भी 


श्रद्धा का उदय हो जावे । इसी भाँति । से का में (५ वर्णित है-। “नारदीय- 
प्रचलित है और उसका माहात्य “काशीरहस्म कह अ भी बतला रहा है 
पुराण” का यह श्लोक पश्चक्रोशी यात्री के प्रयोजन भी मे ह 


यथा-. 


“काशीप्रदक्षिणा येन कृंता त्रैलोक्यपावनी । 
सप्तद्वीपा साब्धिशैला कृता तेन प्रदक्षिणा' ।। 5 
काशीपुरी की प्रदक्षिणा को कर लिया, 
348३5: ) प्रदक्षिणा कर चुकी, 


सातों द्वीप, समुद्र और पर्वतों के सहित (भूमण्डल भर की 
रक्त प्रदक्षणा का फल पा जाती है । 


१६ काशीखण्ड 


यद्षपि “काशीरहस्य” में एक, दो, तीन और चार दिनों का वास पञ्ञ- 
क्रोशी के मार्ग में कहा है एवं “शिवरहस्य” में सात दिनों तक की भी आज्ञा 
है; पर प्राय: लोग तीन वा पाँच निवास करते हैं | इस यात्रा में देवदर्शन इत्यादि 
के लिए इस प्रकार जाना और लौटकर आना चाहिए, जिसमें प्रदक्षिणा में 
तिलमात्र भी भूमि छूटने त पावे । यात्री को पद्मक्रोशी में ब्रह्मचर्य से रहना और 
सीमा के बाहर मलमूत्र का त्याग करना उचित है | इसका विशेष वर्णन उक्त 
“काशीरहस्य”” के दशवें अध्याय में लिखा है एवं यात्रा का प्रकार भी यों कहा 
है। 


पशञ्चञक्रोशी- यात्रा- विधि 


यात्रीगण पद्चक्रोशी जाने से एक. दिन पूर्व ही गड्ठास्नान और नित्ययात्रा 
कर मुक्ति-मण्डप (ज्ञानवापी) में जाकर सड्जढल्पपूर्वक दुण्डिराज का पूजन करें । हो 
सके तो उस दिन अन्तर्गृही यात्रा भी कर डालें | एक बार हविष्य भोजन करें । 
फिर दूसरे दिन स्नान एवं नित्य-नियम समाप्त कर, मुक्तिमण्डप में जाँय | इस 
भ्रकार से प्रतिज्ञा करें--“मानसिक, वाचिक, कायिक, ज्ञात और अज्ञात पापों के 
शुद्धर्थ एवं पुण्यलाभार्थ, पञ्मक्रोशात्मक ज्योतिर्लिड्गस्वरूप विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, 
. लक्ष्मीनारायण, दुण्डिराजादि छप्पन विनायक, द्वादश आदित्य, नृर्सिहश, केशव 
(तीन), राम, कृष्ण, कूर्म-मत्स्यादि अवतारों से युक्त विष्णु, अनेक शिव और 
गौरी इत्यादि समस्त देवताओं से परिपूर्ण इस क्षेत्र की प्रदक्षिणा हम करते हैं” । 
इस रीति से सड्डल्प कर विश्वेश्वर से यह प्रार्थना करें-- 
“'पश्चक्रोशस्य यात्रां वै करिष्ये विधिपूर्वकम्‌ । 
प्रीत्यर्थ तव देवेश ! सर्वा5घौघप्रशान्तये” ।। 


अर्थ--हे महादेव ! मैं आपकी प्रसन्नता और समस्त पापपुञ्न के शान्त्यर्थ 
विधिपूर्वक पदञ्चक्रोशी-यात्रा को करूँगा । ऐसी प्रार्थना कर, मौन हो, फिर दुण्डि- 
ग़ज़ की पूजा करके उनसे आज्ञा माँगें, यथा-- 


“बुण्डिराज ) गणेशान | महाविध्मौघनाशन ! 
पञ्मक्रोशस्य यात्रार्थ॑ देह्ाज्ञां कृपया विभो' ! ।। 


... अर्थ-हे ढुण्डिरज ! गणेश | आप बड़े-बड़े विध्नसमूहों के विमाशक 
हैं | अतएव है विभो | कृपा करके मुझे 'पश्चक्रोश की यात्रा के लिए आज्ञा 
दौजिए । इसके उपरान्त विश्वेश्वर को तीन प्रदक्षिणा और, साष्टाज़ प्रणाम करके 
मोहादि पञ्मविनायक, दण्डपाणि और कालभैरव का पूजन,एवं फिर से विश्वेध्वर 
की पूजा कर मणिकर्णिका पर जाँय । पुन: स्नान करके तब परिक्रमा के लिए 
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१७ 
दलना चाहिए । मार्ग में इन सब देवताओं 
क्षल्षा उचित है का दर्शन और (यथासम्भव) पूजन 
के नाम 
प्रृणिकर्णिकेधर स्थान' 
७2 मनिकनिकाघाट 
गड्ञकेशव द कि लेड 
ललितादेवी | ललिताघाट 
ललिताघाट 
जरासन्धेश्वर 
सोमनाथ मीरघाट 
मानमन्दिरघाट 
5 न मानमन्दिरघाट 
| दशाश्रमेघघाट 
आदि) वारहेश्वर_ द द | दशाश्वमेधघाट 
दशाश्रमेधेश्वर दशाश्रमेध-शीतला के मन्दिर में 
बन्दीदेवी 30:28 प्रयागेश्वर के मन्दिर में 
सर्वेश्वर द पाण्डेघाट के पास में 
केदरेश्वर | केदारघाट 
हनुपदी श्वर हनुमान्‌ घाट 
संगमेश्वर अस्सीसंगम 
अर्कविनायक लोलार्क के समीप 
लोलार्क भदैनी में प्रसिद्ध 
दुर्गकुण्ड .. प्रथम निवास लिखा है; पर अब लोगं वहाँ 
नहीं टिकते, केदवों चले जाते हैं । पर 
नगवा में एक धर्मशाला 
दुर्गविनायक 
दुगदिवी . प्रसिद्ध, यहाँ पर ब्राह्मणों को पायस और लड॒डू 
दुर्गा जी की प्रार्थना करनी चाहिए- 
। 
“जय दुर्गे ! महादेवि ' पुर्दृशनिमसतु ते" ।। 
ह पश्चक्रोशी! यात्रा के मन्दिरों के दर "० सी 
गा तत्तदेवों के नाम और जड़ती.. गुदा 


कै< काशीखण्ड 


अर्थ--हे महादेवि दुर्गें ! जय, हे काशीनिवासिनि ! जय, देवि ! आए 
क्षेत्र के विध्नों को हर लेती हो, (अत: आपसे प्रार्थना है कि) फिर आपका दर्शन 
होवे । (यह कहकर आगे चले) 


विष्वक्सेनेश्वर | मार्ग के करमैतापुर गाँव में 
कर्दमेश्वर कँदवाँ गाँव (पञ्चब्नीहि और तिल चढ़ावे) 
कर्दमतीर्थ . कंदवाँ का पोखरा (में नहावे) 
कर्दमकूप (में अपना मुख देखे) 
सोमनाथ कंदर्वां में 
विरूपाक्ष कँदर्वं में 


. कंँदवाँ में अब पहली टिकान होती है । 
(कई एक धर्मशालाएँ हैं, बाजार भी हैं) । 
कर्दमेश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए-- 


कर्दमेश ! महादेव ! काशिवासिजनप्रिय । 


नीलकण्ठेश्वर 


नागनाथ : अमरा गाँव में 
चामुण्डादेवी अबड़े गाँव में 
मोक्षेश्वर अबड़े गाँव में 
करुणेश्वर अबड़े गाँव में 
वीरभद्रेश्वर देलहना गाँव में 
विकदरदुर्गा देलहना गाँव में 
उन्मत्तभैरव देउरा गाँव में 
नीलगण देउरा गाँव में 
कालकूटगण देउरा गाँव में 
विमलादुर्गा देउरा गाँव में 
महादेव देउरा गाँव में 
नन्दिकेश्वर देउरा गाँव में 
भृंगिरिटिगण देउरा गाँव में 
गणप्रिय देउरा गाँव में 
विरूपाक्ष गौरा गाँव में 
यशेश्वर चक्‍्कमातलदेई 
थि 'लेश्वर पयागपुर में 
मीक्षदेशवर .. पयागपुरं में. 
ज्ञानंदेशर पयागपुर में 


त्वत्यूजनान्महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते” ।। 


अमृतेश्वर 
गन्धर्वसागर 
भीमचण्डीदेवी 


(भीम) चण्डविनायक 


रविरक्ताक्षगन्धर्व 


नरकार्णवतारणशिव 
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असवारी गाँव में 

भीमचण्डी (शँव) बालापोंखरा 

(यहीं पर अब दूसरा खास होता है, अनेक 
धर्मशालाएँ और बाजार भी हैं) 

!! (तालुका जकिवनी में) 


/ 


१ #5 


उक्त भीमचण्डी की प्रार्थना यह है-- 


““भीमचणिड ! प्रचण्डानि | मम विघ्नानू विनाशय | 


नमस्ते: स्तु 


एकपादगण 
महाभीम 
भैरवनाथ 
भैरवीदेवी 
भूतनाथेश्वर 
सोमनाथेश्वर 
सिन्धुरोधसतीर्थ 


कालनाथ 
कपर्दीश्वर 
कामे श्वर 
गणेश्वर 
वीरभद्रगण 
चारुमुखगण 
गणनाथेश्वर 


देहली-विनायक 


. घोडशविनायक' 
उदृण्डविनायंक 


उत्कलेश्र 
रुद्राणीदेवी 


गमिष्यामि पुरनर्दर्शनमस्तु ते'” ।। 


कचनार गाँव में (तिल अक्षत चढ़ावे) 
हर्रैका तालाब (हरपुर गाँव) 

द हरसोस गाँव में 

हरसोस गाँव में 

दीनदासपुर 


: दीनदासपुरा, प्रसिद्ध (लंगोटिया हनुमान्‌ जी) 


सिन्धुसागर पोखरा प्रसिद्ध है (यहाँ भी एक 
धर्मशाला है) 

जनसा गाँव 

जनसा गाँव (आगे क्रम से) 

चौखण्डी गाँव 

चौखण्डी गाँव 

चौखण्डी गाँव 

चौखण्डी गाँव 

भटौली गाँव 


क्‍ प्रसिद्ध (इनको लड॒डू, लावा, ईख और सत्तू 


चढ़ावे) | यहाँ पर सात दिन की यात्रा वाले 
टिकते हैं । (एक धर्मशाला भी है) । 

के पास ही में है । 

आगे मार्ग में (मुइली गाँव) 

हीगामपुर गाँव में 

आगे मार्ग में 
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२० 
तपोभूमि मि मार्ग में 
वरणानदी रामेसर पाँव (सद्राणीदेवी की तपोभूमि है) 
मेसर गाँव में (वहाँ स्नान-तर्पण करे) 
रामेश्वर प्रसद्धि है (श्वेत तिल, बिल्वपत्र से पूजा करे) 
सोमेधर रामेश्वर के पास ही में 
भरतेश्वर रमेश्वर के पास ही में 
लक्ष्मणेश्वर रामेश्वर के पास- ही में 
शतुध्नेधर रामेश्वर के पास ही में 
चावाभूमी धर द रामेश्वर के पास ही में 
नहुषेश्वर ” रामेश्वर में प्रधान वास है.। एक ही वास 


करने वाले भी यहीं टिकते हैं । यहाँ पर 


. कई एक धर्मशालाएँ हैं । रामेश्वर से प्रार्थना 


का यह मन्त्र है-- 


“भश्रीरामेश्वर ! रामेण पूजितस्त्वं सनातन ! । 
आज्ञां देहि महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते'' ।। 
अर्थ-- हे रामेश्वर ! आप सनातन देव हैं । आप श्री रामचन्द्र जी से पूजित 
हैं | हे महादेव ! आप मुझे आज्ञा देवें कि फिर आपका दर्शन हो (ऐसी प्रार्थना 


कर वरणा पार जाना बँधा है) | 


असंख्यात शिवलिंग 
देवसंघेश्वर 


वरना पार (भुलनीवारी के आसपास) 
करोमा गाँव (विशेष--जैसे दुर्गाकुण्ड 
का वास छूट गया है, वैसे ही शिव- 
पुर में जहाँ पर द्रौपदीकुण्ड के समीप 
पञ्मपाण्डवों के नामाद्लित पाँच लिंग 
विराजमान हैं, वहाँ चतुर्थ निवास होता 
है | यहाँ पर नगरवाले अपने घर 

यात्रियों से मिलने के लिए शिवपुर जाते 
हैं । अनुमान से यही सिद्ध होता है कि 
इसी कारण से वहाँ टिकान हो गया है । 
यहाँ पर कई एक धर्मशाला, बाजार, 


: पोखरा इत्यादि हैं । पर इस निवासः की 


चर्चा “काशीरहस्य'” इत्यादि में नहीं है । 
ठाकुर जी तो आगे बढ़कर सारंग तल 
पर भी एक दिन टिकते हैं) । 7 


पाशपाणि-गणेश 


पृथिवी धर 
: स्वर्गभूमि 


यूपसरोवर (तीर्थ) । 


कपिलधारातीर्थ 


वृषभध्वजे श्र 
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सदर बाजार (रेलवे लाइन के पास) 

खजुरी गाँव (पिसनहरिया के कुँआ के पास) 

वही स्थान (इसी के आगे ठाकुर जी का पश्चम 

निवास सारंग तालाब पर होता है | वहाँ एक 

छोटी-सी धर्मशाला भी है; पर और यात्री लोग 

नहीं टिकते । शिवपुर से सीधे कपिलधारा चले 

जाते हैं ) 

दीनदयालपुरा में 

पँचवाँ वासस्थान (अनेक धर्मशालाएँ और बाजार 

इत्यादि हैं ) (“काशीखण्ड” २२वाँ अध्याय) 

कपिलधारा (गाँव) प्रसिद्ध स्थान । अन्तिम 
द निवास । प्रार्थनामन्त्र यों है-- 


“'वृषभध्वज ! देवेश ! पितृणां मुक्तिदायक ! । 
आज्ञां देहि, महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते!” ।। 


अर्थ--यह पितरों का बड़ा प्याण और मुक्तिदायक तीर्थ है, काशी में जैसे 
सब ती्थों का वास है, वैसे यहाँ पर गयातीर्थ रहता है । इसी से इसका नाम 
'शिवगया” प्रसिद्ध है | यहाँ पर तर्पण, श्राद्ध और ब्राह्मणभोजनादि यथाशक्ति 


कराना चाहिए । 


ज्वालानृसिंह _ 
वरणासंगम 


आदिकेशव 
संगमेश्वर 
खर्वविनायक 


प्रहादेश्वर 
त्रिलोचनमहादेव 
पंचगंगातीर्थ 


बिन्दुमाधव 
गभस्ती श्वर 


कोटवाँ गाँव 

फुटहीकोट के नीचे । यहाँ नदी बँध जाने 
पर सूखी रहती है, नहीं तो नाव से वरना 
पार होना चाहिए । संगम पर स्नान अथवा 
मार्जन अवश्य करे । 

वरनासंगम मे समीप फुटहीकोट के कोने पर 
आदिकेशव से नीचे के मन्दिर में 

फुटहीकोट (वा किला) के भीतर । (यहाँ से 
गड्जा के तट में जौ छींटने की विधि है । 

' यहाँ से विनायक तक) 

'... प्रह्लादघाट 
तिलोचनघाट 

.. पंचगंगाघाट 
(बेनीमाधो वा माधोराय) प्रसिद्ध 
5 पसिद्ध (लक्ष्मणबालाघाट) 


२२ काशीखण्ड 


मड्गलागौरी उसी मन्दिर में प्रसिद्ध देवी 
वशिष्ठे श्वर संकटाघाट पर 
वामदेवेश्वर संकटाघाट पर 
पर्वतेश्वर आत्मावीरेश्वर के समीप 
महेश्वर मनिकनिकाघाट 
सिद्धिविनायक मनिकनिकाघाट प्रसिद्ध 
सप्तावरणविनायक ब्रह्मनाल में (“जयविनायक”' प्रसिद्ध हैं ) 
मणिकर्णिकामहातीर्थ ” यहाँ पर परिक्रमा पूर्ण हो जाती है । स्नान 


करके श्रीविश्वनाथ जी के पूजनार्थ जावे । 


श्री विशनाथ जी के मन्दिर में जाकर प्रणामपूर्वक पूजन करे | उनको 
बारंबार दण्डवत्मरणाम करके मुक्तिमण्डप में जाय । (अन्नपूर्णा), विष्णु, दण्ड- 
पाणि, दुण्डिराज, भैरव, आदित्य और (मोदादिक) पशञ्चनविनायकों का पुन: पूजन 
करना चाहिए । फिर पद्मक्रोशी प्रदक्षिणा के (उक्त) समस्त देवताओं को स्मरण 
करे और अक्षत छोड़ता जावे । पश्चात्‌ विश्वेश्वरर भगवान्‌ से इस भाँति प्रार्थना 
करे-- 
“जय विश्वेश ! विश्वात्मन्‌ ! काशीनाथ ! जगदूगुरो ! 
त्वत्प्रसादान्महादेव ! कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा ।। 
अनेकजन्मपापानि. कृतानि मम शझड्डर ! । 
गतानि पश्चक्रोशात्म-लिड्रस्यास्थ प्रदक्षिणात्‌ ।।. 
त्वद्धक्तिकाशिवासाभ्यां सहैवापापकर्मणा । 
सत्सड्रश्रवणाद्श्ष॒ कालो गच्छतु नः सदा ।। 
हर ! शम्भो ! महादेव ! सर्वज्ञ ! सुखदायक ! । 
प्रायश्रित्तं सुनिर्वृत्त पापानां त्वत्मसादतः ।। 
पुन पापरतिमस्तु धर्म्मबुद्धिस्सदाउस्तु मे'' ।। 
अर्थ--"हे काशीनाथ ! जगदगुरो ! विश्वात्मन्‌ ! विश्वेश्वर ! जय, हे 
महादेव ! आपके ही प्रसाद से मैंने (काशी वा वाराणसी) क्षेत्र की प्रदक्षिणा 
की । हे शड्ढर ! मेरे किये हुए अनेक जन्म के पाप इस पश्जञक्रोशात्मक लिंग के 
प्रदक्षिण करने से नष्ट हो गये । आपकी भक्ति, काशीवास और पापरहित कर्मों 
के साथ एवं- सत्सड़ (और पुराण-श्रवण) इत्यादि से हमलोंगों का काल सदा. 
बीता करे | हे हर ! शम्मो ! महादेव ! सर्वज्ञ | सुखदायक ! आपके ही प्रसाद 
से (मेरे) पापों का प्रायश्चित्त समाप्त हो सका । अब फिर मेरी रुचि पाप में न होवे 
और धर्म की बुद्धि सदैव बनी रहे” । इस प्रकार से प्रार्थना कर ब्राह्मणों को 
यथाशक्ति दक्षिणा दे हाथ जोड़कर इस मन्त्र को पढ़े-- 


की 


काशीयात्रा कि 


''पञ्चक्रोशस्थ यात्रेयं यधाविधि 
 सप्पूर्णतां मया कृता । 
न्यून सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादादुमापते'' | ।। 


अर्थ--है उमापते ! यह जो पशञ्चक्रोश की यात्रा मैंने यथाविधि की (इसमें 

जो कुछ कर्म) न्यून रह गया हो » वह आपके अनुग्रह से सम्पूर्ण हों कह हे । 
हि इस प्रकार से प्रार्थनादिक करके अपने घर पर जाकर ब्राह्मण तथा कुट - 

को भोजन कराकर तब स्वयं भोजनादिक करे । इस रीति से साथारण- 

झप की पौ्चक्रोशी यात्रा होती है । और उसकी विधि भी अपने बुद्धि-वैमव तथा 
“काशीरहस्य” और “काशीदर्पण” इत्यादि ग्रन्थों के आधार पर यथासम्मव 
संक्षेप करके लिख दी गई । विशेष विधि को यात्री लोग स्वयं विचारपूर्वक ढूँढ़ 

लेवें । 

यह पद्चक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका कि वा मुक्तिमण्डप से आरम्भ होती है 
और वहीं पर (आकर) समाप्त की जाती है--यद्यपि “काशीखण्ड” में इस यात्रा: 

की विधि इत्यादि विस्तारपूर्वक जैसी कि “काशीरहस्य” में है, नहीं कही है; पर 

इन सब देवस्थानों का वर्णन और माहात्म्य विशेषरूप से कथित है| 
। मणिकर्णिका से कर्टमेश्वर (कँदवाँ) ३ कोस, भीमचण्डी ८ कोस, रामेश्वर 
१५ कोस, शिवपुर १९ कोस, कपिलधार २२ कोस और मणिकर्णिका साढ़े २३. 
कोस पर है | फिर डेढ़ कोस देवदर्शन के लिए, जो हटकर जाना पड़ता है और 
वहाँ लौटना पड़ता है । इस रीति से यह पञ्चक्रोशी यात्रा सब मिलाकर २५ कोसों 
की होती है | इसमें मणिकर्णिका से अस्सीसंगम और वरनासंगम से मणिकर्णिका 
तक गड्ढा जी के तीर-तीर जाना पड़ता है | बरसात में लोग गड्डा जी के बढ़ 
जाने से नाव पर जाते हैं (नाव पर जाने का दोष नहीं होता), बाकी सर्वत्र ही 
कच्ची सड़क है, (जो कि अब प्राय: पक्की हो गई है) । इस पर दाहिनी ओर 
.  देवमन्दिर, बड़े-बड़े पेड़ों का लखगाव॑ँ और कुँआ इत्यादि सुशोभित हैं । प्रत्येक 
हे वा ठिकानों पर धर्मशालाएँ हैं । बाजारों में खाने-पीने की वस्तु मिलती 
| 


इसी प्रकार से वार्षिक और 
तथा माघ मास की चतुर्थी में गणेश-यात्रा 
चाहिए । 
यदि दोनों अयनों में पश्चक्रोशी यात्रा 
अवश्य ही करनी चाहिए; क्योंकि: क्षेत्र में 
यही पञ्मक्रोशी यात्रा है । अतएव काशीवासियों 


शारदीय दोनों नवगत्रों में दुर्गायात्रा एवं भादों 
ओं को भी अयन-यात्रा में ही समझना 


“न हो सके, तो वर्ष में एक बार 
जो पापादिक होते हैं, उनका प्रायश्रित्त 
४ को यह अवश्य है। . 


कु काशीखण्ड 


यों ही अन्तर्गृह की यात्रां अवकाश वालों को 
ऐसा “काशीखण्ड” में लिखा है, यथा--' 32208, 528 कर रह 
वासरम्‌” । पर प्रतिदिन न हो सके, तो प्रत्येक चतुर्दशी को करना किक 
वह भी नहीं बन पड़े, तो प्रत्येक अयन वा वर्ष में भी कर डालने से अनेक सं 
के पापों की शान्ति हो जाती है । 
काशीखण्ड के १९० ०वें अध्याय के अनुसार “अन्तर्गृही-यात्रा'' का वर्णन. 
पहले प्रात: स्नान कर मोद १, प्रमोद २, दुर्मुख ३, सुमुख ४ एवं गण- 
नायक ५, इन पाँच गणेशों को प्रणाम कर मुक्तिमण्डप में जाय । भगवान्‌ 
विश्वेश्वर को दण्डवत्‌ प्रणाम: करे, फिर “मैं समस्त पापों के शान्त्यर्थ अन्तर्गृह 
की यात्रा करूँगा” ऐसा सझ्डुल्प कर वहाँ से मौन होकर मणिकर्णिका पर जावे । 
वहाँ स्नानादि करके मणिकर्णिकेश्वर का पूजन करे । तदनन्तर यात्रा और देवों के 
दर्शन आरम्भ करे । 


देव- नाम स्थानों के नामादिक 
मणिकर्णिकातीर्थ प्रसिद्ध 
मणिकर्णकेश्वर गोमठ के पास वर्दमान की कोठी में 
(सिद्धिविनायक) ( यहाँ भी लोग दर्शन कर लेते हैं ) 
कंबलाश्वतरेश्वर गोमठ के समीप 
वासुको श्वर संकटाघाट 
पर्वतेश्वर संकटाघाट 
गड़ाकेशव ललिताघाट 
ललितादेवी ललिताघाट 
जरासन्धे श्वर मीरघाट 
सोमनाथ मानमन्दिरघाट 
(आदि) वाराहेश्वर मानमन्दिरघाट 
(दालभ्येश्वर) ” (मार्गस्थ होने से दर्शन किया जाता हे) 
ब्रह्मेश्वर बालमुकुन्द का चौहट्टा 
अगस्तीश्वर अगस्तकुण्डा (गोदौलिया के पास) 
कश्यपेश्वर जंगमबाड़ी 
हरिकेशवने श्वर जंगमबाड़ी द 
वैद्यनाथ (वैद्येश्वर) कोदई की चौकी (थाने के उत्तर मंदिर है) . 
ध्रुवेश्वर इसी नाम से महाल प्रसिद्ध है 
गोकर्णेश्वर कोदई की चौकी के पास 


हाटकेश्वर 


हड़हा (प्राचीन स्थान गुप्त है) 


पशुपती श्वर 
पितामहे धर 


कलसेश्वर 
चन्द्रेशध्वर 
वीरेश्वर 


विद्येश्वर 
अग्नीश्वर 


नागेश्वर 
हरिश्वन्द्रेश्वर 


चिन्तामणिविनायक 


सेनाविनायक 
वसिष्ठेश्वर 
कामदेवेश्वर 
सीमाविनायक 
करुणेश्वर 
त्रिसंध्येश्वर 
विशालाक्षी 
धर्मे श्वर 
विश्वभुजादेवी 
आशाविनायक 
वृद्धादित्य 
चतुर्वक्तरेश्वर 
ब्राह्मीश्वर 
मन:प्रकामेश्वर 
ईशानेश्वर 
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” बेनियाँ (में मिलकर गुप्तप्राय है) 

गरजादरवाजे के भीतर द 

गोविन्दपुरा में (मछरहट्टा के पास) 

मछरहट्टा में 

चौक के पूर्व चन्दू की गली में 

महाल का भी वही नाम प्रसिद्ध है । 

शीतला गली में (ये अँधेरे गड़हे में हैं, इनका दर्शन 
वर्ष भर में शिवरात्रि के ही दिन होता है) 

” कलसेश्वरी की ब्रह्मपुरी 

सिद्धेधवरी के मन्दिर में चन्द्रकृप पर 

वीरतीर्थ (सिंधियाघाट) के ऊपर ' 'आत्मावीरेश्वर” 
प्रसिद्ध हैं । ( यहाँ और भी बहुत देवता हैं ) 
नीमवाली ब्रह्मपुरी 

अग्नीधर (नया) घाट उपशान्त शिव के समीप वाले 
दूसरे मन्दिर में 

भोंसलाघाट के समीप में सटे हुए 

संकटाघाट पर ह 


2) 


महाल लहाउरी टोला में 


/”” प्रसिद्ध 
” प्रसिद्ध धर्मकूप 


मीरघाट के पास 


री 


म7) 


साखीविनायक (साक्षीविनायक) 


'कोतवालपुरा . : 
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चण्डिकादेवी 
चण्डीश्वर 
भवानी-शह्ढडर 
(अन्नपू्णदिवी) 
दुण्डिरज गणेश 
राजराजे ध्वर 
लांगलीश्वर 
नकुलीश्वर 
परान्नेश्वर 
परद्रव्येश्वर 
प्रतिग्रहेश्वर 
निष्कलंकेशर 
मार्कण्डेये श्वर 
अप्सरेश्वर 
गड्ढेश्वर 


ज्ञानवापी 
नन्दिकेश्वर 
तारकेश्वर 
महाकाले श्वर 
दण्डपाणि 
महेश्वर 
मोक्षेश्वर 
वीरभद्रेश्वर 
अविमुक्तेश्वर 


मोदादिपञ्ञविनायक 


श्रीविश्वनाथ जी 


काशीखण्ड 


कॉलिंकां गली 


के समीप 


)) शुक्रकूप 
कं नहीं लिखा है, पर यात्रा होती है) 


(काशीखण्ड में न 
प्रसिद्ध महाल 
जवविनायक के समीप 

खोबवा बाजार 

विश्वेधर के पास हनुमान्‌ जी के पीछे 
दण्डपाणि के सामने ज्ञानवापी के पीछे 


2 


दण्डपाणि के सामने ज्ञानवापी के पीछे 


” उत्तर फाटक के पास 
पीपल के. नीचे ज्ञानवापी-महजिद के सामने (मूर्ति 
गुप्त है) 


प्रसिद्ध (यहाँ स्नान वा मार्जन करे) 


” ज्ञानवापी के पास नाँदिया (विशाल नन्‍्दी) 
गौरीशड्डर की मूर्ति के नीचे स्थान है 

उक्त स्थान के पास 

ज्ञानवापी के पच्छिम घेरे से बाहर 

” नैऋ#त्यकोण-पीपर के नीचे 

वहीं पर स्थान है 

”” बायुकोण पर 

अब विश्वेधर के मन्दिर में हैं; पर पुराना स्थान ज्ञान- 
वापी के उत्तर फाटक पर है । 

ज्ञानवापी के पास (औरंगजेब के मन्दिर तोड़ने से 
यहाँ के अनेक देवता लुप्त हो गये हैं । पर महजिद 
के नीचे चारों ओर प्राचीन देवस्थानों पर पूजनादिक 


. किया जाता है) । 


प्रसिद्ध । वहाँ जाकर दर्शन, पूजन कर मौनब्रत- को 


त्याग (हाथ जोड़) यह मन्त्र पढ़े-- 


काशीयात्रा 


२७ 
वर थात्रेय॑ यथावद्या मया कृता । 
अर्थ--यथाविधि मेरी हक 40 
किक को हुई इस अन्‍्तर्गृह की यात्रा से 
चाहे 
(कमती) हो अथवा अतिरिक्त (अधिक ) हो गई हो, भगवान्‌ प्रसन्न हों । ह 
ऐसी प्रार्थना कर मुक्तिमण्डप में विश्राम द 


मे करने के अनन्तर यात्री अपने घर 
को दक्षिणा, भोजन इत्यादि अपनी 
यात्रा की सांगता पूर्ण हो जाती है । 


निष्पाप और पुण्यभागी हो जाता है । 
अथ ऋतुयात्रा (सप्तपुरी- यात्रा) 

ऋतु का नाम तीर्थयात्रा-नाम स्थान 

वर्षऋतु द्वारकापुरी संखूधारा 

शरदऋतु विष्णुकांचीपुरी पञ्मगड्ाप्रान्त 

वसन्‍्तकऋतु . मभथुरापुरी अलईपुर में (उत्तरार्क से लेकर वरना- 

ह । तीर नक्खीघाट तक) 

ग्रीष्पऋतु अयोध्यापुरी रामेश्वर (पंचक्रोशी के रमेस्सर वरना- 

तट पर) 


हेमन्तऋतु अवन्तिकापुरी हरतीर्थ पर वृद्धकाले श्वर से कृत्तिवासेश्वर- 
... .. पर्यन्त 


शिशिरक्नतु मायापुरी अस्सीसंगम पर 
प्रत्येक ऋतु में. काशीपुरी ललिताघाट पर 

ये सातों मोक्षपुरियों की यात्राएँ हैं | इनमें यथाशक्ति स्नान, पूजन, भ्राद्ध 
और दानादिक करने से उक्त पुरियों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। काशी- 
खण्ड के सातवें अध्याय में इन पुरियों का माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णित है । 
काशी में सब तीर्थ और देवताओं का सदैव वास रहता है । अतएवं काशी- 
वारसी के यात्रार्थ ये सब सातों पुरियाँ यहाँ टिकी रहती हैं । इसी यात्रा को ऋतु- 
गा्रा वा सप्तपुरी-यात्रा भी कहते हैं । 

द ... मास-यात्रा 
अस-नाम तीर्थ और देवताओं का नाम. कर्तुनामादिक और स्थान 
पत़ कामकुण्ड में स्नान, कामेश्रर . इस यात्रा को देवताओं ने 
का पूजन ... ४ अं किया है । (कामकुण्ड लुप्त 
द है) महाल त्रिलोचन 


वैशाख 


माघ 


फाल्गुन 


काशीखण्ड 


विमलकुण्ड-स्नान, विमलेश्वर 
का पूजन 
रुद्रावासतीर्थ-रुद्रावासे श्र 


लक्ष्मीकुण्ड-लक्ष्मीदेवी 
कामाक्षाकुण्ड-कामाक्षादेवी 
कपालमोचनतीर्थ-कुलस्तम्भ 


(कोल्हुआ वा लाटभैरव) 
मार्कण्डेयतीर्थ-मार्कण्डेयेश्वर 


पञ्जगड्जातीर्थ-बिन्दुमाधव 
पिशाचमोचन-कैपर्दी श्वर 


धनदकुण्ड- धनदेश्वर 


कोटितीर्थ-कोटिलिब्वेश्वर 


गोकर्णकुण्ड-गोकर्णें श्र 


इसे दैत्यों ने किया है, 
कुण्ड लुप्त है, जंगमबाड़ी 
देवताओं ने यह यात्रा की 
है, तीर्थ गज्ा में है, मणि- 
कर्णिकाघाट 

इसे गन्धर्वों ने किया है, 
प्रसिद्ध 

इसे विद्याथरों ने किया है, 
कमच्छा 

यह किन्नरों की यात्रा है, 
लाटभैरव प्रसिद्ध 

पितरों ने इसे किया है, 


तीर्थ गुप्त है, ज्ञानवापी 


के पास 


 ऋषिकृत, प्रसिद्ध 


विद्याधरकृत, प्रसिद्ध 
गुह्यककृत, कुण्ड लुष्त, 
अन्नपूर्णा के मन्दिर में 
कुबेरेश्वर हैं. 

यक्षकृत, तीर्थ गुप्त, 
साखीविनायक 

पिशाचों ने इसे किया है, 
गोकर्णकूप को कुण्ड कहा 
है, कोदई की चौकी 


ये सब मासयात्राएँ “लिड्डपुराण”” में कथित हैं । तीथथों में स्नान, मार्जन 
और अधिष्ठाता देवों का दर्शन और पूजन करना चाहिए । “लिड्डपुराण” में तो 
मास भर प्रतिदिन की यही विधि कही गई है । पर पूरे मास भर न होवे, तो 
यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिए । यद्यपि “काशीखण्ड” में इस क्रम से नहीं कही 
हैं; पर सभी देवताओं के नामादिक माहात्म्य के सहित यथास्थान वर्णित हैं । 


इन मासकथित यात्राओं को प्रायः बहुत लोग नहीं करते । इससे ये 
अप्रचलित हैं; परन्तु वैशाख भर मणिकर्णिका-स्नान, कार्तिक भर पद्मगड़ा-स्नान 
एवं माघ भर दशाश्चमेध-स्नान को बहुतेरे लोग करते हैं । पाठकगण विचार कर 
जो बन पड़े, यथासम्भव करें । इसी प्रकार से पक्षयात्रा को भी समझ लेना 
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चाहिए; क्योंकि पक्ष मासों के भीतर आ उनमें बड़ी 
अधिक्य है, लिख दिया जाता है । शव लक हैं; पर उनमें भी जहाँ कहीं 
ज्येष्ठे मासि ; 
कुर्बन्‌ बै सिते पक्षे पश्च॑ रुद्रसरे (रुद्रसरोबरे) नर: । 


वार्षिकी यात्रां न विध्नैरमिभूयते ।। 
(का०गख० ५३।९३) 


पक्ष भर रुद्रसरोवर (दशाश्रमेघ 
वार्षिकी यात्रा करने वाला मनुष्य विष्मों से अतिक्रान्त नहीं होने पाता । और 
जेठ के शुक्लपक्ष भर दशाश्रमेध-स्नान की यात्रा कही गईं है । यों ही श्रावण के 
शुक्लपक्ष में कप दुर्गकुण्ड पर श्री दुर्गा जी के दर्शन- पुन की यात्रा और प्राय 
वैष्णव स्थानों पर जैसे गोपाल-मन्दिर अथवा ग़मनगर, रामबाग में दोलायाञ 
/ वा झूला) का दर्शन सन्ध्याकाल में होता है । यह दर्शनयात्रा वा मेला 
भी है | 


इसी भाँति आश्विनमास के कृष्ण (पितृ) पक्ष में भी लोग गक्ल जी के 
घाटों पर अथवा पितरकुण्डा इत्यादि पवित्र तीर्थों पर पक्ष भर स्नान, तर्पण और 
श्राद्धादिक कर्मों से पितृगणं की यात्रा करते हैं | (का० ख० ९७ वें अ० के 
२३५-३६ श्लोकों में माहात्म्य लिखा है) । 


फिर कार्तिक मास के शुक्लपक्ष भर (रवि और मंगलवार को छोड़कर) 
प्रायः बगीचों में सकुटुम्ब जाकर श्रद्धालुगण धात्री (आँवलावृक्ष) का पूजन कर, 
ब्राह्षणणमोजन करा कर, स्वयं इष्टजन के सहित भोजन करके योगिराज राजर्षि 
“भर्तृहरि के” इस पद्च को सार्थक बनाकर दिखा देते हैं-- 
“उद्यानेषु विचित्रभोजनविधिस्तीब्रातितीब्रं तपः 
कौपीनावरणं सुवस्त्रममितं भिक्षाटन॑ मण्डनम्‌ । 
आसतन्नं मरणअञ्ञ मड्रलसमं यस्यां समुत्यद्यते 
तां काशी परिद्ृत्य हन्त ) विबुधैरन्यत्र कि स्थीयते'' ? ।। 
द (बैराग्य-शतक) 
अर्थातू--जहाँ पर बगीचों में नाना प्रकार के क्‍ भोजन बनाकर खाने की 
विधि (चाल) है । फिर कठिन से भी कठिन तप जहाँ पर हो जाता है, यों ही 
जहां कौपीन (लँगोटी) का पहनना ही उत्तम वस्त्र (समझा जाता) है, फिर भीख 
माँगना ही जहाँ पर भूषण है एवं जिसमें मृत्यु का पहुँच जाना ही (परम) मज्ल 
के समान (होता) है, उस काशीपुरी को छोड़कर पण्डित लोग दूसरे स्थानों पर क्‍ 
फेयों रहते हैं ? हिदककी क्‍ 


अर्थात्‌ जेठ मास के शुक्लपक्ष में 


३० काशीखण्ड 


इसी प्रकार से कुछ लोग अगहन मास हर शुक्लपक्ष में कदम्बवृक्ष का पूजन 
और उसके समीप भोजनादिक भी बगीचों में करते हें । 


माघ मास के शुक्लपक्ष भर काशीवासियों की वेदव्यासयात्रा गज्जा जी के 
पार “व्यासपुरा” (गाँव) तथा श्रीमान्‌ काशिणज हे के दुर्ग (किला) हि होती है | 
लोग व्यास जी का ( जो शिवलिब्नरूप से है ) दर्शन-पूजन करते हैं । फिः 
बहुतेंरे लोग रामनगर के पोखरे पर चले जाते हैं, वहाँ खाना-पीना इत्यादि करके 
रात्रि के समय अपने घर पर लौट आते हैं । माघ मास में भगवान वेदव्यास जी 
का दर्शन करना बहुत आवश्यक समझते हैं | दक्षिणदेश इत्यादि के यात्रीगण 
भी गज्ञापार “व्यासकाशी” की यात्रा के लिये प्राय: जाते हैं । 


इन यात्राओं में सभी यात्रा पक्ष भर की नहीं है । दशाश्वमेध और पितृ- 
पक्ष भर तो सभी को पूरी यात्रा वा तर्पणादिक करना चाहिए और अवशिष्ट 
यात्राओं में जैसे श्रावण, कार्तिक, अगहन और माघ मास के शुक्लपक्ष भर, जब 
जिसकी रुचि होती है, अपने मनोनुकूल एक-दो दिन यथावकाश कर लेता 


है । यद्यपि ये सब यात्राएँ अब मेला समझी जाती हैं, पर इनकी जड़ यात्रा 
ही है । द 


तिथि- यात्रा 


यद्यपि वार्षिक यात्राओं में भी बहुतेरी तिथियों की यात्राएँ आ जाती हैं, 
तथापि नियमित रूप से जिंन-जिन तिथियों में जो-जो यात्राएँ “काशीखण्ड'' 
इत्यादि में कही गई हैं, उनका भी संक्षेपत: वर्णन लिख दिया जाता है । प्रत्येक 
शुक्ल-तृतीया में गौरीयात्रा करनी चाहिए, यथा-- 


अतः पर प्रवक्ष्यामि गौरीयात्रामनुत्तमाम्‌ । 

शुक्लपक्षतृतीयायां यात्रेयं विश्वगद्धिदा'' ।। 
अर्थ--अब (नव)गौरियों की परमोत्तम यात्रा कहता हूँ । शुक्ल-पक्ष की 
वृतीया (तीज) को यह यात्रा (करने से) बड़ी समृद्धि देती है । तीर्थों के सहित 
नवगौरियों के नाम-धामादिक इस प्रकार से हैं । 
बह नवगौरी-यात्रा* 
गौरी-नाम तीर्थ-नाम स्थान द 

-नाम (पता) 
मुखनिर्मालिका गौरी गोग्रेक्ष (गायघाट) हनुमानू जी के मन्दिर में 
घाट के ऊपर 


*+ चैत्र मास के वासन्तिक नवरात्र में 


श्द्धालुवों नवगौरियों की यात्रा : कार्श 
श्रद्धालुवों के लिए प्रचलित है। (संपादक) त्रा आज भी. काशीवासी 
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ज्येष्ठा गौरी ज्येष्ठावापी (गुप्त है ) कर्णधण्टा मात मे से. 


गौरी धर के पास 
सौभाग्य गौ ज्ञानवापी निशा जी के अर मे 


वायुकोण पर की पार्वती जी 
धरृज्ञार गौरी शानवापी विश्वेश्र मन्दिर के ईशान- 
कोण की अन्नपूर्णा जी 
विशालाक्षी गौरी विशाल तीर्थ ( मीरघाट) अपने नाम से प्रसिद्ध 
, ललिता गौरी _ ललितातीर्थ ललिता घाट पर प्रसिद्ध 
भवानी गौरी भवानीतीर्थ कालिका गली में शुक्रेश्वर के 
पास 
मड्रला गौरी बिन्दुतीर्थ (पश्चगड़ा प्रसिद्ध (गर्भस्तीश्वर के मंदिर 
घाट) में) 
महालक्ष्मी गौरी लक्ष्मीकुण्ड प्रसिद्ध महाल 


॥ इति नवगौरीयात्रा ॥ 
अब प्रत्येक कृष्णपक्ष की चतुर्थी (चौथ) को (छप्पन ५६) विनायकों की 
यात्रा कही गई है । यदि चतुर्थी तिथि को मंगल का वार पड़ जावे, तो वह 
तिथिवार (तिहवार) यात्रा विशेष फलंदायक होती है-- 
*'कुर्यात्‌ प्रतिचतुर्थीह यात्रां विध्नेशितुः सदा । 
ब्राह्मणेभ्यः तदुद्देशाद्रेया वै मोदका मुदे'' ।। 
अर्थ--प्रत्येक चतुर्थी (चौथ) को गणेश जी की यात्रा करनी चाहिए और 
उन्हीं के उद्देश्य से ब्राह्मणों को लड्डू देना चाहिए | (एक ही दिन ५६ कक 
यकों की समग्र यात्रा का करना असम्भव है, अतएवं यथाशक्ति हक 
को यात्रा कर लेना उचित है) । सातों आवरणों के ८-८ की गणना हे ये 
विनायकों के नामादि “काशीखण्ड” के ५७ वें अध्याय में इस क्रम 
गये हैं... 


विनांगक सिम स्थान (पता) पे 
[ के समीप गड्ढा के तट पर 
१. अर्कविनायक लोलारक कई 
२. दुर्गविनायक दुर्गकुण्ड पं 
भीमचण्डी गाँव (पञ्चक्रोशी मे) 

हे पका ० शत (पॉलिश मैं 
| 24264 थी गाँ में, रामेश्वर के समीप 
*.. उदण्डविनायक भुइली गाँव में, 


_सदर बाजार (लेन में) 
*. पाशपाणिविनायक महाल-सद 


३२ काशीखण्ड 


७. खर्वविनायक वरनासंगम पर, आदिकेशव से पश्चिम 
८. सिद्धिविनायक मनिकनिकाघाट पर अमेठी के शिवालय 
के समीप 


ये ही आठों प्रथमावरण (घेरे) के विनायक हैँ । 


९. लम्बोदरविनायक केदार जी के पास “चिन्तामणिविनायक”” 


के नाम से प्रसिद्ध हैं 

१०. कूटदन्तविनायक महाल कृमिकुण्ड 

११९. शालकण्टकविनायक मडुआडीह (बाजार) 

१२. कूष्माण्डविनायक फुलवरिया गाँव, चण्डीश्वर के पास 

१३. मुण्डविनायक त्रिलोचन के पास, वाशणसी देवी के 

क्‍ मन्दिर में 

१४. विकटदन्तविनायक धूपचण्डी देवी के पिछवाड़े 

१५. राजपुत्रविनायक फुटहीकोट, राजघाट 

१६. प्रणवविनायक त्रिलोचनघाट, हिरण्यमर्भेश्वर की मढ़ी में । 
ये ही उपर्युक्त द्वितीयावरण के आठ विनायक हैं । 

१७. वक्रतुण्डविनायक - चौंसड्टी घाट पर रानामहल में, जो “सर- 

... स्वतीविनायक” कहे जाते हैं । 
१८. एकदन्तविनायक बंगाली टोला (पुष्पदन्तेश्वर में) 
१९. त्रिमुखविनायक सिगरा पर ( इन्हें वानर, सिंह और हस्ती 
के मुख हैं ) 

२०. पश्चास्यविनायक पिशाचमोचन-तालाब पर 

२१. हेरम्बविनायक पिशाचमोचन-वाल्मीकि का टीला 

२२. विघ्नराजविनायक चित्रकूट के पोखरे पर बगीचे में 

२३. वरदविनायक राजघाट से प्रहलादघाट की सड़क पर 

२४. मोदकप्रियविनायक त्रिलोचन पर आदि-महादेव के मन्दिर में । 
ये ही उपर्युक्त तृतीयावरण के आठ विनायक हैं । 

२५. अभयदविनायक दशाश्वमेधघाट पर शूलटटल्लेधर के मंदिर में 

२६. सिंहतुण्डविनायक बालमुकुन्द के चौहड्ठा के पास ब्रह्नेश्वर में 

२७. कृणिताक्षविनायक लक्ष्मीकुण्ड पर 

२८. क्षिप्रप्रसादनविनायक पितर॒कुण्डा पर 


२९. चिन्तामणिविनायक इसरगंगी पर 


३०. 


३१. 
३२. 


३३. 
३४. 


३५ 
३६. 
२॥७.. 
३८, 


३९, 
४०, 


४१, 
४२, 
४३. 
४४, 
४५, 


४६ / 


दन्तहस्तविनायक 


पिचण्डिलविनायक 
उदण्डमुण्डविनायक 
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३३ 


बड़े गनेश के घेरे में 
(इनको “हस्तदन्त” 
भी कहा जता है हस्तदन्त 
तैलीचन पर 
त्रिलोचन के घेरा में वाराणसी देवी के 
णसी देव 
मन्दिर में । न 


ये ही उपर्युक्त चतुर्थावरण के आठ विनायक हैं । 


स्थूलदन्तविनायक 
कलिप्रियविनायक 


चतुर्दन्तविनायक 


द्वितुण्डविनायक 


ज्येष्ठविनायक 
गजविनायक _ 


कालविनायक 
नागेशविनायक 


ये ही उपर्युक्त पन्ना 


मणिकर्णविनायक 
आशाविनायक 
सृष्टिविनायक 


_यक्षविनायक 


गजकर्णविनायक _ 
चित्रघण्टाविनायर्क 


मानमन्दिर घाट-सोमेश्वर के द्वार पर 


. साक्षीविनायक पर, मन:प्रकामेश्वर के 


मंदिर में 
ध्रुवेधर के मन्दिर में, कोदई की चौकी 
के पास क्‍ 


_ सूर्यकुण्ड साम्बादित्य के मन्दिर के दलान 


में ( इनको- “द्विमुख-गणेश” कहते हैं ) 
महाल काशीपुरा, कर्णघण्टा के पास 
ज्येछेश्वर के समीप में 

मछरहड्टा में भारभूतेश्वर के मन्दिर रे 
(इनका नाम “राजविनायक प्रसिद्ध है) 


रामघाट पर 


पोंसलाघाट पर नागेश्वर के मन्दिर में । 


बरण के आठ विनायक हैं । 


के पास 
पनिकनिका पर चौकी के 
भीरघाट-हनुमान्‌ जी के भर के 
कालिकी गली न फ़ाठक पर 
दाल के वात मं ईशव के 
बांसफाटक ि 


.. प्मीप 


हे कपास 
दी चौक-पूरव के फाटक में “उे 
इँदनी चौंक मौरी के पास ( इन 


.. पश्ञान्ना पर मा प्रायः कहते हैं ) 


३४ 


४९. मोदविनायक 
५०. प्रमोदविनायक 
५१. सुमुखविनायक 
५२. दुर्मुखबविनायक 
५३. गणनाथविनायक 
५४. ज्ञानविनायक 
५५. द्वारविनायक 
५६. अविमुक्तविनायक 


काशीखण्ड 


ज्ञनवापी के दक्षिण ओर 
ज्ञानवापी विश्वनाथ की कचरहरी में 
ज्ञानवापी विश्वनाथ की कचहरी में 
ज्ञानवापी विश्वनाथ की कचहरी में 
ज्ञानवापी विश्वनाथ की कचहरी में 
” ज्ञानवापी पर 

!” द्वारदेश पर 

” अविमुक्तेश्वर के पास । 


ये ही उपर्युक्त सप्तमावरण के आठ विनायक. हैं । 


प्रत्येक पश्चमी तिथि को यात्रा के प्रेमी लोग सप्तर्षियात्रा करते हैं | इन 
देवताओं के नाम “काशीखण्ड” में हैं, पर यात्रा की विधि शिष्टाचार से प्राप्त है । 
सप्तऋषियों की कथा “काशीखण्ड” के १८ वें अध्याय में कही गयी है । 


देवताओं के नाम 
कश्यपेश्वर 


 अत्रीश्वर 
मरीचीश्वर 


गौतमेश्वर 


पुलहे श्वर 


पुलस्त्येश्वर 
वशिष्ठे श्वर 


का. ख, अ., एलो. 


(१८।१६) 
(१८।१८) 


(९७।११६) 
(९७।२३८) 


(१८।१९) 


(१८।१९) 
(१८।२१) 


इस यात्रा को सप्तर्षि- 


स्थान (पता) 
जंगमबाड़ी की सड़क पर (का. ख. 
में इनके स्थान पर आंगिरेश्वर का 
नाम १८ अध्याय के २० श्लोक 
में है) 
कोदई की चौकी, गोकर्णेश्वर से 
पश्चिम इनका स्थान गुप्त है । 


नागकूवाँ पर इनकी मूर्ति है 
गोदौलिया पर महाराज काशीनरेश 
के शिवाला के घेरे में । ( का. ख. 
१८ आ. के २१ श्लोक में क्रत्वती- 
श्वर लिखे हैं ) 

मनिकनिका, स्वर्गद्वार पर (पश्चिम 


ओर) 
१ २ वहीं 


संकटाघाट पर (यहीं अरुन्धतीध्वर 
का भी दर्शन करना चाहिए | 
काशीखण्ड में इनका स्थान वरना 
के तट पर कहा है) 

यात्रा कहते हैं । 


काशीयात्रा ३५ 


प्रत्येक अष्टमी को 
और ज्ञानवापीयात्रा काशीखण्ड में कश् ३ स्वप्नेश्वरीयात्रा, मत्स्योदरीयात्रा 
कथित हैं अति 
तंन यात्रा की प्रधानता है और | पर इन सब यात्राओं में अष्टाय- 


यात्रा को लोग प्रायः भौमवार कर विशेष प्रचलित है । भैरवयात्रा और दुर्गा- 


वापी का माहात्य ३३-३४वें अध्याय में देखना चाहिए | अष्टमी की प्राय: 


सभी यात्राएँ २2 को भी कही गई हैं। इसलिए _यात्रार्थी लोग अपनी सुविधा 
के अनुसार जब चाहें कर सकते हैं । 


का० ख० के १००वें अ० में अष्टायतन यात्रा का वर्णन है, यथा-- 


का०ख० की क० अध्यायाड्ड देव-नाम स्थान (पता) 


(१) ८६९ - द दक्षेध्र वृद्धकाल-कृप के उत्तर 
.... बड़े शिवालय में 
(२) ९० पार्वतीश्वर त्रिलोचन पर . आदिमहादेव 
के पास 
(३) ६१ .. पशुपतीश्र._ इसी नाम से महाल प्रसिद्ध 
है । 
(४) ९१ गंगेश्वर ज्ञानवापी के पूर्व पीपर के 
पास स्थान है. । 
(५) ९२. नर्मदेश्वर त्रिलोचन-मंदिर से पूर्व की 
ओर के शिवाला में 
(६). ४९ गभस्तीश्वर मड़लागौरी जी के मन्दिर में 
(७) ९३ सतीश्वर . वृद्धकाल की सड़क पर-- 
र्नेश्वर के समीप 
(८) ६१५ तारकेश्वर ज्ञानवापी के पूर्व गौरीशह्ढर 
के नीचे. स्थान है, मूर्ति 
, गुप्त है। 


प्रत्येक नवमी को नवदुर्गा अथवा नवचण्डी की यात्रा कही गई है, जैसा 
कि “लिड्रपुरण” का वचन है-- श 
“ज्रवम्यामथवाष ष्टम्यां चण्डीयात्रा शुभावहा'' । 


३६ 


३ 
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अर्थ--नवमी अथवा अष्टमी तिथि को चण्डिका की शुभकारिणी यात्रा 
करनी चाहिए । इसके आगे नवचण्डियों का नाम भी लिखा है, यथा--दक्षिण 
में--दुर्गा, नैशत्यकोण में--उत्तरेशी, पश्चिम में--अक्ञारेश्वरी, वायव्यकोण में-... 
भद्रकाली, उत्तर में--भीष्मचण्डी, ईशानकोण में--महामुण्डा, पूर्वदिशा में-... 
शंकरी, अग्निकोण में--ऊर्ध्वकेशी तथा क्षेत्र के मध्य में--चित्रघण्टा देवी । पर 
यह यात्रा बहुत ही अप्रचलित है; किन्तु दोनों नवरात्र की नवमियों को अथवा 
प्रतिपदा से आरम्भ करके क्रम से नवमीपर्यन्त नव दिनों में भी नवदुर्गा की यात्रा 
बहुतेरे लोग करते हैं । नवदुर्गाओं के नामादिक “वाराहपुराणोक्त” देवीकवच के 


अनुसार कहे जाते हैं । 


देवियों के नाम 
१. शैलपुत्री-दुर्गा 


. ब्रह्मचारिणी-दुर्गा 
. चित्रधण्टा-दुर्गा 
४. कृष्माण्डा-दुर्गा 
५. स्कन्दमाता-दुर्गा 
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4. कात्यायनी-दुर्गा 
७. कालतात्री-दुर्गा 
८. महागौरी-दुर्गा 


स्थान (पता) 
वरना के तट पर मढ़ियाघाट के पास-- 
शैलेश्वर के मन्दिर में । 
पञ्चगज़ा के पास दुर्गाघाट पर प्रसिद्ध हैं । 
चौक के पूर्व चन्दू की गली में । 
दुर्गकुण्ड पर दुर्गा जी प्रसिद्ध हैं । 
जैतपुरा महाल में प्रसिद्ध वागीश्वरी जी । 
सिद्धमाता की गली--बुलानाला के पास भी 
एक देवी का दर्शन होता है; पर बहुधा 
नवगौरी के दर्शन के क्रम में वहाँ लोग जाते 
हैं । वहीं एक मन्दिर भी है | उसमें पञ्- 
क्रोशी के समस्त दर्शनाह॑ देवों की मूर्तियाँ 
उत्कीर्ण हैं। उपर्युक्त सिद्धेश्वरी या स्कन्द- 
माता को गली में नवमी को भी दर्शन होता 
है । (आगे निर्दिष्ट है ।) 
आत्मावीरेश्वर के मन्दिर में । 
कालिका गली में कालिका माई । 
अन्नपूर्णा जी (पश्चगज्जा पर), मज़लागौरी 
और संकेटा जी--इन तीनों देवियों का 
दर्शन अपने मत के अनुसार लोग करते हैं; 
£ अन्नपूर्णा जी में विशेष भीड़-भाड़ 
यात्रियों की होती है। 
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सिद्धिदात्री-दुर्गा मी 
3नाला गहाल में सिद्धमाता की गली में 
हैं। ( कोई-कोई चन्द्रकृप के पेरे में मिल्देश्ररी 
देवी, जिनके नाप मे बकह ४ 
उतार बह शत करते हैं )। 
यद्षपि यह नवरात्रि 
के ७६वें श्लोक में को यात्रा लिखी गई है; पर काशीखण्ड के १०वें 
५५ है प्रति अषमी वा नवमी को दुर्गायात्रा विहित है । 
फिर ७२वें अध्याय के ८९-९१ हलोकों के 
आठ हे कई कह हज ३ भकार से नव अधिए्ठात्री देवियाँ और शक्तियाँ 
भी कही 7 है अवयुक्त क्षेत्र की सहस्नों उपद्रवों से रक्षा करती रहती हैं । 
उनके नाम हैं-(१) शतनेत्रा, (२) सहस्रास्या, (३) अयुतमुजा, (४) अश्ा- 
हद, लटक (६) त्वरिता, (७) शववाहिनी, (८) विश्वागौरी और 
(९) 
“सनत्कुमारसंहिता” में व्यासेश्वर की यात्रा भी कही गयी है | यथा-- 
''दृष्टवा व्यासपुरीमेतां नवम्यां चापि पर्वणि । 
उपवासीह जागर्ति व्यासमाराध्य सन्निधौ ।। 
प्रातव्यसिश्वर॑ दृष्टवा सर्वपापैः प्रमुच्यते'' ।। 
अर्थ--(कर्णघण्टा पर) नवमी अथवा (पूर्णिमा इत्यादि) पर्व पर व्यासपुरी 
का दर्शन कर कोई उपवासी जो व्यासकुण्ड में स्नान कर व्यासेश्वर की आराधना 
करके उनके समीप में ही रात्रि-जागरण करता है और फिर प्रातःकाल व्यासेश्वर 
का दर्शन (पूजन) करता है, वह सब पापों से छूट जाता है । (किसी-किसी का 
पत है कि उक्त “व्यासपुरी” गज्जापार के “व्यासपुरा गाँव का नाम है हे वहां पर 
भै व्यासेश्वर का स्थान और मन्दिर प्राचीन है; पर काशीखण्ड के ९५वें अध्याय 
मे व्यासेश्वर का वर्णन कर्णघण्टा ही पर किया है') । ६ हे 
प्रत्येक एकादशी तिथि को विष्युतीथों में भगवान विष्णु की 
उचित है | काशीखण्ड के ६१वें अध्याय में विष्णुतीर्थों का वर्णन 
बात “वायुपुराण” की “लक्ष्मीसंहिता” में भी कही गई है, यथा- 
“नतत्र तीर्थान्यनेकानि लिब्ञानि 740 ऑफ | 
तत्र तत्र हरेंमूर्तिवर्तती मुक्तिदा का । 
दर्शन होता है । 


को 
व्यासकुण्डरूप पुरी की कुछ वर्षों पूर्व खोदाई शा व्यासपूर्णिम (सम्पादक) 


तह महाल है, दर्शन 


अनुसार आठों दिशाओं की 


३८ काशीखण्ड 


सर्वश्र बहिरन्तरमेव च। 
तत्तत्तीर्थादिनाम्ना वै स्थितो विष्णु: कक ् 
अर्थ--काशी में अनेक तीर्थ और अनेक लिंग हैँ । वहाँ वहाँ (जहाँ तीर्थ 
लिंग विष्णु की भी मोक्ष देने वाली मूर्ति विराजमान 
और लिंग हैं ) हे मुनिसत्तम ! विष्णु पर्व ही उत-उन तीर्थों के नाम पे 
है । फिर पाँच कोश के बाहर अथवा भीतर सर्वत्र ही उन-उ 
सनातन विष्णु वर्तमान रहते हैं । हे हे 
काशी शिवपुरी होने पर भी हरिहरात्मिका है; ] हरि-हर में कुछ भी 
अन्तर नहीं है, अतएव सभी लोगों को यह वचन मान्य हँ--- 
“'सम्प्राप्प वासरं विष्णोर्विष्णुतीर्थेषु सर्वतः । 
यात्रा कार्या प्रयलेन महाफलसमृद्धये'” ।। 
अर्थात्‌-विष्णुवासर (एकादशी तिथि) को प्रयत्नपूर्वक. समस्त विष्णु- 
तीर्थों में बड़े फल की समृद्धि के लिये यात्रा करनी चाहिए । पश्चगड्जा पर बिन्दु- 
माधवादिक एवं गोपाल-मन्दिर इत्यादि भगवान्‌ विष्णु के स्थान शिवलिज्ों के 
समान ही काशी में अगणित हैं | अतएव यात्री लोग अपने मनोनुकूल यदथेष्ट 
यात्रा करें । द 
काशीखण्ड के ८१वें अध्याय के २९वें श्लोक में एकादशी को शंखो- 
डार तीर्थ (संखूधारा) पर भी स्नान करने का बड़ा माहात्म्य कहा गया है । 
प्रत्येक द्वादशी को काशी देवी की तात्रा 'काशीरहस्य” में लिखी है, 
यथा-- 
' द्वादश्यां ग्रातरेवाद्यां काशी य; पूजयेत्सुधीः । 
तस्पय पापे न रमते बुद्धिर्धमें प्रवर्तते' !। । 


अर्थ-द्वादशी के प्रात:काल .ललिताघाट पर) काशी देवी 


बुद्धिमान्‌ जन करता हे उसकी बुद्धि में का पूजन जो 


# पाप में नहीं रमती, वरन्‌ धर्म में प्रवृत्त 
जी । उक्त तिथि को शानवापी की यात्रा करने में भी बड़ा हे ै 


करनी चाहिए, जैसा 5५ रा * को ब्रत करके सायंकाल में महादेव की पूजा. 


क 
में कहा है-.. 


4 


५ 


काशीयात्रा कद 


_. (कृष्ण और दोनों प्षों 
हक ब्रत करे । 48 पक्षों की त्रयोदशी तिथि को दिन में 
शुक्ल सूर्य के अस्त होने से तीन घड़ी पूर्व ही स्नान 
के हक के बच 'हन, भौनावलाबनपूर्वक नियमयुक्त हो, नित्य की 
ही 'त्यों को कर, महादेव की पूजा करे । 


यह प्रदोष-ब्रत सन्ध्या समय में जब त्रयोदशी मिलती है, तब किया 

है | दिन भर उपवास करके सायंकाल में शिव के पूजन करने के लि 
हरि में भोजन करने का निषेध नहीं है । जब कभी शनैश्वर अथवा सोमवार को 
दो! होता है, तब उसका विशेष माहात्म्य कहा गया है | इसी शनिप्रदोष को 
ढ्षमेवर की (ग्रिलोचन पर) श्रधान यात्रा काशीखण्ड के ८५वें अध्याय के ७५ 
३७७ श्लोकों में वर्णित है और १४वें अ० के ४९वे श्लो० में चन्द्रेश्वर का 
( पूजन लिखा है । पर लोग सोमप्रदोष में चन्द्रेश्चः अथवा सोमेश्वर की पूजा 
इत्ते हैं| इससे भिन्न अन्य प्रदोषों में जहाँ सुगम पड़े, अपनी रुचि के अनुसार 
शव जी का पूजन करना चाहिए । इस व्रत से सन्तान, सम्पत्ति का फललाभ 
पी है प्रसिद्ध है । काशी में स्त्रियाँ (और पुरुष भी) इस (उक्त) प्रदोष-ब्रत और 


पञ्न को बहुतायत से करती हैं । क्‍ 

यद्पि चतुर्दशी की बहुतेरी यात्राएँ अष्टमी के यात्रा-असन्न में, कही जा 
तु हैं; पर प्रतिपदा से आरम्भ करके चतुर्दशीपर्यन्त अथवा प्रतिचतुर्दशी को 
है तीनों चतुर्देश आयतनों की यात्रा का विशेष माहात्य वर्णित है । यदि तीनों 
चर्दशायतनों की यात्रा नहीं हो सके, तो एक ही एक चतुर्दशायतन की अथवा 
(क्ादश महारुद्रों की यात्रा यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिए । काशीखण्ड के 
!००वें अध्याय में ४२ से लेकर ६६वें श्लोक तक इन यात्राओं की विधि 
तिखी है । प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है । 
क़दिन बहुत से लोग व्रत भी रहते हैं । 


(जिन्हें यात्रा करने की इच्छा हो, वे लोग देख लेवें, विशेष वचन होने से 


पाँ उद्धृत नहीं किये गये) । 

शिवलिषों के नाम स्थान (पता) काशीखण्ड के अध्याय 
शव... महोदरी के उत्तर महाल.. ४२:७४ वें अ० में (कूर्मपु० ब्राह्मी" 
हुक्कालेसन (कोयला संहिता ३१ अ०) | । 

' बाजार के पास) कि. द 
हज : तिलोचनघाट पर... ७५-७६ वें अ० में । है '# की 
ब्रिलोचन के मन्दिर से ६९ वें अ० के २६ से ३५ श्लोकों 
तक । 


पूर्व की ओर 


४0० 


कृत्तिवासे श्र 
र्लनेश्वर 


चन्देश्वर 
केदारेश्वर 
धर्मेश्वर 
वीरेश्वर 


कामेश्वर 
विश्वकमेंश्वर 


मणिकर्णिकेश्वर 


अविमुक्तेश्वर 
विश्वेश्वर 


काशीखण्ड 


वृद्धकाल के पास हरतीर्थ 


पर 
वृद्धकाल की सड़क पर 


सिद्धेसरी के मन्दिर में 
केदारघाट (हाड़ा का बाग) 
मीरघाट पर धरमकूप 
संकठाघाट पर आह्मा- 
वीरेधर 

मछोदरी के दक्षिण सड़क पर 
हनुमान्‌ फाटक के पास 
ग्वालगड्ढा (गोलगड्डा) पर 
मनिकनिकाघाट के ऊपर 
गोमठ के सामने काकाराम 
की गली में वर्दमान की . 
कोठी के घेरे में नीचे 
विश्वनाथ जी के मन्दिर में - 
प्रसिद्ध (काशी के राजा 
विश्वनाथ बाबा) 


६८वाँ अ० (शिवपुराण के ५वें छ 
के ५५वें अ० में भी यह कथा है) ह 
६७ वा अ० (शिवपु० ६ वाँ छ७ 
२१-२२ आ०) | 

१४वें अ० में | 

७७ वाँ अ० (शिवरहस्य) | 
७८-७९-८०-८१ वें अ० । 
८२-८३-८४ वें अ० । 


८५ वाँ अध्याय । 
८६ वाँ अ० | 


६१वें अ० के ४-५ श्लोकों में | 


-३९ वाँ अ० । 


९९ वाँ अ० | 


ये ही उपर्युक्त ओड्डरेश्वरादि चतुर्दश लिंग काशीखण्ड के ८६वें अ० में १०८ से ११० 
श्लोकों में कहे हैं और ये ही प्रथम चतुर्दशायतन कहे जाते हैं । 


अमृतेश्वर 


तारकेश्वर 


जनेश्वर 


करुणेश्वर 


मोक्षद्ारेश्वा 


स्वर्गद्वारेश्वर 


सरगदुआरी से आगे कुञ्ज 
बिहारी जी गज्ञापुत्र के 
घमें 

ज्ञानवापी के पूर्व स्थान है 
(मूर्ति गुप्त है) 

लाहौरी टोला में धनीराम 
खत्री के आँगन में नीचे 
ललिताघाट के ऊपर 
प्राचीन प॑० नारायापति 
तिवारी जी की हवेली के 
समीप में 


कै ।/ 


वहीं पर 


ब्रह्मगाल के पास सरग- 
दुआरी पर (बच्चास्ति]ह के 


९४वें अ० में, आदि से १९ झलोकों 


तक । 


६९' वें अ० के ५३ से ५६ श्लोकों 
तक । द 

८१ वें अ० के ४७ वें श्लोक में एवं 
८४ अ० के ५८वें श्लो० में । 
९४वें अ० में २०-२८ श्लोक तक । 


९७ अ० २३३ श्लोक, फिर ९४वें 
अ० में २९ वें श्लोकों में दोनों ही 
लिंगों का वर्णन |. 


भ/ ह। 


ब्रहश्र 
लांगलीधर 
वृद्धकालेश्वर 
वृषेध्चर 
घंडीश्वर 
नन्दिकेधर 


महेश्वर 


ज्योतीरूपेश्र 


काशीयात्रा 


षोलमुकुन्द का चौहड्टा 


पाँचों पंडवा के पास खो 
बाजार के कोने पर 
एागनगर में "विधकाल”' 
प्रसिद्ध हैं 

गारखरीला के भीतर 
महाल मैदागिन पर 

(वरना के) इमिलियाघार 

के पास 


. ज्ञानवापी पर 


मनिकनिकाघाट पर मढ़ी में 
मणिकर्णिकेश्वर के समीप 
एक गृह की दलान में । 


४९१ 


५२ वें आअं० में ७३ वाँ एलो०, 
५३वें अ6 में ९७ वाँ एलो० । 
९७ अ० के २१४ से २१६ श्लोक 
में वर्णित हैं । 

२४वें आअंत्में | 


६९ वें अं० में ९२ श्लोक | 
६९ वें आ० में ५७-५८ श्लोक | 


९७ अ० में २८-२९ श्लौं० और 
२२१ वें श्लोक में भी । 

३३ अ०» के ७वें श्लोक में । 

९४ आ० में ३० से ३४ श्लोकों 
तक । 


ये ही उपर्युक्त अमृतेश्वरादि चौदह लिंग द्वितीय चतुर्दशायतन कहे जाते हैं । 


शैलेश्वर 
संगमेश्वर 


स्वर्लनिश्वर 


मध्यमेश्वर 
हिण्ण्यगर्भेश्वर 
ईशानेश्वर 


गोपेक्षेश्वर 


वृषभध्वजेश्वर 


उपशान्तशिव 
ज्येष्ठेश्वर 


(वरना के मढ़ियाघाट पर) 


वरना संगम पर आदि- 
केशव के समीप 
राजघाट और पहलाद- 
घाट के बीच में गड्ढा 
के तट पर 

मदाकिन (वर्तमान मेदा- 
गिन) पर गनेसगंज में 
तिलोंचनघाट के उत्तर 
मढ़ी में 

बाँसफाटक पर 
कोतवालपुर में 
लालघाट पर गोपीगोविंद 
जी के मन्दिर में गौरी- 
शक्कर प्रसिद्ध 
कपिलधाय पर प्रसिद्ध ' 


अग्नीश्वर नया घाट के 
ऊपर गली में 

काशीपुरा में कर्णवण्टा 
के पास द 


६६वें अ० में ३३ श्लोक से अध्याय 
के अन्त तक । 


९७वें अ० में १६ वाँ श्लोक । 


९७वें अ० में ३६ वाँ श्लोक । 


९७ आ० ४९ से ५४ श्लो० (तथा 
लिंगपु० ९२वाँ अ०) । 

८४वें अ० के ३७ वें श्लोक में 
इनका तीर्थ कहा है । 

१४वें अ० में आदि से १२ श्लोक 
एवं ९१ आ० में ९३-९४ श्लोक । 
९७वें अ० में ९ से ११ एलो० तक । 


६९वाँ अ० (लिंगपु० ९२ ० एवं 
शिवपु० ६वाँ खण्ड १७वाँ अ०) । 
९७ अ0० के ४८ से ५० श्लोक 

तक वर्णन है | नि 
६३वें अ० में आदि से २० श्लो० 


तक | 


काशीखण्ड 


९७ आ० में २१८ और .२१९ 


६३वें अ० में १६-१७ श्लो० तश 
९७वें अ० १६७ वाँ श्लोक | 


१६वाँ अ० | 

६५ अ० में ४४ श्लो० से अन्त 
तक वर्णन है । 

९७वाँ अ० १५९ वाँ श्लोक | 


को मिलाकर ४२. लिंग होते हैँ | 


१००वें अ० में ६३वाँ श्लोक । 


हे 23 47 


६९वें अ6 में १६-१७ श्लोक । 


५५वें अ० में २७ से २९ श्लोक 

तक, और ९७ अ० में १७७ वाँ 

श्लोक । 

५५ अ० में १३-१४ श्लोक में एवं 
९७ वें अ० में १७८ वाँ श्लोक | 


५५ वाँ अ० में २०-२१ श्लोक 
और ९७ वें अ० के २१४ से २१६ 
श्लोक । 

६९ वें अ० में ७३ वें श्लोक से 
५ और ९७ अ० वें अ० में 
२३२ वाँ श्लोक । 

१०० आ० में ६५ वाँ श्लोक । 


श्लोक |. 
९७ अ० में २३० वाँ श्लोक |. 


४२ 
निवासे श्वर काशीपुरा में भूतभैरो के 
मन्दिर से पश्चित ओर 
( का०खं० में चतुःसमुद्रेश्व 
भी लिखे हैं ) कं 
शुक्रेधवर कालिका गली में कं 
व्यप्रेश्वर काशीपुर में भूतभैरों के 
नैक्त्य कोन पर 
जम्बुकेश्वर बड़े. गनेस के पास 
। ये उपर्युक्त चौदहों लिंग तृतीय आयतन के देवता हैं | 
इस प्रकार से तीनों चतुर्दशायतनों 
. ।। एककादश महारुद्र ।। 
आम्नीपरेश्वर इसरगड्गी पर “जागेश्वर' 
नाम से प्रसिद्ध हैं | 
उर्वशीक्वर औसानगंज गोलाबाग में 
नकुलीश्वर विश्वनाथ जी के पास 
महावीर जी के मन्दिर में 
अक्षयवट के नीचे 
आषाढ़ी श्वर काशीपुरा में राजा बेतिया 
के घेरे में बड़े मन्दिर के 
पिछवाड़े 
भारभूतेश्वर राजा-दरवाजा-गोविन्दपुरा 
में म० म० पं० शिव- 
कुमार शास्त्री जी के घर 
के समीप | 
लांगलीश्वर पाँचों पंडवा के आगे खोवा 
बाजार में 
त्रिपु्न्तकेश्वर सिंगिय के टीला पर 
मन:प्रकरामे श्वर साखीविनायक (साक्षी: 

ह विनायक) पर प्रसिद्ध 
प्रीतिकेश्वर कालिका गली में बाड़ा में 
मदालसेश्वर कालिका गली के सामने . 
तिलपर्णेश्र दुर्गकुण्ड पर 


५३वें अ० में १२२ वाँ श्लोक । 


4 


काशीयात्रा 


का हक अल १३९६ भी कक श कही गई है । कोई-कोई यात्रा के प्रेमी 
हीं है । ' पर काशीखण्ड में एकादशी की कोई विधि 


ब्रिकोण- यात्रा 
प्रथम दुर्गकुण्ड में स्नान कर 
हक्ष्मकुण्ड में आकर मार्जन करके 


४३ 


र दुगदेवी का पूजन को, फिर यहाँ से 


महालक्ष्मी का पूजन करे, तदनन्तर जैतपुग 
' शक / तंदनन्तर जैतपुरा 
में जाकर वागीधरी देवी की जा करे | (यहाँ पर भी पूर्व में कुण्ड था, जो अब 


प्टकर लुप्त हो गया है) । ये ही तीनों स्थान महाकाली , महालक्ष्मी और महा- 
परसस्वती के हैं और में ये तीनों ही काशी के तीन कोनों में हैं, अर्थात्‌ दक्षिण 
दिशा-भदैनी गाँव में दुर्गा जी, पश्चिम दिशा--रामापुरा गाँव में लक्ष्मी जी और 
उत्त दिशा--जैतपुरा गाँव में वागीश्वरी देवी विराजमान हैं | इन तीनों देवियों के 
गाँवों में प्राचीन ब्राह्मणों की बस्तियाँ हैं और प्राय: समस्त नगर की पुरोहिती 
उन्हीं ब्राह्णों को है (कालानुसार यवन लोग उन्हीं स्थानों के थोड़े अन्तर पर 
बाते गये हैं, जो मदनपुरा, लल्लापुरा और अलईपुरा के नाम से महाल प्रसिद्ध 
हैं। ये ही यवन बनारसी साड़ी तथा दुपट्टों के बनाने वाले तन्तुवाय (जोलाहे) . 
हैं । 

यह यात्रा प्राय: मंगलवार या चतुर्दशीयुक्त मंगल को देवी जी के भक्त 
लोग करते हैं । प्रत्येक पूर्णमासी को [काशीखण्ड के १४वें अध्याय के ४२- 
४३ श्लोकों के आधार पर] चन्द्रेर (सिद्धेश्वरी के मन्दिर में) की यात्रा करनी 
चाहिए | | 

प्रत्येक अमावास्या को [काशीखण्ड ६२वें अध्याय के ६६वें श्लोक में ] 
कपिलधारा पर (वृषभध्वज की यात्रा और) श्राद्ध-तर्पण इत्यादि का बड़ा माहा- 
त्य कहा है । , 

इस प्रकार से तिथियात्रा निरूपित हुई । यात्रार्थी लोगों को यधासम्भव 
का सम्पादन करना चाहिए । द 

वार-यात्रा 
प्रति रविवार को सूर्यनारायण की यात्रा ग्रधानरूप से करनी चाहिए । 


जैशी में द्वादश (१२) आदित्यों के स्थानादि सम्रमाण लिखे जाते हैं | (रविवार 
भैरव की यात्रा भी कही है, जो भौमवार को यात्रा में लिखी गई है, पाठक 


णेग वहीं देख लेवें) । 


४४ 


सूर्य के नाम 
लोलार्क 


उत्तरार्क 
साम्बादित्य 


द्रौपदादित्य 


मयूखादित्य 
खखोल्कादित्य 


अरुणादित्य 
वृद्धादित्य 


केशवादित्य 
विमलादित्य 


गड्ढरादित्य 
यमादित्य 


काशीखण्ड 


द्वादश अर्क (सूर्य-देव) के स्थानादि 


काशीखण्ड की कथा 
धाम (पता) अध्याय के 
भदैनी में अस्सीसंगम के पास ४६ वाँ (१५ अ० 
प्रसिद्ध लोलारक-कुण्ड वामनपुराण) | 
अलईपुर में बकरियाकुण्ड पर ४७ वाँ 
सूरजकुण्ड पर प्रसिद्ध ४८ वाँ 


(यहाँ प्रति रविवार को बहुत से लोग सूर्यकुण्ड में 
स्नान भी किया करते थे | तदनन्तर सूर्य 
(साम्बादित्य) का दर्शन) । 
विश्वनाथ जी के समीप हनुमान्‌ जी 
के मन्दिर में अक्षयवट के 


नीचे... ४९ वाँ 
पञ्चगज़ा के पास मड्गलगौरी जी... | 
के मन्दिर में ४९ वाँ 


त्रिलोचन पर कामेश्वर के घेरे में ५० दा 
(इन्हीं का नाम विनतादित्य भी है) 


त्रिलोचन के मन्दिर में ५१ वाँ 
मीरघाट पर हनुमान्‌ जी के मन्दिर 

के पास एक घेरे में प्श्वाँ 
वरनासंगम पर आदिकेशव जी 

के मन्दिर में । ५१ वाँ 
गोदौलिया के पास जंगमबाड़ी में ५१ वाँ 
ललिताघाट पर ५१ वाँ 
जमघाट (संकटाघाट) पर ५१ वाँ 


यही द्वादशादित्य यात्रा है । षष्ठी अथवा सप्तमी तिथि को रविवार पड़ने 
से भानुषष्ठी कि वा भानुसप्तमी को पद्मक योग होता है । उस दिन इन आदित्यों 
की यात्रा बहुत ही फलदायक होती है; क्योंकि यह पद्मक योग सहख्र सूर्यग्रहण 
के समान फलदायक माना गया है । 

प्रत्येक सोमवार को काशीखण्ड के १४वें अध्याय में चन्द्रेश्वर की यात्रा, 
३३वें अध्याय के अनुसार ज्ञानवापी की यात्रा, ६२वें अध्याय में सोमंवती अमां- 
वास्या को कपिलधारातीर्थ पर श्राद्ध और ८४वें अध्याय के २० से २८ श्लोकों 


काशीयात्रा ४५ 


करुणेश्वर की भी 

की हक बला लिखी है; पर इन सब यात्राओं में प्रधानयात्रा 

या लि " प्रतिदिन दर्शन नहीं कर सकते, वे प्राय: सोम- 
व हे तन था करते हैं । जैसा कि ३३वें अध्याय में ज्ञानवापी 
के माहात्म्य वण जो किया है । श्रावण मास के प्रति सोमवार को प्राय: विशेष 
यात्रा होती है; क्योंकि सोमप्रदोष का ब्रत करके लोग सायंकाल में स्नान और 
शिवपूजन इत्यादि करते हैं। इसमें जिसे जहाँ सुगम पड़ता है, वहीं पूजनादि 
कर लेता है; पर बिक / जो नगर से प्राय: तीन कोस उत्तरदिशा में है (जहाँ 
पर भगवान्‌ विष्णु ने बौद्धधर्म का उपदेश किया था, काशीखण्ड का ५ थ्वाँ 
अध्याय देखिए, मेला गलता है) और नागर में केदारघाट पर स्नान की भीड़ 
होती है ) जैसा कि “शिवरहस्य”” में कहा है-- रा 


काश्यामन्यमिह स्थान केदाराभिधमुत्तमम्‌ । 
तस्य केदारनाथस्य श्रावणे सोमवासरे ।। 
पूजा कार्या विशेषेण साधनैर्विविधै: शुमै:'” ।। 


अर्थ--काशी में केदार नामक एक बड़ा उत्तम दूसरा ही स्थान है । 
सावनमास के सोमवार को उन केदारनाथ जी की अनेक प्रकार को शुभ- 
सामग्रियों से विशेषरूप की पूजा करनी चाहिए । 


प्रत्येक मंगलवार को (काशीखण्ड के ७२वें अध्याय के ८२वें श्लोक में) 
दुर्गा जी की यात्रा कही है । (३ १वें अध्याय के १५५ श्लोक में) भैरव को यात्रा 
लिखी है और (७०वें अध्याय के ४८वें श्लोक में) बन्दीदेवी की यात्रा विहित 
है | यों ही (१७वें अध्याय में आदि से २१ श्लोकों तक) मंगलवार को चतुर्थी 
हो, तो और भी उत्तम है । अन्भारकेश्वर को यात्रा भी कही है । इन सबसे भिन्न 
आज-कल के शिष्टाचारानुसार हनुमान्‌ जी को यात्रा विशेष प्रचलित है । भ्नावण 
के मड़लवार को संकटमोचन हनुमान्‌ तथा हनुतानव& के बड़े हनुमान्‌ के दर्शन 
में विशेष भीड़ होती है । जब कभी भौमवार को प्रदोष अथवा अमावास्या पड़ती 
है, तब उक्त केदारेश्वर को यात्रा और गौरीकुण्ड पर भ्राद्धादिक का (2 
के ७७वें अध्याय के ५९वें श्लोक में) विशेष माहात्म्य लिखा का हे है 
को मंगलवार पड़े, तो गणेश जी की वात्रा भी अवश्य कह २ हर हा के 
चतुर्दशी पड़ने पर कलशेश्र की यात्रा और भरणी नक्षत्र कक 
स्नान, तर्पण और श्राद्धादिक का भी (का० खं० के ५१वें हि क १ दी 
श्लोक में) विशेष फल कहीं है | श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को दु 


कुण्ड पर दुर्गा जी के दर्शन-पूजन का बड़ी भारी मेला होता है हे पं ९४ | 
में कामाक्षा (कमच्छा पर) के पूजन के भी बड़ा माहात्य पाया जाता. 
ख० ७२वें अ० के ९३ श्लोक में) अष्टभैरवों के ये नाम हैं-+* 


. काशीखण्ड 


४६ 
अष्ट- भैरव 
नाम धाम 
रुरुभैरव हनुमान्‌ घाट के समीप क्‍ 
चण्डभेरव दुर्गकुण्ड, दुर्ग जी के घेरे में काली जी के मन्दिर में | 
असिताड्भभैरव वृद्धकाल के घेरे में अमृतकुण्ड से पूर्व की ओः क्‍ 
कपालभैरव प्रसिद्ध “लाटभैरो” | 
क्रोधनभैरव कमच्छा पर “वटुकभैरो”” प्रसिद्ध है । 
उन्मत्तभैरव पञ्चक्रोशी में भीमचण्डी की सड़क पर देवरा गाँव में | 
संहारभेरव तिलोचनगंज के पाठन दरवाजे के निकट | 
भीषणभैरव कासीपुरा में “भूतभैरो” के नाम से प्रसिद्ध हैं, व्‌ 


इसी नाम से वह महाल भी कहा जाता है | 

[दण्डपाणि' को भी कुछ लोग भैरव” का ही एक रूप बताते हैं || 

पर इन सब लोगों के कोतवाल कालभैरव हैं और प्रधान भैरव की यात्रा 
भेरवनाथ की ही. लोग करते हें (का०. खं० के ३ वें अध्याय में इनकी कथा 
है) । इनसे भिन्न और भी कई भैरवों के स्थान प्रसिद्ध हैं, जैसे--रामघाट के 
ऊपर गली में “आनन्दभेरव”, चौक से आगे नीचीबाग की सड़क पर “मोहन- 
भैरव” और विश्वनाथ जी के पश्चिम . द्वार पर “द्वारभैरव” इत्यादि विशजमान 
हैँ । द 
प्रत्येक बुधवार को काशीखण्ड के १५ढें अध्याय के आधार पर बुधेश्र 
की ( जो आत्मावीरेश्वर के घेरे. में मंगलेश्वर के समीप में हैं ) यात्रा करनी 
चाहिए । यदि बुधवार को अष्टमी पड़े, तो वह एक पर्वदिन हो जाता है । उस 
28 को स्नानदान का 4 फल होता है । यों ही बुधवार, द्वादशी तिथि 

_ -त्र इन तीनों ही के मिलने से वरणासंगम पर स्नान-दान और 

श्राद्धांदिक करने से अधिक पुण्यलाभ होता है । 

प्रत्येक बृहस्पतिवार को (का०्ख० के १७वें अध्याय के अनुसार) बृह- 


स्पतीश्वर ( जी आत्मावीरे्वर के पास में हैं ), उनकी यात्रा करनी चाहिए । यदि 
शहस्पतिवार को पुष्य-नक्षत्र मिल जावे तो उस गुरुपुष्य योग में वहाँ की यात्रा 


हा में श्राद्ध के से गयाश्राद्ध का कोटिगुण फल लिखा है । (का०ख० 
२२वें अध्याय के ३६वें श्लोक में यह बात पायी जाती है) | - 
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शुक्रवार वे 
जो कालिका गली में हैं ), उनकी यात्रा करनी आज 
रा और जैतपुर में लक्ष्मीकुण्ड पर महालक्ष्मी जी, संकटाघाट पर 
हम दुर्ग हक ! श्रावण के शुक्रवार को इन स्थानों के अतिरिक्त 
दुकिण्ड पर ३ दर्शन-पूजन का बड़ा भारी मेला होता है । 
हक शनिवार को काशीखण्ड के १६वें अध्याय के अनुसार (विश्वनाथ 
जी के पेरे में पश्चिम-दक्षिण कोण पर) शनैश्नरेश्वर का दर्शन-पूजन लिखा है । 
शनिवार को प्रदोष पड़ने पर कामेश्वर (ब्रिलोचन पर) की यात्रा पूर्वकथित है । 
शनिवार को भी मीरघाट » शिवालाघाट, हनुमान्‌ घाट और संकटमोचन इत्यादि 
हनुमान जी के स्थांनों पर यात्रा प्रचलित है । 
ये ही सब उपर्युक्त दर्शनादि वारयात्राएँ कही जाती हैं । 
इसी भाँति नक्षत्र-यात्रा के इच्छुक लोगों को (का० ख० १५वें अध्याय के 
अदि से १९ श्लोकपर्यन्त) नक्षत्रेधर की कथा अवश्य देखनी चाहिए. । नक्षत्रेश्वर 
का स्थान वरनासंगम के पास आदिकेशव जी के घेरे के बाहर दक्षिण ओर के 
मन्दिर में है । नक्षत्रादिक की शान्ति के लिए उनका दर्शन-पूजन करना उचित 
है । 
नवग्रहों की शान्ति के लिए कालभैरव की पूर्वगली में कालदण्ड के समीप 
ही में नवग्रहेश्वर का पूजन आवश्यक है और व्यतीपातादिक दुष्ट योगों के 
शन्त्यर्थ वहीं पर व्यतीपातेश्वर का दर्शन-पूजन बहुत ही उपयोगी है । 
जैतपुरा महाल में प्रसिद्ध वागीश्वरी देवी के समीप सिद्धेश्वर के मन्दिर से 
पटे हुए छोटे शिवालय में ज्वरहरेधवर-नामक लिज्ज है । इनको दुधभंगा चढ़ाने से 
आय: ज्वर छूट जाता हे और [का० ख०. ९ ७वें अध्याय के १३-१४ श्लोकों 
में| विज्वर्नामक लिंग का माहात्म्य भी मिलता है । 
भतखौ हैं । इनकी चर्चा 
वृद्धकाल पर मृत्युझ्य (भतखौआ) महादेव असिद्ध हैं। इनको चर 
(का०ख० ९७वें अध्याय के १२९वें श्लोक में) मृत्वीश नाम से लिखी है । 
की आराधना से लोगों का बहुत उपकार होता है और बहुतेरे लोगों कौ हू 
पे महामृत्युज्ग का जप करने के लिए अनेक ब्राह्मण अतिदिन इनके छोटे 
गन में भरे रहते हैं । क्‍ है 
धन्वन्तरि में: अब ते 
वृद्धकाल के अमृतकुण्ड ( -कुण्ड) में' स्नान कर ० 
'हतेरे लोगों की कठिन से कठिन व्याधियाँ, चर्मगेग और कुछ इत्यादिक छूट 
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जाते हैं । यों ही लोलार्क और सूर्यकुण्ड भी इन्हीं बातों के लिए सेवन किया 
जाता है और आराधकों की कामनाएँ प्राय: सिद्ध हो जाती हैं । 
ये सब यात्राएँ कामिक (काम्य) वा नैमित्तिक कही जाती हैं, अर्थात्‌ जब 
जिसे जो आवश्यक होती है, तब वह ऐसी यात्राओं को करता है' | पा 
काशीखण्ड में और भी बहुतेरी यात्राएँ नैमित्तिक अथवा आतुद ह से लिखी 
हैं, जिनका कुछ थोड़ा-सा उदाहरण लिख दिया जाता है । 
जब कभी ग्रहण लगता है, तो काशी में बहुत बड़ी भीड़-भाड़ हो जाती 
है । यद्यपि सूर्यम्रहण में सबसे बड़ा मेला कुरुक्षेत्र का होता है; पर चन्द्रगरहण में 
काशो में ही विशेष यात्रीगण देश-देशान्तर से आ जाते हैं; क्योंकि काशीक्षेत्र में 
गड़ां जी का विशेष माहात्य ' 'भविष्यपुराण” में यों कहा है-- 
“कुरुक्षेत्रममा गड्ढा यत्र कुत्रावगाहिता । 
कुरुक्षेत्राइशगुणा यत्र विन्ध्येन सड्भता । । 
ततः शतगुणा प्रोक्ता यत्र पश्चिमवाहिनी । 
तस्मात्सहसत्रगुणिता काश्यामुत्तरवाहिनी'' ।। 
अर्थ--गड़ा में कहीं पर भी (गज्ोत्री से लेकर समुद्र के संगमपर्यन्त) स्नान 
करने से कुरुक्षेत्र के समान (पुण्य) होता है । फिर जहाँ पर विन्ध्याचल से मिली 
हैं, वहाँ कुरुक्षेत्र का दसगुना फल मिलता है और जहाँ पर पश्चिमवाहिनी हो गई 
हैं, वहाँ सौगुना एवं काशी में उत्तरवाहिनी गज्ञा सहखगुना अधिक फलदात्री कही 
गईं हैं | अतएव “'ग्रहणेषु काशी” प्रसिद्ध है । यद्यपि ग्रहण में समुद्र-स्नान का 
भी बड़ा माहात्म्य “सौरपुराणादिक में” पाया जाता है; पर “व्यासस्मृति का यह 
वचन विशेष प्रचलित है, यथा-- 
“इन्दोर्लक्षगुणं पुण्य॑ रवेर्दशगुणं ततः । 
गड़ातोये तु सम्प्राप्ते इन्दो: कोटी रवेर्दश'' ।। 
अर्थ--साधारण स्नान की अपेक्षा चन्द्रगहण में लाख गुना और सूर्य- - 
ग्रहण में दस लाख गुना विशेष फल होता है; पर गद्लाजल के प्राप्त हो जाने पर 
चन्द्रगहण करोड़ गुना और सूर्यग्रहण दस करोड़ गुना अधिक पुण्यप्रद हो जाता 


है । 


१, जैसे कर्म तीन प्रकार के--(१) नित्य, (२) नैमित्तिक और (३) काम्य-होते हैं, वैसे ही 
यात्राएँ दर्शनस्नानादि भी काशी में नित्य, नैमित्तिक और काम्य होती हैं । ' 
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जो हो, पर काशी में दिनों में 
लिन का कल में ग्रहण के दिनों में इतने मनुष्य आ जाते हैं कि रहने 
लहर" नापके' पंख हक आ में काशीवासी लोग प्राय: दुर्गाकुण्ड के समीप 
(काशीखण्ड के ६१वें अ स्नान करके तब गड़ा जी स्नान करते हैं और 

गो के के ३२वें श्लोक में) स्पष्ट लिखा है कि काशी के 
कि धघाट पर सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र का दसगुना फल प्राप्त होता है । इन्हीं 
से काशी में सबसे बड़ी और प्रधान स्नानयात्रा प्रत्येक घाटों पर गहणों 
में होती है । उसमें भी मणिकर्णिकाघाट पर तो अपार भीड़ हो जाती है । ग्रहण 
पर प्रायः सभी देव-मन्दिर बन्द रहते हैं, उस समय कोई भी दर्शन-पूजन नहीं 
करने- पाता । 


हे इसी विधि से वारुणी इत्यादि और भी छोटे-बड़े बहुतेरे पर्वों पर काशी 
में विशेष मेला हो जाता है, जिनमें कभी-कभी देशान्तर के तथा प्रान्त के भी 
यात्रीगण आ जाया करते हैं । उन सब पर्वों का सूचीपत्र बनाने से गन्थ का 
बहुत विस्तार हो जाने की संभावना है । अतएव धार्मिक लोग स्वयं उन्हें समझ 
लेवें और ग्रन्यीं की कौन बात है (खास), इसी काशीखण्ड की कितनी ही 
यात्राएँ, जो कि आजकल अप्रचलित हैं, .छोड़ दी गई हैं | (९७वें अध्याय के 
४६वें एलोक में) पूर्वभाद्रपद नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी होने पर भद्रहदद की यात्रा 
एवं (उक्त अध्याय के ९०वें श्लो० में) आद्रानिक्षत्र से युक्त चतुर्दशी तिथि होने 
पर रुद्रकुण्ड की यात्रा कही है; पर उक्त अन्थ के लिखित कितने ही कुण्ड, देव- 
स्थान और देवमूर्तियाँ काल के फेर-फार एवं विधर्मी म्लेच्छ महाराजों (मुसल- 
मान बादशाहों) के अत्याचार से नष्ट-भ्रष्ट और लुप्त-गुप्त हो गई हैं । इन्हीं सब 
कारणों से अब ग्रन्थोक्त सभी यात्राएँ प्रचलित नहीं हैं । बहुतेरी यात्राएं आज- 
कल मेला (तमाशा) के रूप में बदल गई हैं; पर यात्रा के. श्रेमी लोग अपने 
कर्तव्य का पूर्णरूप से निर्वाह कर ही लेते हैं, अतएव इस विषय को बहुत बढ़ाकर 
लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
काशीतीर्थ अपने ठीक ठिकाने पर वर्तमान है; क्‍योंकि काशीखण्ड में 
जहाँ-जहाँ स्रोतों का वर्णन है, वहाँ-वहाँ अब तक सोतियाँ बराबर चला करती 
हैं। जैसे दशाश्रमेध के, वर्णन में (६१वें अध्याय के ३१वें श्लोक में) जो यमुना 
को पूर्ववाहिनी लिखा है, वह शूलटंकेश्वर के दक्षिण ओर (पोटियाघाट से सट 
के) पहले गोदौलिया का नाला बहता था । अब नाला पाटकर . उसके ऊपर 
सड़क चलती है और नीचे से नाला है । पर जहाँ यमुना का संगम लिखा है; 
वहाँ पर बारहों मास पत्थर की सीढ़ी कें ऊपर से एक सोती बहा करती है। उक्त 
श्लोक के अनुसार वह ठीक पूर्व ओर से बहकर गन्ना में गिरती है और गड्जा- 
यमुना के संगम को स्पष्ट करती हुई दिखाई पड़ती है । 
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के में ब्रह्मनाल से ब्रह्मदरव (का जल) गोमुखी $ 
यों ही मणिकर्णिका के कुण्ड ग्रन्थ के ६१वें अध्याय के १५ 


जैसा कि उक्ते 
सर कप (४ घी हक से मणिकर्णिका के उत्तर (पक (जो दि 
वीरतीर्थ है) धँसकर टूट गया है | (अब यह पुनः“नया है कि है है कहा 
जाता है कि घाट बाँधने वालों ने अज्ञतावश उसे ब्रह्मलोत "नी लीक 
कर दिया था, जिससे वह घाट धँँसकर बठ गया | जो हो, पर वहाँ पर एक सोती 
स्पष्ट बहा करती है, जो दत्तात्रेय के मन्दिर के नीचे गड्भा में मिली है । 

इसी प्रकार से पश्चमज्जा घाट पर जटार के मन्दिर और लक्ष्मणबाला जी 
के मन्दिर के मध्य से जो मार्ग (रास्ता) आता है, जिसके ऊपर गशभस्तीश्वर का 
स्थान है, उसी के नीचे एक सोती बहा करती है । उसको काशीखण्ड के ५९वें 
अध्याय के १०९वें श्लोक में किरणा नदी कहकर लिखा है । वह सोती अब तक 
बहा करती है । इसी भाँति पदञ्चगड़ा पर और भी कई एक सोतियाँ दीख पड़त॑ 
हैं । इनसे उस स्थान पर पश्ञगड़ा नाम पड़ना कोई अनुचित नहीं कहा जा 
सकता | द ! 

इस रीति के अनुसार (काशीखण्ड के ९७ वें अध्याय के २५३ वें श्लोक 
में) असी नदी को शुष्का नदी कहा है, जो कि आजकल भी वर्षाऋतु बीत जाने 
पर सूख जाती है | इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि काशीखण्ड के कहे 
हुए देवस्थान इत्यादि चाहे किसी कारण से नष्ट-भ्रष्ट होकर हट-बढ़ गये हैं; पर 
ये सब सोतियाँ अथवा वरना और असी नदी यथास्थान पर रहकर उक्त स्थानों 
का ठीक-ठीक प्रमाण (सबूत) सिद्ध कर देती हैं, जो कि काशीखण्ड के लिखे 
जाने के समय से आज तक अपने स्थान पर सुशोभित हैं । 


काशी में “आठ वार नव तिवहार” की कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है । 
वास्तव में काशी की यात्राओं को पूर्णणीति से लिख देना बड़ा ही कठिन काम 
है; क्योंकि “शिवरहस्य” की कथा है कि “एक बार ब्रह्मा और विष्णु इत्यादि 
देवगण काशी की पश्नक्रोशीयात्रा का सडझ्डल्प करके चले । बीस वर्ष में भीम- 
चण्डी के समीप पहुँचे | तब विचार करने लगे कि यह यात्रा विधिवत्‌ कैसे पूर्ण 
हो सकेगी ? क्योंकि इतने दिन बीत जाने पर भी अभी यात्रा का बहुत भाग 
तह की) | फिर किसी प्रकार से यात्रा समाप्त करके अपने-अपने 
गण और बेड है | चक्रोशी यात्रा को पूर्णणति से एक बार महाबली नन्‍दीः 
के हक हे सके हैँ” | हा अब विचारना चाहिए कि जब देवताओं 
व जा हुईं, तो कामादिक शत्रुओं से पराभूत शक्तिहीन मनुष्य 

) क्यौंकर यात्रा कर सकता है ? अतएव यथाशक्ति और पूर्णभक्ति होकर 


काशीयात्रा कि 


जहाँ तक बन पड़े, इन यात्राओं कं चाहिए: क्योंकि ; 
साधारणरूप से लिखी हैं आओ का करना चाहिए; क्योंकि ये सब यात्राएँ तो 
य और शिष्ताद ते और भी कितनी ही यात्राएँ शास्त्रोकत 
अशास्त्रीय और शिष्टाचार हत्या *जीकंपबंक 
जे चार इत्यादि से प्रचलित हैं.। कितनी ही नीच, अन्त्यज 
वार्षिक (यृज्ञार) उत्सव यात्राएं (तिबहार) होती हैं । फिर कितने ही देवताओं के 
वार्षिक (श्ृज्ञार) उत्सव और रामलीला, कृष्णलीला इत्यादि भी होती हैं । इन 
सबके कारण काशीवासियों का एक दिन ॒ हे 
यब बातों वा भी उल्लेख किया एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाने पाता | यदि उन 
मु दत्थ बन जावेगी या जाबे, तो यह यात्रा की पुस्तिका एक बहुत 
भारी अन्थ बन जावेगी । अतएवं इन सब बातों का संग्रह हो जाने पर एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख दिया जावेगा । 
काशी एक प्रधान तीर्थस्थान है । यद्यपि इसका रूप एक बड़े नगर के 
समान लक है; पर वास्तव में यह शुद्ध तीर्थभूमि ही है । अतएवं यहाँ पर देवदर्शन, 
मन्दिरों की रचना और घाटों की छटा ही मुख्य दर्शनीय वस्तु है | विदेशीय 
लोगों के मन प्रसन्न करने को और भी बहुतेरे उत्तमोत्तम दृश्य-स्थान हैं | उनका 
नामांदिक संक्षेप रूप से लिख देना स्यात्‌ (शायद) अनुचित नहीं होगा । 


१. अस्सी से राजघाट तक घाटों की शोभा, जिनके ऊपर प्राय: मन्दिर तथा 
लोगों के भवन भी शोभायमान हैं । 

२. श्रीदुर्गा जी का मन्दिर, दुर्गाकुण्ड पर । 

३. पानीघर (पम्पस्टेशन) भेलूपुर । 

४. सेन्‍्ट्रल हिन्दू कालिज, कमच्छा । 

५. महाराज बनारस का शिवाला, गोदौलिया । 

६. श्रीविश्वनाथ जी का सुवर्ण-मन्दिर । 

७. श्रीअन्नपूर्णा देवी जी का मन्दिर । 

८.  टाउनहाल, कोतवाली, (जों अब | 'भैरोनाथ” महाल में बनी है ।) 

९, कंपनी बाग, यह मन्दाकिनी तीर्थ है । अब “मैदागिन” प्रसिद्ध है । इसी 


के पूर्व-दक्षिण कोण पर _ 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा का भवन ओर 


पुस्तकालय है । 

१०. प्रिंस आफ वेल्स 
लिए है) | 

११. ५७०६8 संस्कृत कालिज ( इसमें पत्थर खोदकर बनवाने वालों के 
नामादिक विविध भाषाओं में लिखे हैं ) | हे शा: 

१२. विक्टोरिया पार्क, यह “बेनियाबाग' प्रसिद्ध है । यही अस्तिकक्षेपतड़ाग 
तीर्थ है । इसी में स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया की मूर्ति वर्तमान प्रिन्सः 


अस्पताल (जिसके समीष में ईश्वरी अस्पताल स्थियों के 


५२ काशीखण्ड 


आफ वेल्स से स्थापित कराई गई थी । उसे स्वतन्त्र भारत में दासता कर 


परिचायक मानकर हटा दिया गया है । 
१३. माधवराय का “धरहरा” | यह औरंगजेब को बनाई कं हुई मसजिद है ! इस 
ऊपर तक सीढ़ियाँ लगी हैं । अब यह धरहरे नहीं हैं, जीर्ण हो जाने दे 


कारण हटा दिये गये हैं । 

१४. सारनाथ का “धमेष” । यहाँ पर बौद्ध लोगों के समय की बहुतेरी प्राचीन 
वस्तुएँ सरकार की ओर से खोदवा कर रक्‍्खी गई हैं | यहाँ का संग्रहालव 
विश्वप्रसिद्ध है । विधभर से बौद्ध यहाँ आते रहते हैं । 

(यों ही और भी बहुतेरे दर्शनीय स्थान हैं, जो स्वतन्त्ररूप से दूसरे अन्य 

में लिखे जावेंगे) । पे 
अन्तिम- प्रार्थना ः 

जिस काशी का माहात्म्य काशीखण्ड इत्यादि ग्रन्थों में भरा पड़ा है, उसी 
की यात्रा और चित्रादिक इस ग्रन्थ में लगाये गये हैं । चित्रों में घाटों की शोभा 
अद्भुत दीख पड़ती है, पर चित्र से चरित्र में बहुत ही अन्तर (फर्क) रहता है । 
समय के फेरफार से अब लोगों के घाट वा मन्दिर इत्यादि के विषय -में धन 
लगाने की इच्छा नहीं होती | काशी में कितने ही घाट और बड़े-बड़े मन्दिर 
राजों-महाराजों के बनाये वर्तमान हैं | पर अब स्वतन्त्र भारत में उनके वंशधर 
राजे-महाराजे नहीं रहे । उन पर तनिक भी कोई अन्य ध्यान नहीं देता । सभी 
धर्मप्राण उदार दानवीरों से यही प्रार्थना है कि जो घाट सुगमतापूर्वक स्नानादिक 
के लिये बने थे, ह टूट कर ऐसे हो गये हैं कि अनजान यात्री लोग उनमें गिर 
कर चोट खा जाते हैं । घाटों के भीतर बंड़ी-बड़ी पालें पड़ गई हैं, जिनके भीतर 
जा पड़ेने पर फिर बाहर होना असम्भव है । इन दिनों घाटों की इन दुर्दशाओं के 
कारण अनेक मनुष्य डूबकर मर चुके हैं। 

म्रहण इत्यादि मेलों में सरकार की ओर से बाँस बाँधा जाता है, जिससे 
हे कोई यात्री धक्का खाकर खड्ढों में नहीं चले जावें । कुछ घाट नये बन गये 

! यही दशा बहुतेरे मन्दिरों की भी हो गई है । कितने लोगों 

के घर बन गये है। कितने है ४४ 6 तने ही प्राचीन स्थान लो 
कितने ता दो-चार पुरुष (पोरसा) नीचे पड़ गये हैं । 

ही मन्दिर दूट-फूट कर जीर्ण-शीर्ण हो : हैं । कितने ही मन्दिरों में 
पूजादि कुछ भी नहीं होता है अतएव शक... है ॥ कितने “ही |मन्दिणं मे 
एकमात्र यही प्रार्थना है कि थे 82 काल के दानवीर धनपतियों से 
कर अक्षय पुण्य लूटें और उदार लोगों को की अटलकीर्ति का जीर्णोद्धार करा- 

! को चाहिए कि नवीन शिवालय इत्यादि 
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क्षा बनवीनों पे कर यथाशक्ति प्राचीन स्थानों 
“क्षाशीरहस्थ”” में नवीन की अपेक्षा प्राचीन 
करने का विशेष पुण्य लिखा है , यंथा-+-- 
' खण्डस्फुटितसंस्कारमत्र कुर्वन्ति ये नरा: । 
' ते रुद्लोकमासाद्य है लोकमासाद्य मोदन्ते सुखिनः सदा'! ।। 
किए काशीखण्ड में भी यही बात कही है-- 
“'कालेन भड़मापन्न॑ जीर्णोद्धारं करोति यः । 
इह तस्य फलस्यान्त: प्रलयेडपि न जायते'' ।। 
अतएव काशी में एक “जीर्णोद्धारिणी” सभा स्थापित हुई है । इसके 
उ्योग से कुछ एक स्थानों का जीणोंद्धार हुआ है; पर अभी बहुत विशेष अंश 
(बाकी) पड़े हैं । यदि धार्मिक लोग सहायता करेंगे, तो आशा है कि बहुत कुछ 
कम कार्य हो सकेंगे । 
नारायणपतिश्शर्मा काशीखण्डानुसारतः । 
अन्थाननेकानालोच्य काशीयात्राविधि व्यधात्‌ ।। 


॥ इति श्रीत्रिपाठिनारायणपतिशर्मलिखिता श्रीकाशीयात्रा' समाप्ता ।। 
द ॥ शुभमस्तु ॥- 


। | का ही जी्णोंद्धार करावें; क्‍योंकि 
न देवस्थानों के जीणॉद्धार (मरम्मत) 


*काशीयात्रा का परिशिष्ट 
वाशी में गड़ास्नान-- ६ 
काशी में गड्जास्नान की महिमा अवर्णनीय और अपरम्पार है । गल्लास्नान सर्वत्र ही असीम 

प्यजनक है, अवर्णनीय फलग्रद है । पर हरिद्वार, प्रयाग और गल्लासागर-संगम में स्नान का बड़ा 
महत्रय है । सर्वत्र ही गड़ास्नान बड़े पुण्य और सौभाग्य से प्राप्त होता है । पर उपर्युक्त तीर्थ में 
| गज़सनान का अवसर सुदुर्लभ है । कहा जाता है-- क्‍ 

हरिद्ारे प्रयागे च.. गज्ञासागरसब्मे । 

सर्वत्र दुर्लभा गड्ढां त्रिस्थानेषु सुदुर्लभा ॥ 
'ल्तु वाराणसी में उत्तरवाहिनी ग्ढा का स्थान प्राप्त करना सुदुर्लभतर है-- 

काश्यां सुदुर्लभतरा केनचित्पुण्यशालिना । 

प्राप्पते पूर्वसंस्कारैस्तपोभिर्धर्मचारिणा ॥ रा 
जैक इस प्रसड़ में कुछ विस्तार के साथ द्वितीय भाग के आरम्भ में लिखने का प्रयास किया 

गा 


कलोक तीर्थमाहात्म्य की चर्चा करते समय गद्नीं और का ४6% 
प्‌ करने की सदिच्छा है | काशी की उत्तरवाहिनी गड्गा की म 


है हैं। . 
है। यहाँ काशी के स्नान से सम्बद्ध कुछ शब्द आगे लिखे जा रे है [ 


काशीखण्ड 


काशी में गड्गास्नान “पल सलन बार एस, गे गड्भातटवर्ती गृहों के बहुत से लोग आदतन नित्य 
श्रद्धालुवों की संख्या विपुल रहती ह ख्या विपुलतर हो जाती है | पर्वों पर विशेषत: श्रद्ध- 


पे विशेष स्नान प्रारम्म हो जाता है । नव. 
रजभर विशेष स्नान और नव हो जाता है | बंगाली लोग मेषसंक्रान्ति से आरम्भ कर सौर- 


जाता 
2७4 00# के: पे हरिद्वार में विशेष स्नान और मेला का होता है । ग्रीष्म ऋतु 


करते है | यह मास ह ] ह। ह «, जाती 4 
९ केक, में भी वैशाख-स्नान करने वाला की संख्या कई लाख हो जाती है | वै० शु 


३ अक्षयतृतीया और वैशाखी पूर्णिमा को अपार भीड़ होती है | वैशाख में दशाश्रमेधघाट पर 


सर्वाधिक भीड़ होती है । | 
बैशाख में प्रातःस्नान का, सूर्योदय से कम से कम तीन घड़ी (दण्ड) या पांच घड़ी पूर्व 
प्रात:स्नान करना चाहिए-- ' 
निश्चेदेकभावेन वैशाखे यो जितेन्द्रिय: । 
ग्रात:स्नायी नर: स्त्री वा जातीनां श्रेष्ठतां व्रजेत्‌ ॥ 
वैशाख और मेषार्क में दान की महिमा-- द 
यो मेषस्थेडके ददाति सक्तूनम्बुघटान्वितान्‌ । 
उद्दिश्य पितृन्‌ देवाँश्व  सर्वपाप: प्रमुच्यते ॥ 
और भी कहा है-- 


“गन्धमाल्यानि च तथा वैशाखे सुरभीणि च । 
देयानि. द्विजमुख्येभ्यो. मधुसूदनतुष्टये ॥ 


अर्थ--मेषराशि सूर्य में सतुआ, जलभरा घट पितरों और देवों के उद्देश्य से जो दान 
करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और भी, उससे मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते 
हैं, जो ब्राह्मणों को गन्ध, माला से और गायों को सुब्राह्मणों को दान करता है । वैशाखस्नानपरक 
श्लोक-मन्त्रों का स्नान के समय पाठ करे-- 
वैशाखे सकले मासि मेषसंक्रमणे खरे: । 
प्रात: सविनय॑ स्नास्‍्ये प्रीयतां मधुसूदन ॥ 
मधुहन्तु; असादेन ब्राह्मणानामनुग्रहात्‌ । 
निर्विध्मस्तु मे पुण्य॑ वैशाखस्नानमन्वहम्‌ ॥ 
मेषणे माधवे . भानौ मुरारे | मधुसूदन । 
प्रात:सनानेन मे नाथ फलदो भव पापहन्‌ ॥ 


ज्येष्ठ मास में ज्ये०शु० प्रतिपदा से निर्जला एकादशी तक नियमपूर्वक स्नान विशेष 


फलप्रद है। आषाढ़ मास सामान्य है । श्रावण मास में 
य हैं । श्रावण मास में बहुत से लोग स्नान और बाबा विश्वनाथ के 
दर्शन करते हैं | भाद्र मास भी सामान्य दी रत देवर्षिपितृतर्पणार्थियों 


; न्‍्य है। आश्विन मास में पूरे पितृपक्ष-- 
० नह 2० 38 है 58 के बाहर से भी क्रमश: लाखों श्रद्धालु हिन्दू आते 

> ५० पक्ष में शरद-नवरात्र और विजया-दशमी 
ही सो बन अधिकार अर बे वरात्र और विजया -एकादशी तक गड्ास्नानार्थियों 
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कक >पाइ#इ भााालपुका पामालक ी 
कार्तिक मास में कार्श को गज्जा को अत्यन्त मनोहारी छटा होंती है । पश्चाड़ा और परि- 
तर के घाटों, प्रणिकर्णिकाघाट कक दशाश्रमेधघाद पर प्रात: तीन बजे से ही स्तानार्थी जुटनें लगतें 
है। बॉस के सीकों से बने | में आकाशदीप जलते रहते हैं | पञ्नगद्ठाघाट पर उनकी संख्या 
होती है। उनको छाया भी गद्जा की तरंगों में झिलमिलाती रहती है । काशी में रहने वाले 
बाहर के लोग विदेश अपूर् सुषमा को छवि निहारते हैं और नौका-विहार भी रात्रि में और पूर्व 
5६:कार्ले करते हैं । ' पर्यटक भी इस शोभा को बड़ी चाव और विस्मयभरी आँखों से नावाँ 
एर बैठ-बैठे देखते रहते हैं । 
कार्तिक पूर्णिमा के दिन पश्चगज्जा आदि घाटों पर बने अनेक पत्थर के हजार दीपाधारों की 
दीपावली विश्व में अपूर्व है। ऐसे अनेक दीपाधार बिन्दुमाधवघाट और दुर्गाधाट पर हैं | महागष्ट 
प्बन्धु इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते हैं । मैंने (सम्पादक कझुणापति त्रिपाठी ने) आज 
मे लगभग पचास वर्ष पूर्व अपने मस्तमौला मित्रों के साथ दशाश्वमेधघाट से त्रिलोचनघाट ठक 
की शरच्चन्द्रिका से धवलित गड्ा की धार में नौका-यात्रा की थी । उस समय देखा गया कि 
बिदुमाधवघाट और परिसर से लेकर दुर्गाघाट आदि तक हजारों दीपाधार तो जल ही रहे हैं, 
स्व है सीढ़ियों पर भी झिलमिलाती दीयों की अवलियाँ (कतररें) किनारों पर और जल में दिखाई 
त्ती हैं । कि 
सुना है कि इधर कुछ दिनों से यह दीपमहोत्सव स्थगित था। कारण मँहगाई थी | पर 
स्कि १९८६ ई० से यह उत्सव पुन: दशगुणित उत्साह से प्रारम्भ हो गया है | श्रीनाणवण 
ए के अपार प्रयास और क्षेत्रीय युवकों के अदम्य उत्साह से इस नये उत्सव को 'देव-दीवाली' 
के नाम से आरम्भ किया गया है । इसका विशेष वर्णन करने का यहाँ अवसर नहीं है । कार्तिक- 
पृर्णण की धवल-कौमुदो से गज्ञा की रजताभधारा में नौका द्वारा और पार की रेती से इस 
'लमुदीमहोत्सव” का अपूर्व नयनातन्द उठाया जा सकता है । विश्व की यह एक अद्भुत छटा है । 
अस्तु, अगले भाग में इस विषय पर यथास्थान कुछ और लिखा जायगा । 
इस घाट पर किंवदन्ती के अनुसार पाँच तथाकथित नदियाँ हैं । इनका नामोल्लेख होता है 
प्रातःकाल से पूर्व-- | 
किरणा धूतपापा च पुण्यताया सरस्वती । 
गड़ा च यमुना, चव पश्ननद्य: पुतन्तु माम्‌ ॥ 
पुनक्ष-- 
कार्तिकेहह॑ करिष्याम्ति प्रातःस्नान॑ जनार्दन । 
प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह ॥ 
ध्यात्वा नत्वा इहागत्य जले$स्मिन्‌ स्नातुमुध्चत। । 
त्वव्यसादात्पाप॑ में दामोदर | विनश्यतु ॥ 
नित्ये न॑मित्तिके क्ृत्ये कार्तिक पापनाशने । 
गृहाणार््य॑ प्रया दत्त दानवेन्द्रनिषृदन ॥ 
शमी विस्तार में न जाकर अब आगे लिखा जा रहा है । यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण ने 
है। पौषमास में कहा है--'मासानां मार्गशीषो5हम्‌', तथापि स्नान की दृष्टि से यह मास सामान्य 
१३ जाती भी इसी प्रकार का हैं । यद्यपि मलमास के कारण जब पूस में खिचड़ी मेषसंक्रान्त 
, तब उस दिन या उस तिथि से भी अनेक लोग माघ-स्नान आरम्भ कर देते हैं । 
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__ ८3555: .स्नान प्रारम्म हो जाता है। इस मे 
प्रयाग के संगम पर उसी समय से कत्यवास भर है । कस 
खिचड़ी, तिलवा आदि के दान का विशि्ट पहिमा है । यह प्रयागघाट शीतलाघार 
| में प्रयागघाट पर इस सलाते के हल जी की ओर जाती है, वही मी 
काशी में प्रयागघाट जो सड़क गन्ना | धे 
पास है। काली जी के मन्दिर की और सीढ़ियों के ऊपर-ऊपर चढ़ते समय दाहिनी ओर 


जाती है | वहीं है 
सके ह नम कर प्रया गे श्र महादेव का माधभर दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। 
बन्दीदंवी का म 


भाषा की जनश्रुति स्मरणीय है-- 


५६ 


माधमासे ै लिंग 
ब्रह्मपनें वा. सुराप ० कौशिक प्रति जेल में कृदतों हंस 
'अमर सपा मे के पंत भी पाठान्तर है । 
महापातक से भी छुटकारा मिल जाता है | 'क॑ पतन्तम्‌' हे ८ ककया 
माध में विशेषरूप से गड्रास्नान या कहीं भी स्नान से पूर्व अधस्तात्‌ अंकित श्लाकों का 
पाठ करना चाहिए-- | कान कु छा 
कुरुक्षेत्र गया-गड्जा-प्रभास-पुष्करणि च।. 
तीर्थान्येतानि नामानि स्‍्नानकाले भवन्त्विह॥ .. 
गड़े च यमुने चैव गोदावरि .. सरस्वति । 
नर्मदे, सिन्‍्धु, कावेरि जले$स्मिन्‌ सतन्रिधि कुरु ॥ 
धर्मद्रवेति विख्याते पापं मेहर जाह्ववि ॥ 
जाहवी सर्वतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी । 
वाराणस्यां विशेषेण गन्ना चोत्तरवाहिनी ॥ 
गड्डा गज्ेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि | 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक॑ स गच्छति ॥ 


प्रयाग तीर्थराज है ।वहाँ तीन दिन भी त्रिवेणीसंगम 
अध्मे न्‍ संगम के स्नान का वही फल है, जो सहल 
ध यज्ञ करने से प्राप्त होता है | 


के 
परन्तु काशी (वाराणसी) के प्रयागिध्नाट में भाँति 
प्राप्ति वर्णित है । यथा हे ४०००७ का ह 
कार्यां दशाश्रमेधे ये तपसि ३: 
ली !। 
दशाश्रमे४ फल तंषां ध्रुवम्‌ ॥ 
हि शा ३० को कुम्भपर्व होता है । प्रयाग 
कल होता है । अर्धेकुम्भी और महाकुम्भ में प्रयागराज के 
' गे सबसे यड़ा जनभीड़े है। माघ में ही षट्तिला एकादश 
( ! तदनुसार उस दिन... तिलस्नान ३ कप ला 
00 हिल (फ) पंत है | े (२) तिल का उबटन लगाना, (३) तिलह' 


तिलवा दान करने से पाप न 
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तिलस्नायी तिलोद्वगर्ती तिलहोमी तिलोदकी । 
तिलभुक्‌ तिलदाता च॑ षट्तिला पापनाशिनी ॥ 


माधपूर्णिमा को 'रविदास'-जयन्ती होती है | कन्दवाँ-ग्राम (पश्चक्रोशी यात्रा का 
विश्राम-स्थान) में उनको जयन्ती बड़ी धूमधाम से मनायी जाती है । काशी के राजघाट कारक 
दास का स्मारकरूप बड़ा विशाल मन्दिर है | वहाँ भक्तगण गड्जास्नान के बाद रविदास डी स्था- 
पित प्रतिमा का दर्शन करते हैं । ः 


गड्जास्नान को दृष्टि से फाल्गुन मास में शिवरात्रि पर भारत के कोने-कोने से विश्वनाथ- 
भक्त काशी आते हैं । गड्जास्नान, विश्वनाथादि-दर्शन, ज्योतिर्लिल्नादि का दर्शन करते हैं । इसका 
वर्णन 'काशीयात्रा” में हो चुका है । इसी प्रकार 'रंगभरी एकादशी” (फा० शु० ११) का वर्णन भी 
वहीं देखें । चेत्रकृष्ण त्रयोदशी को वारुणी-पर्व पर गड़ा-वरना के संगम पर स्नान होता है | इसका 
उल्लेख भी हो चुका है। . 

संक्षेप में काशीयात्रा के. परिशिष्ट के रूप में काशी में गड्भास्नान के विषय में इतना ही वहाँ 
दिया गया है । अनेक प्रमुख बातें वा स्नान-पर्व छूट गये होंगे । कुछ पर्व जानबूझ कर त्वरा और 
विस्तारभय से नहीं लिखे गये । इसमें जो त्रुटियाँ हो सकती हैं, तदर्थ क्षमा-प्रार्थना के साथ काशी- 
मर्मज्ञ विद्वानों और काशीवासी-विषयविज्ञों को प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ, उनके द्वारा अगले 
संस्करण के परिष्कारार्थ सुझाव प्राप्त होंगे । द 
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अः 


महर्षिव्यासप्रणीतः 
श्रीस्कन्दमहापुराणान्तर्गतः 


काशीखण्ड: 


[प्रथमो भागः] 


भीमन्महषिव्यासविरचिते 


स्कन्दमहापुराणे 
काशीखण्ड: 


कैब--०0<->०क 
प्रथमो5ध्यायः 
त॑ मन्महे महेशान महेशानप्रियार्भकम । 
गणशानं फरिगणेशानाननमनामयम, ॥ १ ॥ 


रामानन्दी दीका 
॥ क्रोगणेशाय नम्त:। श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


सच्चिदानन्दसन्दो हूं भक्‍्तैकामोदमन्दिरस्‌ | 
सादरं प्रणुवे भकक्‍त्या श्रीगोपीजनवल्लभस्‌ ॥ १ ॥ 


संहारखेदादिव यः स्वयं प्रभुः 

श्रितो विमुक्त भगवान्‌ सहोमया। 
दिद्वत्यभीक्षणं. परमात्मतारक 

भजे  तमानन्दवने. तनुत्यजाम्‌ ॥ २॥ 


माधवं गिरिजां इुण्ठि भेरव॑ दण्डनायकस्‌ । 
मणिकर्णी गुहां काशीमुदकस्रोतोवहां जुमः ॥ हे ॥ 


शी क--. 
जे नी “डललीन-ीनननानगान पाएगा आधा 


नारायणी टोका 


विद्वेश॑ माधवं॑  दुण्ठि.. दण्डपाणिश्व भैरवम्‌ । 
वन्‍्दे काशीं गुहां गज्भां भवानीं मणिकरणिकास्‌ ॥१॥ 


करिपतिवदत शुभसदन॑ महात्रत्यूहकदनय | 


प्रणमत 
भक्‍्तेष्टदमेक रदनस्‌ ॥२। 


सिद्धिवुद्धिहल्मदन॑ 
यत्सत्तावलेशमात्र मखिलब्रह्माण्डभाण्डोदर 
ह मिथ्याप्येतदतोव सत्यसदुद्ं विज्ञायतेउज्ञानिभिः । 


यद्गत्वा न निवर्तते$मृतपद यत्सेवयापद्यते 
है सोमः सोमधरो>वताप्षिजजनाउद्लीवि्वनाथो विभुः ॥३े। 


काशीफ्रण्शे 


र्घिका रच्छिंद 


मर 
अद्वेताब्जविकासकेकतर्राण हाए वैराग्यवन्गूर्तिकम । 


शान्त्यादेनिलयं &8 लक 
काल्तारमहाटवीसुविल टवीसुवि लसत्कामेभ क 

३ अली मंप गुरुमही भबक्‍त्या नामामस्तरास्‌ ॥ ४ | 

हध्यातादहाद॑ में गलित॑ तमः | 

आफ गुरु भवक्‍त्या श्रीदेवेन्द्रवतं नुम: ॥ ५ 
परम रे । 
ब्यासोक्ते स्कान्दसंशेध्य॑पुराणे काशिकाह्नयः । 
ष्डो पस्तस्थ टीकेयं. रामानन्देन रच्यते ॥ ६। 
स् हे 
श्रीवासुदेवाभिधभूसुरेन्द्रगुणेकरत्नामलसत्त्ववा्ड: ॥ « 
वाक्याग्रहेणाहमिह प्रवृत्तः क्षन्तव्यमस्मच्च "पल क्ृतीन्द्रं: || ७। 
अध्यायानां शत प्रोक्त व्यासेनात्र तदादितः । 
विन्ध्यनारदसंवादो वण्यंतेशतिमनोहरः ॥ ८ । 


तत्ादो तावच्चिकीषितस्य पुराणस्य निष्पत्यूहसमाप्तिप्रचयास्यां नानेतिहास- 
दुराणशास्प्रबन्धसम्बन्धाविष्कृतलीलावता रो भगवान्‌ ढंपायनो विघ्नाधिराजं 'ैजयति | 
त॑ मन्मह इति। तत्र सवनाम्नस्तावदौत्सगिक  प्रसिद्धाथंत्वम्र। यथाहु:--सर्व॑नामप्रप्ति 
ड्रर्थ असाध्याथंविधान कृदिति' | त्च यदाग्नेयोउष्टाकपालो भवतोत्यत्र व्यभिचार:, 
दचनानित्यत्वपूवत्वादिति न्यायेन तदर्थस्य तत्रान्यतो5्लब्धत्त्वात्‌ प्रसिद्धार्थ॑त्व॑ सर्वनाम्नो 
बल्दपलप्यते। बत्र तु तदपवादाभावे पुनरुत्सग॑स्थ स्थितिरेवेत्यभिप्रेत्य प्रसिद्धार्थमाहे 
तम्मिति | त॑ प्रसिद्ध पारमेश्वरं रूप॑ मन्‍्महे ध्यायाम: चिन्तयाम इत्यर्थ: | मत्मह इति मनु 
वन इत्यस्मात्तनादेर्धातोलंडुत्तमपुरुषबहुवचन॑ लोपश्वास्पान्यतरस्यां म्वोरित्यु- 
पु: | सर्वनाम्ना परामृष्टं विश्ेष्यं दर्शायति । करिगणेशानाननमिति | करः शण्डा- 
दष्डा दिद्यते येषां ते करिणो हस्तिन इति यावत्‌ । गणा: समूहा: करीणां गणा: करिगणा- 
जपाग्रीशान ईश्वर: श्रेष्ठ इत्यं: । तस्पेवानन तस्थाननमिवाननं यस्य, स तथा तप । 


एवं हि पाद्ये रे | 
..0हतहतछ (हैं पाये शूयते चक्र रमाहत्यप्रसक्षे विष्ताधिराजे जाते तदवलोकनाय 


है दुष्हिराज है मणिकाणि सु रापगेकनन- 
१7 गुहेंझब गुह भैरव 
काशि ग्रहेश्वर रमापतिविश्वनाथौ 


कार्या ज 
श्रीचद्रशे गेखरमहं एज] मम वाक्पवित्रा ॥४ | 
5 स्वगुहः पितृब्य॑ 


तात॑ रमापतिमथों 
लक्ष्मीपर्ति निजमा 
होदरम तरथज्च | 


दण्डपाणे । 


प्रथमोष८्याय: ध 


क्षादयो मिलिता अभूवन्‌, शनैश्वरस्तु नागतो&भूत्‌ ह 
नव गगेशस्य मौलिस्पतद्‌ । तो महादेवेन हस्तिृन्देदशिरश्टिला योिलरिति 
कदाचिद्‌ गात्रोद्वतन कत्वा तत्जनितमलेन गणेशप्रतिकृति विधाय जीवश्च तस्यां सच्चा 
प्रावन्‍्मया स्तायते, तावदत्र कीथ्प्यागस्तु न देय इति गौरी त॑ व्याजहार | ततश्व तस्मिन्‌ 
द्वारि स्थिते कुतश्चिदागतो महेशस्तेन प्रतिरुद्वोह्त्तःपुर॑ प्रवेष्ठुमलभमानः क्रूढः सन्‌ बहु- 
पुढ्व॑ $त्वा पश्चा तर मौलिमुजहार । पश्चाच्छोकरोषाभ्यामाविष्टायां पाव॑त्यां करिगणेन्द्र- 

त्वा योजितमिति च भविष्ये। गजीभूय क्रीडतोभंगवोर्जातत्वाद्दा गजानन 
इति च पुराणान्तरस | 

तथाहि--गजासुरः किल लीलया स्वगंमाक्रम्य देवान्‌ व्याजहार--हें देवा: ! मया 
पा युद्धयध्वम्र, यद्वा त्रिदिवं विहाय पलायध्वमथवा कर प्रयच्छतांत | ततो देबेः कः 
करो देव इत्युक्ते तेनोक्तं स्वकर्णों धृत्वा स्वशिरोधूननं स्वशिर:कुट्टनश्व मदग्रे कतंव्य- 
मिति। ततो देवा ब्रह्माणं प्रति तदुक्त॑ न्‍्यवेदयन्‌ | क्थ॑ तस्यासुराधमस्याग्रेअस्माभिरेवं 
कतंव्यमिति ? ततो ब्रह्मा विष्णुश्व विश्वनाथं गत्वा तदेतत्सव॑ विज्ञापितवन्ती | तत 
इंश्वरेण गजीभूय क्रीडतोरावयोग॑जाननः पुत्रों जातो$स्ति, तैन स मारणीय इत्युक्त्वा 
गगेशमाहुय तत्सव॑ निवेद्य त्वमपि गजाननः, सो&$पि तादूश इति त्वमेव तस्य प्रतियोद्धे- 
ब्वारदि प्रोत्साह्य त्वयैव हन्तव्य इत्युक्तेन गणेशेनोक्तम्‌, तदा मया एवेदानीमपि गणेशास्याग्रे 
श्ोत्ावंभोमभट्टाचार्या दाक्षिणात्याश्व स्वकर्णा धुत्वा शिरोधूनन॑ शिरःकुट्र्न॑ च 
कुव॑न्तीति | 

उक्तत्च-- । 

विनायक वन्दकमस्तकाहतिसन्नादसंघुष्टसमस्तविष्टपम । 
नमामि नित्य॑ प्रणतातिनाशनं कवि कवीनामुपमश्रवस्तम ॥ इति | 

कदाचिदीश्वरं द्र॒ष्ट कैलास॑ गतेन भाग॑वेण रामेण_ गणेशप्रतिरुद्धेनाभ्यन्तरं 
न्तुमठभमानेन तज्जनितप्रचण्डकोपानले गणेशस्य हस्ताद परशुं बलात्कारेण के 
गणेशस्य शिरो5च्छेदि | ततो ज्ञाताशेषवृत्तान्तेनेश्वरेण रामायाभ्यधाि कब का 
परशुना परशुराभो भाविष्यसीति गजैन्द्वस्थ शिरच्छित्वा गणेशस्य मौलो 
व पोराणिका: | क्रियाशक्तिमत्सूत्रात्मत्ादलाधिक्यमाह । गणेशञानमिति। न शी 
प्मुखा गणास्तेषां तेषु वा ईशानमीखरं नियन्तारमिति यावरत्‌ | शान कर 
त॑ वेत्यं:। योनितोअपि श्रेष्यमाह । महांश्रासावीबानप थोर्वॉर्ष्भंको कप 
श्यर्ध:, तस्य प्रिया वल्‍लभा उमा चिंद्रपा शक्तिस्तस्था नी रे 


प्रियामंक इति वा। प्रियश्वासावभंकद वेति प्रियार्भक: । यद्वा प्रसिद्धत्व हेतुमाह । 


महेशानप्रियाभंकमिति । 


न 2६ पेयवाक्याम्बुराशौ रे 
काशीखण्डे 80% 2050 के हक चौ 235 32200 को | 

, प्रचनलितवचसा सेतुरूपी न ब& 
शवयो ९8260 का भोर्गेण कथनधिया साहस॑ मेष्त्वनिन्यम ॥९ 


'अनामलवाकाणा+का५......................>50०००+-नन-मकममकनकनन_न मन गण एग 


१. कर्तुम्‌। 


७ 6 /॥ ०) 
54॥ 


. ; 5 मु 
: सर्वात्मत्वादल्येषामपि तदीयानां रूपाणां भूयसां भावाद 
ननु परमात्मनः ४/394455% 55% । महेज्ञाननमिति । विरोधिलक्षणया ३९ 
पारमेश्वरं रूपं कस्मादादावनुस्मर्यते न्‍्तो हिस्नस्वभावा विध्ना: शैयोविषाक 


इतिवन्महान (402 के प्रवत्तंयतो 
258 अल्वादीधाइन तानानयति चेष्टयति ति, तथा तम। बे 
त्वात्ते च उत्सवो येभ्य:, तैःमह्दाविष्नास्तेषामीशानं विध्नश्रोत्सारणायेव विध्नागा, 
न विद्यते मह उत् तआपिस्तु॒प्राणिनां स्वदोषवशादिति भावः। महांवचात 


हीरिशबीर हि गत विष्नाधिष्ठातृत्वेनेव | एतदिहाकृतम्‌ । सर्वात्मकोष 
परमात्मा विष्ताधिराजोपाधिरेव विध्नावु जरीह॒त्ति, तदुक्तमु-- 


यत्पादप्रद्भूजस्मरणस्‌ । 
स जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पा 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विध्नानाम ॥ इति।...._ 


महोदये च पुराणारस्मे विघ्नानां सम्भवाव्‌ तन्निरासाय युक्त परस्य प्रकृतदेवता: 
त्मकस्यैवानुसन्धातमिति भाव: | यद्वा ननु--कषणद्वेपायन विद्धि साक्षान्नारायणं प्रभुम 
को ह्ान्यः पुण्डरोकाक्षान्महा भा रतकूड्ूवेतु | इति वेष्णवायुक्तेव्यासस्येश्वरत्वावगा: 
द्विप्वा एवन सम्मोव्यन्ते। अतः कय॑ तन्निवृत्थ्थ गे बजाए महत्व बदल 
महेशानमिति | महांब्वास[वीशानश्चेति महेशानस्तमु' । अत्रापि महत्त्वं ब्रह्मांदिनियत्त 
त्वेनेव बोद्व्यमु। तंथा चायमर्थ: सम्पद्यते--मंहंतां ब्रह्मादीनामीशानं नियन्तारम। 
बपूजित॑ सन्त तत्कार्योगां अतिवद्धा रंमसिद्धिप्रंद्मित्यर्थ: | तदुक्त संक्षेपशारीरके- 
द आरम्भाः फलिन:- प्रसन्नहृदयो यश्चे त्तिरश्वामपि 
नो. चेद्विश्वसृजोध्प्यल -विफलतामायान्‍्त्युपायोद्यमा: । 
: विश्वेश्वयंमतो निरद्भुशमभूचस्येवः विश्वप्रभो: 
सो«्यं विश्वहिते रतो बिजयते विघ्ने श्व रो विश्वकृतु ॥ 


अत्रापि च वक्ष्यति---'जय सुष्ठिक्तां वन्य तवदृदुष्टदृष्टिविश्विखेन्नि हिता निहन्मि | दैल्याव 
पुरान्धकजलन्धरमुख्यकांश्व॑ं कस्यास्ति शंक्तिरिह यस्त्वदु तेषपि तुच्छम ॥ वाञ्छेद्विधातुमिह 
सिद्धिदकायंजातम्र' इत्यादि | पदमत्रतत्त्म्‌। गयणेशब्यासादीनामीश्ररत्वाविशेषेषषि 
तैव्यसेवकर्त बाध्यवाधकत्वञ्च यथोमेशरमेशयोय्यंथा वा रामपरशुरामयोरिति । तदुकत॑ 
वैष्णवे-सर्व॑ विष्णुमय॑ जग्रदित्युपकरम्य . तथाप्यनेकरूपस्थ तस्य रूपाण्यहनिशं बाध्य 
बाधकतां यान्ति कल्लोढा इव सागर इ्ति। । 


नन्वत्तिद्धमहेशानत्व॑ गणेशस्थ . शनैश्वरावलोकमात्रेण- शिरःपाताद्यवगमादित्या- 
शद्भयाह्यनामयमिति | आमयो रोगस्तेन तापब्य॑ लक्ष्यते । ततग्धायमर्थ: | -न विद्यते 
आमय; तापन्रयं यस्‍्य यस्मादिति पा. पस्‍्मादिति वा, स तथा तम | 
गैवतुनिधिभूवर्ष. ओगज्ञासप्रमीतियों | 
इष्पुष्यस्मायोगे ताद्यां.. प्रारभ्यत्ते सया ॥५ 
६. वैक्रससंबत्‌ १९६२ बरये। ५38 7 20 


प्रथमोष्ध्याय: हे 


अये भावः। न शिरः:पातादिकमनीश्वरत्वे 
दुष्परिहरत्वात्‌ | तदुक्ततु-- 
हे भाविनों भावा भवन्ति महतामपि। 
यद्वा शिरःपातादिक॑ तु लीलामात्रम् मंजर पेकक 
; ' यथा निकुम्भपरिघप्रहारेंण मोह: श्रीकृष्णस्य 
यथा चेन्द्रजितयुक्ततागपाशबन्धन॑ श्रीदाशरथेय॑था । 
शहर हरिवंशे-- दाद्रथेयंथा वा बलेरध्वरे याद्वा श्रीविष्णोरिति। 
नूनमात्मेच्छया कृष्णस्तथा चक्े सुरोत्तमः । 
को हि शक्तो महात्मान॑ युद्धे मोहयितु' हरिस्‌ ॥ 
भागवते व :-- ु 


को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ योगेश्वरो तीथंवतस्त्रिलोक्याम्र 
क्वाहो कथ॑ दा कति वा कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥ इति । 


श्रुती च॒ विष्णोः शिरः प्रचिच्छिदतुरिति | यद्वा ग्रन्थारम्भे मंगलाय पड्चाय- 

तनदेवतानुसन्धानमनुविधत्ते । तमिति। त॑ प्रसिद्ध । अत्राककारप्रशलेषात्‌ु अः वासु- 
'देवश्वासों महेशानश्व त॑ मन्महे ध्यायाम इति सवंत्र | तत्र अमित्युक्ते 'अक्षराणामकारो&- 
स्म' इति भगवद्गबचनादकाराक्षरे गच्छति तद्वारणाय महेशानमित्युक्तम्‌। तावत्युक्ते 
विश्वनाथे गच्छति तद्वारणाय 'अकारो वासुदेवः स्थात्‌*' इति वचनादमित्युक्तम्‌ । 
महेशानप्रियामंकम्‌ | विश्वताथभवानीगणेशेति ढल्द्ेकवद्भावेन त्रय॑ निदिष्टस्‌। तत्रार्भ- 
कमित्युक्त शाखविशाखादावतिव्याप्ति: स्थात्‌, तद्वारणाय गणेशानमित्युक्तम्‌ । तथापि 
स्वामिकातिकेये गच्छति तद्वारणाय करिगणेशाननमिति। अत्र समासनिष्ठस्थाभंक- 
पदस्य विशेष्यत्वं छान्दसम्‌ | . ५7 8: 

तत्‌ कथ्यतां महाभाग यदि विष्णुकथाश्षयण। | 

अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां. सताम॥ इति । 


नीश्वरत्वे कारणमवदय॑ भाविनो5थस्येष्वरस्यापि 


तथा-- 
| 7! 


समुद्रतनया या तु कृतदारो5मवत्‌ प्रभुः ॥ 
इृत्यादिवदुबोदव्यम्‌ । 


अनामयम्‌, न विद्यते आमयो रोगमात्र यस्मात्त सवेरोगनाशक॑ सूयय॑ विरख्चि- 


नारायणदाद्धुरात्मकम्र्‌ । आरोग्य॑ भास्करादिच्छेदिति वचनादित्यर्थ:ः ॥१॥ 


विद्वद्रमापतेस्सूनुर्नारायणपतिद्वि जः । 
भाषानुवाद॑ तनुते काशीसण्डे पधामति ॥८। 
श्रोमहादेव पार्वती के पुत्र, गजेन्द्रमुल, त्रिविधतापरहित, उस सुप्रसिद, 
भहाप्रमु गणाधिराज का हम सब ध्यान करते हैं ॥९। 


4 काशीयणष्डे 


भूमिष्ठापि न यात्र भ्स्त्रिदिवतो:प्युच्चेरधस्थापि या 

या बद्धा भुवि सुक्तिदा स्युरमृतं यस्‍्यां मृता जन्तवः। 
या नित्य त्रिजगत्पवित्रतटिनीतोीरे सुरं: सेव्यते 

सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी पायादपायाज्जगत्‌ ॥३। 


एवं विध्ताधिराज पभ्रपृज्य . जगन्नि:श्रेंयलमाशासान: पुराणार्थाभ्रयभत 
विमुकतं प्रस्तीति। भूमिष्ठेति। सा काशी अपायाज्जगत्पायादित्यचय:। पे 
प्रसिद्धेत्यथं: । प्रसिद्धत्वज्चास्था: सो5विमुक्ते उपास्यो य एषोष्नन्तोत्यक्त आत्मा 
सो४विमुक्ते प्रतिष्ठित इत्याद्यया श्रुत्या बोद्धव्यम्‌॥ अविमुक्‍्तं काशीत्मनर्थान्तरण। 
तत्त्वग्र वक्ष्यति | काशीति। अनास्येयं स्वप्रकाशं चेतन्यं प्रकाशतेःस्यां इति काशी | 
तथा च वक्ष्यति-- कद; | 
काशतेउत्र. यतो ज्योतिस्तदनास्येयमीश्वरः । 
अतो नामापरं चास्तु काश्गीति प्रथित॑ प्रभो॥ 
यदह्दा काशन्ते राजन्ते स्वप्रकाशतयाउ्स्यांतनुत्यागमात्रेण प्राणिन इति काशी। 
एतदप्युक्तमत्रेव | ह 
कीटा: पतड्भा मशकाश्व व॒क्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः | 
मण्डूकमत्स्या: कृमयो४पि काश्यां त्यकत्वा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति ॥ इत्यादि | 


अत एवोक्त॑ अपायाज्जगत्पायादिति। अपगतोध्यनमयो ज्ञानम््‌ | सर्वे गद्मर्थ 
ज्ञानार्था इति न्यायाय्स्मिन्नित्यपयमज्ञानं तात्कर्यम्‌, तस्मात्‌ | गच्छति जन्मादिषड्भाव॑- 
विकारान्‌ प्राप्नोति। सर्वे गत्यर्था: प्राप्त्यर्धा इति न्यायाज्जगत्समष्टिव्यष्टिजीवजात 
मित्यथथ: । पायान्मोचयलित्यर्थ: | यद्वा सर्वाभ्योथ्योध्यादिपुरी भ्योषधिकतयां काशते राजत 
इति काशी | वक्ष्यति हि-- | 
अन्यानि पुष्यक्षेत्राण काशोप्राप्तिकराणि वे। 
काशी प्राप्प विमुच्येत नान्‍्यथा कल्पकोटिभि: ॥ इति। 


अधिकत्वे जगन्मोचकत्वे च हेतूं वदन्‌ विरोधाभासालझ्ारखक्षणेअतुमिन 
विशिनष्टि। भूमि्ेत्यादि | यस्यां मृतां जन्तव इत्यन्तेन। भूमिष्ठापि न यात्र भूर 
विरोधाभास: सर्वत्र स्पष्ट एव। भूमौ तिष्ठतीति भूमिष्ठा । अम्बास्बगोभूमिसव्येलार्सित शो 
पत्वमू । भूमिष्ठत्वेत भूम्यवयवल्वेनायोध्यादिक्षेत्रवत्प्रतीयमात्तापि या काशी अत 

जो भूतल में विराजमान रहने पर भी स्वयं भूमि नहीं है, जो असर 
स्थित होने पर भी स्वगं के ऊपर है, जो स्वयं भूमण्डल में बद्ध होने पर भी मर 
दान करती है; फिर जिसमें मृत होनेवाल्े प्राणिमात्र अमृतपदके अधिकारी हो कर 
हैं एवं जिसे श्रैलोक्य पावनी गंगा के तीर॒पर देवगण सदेव सेवते रहते हैं, वही 
ग्तक की राजधानी श्रीकाशी अज्ञानरूप विपत्ति से जगतु की रक्षा करे ॥ २ | 


प्रथमो5ष्याय: 


भून्नं भवति भूम्यधिकरणिका भूर्ने ल्‍ 
भूरित्ययंट, ईश्वरस्य लियूलागरे स्थत्वात 2800 88 यावत्‌ । अन्येवेयं काचिद्‌- 


बा बला शूलिनस्तिष्ठत. ढ्विज। 
बल भूमिष्ठ नेक्षन्ते मूढबुद्धयः ॥ 
मिलता न च॒ संलग्नमन्तरिक्षे ममालयम्‌। 
ढहास्त न पद्यन्ति मुक्ता: परश्यन्ति चेतसा ॥ इत्यादि । 


त्रिदिवतोध्प्पुच्चेरपस्थापि येति। अध मा हम 
मध्यस्थापि या काशी त्िदिवतोस्प्ुलवेस्त्रिदि हक मन की क 
जाम ध्येकित्स. विदा वतोष्प्युपरि तिष्ठतीत्यर्थ: | प्रछयसमये एव 
कक त् अमर न ॒धुतत्वातु। तत्र देनन्दिनप्रल्ये त्रिदिवतः स्व्ृका- 
व। प्राकृतप्रल्ये तु त्रयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा दीव्यन्ति क्रीडन्ति यस्मिन्निति त्रिदिवं 
ब्रह्माण्डसू, तस्मादिति व्यास्येयम्‌ । तथा च वक्ष्यति-- 
अहो जनानां जडता विहाय काशी यदन्यत्र नयन्ति चेत:। 
परिस्फुरूगाजभजलाभिरामां कामारिशूलाग्रधुतां लये5पि ॥ 
क्‍ महासंवतंसंवृत्ततापादविश्वेशपालिताघ | 
स्वर्धुन्याहा स्यष्टयेव राजितां कण्ठभूमिषु ॥। 
-सनत्कुमारसंहितायाउच-- 
गते परादंद्वितये विछीने जगत्यशेषे मयि देवि सर्वे। 
रक्षन्ति सर्वैविविधायुधौषैर्वाराणसी ' काशितसूक्ष्मसिद्धिम ॥ इति | 
ननु देनन्दिनप्रलये त्रिशूलाग्रे महेशेनोध्वीकृत्य धृतत्वात्‌ कथब्चित्‌ काशी तिष्ठतु 


नाम, प्राढ्ृते तु प्रलये प्रकृति कार्यमात्रस्य स्वस्थ विलयात्‌ कर् तिष्ठेत्‌ कुतस्तराज्भणा: 


कुतस्तमां त्रिशूलमिति ! किज्च धर्तुविश्वनाथस्याप्यभाव: श्रुयते। तथा चोक्तवान्‌ वासिष्ठे 


भगवान्‌ राम:-- 
परमेष्ठ्यपि निष्ठावान्‌ हियते हरिरप्यजः। 
भवो5प्यभावमायाति कैवास्था मादुशे जने।॥ इति | 


न भूलेकि न च संलग्न तत्क्षेत्र त्वन्तरिक्षगम | 
अ्योगिनो न॒वीक्षन्ते पदुयत्त्येव च॑ योगितः | 
अविमुक्तमिर्द क्षेत्रमपि. ब्रह्माण्डमध्यगम | 
हह्माण्डमध्ये न॑ भवेत्‌. पञ्चक्रोशप्रमाणतः ।| 


तथा 7 
क्षेत्रमेतत्विशूलाग्रे शूलिनस्तिष्ठति द्विजाः। 
अन्तरियी ने भूमिष्ठ नेक्षन्ते मूढ्बुद्धयः ॥ 


काशी खंण्डे 


यावन्तो भास्वतः स्पर्शाद्धासन्‍्ते हम; | 
तावन्तो द्रहिणा जम्मुनैत्येषा मणिकणिका॥ 


तामसी प्रकृति प्राप्प कालो भूत्वा चराचरम्‌ | 
ग्रसामि लीलया देवि काश्ञीं रक्षामि यत्नतः ॥ 
सा माणिकर्णिकेतीयं नाभिगाम्भीयंभूमिका । 
ब्रह्माण्डगोलक॑सव॑ यस्यामेति लयोदरम्‌॥ 
न यदा भूमिवलयं॑ न यदापां समुझूवः । 
तदा विहृतुमीशेन क्षेत्रमेतद्विनिमितम ॥ 


अभावः कल्प्यते मूढेयंदा च शिवयोस्तयो:। 
क्षेत्रस्प्रास्य तदाभावः कल्प्यो निर्वाणकारिणा ॥ 


इत्याद्भ्यादर्शनात्‌ । 


अभ्यासे हि अरथंस्य 
रमणोया लक्ष्मीरिति। 


भूयस्त्व॑. दूरतस्तूपचरितार्थत्वम् | यथा अहो रमणीया 


पुराणेष्वरवादत्व॑ये. वदन्ति नराधमा: | 
तेरज्जितानि पुण्यानि तद्ददेव भवन्ति हि॥ 


समस्तकमंनिम लसाधनानि नराधमः | 
3 7गान्यथवादेन, मृतोी नरकमबुते॥ 
पावद्बह्मा सृजत्येतज्जगत्थावरजज्भमस । 


तावत्स पच्यते पापी नरकार 


न्तेषु सन्‍्ततम ॥ 
3 उस्य पापस्य निदानमूते। 


पर्गां मुनोन्द्रा नारायणड्वेति तथाथंवादः ॥ 


द्विजश्रेष्ठा 
प्वदन्यर्वादत्व॑ थे. ते स्वधमंग्रवक्‍्तृषु । 


धारीगाण्य पसतामर्थवादवक्तनिन्दापरा 


भगरकभाजनाः ॥ 


णा' की 
वेदा प्रतिष्ठिता , वहभारदीये दर्शनात्‌ । शैवे च-- 


नावसंशयः | 


शान्तो तयग्योर 
ते 
उशान्तोशुदान्तोषपि न गति मवाप्नुयात्‌ ॥ 


पोत्वचित्‌ | इत्यादि | 


विड हल बलदरपिता 
कोटा युगे युगे॥ हृत्यादि | 
' येव गति 


भपुराणात्मा सैव गतिरिति विरेन्थारि कक | महिं 


क्तव्यः | 


प्रंथमोष्ष्याय: ११ 


ननु ग्रावाणः प्लवन्ते. $ संसेलक * 
तद्ददत्नापि भविष्यतीति चेद्‌ “अमान: प्रस्तर इत्यादीनां वेदवाक्यानामप्यथंवादो दृश्यते, 
हक अलसी "20९ पराणानां तदपवादस्योक्तत्वादिति | किज्च 
ट न्तवीत्तनां लयेन भवितव्यम न फ ् 
बयति दलित तत्व व्यम्‌ न च काशी नबह्याण्डगा। तथा चात्रेव 
अविमुक्तमिदं क्षेत्रपि ब्रह्माप्डमध्यगम | 
प्रह्माण्डमध्येतत भवेत्‌ पड्चक्रोशप्रमाणतः॥ 
यथा यथा हि हि वद्धेंत जलमेकाणंवस्थ च। 
तथा तथोन्नयेदीशस्तक्कषेत्र.. प्रल्यादषि ॥ इत्यादि । 
अतो ब्रह्माण्डाहहि: स्थिताया: काश्या: कुतों नाशावकाशों भुशुण्डवत्‌॥ तथा 
च वाषिष्ठे निर्वाणप्रकरणे भुशुण्डास्येन भुशुण्डवाक्यम-- 


ब्रह्माण्डपारमारभ्य तत्त्वान्ते विमले पदे। 
सुषुप्तावस्थया तावत्तिष्ठामि प्रढ्ये सति॥ 


िमिक 
यावत्युन-  कमलज: सुष्टिकमंणि तिष्ठति। 

तत्प्रविश्य ब्रह्माण्ड॑ तिष्ठामि विह॒गालये ॥ इति। 
जछोकद्॒यस्यायमर्थ:--प्रलये प्राकृतप्रछये सति ब्रह्माण्डस्थ पारं॑ बहिर्मा्गमासाद्य 
तत्त्वान्ते ब्रह्माण्डावरणभूतानामप्तेजोवाय्वाकाशाहडूा रमहत्मक्ृतिरूपाणां सप्तानामन्ते 
विमले पदे सुषुप्तावस्थया समाध्यवस्थया तावत्तिक्षामि, यावतकमछूजः पुनः सृष्टिकमंणि 
तिष्ठति । तदा पुनः सुष्टी ब्रह्माण्ड प्रविश्य विहगालये तिष्ठामि। अन्यथा ब्रह्माण्डमाव- 
रणानि च भित्त्वा लिड्भशरीरेण वेकुण्डं गतानामपि विदेहकेवल्यप्रसज्ञात्‌। यक्तत्र 
ब्रह्माण्डपा रमासादे त्यत्र महाप्रलयसम्पत्ताविति पाठ प्रकल्प्य महाप्रलयसम्पत्तावित्यादि- 
चिरजीवित्वातिरेकाथवादः । कर 

ब्रहणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसथवरे | 

परस्पान्ते इझतात्मानः प्रविशन्ति पर॑ पदम ॥ 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति रव॥ | »*« 
महाप्रल्ये  विदेहमुक्त्यवगमादिति विद्या- 


इत्याद्यागमाज्जी वन्मुक्तानामधिकारिणां तरावस्थितजीवन्मुक्तविषयत्वा- 


र्यश्रीचरणेस्कम, तंतू, - न, तेषामागमानां ब्रह्माण्डान 

देब्राह्याण्डबहिगंतानां तदभावात्‌ | एतेन-- 
नाहो न रात्रिन॑ नभी न भूमिर्तासीत्तमोज्योतिरभून चान्यत्‌ । ; 
श्रोत्रादिवुद्धघादुपलभ्यमेक प्राधानिक ब्रह्मपुमास्तदासीत्‌ ॥ इति । 

'तहयंदमव्याकृतमासीत्‌' 'सदेव सोम्मेदमग्र आसीतु इत्यादिश्वुतिस्मृतीनां विरोधाभावो४पि 


व्यास्यात: । विद्येषतों विरोधाभावं अग्रे व्यास्यास्याम: | 
दैनन्दिनेष्य प्रकये त्रिशू ४०३३३, समुक्क्षिप्य पुरी हरः स्वाम् । 
वि संवर्तमहाश्थिभूषणस्ततो हूं काशी कलिकालव्जिता ॥ इंति | 


क्राशौछण्ड 
तत्त न प्राकृतप्रलयव्यावृत्त्यर्थम्, अप्यर्थेनाथशब्देन महाप्रलयस्य 
मे दृति विशेषणम्‌ | अन्यथा महापदघटितस्थेतसथारि 


त्वात्‌ । अत एवं संवत्तमहाहिभूषण ; | ह 
शब्दस्य वैयर्थ्यापातात्‌ | कलिकालवर्जितत्वे वास्थ तात्पय॑म्‌ । किश्च प्राक्नते प्र्ये ५ ते 


प्रकृत्मधीतानामेव लेन भवितव्यस्, न च काइ्यादिक' श्राकृतम्‌; किन्त्वचिन्त्पणुद्धसत्त हे 
कमेवेश्वरेच्छया व्यक्तीभावमापन्न॑ श्रीकृष्णशरीरवत्‌ | न चारिद्धो दृष्टान्त: | नराजतिप 
ब्ररोत्यादिबहुतरवचनविरोधात्‌ तेषामर्थान्तरकल्पनायां कारणाभावाद्‌ भक्तानुग्रहाय॑ का 
एवं स्वाधीनया मायया देहाका रतोपपत्तेश्व । 
तथा घ स्कान्दे स्वामिकार्तिकेयवाक्यमु-- 
केवल्यं यत्‌ पर ब्रह्म निराकारमगोचरस्‌ । 
तत्च मूर्त्या परिणतं भक्तानां भक्तिहेतुतः ॥ इति। 
विष्णुपुराणे च-- 
नाकारणात्‌ कारणाद्वा कारणाकारणान्न च । 
शरीरग्रहणं व्यापिनु धर्ंत्राणाय ते परम ॥ इति। 
._ जैत एवोक्त श्रीधरस्वामिना--जीवस्थानाञ्यविद्यया मिध्याभूतदेहसम्बन्ध: 
"सत्य तु चिद्धनलीलाविग्रह्विर्भाव इति महानु विशेष इति | तथा च महतां वचन 
उपनिषदर्मुलूखले निबद्धम्‌' इति । 
किद्व कृष्णशरीरस्य जगर त्‌ तन्नाशे 
४६ यस्येत्यत्र तनुभिः .पृक्ष्म- 


९ 


का 


पाधित्वातु। न च पुत्रादिकमंजन्यशञ 
मंजर > । *- 
पु रोरे व्यभिचार:। “आत्मा वे जायते पुत्र:', 'अद़ों 


५ जन्यत्वसत्वातु । 
सेतुविधृ न च॑ धतुरभावो ब्रह्म विष्णु 
वघृतिरितरेषां है परद्ूरभावमापत्स्यैवेक्षणमात्रेण धारकत्वात्‌। त 


रक्षणीयमित्येतादृद्या अपीच्छाया: सिसृक्षादि 
दोपि 20%. तेषां देहानामप्रछीयमानलाद | 
+ नकाकारेण | नापि साक » भर इति साधारण कैवल्य- 
हम पु चतुषवव्यातस्तेपामाका रातिरोहितलवादिति प 
* सब थ हे 

देहानाच्परमा परयिकादिस “तवेयप्रबन्धशूत्या:, आरम्भकत्वाद 

'तद्धनि न भवि तव्यमिति वाच्यमू, मा  साषकानुमानात काया कु 
सन्त । ःकपा स्मृत्या 
विधेयर्मि: ; सवा. तिविस्तरेण । सनत्कुमारसहितादि दिवचनावुसारे" केक है 
*/ पश्वानां यच्छब्दानां ऐेटनेनानवय.. वाविकादिमि: शिरकुट्टत 


प्रषमौष्म्याथ; १३ 


या बद्धा भुवि मुक्तिदेति । या काशी भृवि बद्धापि भूमण्डले बद्धत्वेन प्रतीय- 
मानापि मुक्तिदा भवतोति पूर्व॑स्थापेरनुषज्भ: । मनुष्यत्वेन प्रतीयमानो5पि दाशरथियंथा 
मुक्तिद इत्यभिप्राय : | अन्र हि जर 


कर तो: प्राणेषृत्रममाणषु रुद्रस्तारक॑ ब्रह्म व्याचष्टे, येनासा- 
वमृतीभूत्वा मोक्षीभवति, तस्मादविमुक्तमेव निषेवेताविमुक्त न विमुज्चेदित्यादिश्रुते: । न 
चात्र भूमिऐेत्यनेन पुनरुक्तिविरोधाभासभेदेनाथंभेदोपलम्भात्‌ । 


अत एव स्युरप्रृतं यस्‍्यां मृता जन्तव इति। यस्यां काव्यां मृता जन्तव : प्राणिन:, 
अमृतं केवल्यं स्युः केवल्यभाजो भवन्तीत्यथे:। यद्वा केंन प्रकारेण मुक्तिदा स्पादिति 
पुच्छायामाह-स्युरमृतं यस्‍्यां मृता जन्तव इति । यद्वाइईतिसज्भूगं वारयति स्युरमृतं यस्यां 
मृता जन्तव इति। अथवा ये भुवि बद्धा: स्वभूमो सम्बद्धा: कततसतय इत्यथं: । तेषां 
मुक्तिदा जीवन्मुक्तिदेत्यर्थ: | अन्राध्याहत्य योजना सोढव्या | तथा चोक्त॑ पाह्े-- 


काश्यां तिष्ठन्ति ये केचित्तान्‌ पश्यन्ति सुरोत्तमा: | 
चतुर्भुजस्त्रिनयनान्‌ गज्भोद्भासितमूढ्॑जान्‌ ॥ इति । 
अत्रापि च वक्ष्यति-- 


ये वसन्ति सदा कार्यामपञ्मखविनिश्चया: | 
जीवन्मुक्तास्तु ते ज्ञेया वन्याः पूज्यास्त एव हि॥ इति। 
एवं जीवन्मुक्तिमभिधाय विदेहमुक्तिमाह। स्पुरमृतमिति। समानमन्यतु | 
स्युरमृता इति क्वचित्पाठस्तदा त्रियन्त इत्ति मृता अमृता:। मरणमित्युपलक्षणम्र, 
जन्मादिषड्भावविकार रहिता भवन्तीत्यथ॑: | गड्भा श्वितत्वाच्रास्थाः श्रेष्ठत्वमाह । 


या नित्य॑ त्रिजगत्पवित्रतटिनीतोरे इति। त्रीणि च तानि जमन्ति चेत्ति 
त्रिजगन्ति, तानि पवित्रयतीति त्रिजगत्पवित्रा गद्भा । तदुक्‍्तं भागवते-- 


यस्यामलं दिवि यश्षः प्रथितं रसायां 

भूमो च ते भुवनमज्ूलदिगवितानम्‌ । 
मन्दाकिनी दिवि व भोगवर्तीति चाधो 

गड्जेति चेहू चरणाम्बु पुनाति विश्वस्‌ ॥ इति। 


तट तीर वर्तंतेह्स्या इति तटठिनी, त्रिजगश्षवित्रा चासौ तटिनी च न्रिजगत्पवित्र- 
तटिनी गज्जा, तस्यास्तीरे या काशी वर्तते । त्रिजगत्पविश्वतटिन्या गज्भया निन्‍्यमाश्ियते- 
त्यर्थ: । एवं हि श्रुयते सनत्कुमारसंहितायासु-- 


यत्सम्पर्कात्‌ पविन्नत्वं गज़ा यात्येव सवंतः । 
पृ्व॑ विनि:सुता देवि मम मोलिमहालयात्‌ ॥। 


अन्रागत्य पुनर्देवि गज परष्यतमाभवत्‌ । पविन्नम्य॑ स्वयमेव गज्जा पुनर्च्युता 
विष्णुपदात्‌ ततो४पि। ब्रह्मादिलोकादपि मूध्नि शम्भोश्निपातनादू भूतिसु पाण्डुराज़ा ॥ 
उन्मथ्य मार्गश्च भगी रथस्य काशी प्रविश्याथ विमुक्तमन्तः ॥ इत्यादि । 


फाशीखप्टे 
पारावारविहारेण विश्लेषशड्ां वारयति | ला 3278 ता 
प्रेष्ठमाह । सुरैः सेव्यत इति | येत्यनुषज्ञतीयं नि कक सेवा वारप| 
नित्यमिति । या नित्य॑ त्रिजगर्पवित्रतटिनीतीरे सुरेः सैव्यत गियाणि वी 
प्रायः--अस्माभिः सेव्यमानापीय॑ सुरतदी त्रिजगत्युनाना«पि अमित बा सुल्तः 
मित्तेन काशीमधितिए्त्यतोध्सौ सान्द्रातन्दखनिरिति निश्चित्य देवेनित्यं सेव्यत इति | 


अधिष्ठातृद्वारापि श्रेष्यमाह । त्रिपुरारिराजनगरीति। त्रयाणां पुराणां सं 
रुप्पलोहनि्ितानां अरिस्त्रिपुरारिः | अथवा स्थूलसूक्ष्मका रणशरीरलक्षणानां श्रम 
पुराणां वृत््या रूदः सन्तरिस्त्रिपुरारि,, स चासौ स्वयं राजत इति त्रिपुश्नरिराजरू् 
नगरी त्रिपुरारिराजनगरी । त्रिपुरारे: राजधानीति वा। अथवेवं गणेशोपाधि भगवन्तं 
स्तुत्वा्शेषविशेषाश्रयभूतां प्रत्यग॒दशि स्तोति । हह 


भूमिष्ठेति । पूववदेवान्वय : | तत्र काशते स्वश्रकाशतया राजत इति काशी, 
प्रत्यक्चेतत्यय | 'अत्राय॑ पुरुष: स्वयं ज्योतिः, इति श्रुतेरित्येतावान्विदेष:॥ ४४६ 


१४ 


ननु पंश्क्रोशावच्छिन्नाया भुवः काशोल्वेन प्रसिद्धेः कर्थ॑ प्रत्यग्दृशि परतय्ा ता 
व्याक्रियते, तत्राहच। भूमिष्ठापि न यात्र भूरिति। भूमिशब्दोउ्त्र भावप्रधानः |. तथा 
मय: -भूमिष्ठापि भूमित्वेत स्थितापि प्रतीतापि या काशी अत्र तत्त्वनिरूपणद्रगायां 
भूत भवति, स्वप्रकाशप्रत्यगृत्रह्मरूपत्वात्‌ । यथा देहित्वेन प्रतोयमानो5पि श्रीकृष्णो देही न : 
हा तद्वदित्यथं: । 'अस्थूलमणु अथात आदेशो नेति नेति' इत्यादिश्रुत: । वश्ष्यति. 
अविमुक्त॑ महाक्षेत्र पञ्चक्रोशपरीमितम्॒ | 

ज्योतिरिज्ठ हि ततु क्षेत्र पर विश्वेवरामिधम ॥ 


तथा;पाद्ने च-. 
तदेव हो बेदे है आशीलिल तह | 


के परिगीयते ॥ इति । 

पत्थापि येति। अतित्रय॑ करत हीलदल च्छित्न भतीतेरप्पभावमाह । त्रिदिवतोःप्युच्चेर- 
अं लिदिवतोश्यृच्चेस्तयो ब्रा या हब... गो भुवर्लोकादीनां पष्णामध 
के कक तस्माव्वेस्परिसवन्पालिन '्यन्ति क्रीडन्ति यस्मिन्‌ इति 


वधा देवकक्‍्या ! 
हे सत्य ननान पत्त्वाद्‌ 

व्यापकस्तद्वदित्य: | स मम प्रतीयमानो5पि भरीकृष्णस्तत्त्थो हल परे 

श्त्यादि श्रुते: विश्वतो _7ाध्यतिपतहदाडगुलप् बल हि 


सर. ्ठा तदेवानुप्राविशदिति 


नत्या रग॑रि्यापजबाग कक ्प् पर्णस्थ 
भूतभोतिकमुपल््यते य॑ प्रवेशश्रवणात्‌ परि 
७० कब: । था को | या बद्धा भुवीति। भुवीतये 
रवि भूतभोतिके कार्ये प्रपल्े वही 


ह प्रथमोष््याय: 

कृताभावा विकृतेस्सह' रैत्यादिना | प्रवेश नवृषठानत भागवते--थेमेरवि- 
बृहदारण्यकभाष्ये “तसादे:-कार्यस्थस्पोपलश्यलवमेद व प्रो न रिय ही | तथा चोक्त 
बकरी आर हज त्रिगुणात्मकम् ि 
निृततस्पतामाह |. .मुतदेति।. मच था या योच्छिति दा 
प्रबच्छतोति मुक्तिदा । या हि सर्वानर्थानन्येषां निवतंयति, सा सुतरां सर्वानवोवितिमक 
गयते, तद॒दिति | : ही] तेश्योअतिशयेन घनीति 


 परमानन्दरूपतामाह। स्थुरमृतं यस्यां सृता जन्तव इति। व्यां प्रत्यक्वेतन्य- 
लक्षणायां कादयां भनननिदिध्यासनाजकश्रवणजनितबरह्मात्मेकतसाक्षात्कारेण [ः 

परणेन्द्रयदेहा | मृतां: । 
बत्तप्राप सन्तो जन्तव: प्राणिनो&मृतं केवल्यं परमानन्दसु्रमिति यावत्‌ | 
बन्द ब्ह्मणो रूपं तत्च मोक्षे प्रतिष्ठितम' इत्युक्ते: स्पु्वेयु:। यस्याः प्रत्यग्दशेस्ता- 
दल्यज्ञानेन जीवाः परमानन्दस्वरूपा भवन्तीत्यथ:। 'तत्त्ममस्म्यहं ब्रह्मास्मि स एप 
सर आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' इत्यादिश्वुतेः। एवम्भूता 
फ्यगदृशिरेवाज्ञानतत्कायंयोहंन्त्रीत्यत्र सदाचारं दश॑यंस्‍्तां विशिनष्टि--या नित्य॑ त्रिज- 
गल्विव्॒तटिनोतीरे सुरैः सेव्यत इति । 


त्रिजगत्पवित्रा गड्भा तटिन्योष्न्या गौतमीप्रमुखाः, 223 तीरे या काशी सुरैरित्य- 
पुरादीनामुपलक्षणम्‌ ॥ सुरासुरैरिन्द्रविरोचनप्रभृतिभिब्रंह्मचर्यादिपुरःसर शवणमनन- 
निदिध्यासनाञपाये: सेव्यते चिन्त्यते भव्यत इत्यथंः । “इल्द्रों हावे देवानामभिप्रवव्ाज- 
विरोचनो सुराणां तौ सन्दिहानावेव समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजम्मतुस्तोह द्वात्रिशतं 
ब्रह्मचय॑मूषतु:! इत्यादिश्वुतेः | द 
, तस्या अज्ञानाश्रयत्वविषय- 
ननु प्रत्यग्दृशिरज्ञान' तत्कायँ च हन्तीत्यवुपपरद लक 


प्रतीतेरभावभ्रस ज़ी च्चेत्या 
'वोपरम्भात्‌ | अन्यथा तदयोगात्‌ संसार त्वमस्थादिवाब्योत्थबुद्धिवृत््याभि 
'चपि तयोरनिवतिका; अपि तु साधक कोल प्रत्यदृष्ि विशिन्टि 
सती प्रत्यग्दृशिरज्ञान' तत्कार्य 4 € ।राणों मोपरराज 
5 त्र॒याणां पुराणां स्थूलसृक्ष्मफा रण श्र ओर 5 
त्रिपुरारिराजनगरीति | तय बोध, सी एबाभिव्यक्तिस्थानत्वेन 


शेभुराजस्तत्त्वमस्थादिवाकयोत्यसम्यग्‌ क्‍्योत्यसम्यग्‌ ४१7४ । तथा चोकक्‍ते वार्तिके 
गगरमाश्रयो यस्या: सा तथा सीझागाज्जाः कक 


पुरेश्वराचार्ये: 


जन्ममार्रत३ 
त्वमस्यायिवाकयोत्थ टत भविष्यतीति॥ ९ | 
भ्रविद्यासहकायेण सामूदति 


मन फाशीसण्डे 


नामस्तस्मे महेशाय यस्य सन्ध्यात्रयच्छलात । 
यातायात॑ प्रकुर्वन्ति. त्रि जगत्पतयो5निशम्‌ ॥ ३॥ 


प्रेयांसि बहुविष्मानि भवन्ति महृतामपीति न्यायाव्‌ प्रपश्चित॑ जल बिल 
निरासद्वारा चिकीषितस्थ पुराणस्य निष्प्त्यूहपरिसमाप्तिप्रचयाभ्यामरूमिति 
पुनः सवितृरूपापन्नजगत्सृष्टिस्थितिसंहा रकरतृत्रह्मनमस्कारलक्षणं मद्भुलमाचरत्ति | 


नमस्तस्मे इति । तस्मे प्रसिद्धायापरिमितगुणायेति यावत्‌ | महेशाय महांग्राता, 
वीशश्चेति महेशः सूयं:। 'अविचिन्त्यवपु: श्रेष्ठो महायोगी महेश्वरः” इति भविद्यपत 
णान्तगंतसूयंसहस्नामोक्तेः | तस्मे नमो5स्तु | करोमीति वा शेषः | महेशल्वमेव दरशंयात। 
यस्थेति । यस्य महेशस्य सूर्यस्थ सन्ध्यात्रयच्छलातू सन्ध्यात्रयस्थ प्रातमध्याह्नसायंलक्षा 
स्य चलाए व्याजात्‌ कापव्यादित्यथं:। अहोरात्रादीनां तत्र कल्पितत्वातृ। तदुक्त भागवते 
-तरणाविवाहनो इंति | त्रिजगत्पतयो ब्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्रादयोनिशं यातायात प्रकुवन्ति 


निरन्तरमावृत््या आविर्भावतिरोभावमासाद्य सुष्टयादिक रचयन्तीत्यथं:। दुच 
भागवते-- - 


गत 


गुणाभिमानिनो देवा: सर्गादिष्वस्थ यद्भयात्‌ । 
वत्तंन्तेष्ुयुगं॑_येषां वश एतत्चराचरम्‌ ॥ इति। 
2 हि बहरादीनां सृष्ध्धादिक भवतीति प्रसिद्ध लोंके शास्त्रे च | तथा च 


हि 


अगनौ प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 


 म तदित्याजायते वृश्वष्ठेरत्न॑ तत: प्रजा: ॥ इति | 
नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगर तस्थितिनाशहे 
त्रयोमयाय त्रिगुणात्मधारिणे असूतिस्थितिनाशहेतवे । 


वा नमस्तस्मे महे विरश्चिनारायणशद्धू रात्मने । ॥ इति | 

वावीशश्चेति महेश ईश्वरस्तस्पे थे यनेनान्तर्यामिल्े न परमात्मेव स्तुयते । तदा महांश्वाः 
प्रल्य्पं | तथा पृव॑मध्यापरत ह ह 
तच्छलादु यातायात॑ ग्मनागमन 33 न यात्‌ सन्ध्यात्रयं सृष्ठिस्थिति 
४७५४ वमपायाजगन्मोचकतया तया प्रर नें कुव॑न्तीति व्यास्येयस्‌ | अन्यत्‌ समान | 
-३&  स्तिसमे महेशायेति | हिल पुत्वा पुनः सृष्टयादिहेतुमायाश्रयेत 
के: _*प्यात्त | अयते गच्छति क गन ध्या सम्यग्‌ ध्यासं ध्यातस्या अत्तुभाे 
त्यच्छलम क०,+ > “दिति च्उल्यतीति,. “पाष्नोतीत्ययमू । सन्ध्यात्त च तदयवे 
7०+-+-.....त व्यास्येपम्‌ गरि ति व्याल्येयम््‌ । अन्यत्‌ टलम्‌ सन्ध्यात्रयश्य तच्छलड्चेति सत्य 


परमात्मा के 
'पर्कार है ॥ ३। नैज्तर ग्रभनागमन का 2९ २३ का: | 


रहते हैं, उस महेश्वर भगवा शी 


। 
| 
। 
। 


| 


श 


आठ देपाइराणानां कर्त्ता सत्यवतोसत 

सूताग्र कथ । गे 
 औषाका कया पापापनोदिनीम्‌ ॥४। 
कं मर भोमान्‌ स्तात्वा श्रोन्रमंदाम्भसि । 
श्रामाडूगरमभ्यच्य सर्वेदं सर्वदेहिनाम्‌ ॥५॥ 


एवं प ज्जलमा रचय्य 

एवं का श्रोतृप्ररोचनाथ विकीपितपुराणस्येश्वरकतृतां दर्शायन्नु- 
पोद्धातसज्भतिमाह्‌  डादशपुराणानामिति। सत्यवतीसुतो व्यासः सताग्रे कथा 
कपयामासेति सम्बन्ध: । सूतस्या5्रे, सूतो रोमहषंणाख्यस्तस्याग्रे । ह 


रोमहषंणनामान महाब॒ुद्धि महामुनिस्‌ | 
पते जग्राह शिष्यमितिहासपुराणयो: || 
ते वेष्णवोक्त। सूतो नाम ब्राह्मप्पां क्षत्रियादुतन्नः। तदुक्तम--त्राह्मप्पा 
पत्रियाजञातः सूत इत्यभिधीयते' इति। कथम्भूतो व्यास: ? अश्टदशपुराणानां कर्त्ता | 
र्वद्शपुराणानि ब्राह्मादीनि | तदुक्तं वेष्णवे-- 
ब्राह्मं पाद्मं वेष्णवञ्च शैव॑ भागवतं स्मृतसम्‌ । 
तथाजह्न्य॑ नारदोयश्च॒ मार्कण्डेयश्च सप्तमस 
आग्नेयमष्टम॑ प्रोक्त॑ भविष्यं नवम॑ तथा । 
दशमं ब्रह्मवेवत लैज्भमेकादशं  स्मृतमु ॥ 
वाराहूं. द्वादशड्चेव  स्कान्दब्ात्र त्रयोदशम्र | 
चतुदंशं वामनञ्च॒ कोम॑ पद्चदशं स्मृतम ॥ 
मात्य्यश्च गारुडज्चेव ब्रह्माण्डश्च॒ ततःपरस 
तेषां कर्त्तेति | कर्त्तेति तृचूप्रत्ययान्तं रूपमू |, अतो४निदिष्टार्था: प्रत्मयास्त्रिष्वषि 
ग़ेष भवन्तीति न्यायाद्‌ आसमाप्तेव॑त्तमानत्वान्चातीतवतंमानभविष्यलुराणानां 
'तृंव्मविरद्धमिति भाव: | कथम्भूतां कथाम्र ? पापापनोदिनीम | 3 ६5 
प्रातकसडूरीकरणापात्रीकरणमल्िनीकरणजा तिश्रंशक रादीन्यपनो दितु शीर्ल॑ यस्याः सा, 
पैथा तामिति ॥४| गे 
):4७७ यदर्थमुपोद्घात आरचितः, तां कथामाह। कवाचिविति। एकदा नारदो है 
| यन्नार॑ ज्ु मणिकाणिकास्थम्‌, तत्‌ पितृभ्यों दत्तवानिति नारद: 08 


>जासदितापायु-__ 

बष्टादश पुराणों के र्वयिता, संत्यवतीनन्दन वात सृत के सम्मुख समस्त 
गो (काशीखण्ड की) कथा को कहने लगे ॥४। 

नो 


रेपारियों बार श्रोमान्‌ नारद ऋषि 
राय को सवेस्व देने वाले (अमरकण्टक क्षेत्र के अधिश्वता) 


पाक पूजन किया ॥॥५। 
कोा० छ० ३ 


नमल|नमंदा के जल में स्तानकर समस्त 
305 श्रीमान्‌ ओद्धारेश्वर 


१८ काशीखण्डे 


व्यास उवाच--- 
तब्रजन्‌ विलोकयाञ्चक्ने पुरो विन्ध्यं धराधरम्‌। 
संसारतापसहारि .._ रेवावारिपरिष्कृतम्‌ ॥६। 


दरूप्पेणापि कुर्बन्त॑ स्थावरेण चरेण च। 
साभिख्येत यथार्थाख्यामुच्चेवंसुमती मिसाम ॥७। 


याभ्यः पराद्धूथः पितृणां न तृप्तिस्ता दत्तवांस्त्वं पितणां पुरेव। 
नास्‍्ता ततस्त पितृभक्तवयं नारं ददासीति हि नारदोईसि॥ 
विर्ध्य॑ विन्ध्यनामान॑ पुरोञ्ये विलोकयाझक्रे, ददशेत्यग्रिमेणान्वय: | कथम्भूतः! 
श्ोमान्‌ ब्रह्मवच्नंसवान्‌। कि कुवेन्‌। श्रीनम॑दाम्भसि श्रीयुक्त निमंले रेवाया अम्भपि 
स्नांत्वा। नामदेह्भसि इति क्वचित्‌। भ्रीगौरी। छद्भूरो भगवान्‌ विष्णुलंक्ष्मीगौरी- 
द्विजोत्तमेति वेष्णवोक्तेट, सा वत्तंते यस्यासौ श्रीमान्‌, श्रीमांश्वासावोड्भारस्तं गोरीसंहित 
मोडूपराख्यमीश्वरं अमरकण्टवक्षेत्राधिष्ातारमिति यावत्‌ | अभ्यच्य॑ पूजयित्वा | 0 


त्रजन्‌ गच्छत्‌। लिज्जविद्येषणत्वाच्छीमदिति पृथक्‌ पद॑ं वा। प्राकृतं व्यास्यात॑ 
स्पष्टट। कथम्भूतत्‌? संवंमिति। सर्वदेहिनामशेषप्राणिनां धर्माथकामगीक्ष- 
पूरकमित्यर्थ:। विन्ध्यं विशिष्निष्टि पराधरमित्याय्क्षरचतुष्टयाधिकसाद्ध त्रिशताइलोके: | 
कर्थ भूत विन्ध्यम्‌। घराघरं धरा पृथ्वी घरतीति धराधरस्तं पवृतमिति यावत्‌। पुतः 
कथ्थ भूतम्‌ | संसारे ताप॑ संसारतापमाध्यात्मिकाधिभौतिक्राधिदेविकलक्षणं संहर्तू शीर 
यस्य तत्तथा, तच्च तद्रेवावारि नमंदाजलं च तेन परिष्कृतमाश्रितं सेवितं रेवातीस्थ- 
मिति यावत्‌ । 
यद्वा परिष्कृतं दर्शनादेव पावयितृ पविश्नतममित्यर्थ: । तदुक्तमु-- 
त्रिभिः सारस्वतं तोय॑ सप्ताहेन च यामुनस् | 
तद्य: पुनाति गाज़ेयं॑ दर्शनादेव नामंदस्‌ ॥ इति ।६। 


4१: कथम्भूतम । दिखूपमेव हेरूप्यम्‌ । स्वार्थ दैरूप्पेण ४ 
प्मृज्नयवाची । इम्रां वसुमतीं यथार्थाल््या स्वाथ ध्यनु। तेन द्वेरूप्पेण द्विरूपेण अपिश्यी। 


७" बन्‍न्‍नननन--+- लिन 


१3००-७७०७० हम व्यर्थ: स्वशूज़े निरन्तर क्रोडितुमागतेन वस्वस्स्याविनेश 
०32८ _पगब्दवाच्यानि विद्यन्ते यस्था: सा वसुमतीति 
_धार्धाल्य है] मा रशमौ वसु रस्नें धने5पि च” हति । 
प्रो अनन्तर च्‌ के सन्‍्मुख सार< ताप-सेहारक के लि 
परिष्कृत, विन्थ्यगामक पे सी कक 5 संताप-संहारक नमंदा 
वह पर्वत शोभासम्पश्न स्थावर और ५ 
के बसु ज॑गम दोनों प्रकार के अपने 
स्वरूप से इत पृथिवी + वसुन्धरा नाम को वास्तव में सार्थक कर रहा था ॥७ 


प्रथमी5ध्याय: १४६ 
रसालयं रसालेस्तैरशोक़े: शोकहारिणस्‌ । 
तालस्तमालहिन्ताले: शालेः सर्वत्र शालितम ॥ ८। 
जठुरः खपुराकारं श्रीफल श्रीफलेः किल। 
युरुश्ियं त्वगुरुभिः कपिपिज्रं कपित्थके: ॥ &। 


भत एवं वक्ष्यति चात्रापि। तुच्छश्निय: स्वगंभूमी: परिहायागतेरिव नानासुर- 
निकायेश्व विष्वग्‌ भोगेच्छयोषितमिति | अत एवोक्तमुन्नेरिति। प्राकृतं व्याख्यानं 
स्ष्टप्‌। कर्थ भूतेन स्थावरेण जद्भमेन साभिस्येत ? अभिस्या शोभा | 'अभिख्या नाम 
शोभयी:' इत्यमर: । तया सह वतंत इति सभिस्यं तेन ॥ ७॥ 


_// इनः क्थं भूतय। रसाल्यमिति। तैः प्रसिद्धे: रसालैयग्रे: । भाम्रइचूतो 
रसाल़ोश्ावित्यमर:। रसालय॑ षण्णां रसानामाल्यमाश्रयमित्यथं: । पुनः कथ्थ॑ भूतम्‌ । 
काकाक्षिन्यायेव तच्छब्दस्योभयत्र पम्बन्धातु तैः प्रसिद्धेरशोकैवंज्जुले: | 'वज्जुलोप्शोक:' 
इत्यमर:। शोकहारिणं शोकाज्भारविपच्यमानं शोक हतुं शील॑ यस्य स शोकहारी त॑ 
शोकहॉरिणस्‌ । न विद्यते शोको येस्तेषशोका इत्यशोकपदव्युत्पत्तिस्तै: शोकहारित्व॑ 
युक्तमिति भाव: | तदुक्तमू--. द । क्‍ 


अशोककलिकाश्राष्टी ये पिबन्ति पुनवंसौ | . 
चेत्रे मासि घिताष्टम्यां न ते >शोकमवाष्नुयु: ॥ इति। 

: पुनः कथं भूतम्‌। सवंत्र समन्‍्ततः शालितं शोभितम्र्‌ । केः। तालेस्तृणराजैः। 
टूगराजाहुयस्ताल इत्यमरः, तथा तमाले: कालस्कन्धैः | कालस्कन्धस्तमाल: स्पादित्य- 
मर:। तथा हिन्तालस्तृणद्रुमविशेषे:। 'खरजरः केतको तालो कर्ज्ज्री व तृणद्ुमा:” 
इत्यमर: | तह्िशेषे: | तथा साले: सज्जें: | साले तु 'सर्जका्द्याश्वर्काणका' इत्यमरः ॥८। 


पुनः क्थ भूतम्‌ । खपुरेः पृगे: गुवाकैरिति यावत्‌ । 'घोष्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः 

खपुर:' इत्यमर:॥ खमाकाशं पृरयतीति खबुरः। हस्वत्वमाष॑प््‌ । खपुर आकार 

आकृतियंत्य स॒ खपुराकारस्तम्‌ | अत्युच्छिते: पुगवृक्षेराकाशं छादयन्तमित्यथ: । यद्वा 

3र आकाशभूहू तद्दाकारों वस्य स खपुराकारस्तम्‌ । अटुच्छितैः पुगवृक्षेराकाशगह- 

मिव शोभमानमित्यथथ: | पुनः कर्थ भूतम । श्रीफलेबिल्वें: | 'बिल्वे शाप्डिल्यरौलषो 

तादूरश्रीफावषि! इत्यमर: । श्रियं शोभां फलयति इति श्रोफलस्तम। फल निष्पत्ताबिति 
तातु: | श्रीफलेवृक्षे स्यन्तश्ञोमां सम्पादयन्तमित्यथ॑: ; 


वह रताल (आम) के वृक्षों से रसालय, भशोकों से दोकहारी और ताल, 
तमाल, हिताल और सालों से सर्वत्र शोभायमान हो रहा था ॥८। 


बड़े-बड़े अँचे-ऊंचे सुपारी के पेड़ों से आकाश को ढाँपे लेता-सा बेलों से 


श्रीफल-सा सुशोभित, अगरके वृक्षों से बड़ा सुगन्धित एवं कैतों से बानर-सा पिजूलवर्ण 
हो रहा था ॥९ 


काशी खण्ड 


२० 
वनश्रिय:  कुचाकारे: लकुचेश्व॒मनोहरम्‌ । 
सुधाफलसमारम्भि रम्भानिः पारिभासितम्‌ ॥१०। 
सुरड्भेश्वापि तारड्भरौरज्भमण्डपवच्छियः । 
वानीरैश्रापि जम्बीरेबॉजपुरं:. प्रवृरितम्‌ ॥११। 
'स०-मम«ममस+मभ०० ५५० भनननननन नम मनन कम मनन. 5 शक 
पुक्तानि. फलानि अथ॑ंतो नामतदचे यंत्र 


यद्वा श्रीफलेवृक्षेः कत्वा श्रीफ्ल लिया 
स तथा तम्‌ | बिल्ववृक्षाणां श्रोफलास्येलकिअसिद्धे: प्रप्रितमित्यर्थ: । किल्त्युत्रेक्षायां 
प्रसिद्ध वा । पुनः कर भूतम्‌ । अंगुरुभिः कालागुरुमि: | 'कालागुवंगुरु स्यात्‌' इत्यमर:। 
गुर्वी महती श्रीः सौगन्ध्यसम्पत्ति: शोभासम्पत्तिवाँ यस्य स तथा तम्र | तुशब्दश्ाथ्: 
समुच्चयवाची | पुतः कथम्भूतम्‌ । कपित्यै: दित्यै। 'अथ कापित्ये स्पुद॑धित्यग्राहिमन्यथा:' 
इत्यमरः। कपिपिज्धं वानखत्पिज्जुलम | कडारः कपिशः पिज्ुपिशज्भी कदुपिड्भलौ' 


इत्यमरः | यद्वां कपिपिज्ध श्रषपिज्ञम | कपिव॑राह: श्रेष्ठचेति वचतात्‌ ॥९% ४ 


पुनः कथ॑ भूतम्‌ ? लकुचे: लिकुचे: | लकुची लिकुचो डहुः इत्यमर:। मनोहुर॑ 
सुन्दरम्‌ | वकुलैरिति कवित्याठ:। कथम्मूतिः। वनश्रोव॑नलक्ष्मीवेनदेवीति यावत्‌ | 
तस्याः कुचाकारेः स्तताकारै:। चकारः समुच्चये | पुनः कथं भूतस्‌ | सुधा5मृतं तत्स- 
दृशानि यानि फलानि, तैः समारम्भः सम्बन्धों व्त॑ते यात्रां तास्तथा ताश्व ता रम्माश्न 
कदल्थ: | 'कदलो वारणबुसारम्भा' इत्यमरः । ताभिः परिभातितं प्रकाशितम्‌ ॥१० 


पुन: कथम्भूतम्‌। सुरज्भेब्चेति। नारज़ेनागरज़ेः। गकारलोप आएं: | 
ऐरावतैरित्येततु । 'ऐरावतो तागरज्भो नादेयी भूमि जम्बुका:' इत्यमर: | प्रकृत्यत्तर वीं 
नषारज्ः पिप्पलीरसे यमजप्राणिनिबिडे नागरज्रदुमेईपि च” इति मेदिनोकारः। श्रियो 
लक्ष्म्या रज़मण्डप्रमिव । नृत्यस्थलमिव रज़ूमण्डपवच्छियमिति | पाठे रज्जमण्डपस्पेव श्रीः 
ब्ोभा यस्य तमित्यर्थ: | कथ॑ भतैः नारज्रे:। सुरज्भेः शोभनो रागो रज्जो हर्षो वा येम्य: 
रक्षवर्णो येषामिति वा ते सुरज्भास्तैः | पुनः कं भूतम्‌ । वानीरेवेंतसेः | “अथ वेतर 
रथाश्रपुष्पविदुलश्वेतवानी रवज्जुल :' इत्यमर: | समुन्नयवाची चशब्दः सर्वत्र सम्बध्यते | 
जम्बीरे: समीरणेः | 'समीरमर्बकः प्रस्थपुष्पफणिजजकः जम्बीर: इत्यमर:। बीजपूरे 
फलपूरं:। 'फलपूरों बीजपुरः” इृत्यमरः। प्रपरितं व्याप्तमिति यावत्‌ । प्रपरकेरिति 


प्रप्रकेरेतैश्व ्रियो रज़ुमण्डपवदिति पूर्वेणेवान्वय: ॥ ११ | 


_->-नन-मम-«म. «न कनक> नमन पतन पक २लमबक+कओआ2ाकामकलक- जीता का ० आफ जलिगानागगागाओ + 


वह पव॑त वन देवी के कुचाकार लकुचों (लछकुटों) से मनोहर तथा अमृ 
फलवाले कैलों पे परिभातसित हो रहा था ॥१०। 

बहू पंत सुन्दर रंगीली नारंगियों से शोभा के रंगमण्डप-सा, बेल, तो 
ओौ बिजीरा भादि ते परिपृर्ण था ॥ ११ | ५; 


त॑ समीर्ते 


प्रथमो5ध्याय: 


क्‍ अनिलालोलकडूनेलवल्लीहल्लीसकायितम, ।. 
लवलोजवलोलाभिर्लास्थलोलालयं 


मन्दान्दोलितकपू रकदलोदलसंज्ञया 


विश्रमाय भ्रमापन्नानाहुयन्तमिवाध्वगान्‌ ॥१३। 


अनिलेति। पुनः कथ्थं भूतमिव। अनिलेनालोलाइचपलाया: कद्भोलवल्लय: 
कद्भोलनाम्न्यों लता:। 'वल्ली तु ब्रततिलंता' इत्यमर: | ताभिहेल्लीसकायितम्‌, 
हल्लीसक नाम एकस्य पुंसो बह्लीिः स्त्रीभि: सह क्रीडन॑ नारीणां मण्डली नृत्यबन्धो 
वा | तदुक्तमु--नारीणां मण्डली नृत्यबन्धे हललोसक॑ विदु इति । एषैव रासक्रीडा | 
तल्लक्षेणमिदस्‌-- 
“" ॒. पुथु सुवृत्त मसुणं वितस्तिमात्रोननत॑ कौविनिखन्यदड्कुम्‌ । 
आक्रम्य पद्भ्यामितरेतरं तु हस्तैभ्र॑मो5्यं खलु रासगोष्ठी ॥ इति। 
- _तह्दाचरितस्‌ | नायैस्थानीयाभिगोपीस्थानीयाभिर्वानिलालोक छ्घलीलवल्लीभि: सह 
हल्लीसक पुरुषोत्तमादो फागु इति प्रसिद्ध नृत्य॑ कुवन्तमिवेत्यर्थ: | 
- अथवा अशोकापरपर्यायस्य कद्भू लिशब्दस्य कड्भेलशब्देनाभिधानम्‌ । कद्भोल- 
ककोशफलापरपर्यायस्य शब्दस्य वा। उमभयत्राषंत्वात्‌ साधुवम्‌ | 'मज्जुलोश्शोकः 
कड्डू, लिदोंहिदप्रिय” इति रत्तमाछा। अथ कोलकं कड्ीलक॑कोशफलमित्यमर: । 
सुकाशितमिति क्वचित्‌ पाठ:, स चिन्त्य:, क्यडः प्रत्ययान्तं रूपमिदम 


पुनः क्य भूतम | लवली वल्छी। लवलीवल्लिदोव॑ल्लीत्यग्रे वक्ष्यमाण 
तस्या या लवलीला अल्पक्रीडामृदुपवनान्दोलनरूपास्ताभिर्लास्यलीलाल्यम्‌ । लास्य॑ 
नृत्यम्‌ | 'लास्य॑ नृत्यं च नतंनम्‌' इत्यमर: | तदेव छीछा तस्या आल्य॑ स्थानम्‌ | किलेति 
प्रसिद्दो | यद्वा लवल्यो वृक्षभेदा: छृवा" वल्लीति गौडे प्रसिद्धा:। मुक्ताफलं तु कपू रे 
मोक्ति लवली फल्ले! इति विश्वप्रकाशः ॥१२ ु 


पुनः कर्थ भूतम॥ अध्वगानाहुयन्तमिवाका रमन्तमिव | कर्थ॑ भूतानध्वगान्‌ । 
श्रमापन्नान्‌ु मार्गजनितं कलेशं प्राप्तानित्यथ॑: | किमर्थ॑मित्याकाडक्षायामाह्‌ । विश्रमाय 
श्रमाभावायेत्यथ्थ: | कया मन्दान्दोलितानि यानि कपू'रकदलीदलानि सुरभिरम्भापत्राणि | 


पत्र पछाशं छद॒नं दर्ल॑ पर्ण छदः पुमानित्यमरः। अथवा मन्द यथा स्यात्‌, तथा 


आन्दोलितायाः प्रकम्पिताया: कपू'रकदल्यः, कपू'रनाम्न्य: कपू'रोत्यादिन्यो वा कदल्य:, 
तासां दलानि तत्म॑ज्ञया तदयाजेन तत्सडू तेनेति वा ॥ १३। 


वायु से कंपित कद्भोल (गहुआ फल) लता से रासक्रीडा-सा करता हुआ वह 
विन्ध्य, लवली (लवा) छृतिकाओं की छोटो-छोटी लीलाओं से नृत्य करता हुआ 
शोभायमान हो रहा था ॥१२। । 


वह पव॑त कुछ-कुछ हिलते हुए कपूरीकेलों के पत्तों से संकेत करके थके हुए 
पथिकों को मानो विश्राम करने के लिए बुला रहा है॥ १३। 


१. लवलीति प्रसिद्धा' इत्यपि क्वचितृ पाठ: । 


२१ 


किल ॥१३। 
। 


त्वात्‌ । 


सर _काशीयण्डे 
पुश्नागाभिव पुम्नागपल्‍लवेः. -करपल्लवबे: .। 
कलयन्तमिवालोलेमंल्लिकास्तबकस्तनम ॥॥१४। 


विदीणंदाडिमै: स्वान्तं दर्शयन्तं तु रागवत्‌ । 
भाधवीं धवरूपेण श्लिष्यन्तसिव कानने ॥१५। 


उद्ठम्बरैरस्बरगे रतन्तफलमालित: । 
ब्रह्माण्डकोटीबिश्रन्तमनन्तमिव सर्वतः ॥१६। 
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पुनश्च कथम्भूतमिव | पुन्नागपल्‍लवेः पुन्नागस्य देववल्लभस्थ । 'पुन्नागे पुरुषस्तुद्ध: 
केसरो देववल्लभः इत्यमरः। पल्लवैः किसलये:। पहलवो&स्त्री किसंलयमित्यवरए:। 
पुन्नागमिव पुद्भजमिव। यद्गवा पुमांश्वासा नागदचेति पुन्नाग:, पुरुषश्रेष्ठ इत्यंर्थः। 
सिहजादूलतागाद्या: पुंसि श्रेष्ठाथंवाचका इत्युक्ते, तमिव। पुनः कर्थ भूतमिव। 
मल्लिकाया मालतीति गोडे श्रसिद्धायास्तवको मल्लिकास्तबकः। स्तबको गुच्छः। 
गुच्छस्तु स्तवक इत्यमरः | स एव स्ततस्तं करपल्‍लवे: कररूपा: पललवा: करपल्लूवा:, 
ते: कलयन्तमिव मर्दयन्तमिव स्परशंयन्तमिव वा वृक्षानिति शेष: | कल धातोश्चुरादित्वात्‌ 
स्पर्शन्तमिव वार्थ:। कथ॑ भूतेः, करपल्‍लवैरालोलेश्वज्न्चले: । विदीर्णेति । पुनः कथं भूतृम | 
स्वान्त॑ स्वस्थ अन्त स्वान्तं मुखमध्यमित्यर्थ:। दर्शयन्तम | कथ्थ भूतमु। रागवर्त 
रागयुक्तम्‌ | स्वान्तं मन इति वा। स्वान्तं हन्मानसं मनः' इत्यमर:॥ १४। ४... 
विदोर्णति । पुनः कथं भूतम्‌ | स्वान्तं स्वस्थ अन्त स्वान्तम्, मुखमध्यमित्यथ: | 
दर्शायन्तम्‌ । कर्थ भूतम्‌ | रागवत्‌ रागयुक्तम्‌ | स्वान्तं मन इति वा | स्वान्तं हन्मानसं 
मनः” इत्यमर:। केविदीणंदाडिमेः स्फुटितकरकेः | समौ करकदाडिमावित्यमर: ॥ तु: 
समुच्चये | रागिवदिति क्वचित्‌ । पुनः कथं भूतमिव । माधवीं वासन्तीं लछतां धव्ररूपेण 
कान्तरूपेण कानने वने इलिष्यन्तमिवालिज्धन्तमिव “अतिमुक्त: पुण्डकः स्थाद्वासन्ती 
माघवी लता' इत्यमर: ॥ १५ । है 
पुनः कथं भूतमिव | उदुम्बरेरिति। सवंतो ब्रह्माण्डकोटीबिभ्रन्तमिव धारयन्त- 
भिवेति यावत्‌ । केरदुम्बरैज॑न्तु फले: | 'उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाड़रो हेमदुग्धकः' इत्ममरः | 


फिर वह नागरिक मनसा चंचल नागकेसर के पहलवरूप अपने करपल्‍्लवों से 
का की (मल्लिका पुष्प की) कलियों के गुच्छारूपी स्तन को मानों स्पर्श कर रहा 
॥ १४। 

वह पर्वत फटे हुए अनार-फल़ों से ही अपने अनुराग भरे हृदय को दिखाता 
हुआ (सुनसान) जज़्ुछ में स्वामीरूप से माधवी छता को (तायिकारूपी माधवी को) 
लिपटा रहा है ॥ १५ | रा! 

विश्ध्याचल, अनन्त फल की माला को पहने हुए गगनस्पर्शी गुलर वृ्षों के 
द्वारा, चारों ओर से करोड़ों ब्रह्माण्डों को धारण किये हुए अनन्त भगवान्‌ के समान 
भासमान हो रहा है॥ १६। लक तक 


प्रथमो5ध्याय: 


कि २३ 
. नतेत्नतासाञ्: शुकनातै: पलासके: । 
पलाश द बह 
दि नादिरहिणां पत्रत्यक्तेरिवाबृतम ॥१७। 
लि आ 8 नीपान्‌ दृष्दा कण्टकितैरिव । 
मा |! आाजमान कदम्बककदम्बफैः ॥१८। 
. क्थ॑ भूतेः। अम्बरगेः अत्युच्छितेरित्यथ: | अग॒वरे 
। : रिति पाठे मखाड्भत्वादेव वक्षश्रेष्ठत्वं 
ज्ञातव्यम्‌। पुनः कथम्भूतैः। अनन्तफलमालितैरपरिमितफलसमातपालेरिलाश- 


कमिव | अनस्तमिव। इव छब्दस्य काकाक्षिन्यायेनोभयत्र सम्बन्ध: । तमो महक 


चल पं थताशविगणिततहाप्डपरमापुपरिश्रमण वाताध्व रोमविवर॑ परमात्मानमि- 


ह हा  पनसैरिति | पुनः कथ॑ भूतम्‌। कै: पनसैः कण्टकिफलेः। 'पन्स: कण्टकिफल्स' 
इत्यमेरं: । कर्थ भूतेः वननासाभे: ? वनस्य नासा नासिका, तद्वदाभा येषां ते तथा तैवन- 
देवीनां नासापुटेरिवेत्युट्पेक्षा । वननागाभैरिति पाठे<रण्यगजसदुद्देः स्थूलेरित्यथ: । तथा 
प्लाशंके: किशुकेः । 'पलाशे किशुकः पर्णो वातपोतः, इत्यमर:। कर्थ॑ भूतेः शुकनासेः, 
शुकस्य पक्षिणो नासेव नासिका येषां ते, तथा तेः। शुकतासिकाया रक्तवक्‍त्रत्वात्‌ 
पलाशकुसुमस्यापि तथात्वात्तत्साम्यम्‌ । ्मः 


. यद्वा शुकनासैरद्धूराकारेः स्वपुष्पेविरहिणां पलाशनादिति व्यधिकरणे वा 
तृतीया । अथवा शुकनासे: ह्योनाकवृक्षेरित्यथ: | 'इ्योनाकशुकतासक्षदीघ॑वृन्तकुटंनटा:' 
इत्मरः | पुनः कथ्थ भूतेः। भततृभिः सह स्त्रीभिवाँ विरहो विहलेषों येषां जनानां ते 
विरहिणस्तेषा पलाशनात्‌ पलस्यामिषस्य मांसस्पेति यावत्‌ । अधः स्वरूपयोसस्त्रीतल 
स्याच्चामिषे पलमित्यमर: | अशनांख्भोजनान्नाशनादित्यर्थ:। पत्रत्यक्तेः पत्राणि त्यक्तानि : 
येस्ते तथा । यद्वा पत्रेस्त्यक्ता: पत्रत्यक्तास्तैरित्यथथेः | का 

अय॑ भावः--'यो ददाति पर दुःखं श्रुवं दुःखं स विन्दतोति न्यायात्‌ परेषां 
| स्व गतपत्र रिवेत्यव्पेकष क्तिरिति वा पाठः। तत्न पात्र- 
मांसादनात्‌ स्वयमपि गतपत्रेरिेत्युत्पेक्ष्यत इति । पात्रत्म 
मरणि: || १७। | ु ') अं डिए अमिकान 
कदम्बेति | पुनः क्य भूतम ? कदम्बकानां प्रियकाणाम्‌ 'जमानम | कैरिव ? 
हरिप्रिय/' इत्यमरः | कदम्बकाः समूहास्तेः सर्व दाबवादिनों वीपान दृड्ढा। 
केण्टकितेरिव उद्गतरोमाञ्चैरिवेत्यथ: | कि ऊत्वा ? कंदम्ब हर 
वनस्थली की नासिका के तुल्य कटहलों मे गियर वो 
दुखाने) के कारण जिनके पत्ते भी झड़ गये हैं, ऐसे द 
पे वह ७। रोंगटे 
ह घिरा हुआ है ॥ १ (रवि बीपबृ्षों के देखने से ही जिनके रोंगद खड़े 
शो 56 सो से वह चतुदिक शोभा समत्न हो रहा हैं॥ १८ | 


२४ काशीजण्डे 


नमेरुभिश्व॒ मेरूचचशिखररिव राजितम्‌ । 
राजादनेभ्र मदनेः सदनेरिव कामिनाम्‌ ॥१४। 


तटे. तठे.. पटुवटेरुच्चं: पटठकुटीवृतम्‌॥ . 
क्ुटजस्तबकर्भान्तिमधिष्ठितवक रिव ॥२०। 


। अयमथ्थ:--स्थूलसुक्ष्मभेदेन द्विविधास्तावद्धलिप्रियः, नीपा: कदम्बाश्व । तेषां नीपा- 
दारत्वेनोत्रेक्ष्यन्त | क॑ ग्राम्यसुखं ददातीति कद कलत्रमू, तदतिशयेन दितुं शी येषां 
ते कदम्बवादिनः | बकारस्य परतः श्रवण छान्दसं विभक्तेलेपाभावश्व | तानू कदम्बवादिनो 
तीपानू | दाराब्‌ वृष्ेत्यर्थः। यद्वाउकदम्बा एवं वय॑ कदम्बा इति वक्‍तुं शील॑ येषां'ते 
कदभ्वादिनस्तान्‌नीपान्‌ वृष्ठा | क्रोधेनोत्पुलकिता भवन्ति प्राणिनस्तद्वदित्यंथेः। 
कदम्बपातिनो श्ज्भानिति क्वचित्‌ ॥ १८ | | गिल 

नमेरुभिरिति। पुनः कथं भूतम। विशजितम्र्‌। केन॑मेरुभी रुद्राक्षवृक्षे:। 
तथा चोक्त॑ कुमारे--दृष्टिप्रपातं परिह॒त्य तस्य काम पुरः शुक्रमिव प्रयाणे। प्राणेषु 
संसक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पद॑ भूतपतेविवेश” | नमेरुशाखं रुद्राक्षआखम्‌ | व्याख्यातंड्च 
तथा तट्टीकाकृद्धि: | कथं भूतेः मेहच्चशिखरेमेंडच्चानि यानि शिखराणि श्रूद्भाणि 
तेरिवेत्युट्रेक्षा। चकारः समुच्चये | राजादने: प्रियालै:॥ 'राजादनः प्रियाल: स्यात्‌ 
सन्नककदुघ॑नुष्पट:” इत्यमरः | समुच्चये चकार:। मदलेध॑त्तूरैः | उन्मत्तः कितवो धूतों 
धत्तूर: कनकाह्व॑यः | मातुलो मदनबवेत्यमरः | कथ॑ भूतैः | कामिनां सदनैरिवेत्युट्रेक्षा | 
मदनसदनेरिति पाठे राजादनेरित्यस्थ विशेषणम्‌ || १९ | 


तटे तटे इत्यादि। कथं भूतम्‌। उच्चे: पटकुटीवृतस। उच्चे: महतीभिः 
पटकुटीभिवंश्रगृहैवृंतमावृतम्िव द्रवशब्दो5त्र द्रष्टव्य: । के:, तटे तटे उच्चोच्न प्रदेशे पटुवट: 
पटवों मनोह॒राश्व ते वटा न्यग्रोधाइच। 'न्यग्रोधो बहुपादवट:” इत्यमरः। तैः पटुवटेरित्यस्य 
वा विशेषणमुन्नेरिति | पुनः कथं भूतम्‌ | कुटजानां शक्राख्यानां वृक्षाणास्‌। जबोड्य 
कुटजः शक्रों वत्सक्ों गिरिमह्लिक्रेत्यमर:। स्तबका गुच्छास्तेर्भान्तं शोभमानम। 
४४० ? अधिष्ठिता अधिश्रिताइव ते बकाः कह्मा:। 'अथ बकः कह: इत्यमरः | 
ख।|॥ २० | 


पुमेर पव॑तके ऊँचे शृज्धों के समान रुद्राक्ष वृक्ष, प्यारमेवा और पुर 
(मदनवृक्ष) इत्यादि ते तो वह कामौछोगों के मन्दिर की तरह विराजित है ॥ १९। 


४ कहीं कहीं पर तो वह बड़े-बढ़े बरगद के पेड़ों से ऐसा घिरा हुआ है, मानों तम्बू 
लगा हआ है और कौरेपा के गुच्छों से ऐसा दिखाई पड रहा है, मानों बेठे हुए । 
बगुला शोभा पा रहे हैं ॥ २० | ह द 


प्रथमो5ध्याय: २५ 


करमरदेकेः करीोरेश्व करज्जेश्व करम्बकेः । 
सहलक रवद्भान्तमर्थिप्रत्युद्‌गतेः करे: ॥२१। 
नौराजितमिवोद्दोपेराजचम्पफफोरकेः ._। 
सउष्पशाल्मलीभिश्च.. जितपद्माकरश्रियम्‌ ॥२२। 
ववचिच्चलदलंरुच्चे: क्वचित्काञ्चनकेतकैः । 
कृतमालनेक्तमाले: शोभभान क्वथित्‌ क्वचित्‌ ॥२३ 


करमदेरिति । पुनः कथं भूतम्‌ | अधिप्रत्युद्गतैः करे: | अधिनों याचकान्‌ प्रति 
उद््‌गतैरूध्वीक्त्य धृतैराकारणार्थ करेहंस्तै: सहस्रकरवद्भान्तम्‌ । अनेकहस्तमिव 
स्फुरन्तमिवेत्यथ: | केः करमदे: क्ृष्णपाकफले:। 'कृष्णपाकफलाविग्नसुषेणा: करमदंकः' 
इत्यमरः। तथा करीरे: क्रकरे:। करीरे तु ऋ्रकरग्रन्थिलावुभावित्यमरः । तथा करज्जैः 
चिरिबिल्वे:। 'चिरिबिल्वों नक्तमाल: करजदच करज्ञक:' इत्यमर: | तथा करम्बकैः 
कलस्बेः॥ करम्बकः कलम्बः स्यात्‌ तैलपायिकमेव चेति धरणि:॥ २१ । 


नोराजितमिव। पुनः कथ्थं भूतम्‌? “चम्पकश्चाम्पेयः भण्डिलोः्प्यथ 
चाम्पेयश्चम्पको हेमपुष्पक:' इत्यमर: | चम्पक एवं राजचम्पकस्तस्य कोरके: कलिकाभि- 
गंन्धफलीभिरिति यावत्‌ । क्षारको जालक॑ क्लीबे कलिका कोरकः पुमानित्यमरः | 
कीदृश: ? उद्दीपेः उत्कृष्टकान्तिभि: तैनीराजितं नीराजनामात्तिक्यं प्रापितमिव। पुनः 
क्थ भूतम्‌ ॥ जितपद्मकरश्रियम्‌ ॥ जिता अभिभूताः पद्मानामाकरा उत्पत्तिस्थानानि 
पद्माकराः सरोवरादयस्तेषां श्री: शोभा येन तथा तम्‌ | कै: सपुष्पशाल्मलीभि:। पुष्पेण 
सह व्तंत इति सपुष्पाः, ताइच ताः शाल्मल्यइ्च पिच्छिला:। पिच्छिला पूरणी मोचा 
स्थिरायु: शाल्मलीद्योरित्यमर:, तास्तथापिः। समुच्चये चकारः ॥ २२ । 

क्वचिदिति | पुनः कर्थ भूतम्‌ ? ववचित्‌ शोभमानमु॥। कैः चलदलेर- 
व्वत्यैः। “बोधिदुमचलदलः पिप्पलः कुझ्लराशन अश्वत्य:' इत्यमरः। तथा क्वचित्‌ 
काञ्चनकेतके: स्वर्णकेतकीभिः। तथा क्वचित्‌ कृतमालेः आरबधेः। 'भारगवधे 
राजवृक्षश्यम्याकचतु र जला: | आरेबतव्याधिघातकृतमालसुवर्णकाः इत्यमरः। तथा 
क्वचिन्तक्तमालैः बर]ञ्जेद्च । उपमाभेदान्न करज्लेरित्यनेत पुनरक्तिः ॥ २३ | 


वह पव॑त करौंदा करीर (टेंटी) करञ्ञ और कुलम्ब के वृक्षों द्वारा याचकों 
के लिए मानों सहस्नकर बनकर अपने हाथों को उठाए हुए है॥ २१ | कर 

राजचम्पक की (पीली) कलियों से तो मानों उत्तम दोषों द्वारा उसकी 
भारती हो रही है। फिर वह पुष्पों से लदे हुए सेमरों से पद्माकरों (सरोवरों) की 
शोभा को भी जीते छेता है ॥ २२ | ह 

वह पर्वत कहीं तो ऊँचे-ऊँचे पीपल के व॒क्षों से, कहीं पर सुवर्ण केतकी 
: और कहीं-कहीं मालाबद्ध नक्तमालाओं से बहुत ही शोभायमान हो रहा है॥ २२ | 


का? ख० ४ 


3 फाशीखण्डे 
कर्कन्धुबन्धुजीवेश्च॒ परुत्रजीबेविराजितम्‌ । 
सतिन्दुकेज़दीभिश्व करुणें: करणालयम्‌ ॥२४। 
गलन्मधूककुसुमेधरारूपधर हरम्‌ । 
स्वहस्तमुक्तमुक्ताभिरचेयन्तविमानिशम्‌ ॥ २४५। 


कर्न्ध्वितिं। पुनः कर्थ भूतम्‌? विराजितम्‌। के: ककंन्‍्धवों बदय॑:। 
करक॑त्थबंदरोकोलिरित्यमरः | बन्धुजीवा रक्तकावच | “रक्तकास्तु बन्धूकों बन्धुजीवकः' 
दत्यमरः। चः समुच्चये | प्रुत्रजीवा जीवपुत्रा:। जीवा' पोता इति गोडे श्रसिद्धा:। 
अज्रह्मा जपसंख्यानमेकमेवमुदाहम्‌ । रिध्याष्टगुणं विद्यात्‌ पुत्रजीवेदशाधिकमिति 
शासप्रसिद्धाश्व उभयप्रकृतिका वा | पुत्रजीवा इति च, तेः | तिन्दुकाः शितिसारकाः। 
'तिन्दुकः स्फूजैक: कालस्कन्धरच शितिसारकः” इत्यमरः | तेः सह या इज्जचस्तापस- 
तरवः | अथ द्योः इज्भदी तापसतरुरित्यमरः | तेइ्च विराजितमिति पूर्वेणान्वय: । पुनः 
कथं भूतम ? करुणैवक्षभेदेः। 'तरुणः स्वान्नवे यूनि कुन्दपुष्पोपवृन्दयो: | करुणों वक्षभेदे 
स्थाद रसे च करुणावीतीति” धरणिः | तेषामालयमाश्रयम्‌ | यद्वा करुणेः वरुणावद्धिः 
स्वस्मिन्‌ तिष्ठड्भधि: करुणालयं दयाया अधिष्ठानमित्यथ: | अर्शाद्यच्‌ ॥ २४ | 
गलदिति। पुनः कथ्थ॑ भूतमिव। अनिश सततम्‌। सततानारताश्रान्त- 
सनन्‍्तताविरतानिशम्‌' इत्यमर:। हर॑ मठ्ेशमच॑थन्तं पुजयन्तमिव | कथं भतं हरम्‌ | 
धराखू्पधर॑ धराया रूप॑ धरतीति धरारूपधरस्तम्‌ | सर्वात्मकत्वात्‌ सा पृथिव्यभवदिति 
श्रुतेश्व | अत्र वक्ष्यमाणमूर्येन्दुवाय्वग्निपय्ोवकाशपृ थिव्यात्माष्टमूतित्वाद वेष्णवोक्त- 
सूर्याम्महीवायुवह्नयाकाशयजमानचन्द्राष्रमू तिव्वाद्‌ धरारूपधरमिति । 
सूर्यों जल॑ मही वायुव॑त्षिराकाशमेव च | 
दीक्षितों ब्राह्मण: सोम इृत्येतास्तनवः क्रमात्‌ ॥ 
इति वेष्णववचनम्र | केः। गलन्मधूककुसुमेगंडन्ति च तानि मधुककुसुमानि च॑ 
तानि, तथा तेः| उपमेब तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यत इति न्यायाद्‌ रूपकतामाह--स्वहस्त- 
मुत्तमुक्ताभिगंलन्मघूककुसुमान्येव स्न॑सदगुडपुष्पाण्येव स्वहस्तमुक्तमुक्ताः परवेत्तकरत्यक्त 
मोक्तिकानि ताभिरित्यथ: ॥२५। 
यों ही वैर, दुपहरिया और पतरजीवा आदि से विराजित वह पव॑त 
तेन्दुआ, इंगुआ और करना आदि के पौधों से करणा का स्थान बना रहा है॥ २४ | 
वह विन्ध्य झरते हुए महुआ के फूलों (अंडो) से धरारूपधारी महादेव 
अर्थात्‌ पारथिवेदवर की रात्रि-दिन अपने हाथों से चढ़ाई हुई मोतियों के द्वारा मानो पूर्ण 
कर रहा है ॥२५। कक है ' ग्रष्टि 


३. जियापोता इत्यपि पाठ: । 


प्रयमो5ष्याय॑ ५ हु 


सर्जार्जुनाञ्जनैबी जैव्यंजनैयीज्य 


केले भा 
नारिफेले: नवत्‌ । 


सखर्जू रधृंतच्छत्रमिवाम्बरे ॥२६। 
अमन: पिचुमल्देश्च मन्दारे: कोविदारक: । 
पाटलातिन्तिणोघोण्टाशाखोह: करहाटक: ॥२७। 
सर्जेति। 


है रु पुनः कथमिव। वोज्यमानवद्‌ वीज्यमानमिव व्यजनमारुतैः 
व्यमानभिव | के: सर्जाजु'ताञ्जने: | शालसजंयोरवास्तर्भेदः | अत एवं शालैः सत्र 
शालितमित्यनेनापौनरुक्त्यम्‌, उपमामेदेन वा । सर्ज: शाल: | अजु नो नदीस्: | नदी - 
सर्जो वोरतररिन्द्रदु: ककुभोज्जुन इत्यमर:॥ अज्जनः शिग्र: शोभाज्जनोडञ्जन 
इत्युत्तलिनी । बोजेस्तरुविंशेषे:। 'बीजरेतसि तत्वे च हेतावद्ुरकारणे | बीजस्तरविश्येषे 
च तथा व्यजनमारुतः' इंति विश्वप्रकाशं: । सर्जाजु नासनैरिति क्वचितु पाठ: | तत्रासनः 
पीतसाल:। अथ पीतसालके सर्जकासनबन्धूृकपुष्पप्रियकजीवका इत्यमर:। एतैरेक- 
व्यजनेस्तालवृन्तरित्यथं: | व्यजनं तालवृन्तकमित्यमर: | पुनः कमिव । अम्बरे आकाशे 
धृतं छत्नं यसमे येनेति वा स धुतच्छत्रस्तमिव । केर्नारिकेलेलॉज़ूलिमि:। नारिकेरस्तु- 
लाज़ुलीत्यमरः । कथं भृतेः | सखजू रे: खजू रास्तृणविशेषास्तेः सहितेः ॥२६॥ 


अमन्दैरिति १ पिचुमन्देनिम्बे:। पिचुमल्ददच निम्बेज्येत्यमर:। चः समु- 
च्वये। मन्दारः पारिजातकै:। 'पारिभद्रे निम्बतसुमंन्दारः पारिजातकः इत्यमरः। 
कोविदारइचमरिकः । 'कोविदारे चमरिकः कुद्दालों युगपत्रक: इत्यमर:। कर भूतैः । 
अमन्दे: शोभमानैरिति सर्वेषां विदेषणम्‌ । पाटलेत्यादितृतीयान्तपदानामपि धृतच्छत्र- 
मित्यनेनैवान्वयः । तत्र पाटलापटिल:। अथ द्वयोः पाटलि: पाठला मोघा काचस्थाली 
फलेरहा | ऋृष्णवृस्ताबुबेराक्षीत्यमरः | तिन्तिणी चिठ्चा । तिन्तिणी चिज्चाम्लिके- 
त्यमर: | घोण्टा बदरम्‌॥ बदरं घोण्टेत्यमरः । कवॉन्धुधोण्टयोरवान्तरभेदः प्रकृतिभेदो 
वा। क्षत एवं ककंन्ध्वित्यनेनापौनरक्त्यम । शाखोटः पिशाचवृक्षः | की मल्लिका 
त्रिपुटामतेति धरणिः | बहुवचनास्तैर्वा एतैरिति । करहाटकेः पिण्डीतके: | 'पिण्डोतको 
मस्बक: इवसन: करहाटक: | शल्यड्च मदन: इत्यमरः ॥२७ 


साखू, सहिजना, अजु'न और बीज इत्यादि मानों उसे पंखा का रहे हैं एवं 
नारियल और खजूर इत्यादि वृक्ष मानों आकाश में छाता लगाएं हुए हैं ॥२६) 


सुन्दर नीव, १रजाता, कचनार, पाण्डर (पाटल गुलाब), इमली झरवेरिया, 
। 
शाखोट, मैनफल से सुशोभित है ९७ 


२८ काशौखश्डे 


उद्दण्डश्चापि शेहुण्डेरेरण्डेगुंडपुष्पक: । 
बऊुलत्तिलक्ृश्चेच तिलकाडि:तमस्तकम्‌ ॥२८। 
अक्षेः प्लक्षे: शल्लकोभिदेंवदारुहरिद्रुमैः । 
सदाफलतदापुष्पवृक्षवल्ली विराजितम्‌ ॥२९। 
एलालवज् मरिचकुलुज्ज नवनावृतम्‌ | 
: जम्ब्वाम्रातकभल्लातशेलुश्रीपणिवर्णितमू_ ॥३०। 
उद्दण्डेरिति ॥ पुनः कथं भूतमिव | उद्दण्डबंहुले: अनेकेरिति सवंषां 
विशेषणस्‌। शोहुण्डे: शीहुण्डे:। ईकारस्येकरार आष॑:। वज्नद्र॒भिः। अथ शोहुप्डो 
वज्ञदुःस्नुक्‌ स्नुह्ी गुडेत्यमर:। एरण्डंरुखबूके: | एरण्ड उरुबृकश्च रुचकरिचत्रकश्च 
सः' इत्यमरः। गुडपुष्पेः मधूके:। मबके तु गुडपुष्पमधुदुमावित्यमर: | बकुले: केसरे:। 
अथ केसरे बकुल इत्यमर: | पुनः कर्थ भूतमिव | तिलकेन लल्लाटस्थगोपीचन्दनादेन 
अड्धित॑ चिह्धितं मस्तक यस्य, स तथा तमिव | इव शब्दो5्त्र द्रष्टव्य:। कैः तिलकेः ? 
क्षुकके:॥ तिलक: क्षुरकः श्रीमानित्यमरः । चः समुच्चये ॥२८। 
अक्षेरिति। पुनः कथ्थ भूतम्‌? विराजितम्‌। के:। अल्षैबिमीतके: 
त्रिलिज्रस्तु बिभीतक:। 'अक्षद्रम: कर्षफलो भूतावास: कलिद्रुम: इत्यमरः । प्लक्षैः 
कर्कंटीभि:। देवदारवः शक्रपादपा:। दाक्रपादपः - पारिभद्रक:। भद्गदारु द्ुकिलिमं 
पीतदारु च दारु च। पूतिकाष्ठं च सप्त स्पुर्देवदारुणीत्यमरः | हरिद्रुमा: पीतद्रव:। अथ 
पीतद्ु:ः कालक्रेयकहरिद्रुमा इत्यमरः| ते च ते च तेदेवदास्हरिद्रुमैवि राजितमिति । 
प्मासस्थमपि विराजितपद॑ पृथग्योजनीयमू। यद्वा अक्षादिभिः सह सदाफलानि 
पुष्पाणि च यासां वृक्षवल्लीनां ताभिविराजितमिति || २९ || 
एलंति । पुनः कर्थ भूतम्‌ ? एला पृथ्वीका । पृथ्वीका चन्द्रवालालानिष्कुटिबंहु- 
लेत्यमर: । लबड़भानि छवजलताकुसुमानि देवकुसुमानि चेत्येतत्‌। यदाह जयदेव:-- 
ढलितिलवज्भलतापरिशीलनकोमल्मल्यसमीरे' इति। लवज् देवकुसुमं श्रीसंज्ञमित्यमरः | 
मरोचानि कोलिकानि च। “अथ वेल्लजं मरिच॑ कोलकं कृष्णभूषणं धमंपत्तनम 
इत्यमर: | कुछझनाइच कुद्दाला वेतसा इति वा | कुलञ्जनस्तु कुद्दाल: कोविदारोषपि 
त स्मृत:' इति रत्तमाला। 'कुलझनो वेतसे स्याद्‌ बहुपुत्र: कुलडजनः इति च॑ 
हारावछो | तेषां वनेरावृतं व्याप्तम्‌ | 
बड़े-बड़े सेहुण्ड, रेंड, महुआ, मौलसिरी और तिलक के वृक्षों से तो वह 
स्पष्ट ही माथे पर तिलक लगाये हुए सा जान पड़ रहा है ॥२८। 
वह पव॑त बहेड़ा, पाकड़, सलई, देवदारु, हरदो इत्यादि तया अन्यान्य सदा 
फल-फूल देने वाले वृक्षों और लताओं से हरा-भरा है ॥ २५। क 
वह पहाड़ इलायची, लवंग, मरिच, और कुलंजन इत्यादि के वनों से 
घिरे रहने पर भी जामुन, अगड़ा, भेलावाँ, लसोढ़ा और खंभारी आदि से रंग-विरंगा 


हो रहा है ॥ ३० | 


प्रथमो(०्याप: शेड 
क्जह-# रम्यं चन्दने रक्तचनदने: । 
हरोतरक॑ णिकारधात्रीवनविभषणम ॥३१॥ 
सल्लिक न तस्ली-कणावल्ली-शतावृतम । 
हे हि थ पे 
सर फाशूथिकाकुन्दमदयन्तीसुगन्धिनस्‌ ॥३२। 


पुनः हि गृतम्‌ | जम्ब्वश्च वृक्षविशेषा: यासां.फल अम्बू इति प्रसिद्धम्‌ । फल 
कमब्वा जादूगर अम्जुजाम्बरमित्यमरः । जम्बूः सुमेर्हरितिद्वीपद्रुमविद्देषपोरिति च' 
विश्व । आम्रातकाः पीतना: द्वौ पीतनकपीतनो आम्रातक:” इत्यमर: । भल्लाताइच 
भल्लातका वीखूक्षा इंति यावत्‌। वीरवृक्षोःरष्करोईग्निमुखी भल्लातकी त्रिष्वित्यमर: | 
शेल्व: इलेष्मातका:। शेलु: इलेष्मातक: पीत उद्‌दालो बहुवारकः' इत्यमर :। श्रीपरष्यंडव 
गम्भायं: । 'गम्भारी सवंतोभद्रा काइमरी मधुपणिका । श्रीवर्णी भद्रपर्णी च कास्मयंश्च' 
छुयमरः | तेवंणितं कथित लक्षितमित्यर्थ: ॥ ३०। 


शाकेति। पुन कर्थ बह  शाकाः पत्रपुष्पाद्या,, शाकाख्यं पत्रपुष्पादीत्य- 
मरः। अन्तः खरस्पर्शानि बहिमुंदुस्पर्शानि पत्राणि येषां ते शाकवृक्षा इति वा। 
शह्दाश्च शुक्तय: । शुक्ति: शद्भू: खुरः कोलदरल नखमित्यमर:, तेषां वने:॥ चन्दनेदच 
ए्धसारे: । गन्धसारो मलयजो भद्रश्नीरचन्दनो5ख्नरियामित्यमर:। रक्तचन्दनेश्च तिल- 
पर्णाभि: | तिलपर्णी तु पत्राड् रञ्जनं रक्तचन्दनं कुचन्दनसित्यमर: । रम्यं सुन्दरम्‌ | 
पुनः कथ्थं भूतम्‌। हरीतक्यइचाभया:। अभयाल्वव्यथापथ्या वयस्थः पृतनामृता । 
हरीतकी हैमवती चेतकी श्रेयसी शिवेत्यमरः॥ कर्णिकारा: दुमोत्तता:। भथ द्ुमोत्तलः 
करणिकार: परिव्याध इत्यमरः | धात्यदचामलक्यः । धात्री स्थादुपमाताअपि क्षितिरप्या- 
मल्कयपीत्यमरः। तासां वनेः वनमेव वा भूषणं शोभा यस्य वनानि वा भूषयति, स तथा 
तम्‌ ॥ २१ । क्‍ 
द्राल्नेति। पुनः कर्थ भूतम्‌। द्वाक्षावल्ल्यश्च मृद्दीकावल्टयः | मृढ्ीका 
गेस्तनी द्राक्षा स्वाद्दी मधुरसेति चेत्यमर:। नोगवल्यर्च चाम्बूलवल्ल्यः 28 ० 
वल्ठी नागवल्ल्यपीत्यमर: | कणावल्ल्यश्च जीरकवल्ल्यः | जीरको 28072 
कणेत्यमर: | यद्वा कणावल्ल्यः पिप्पलीलताः | 'कष्णोपकुल्या वेदेही अलरय मय! 
कणा | उषणा पिप्पली शौण्डी कोला' इत्यमरः। ताता दतैरावृतम्‌ । अर व्क पं 
मल्लिकादच तृणशून्यानि । तृणझून्यं तु मल्छिकेत्ममर: आह के 
काइच तृणशूर तृणः नि थे माध्यानि। माध्य॑ कुन्दमित्यमरः | 
मागधी कणिका यूथिकाउम्बष्ठेट्यमरः | कुद्दा ने | व धरणिः | 
० दयस्ती पिन्‍्या ज्योतिष्मती मता' इति धर: 
मदयन्श्व ज्योतिष्मत्यः । 'मदयन्ती "] सुगन्धितमिति क्वचित्‌ ॥३९ 
के तुगन्धो तम्‌ । व ५ 
मा बुत वी यरय बुप्रशो वततियस्य हे हे तचन्दनों से परम रमणीक विन्ष्य हर, 
साग, दांख, चन्दन के '( कल 
केठचम्पा ओर आंवलों के वनों से और पीपल इत्यादि लताओं से आवृत एवं बेला 
बेईल & 9०7 ३३8+ पर मदगी आदि से सुगन्ध-सम्पन्त हो रहा है॥ह 3, 
) जुही (जूही) कुन्द और है 


७0 
५ काशौछण्डे 


अ्रमरक्षमरमालाभिर्मालतीभिरलड कृतम्‌ । 
अलिच्छलादागत॑ कृष्णं गोपीरन्तुमनेकशः ॥३३॥ 
नानामृगगणाकीर्ण नानापक्षिविनादितम्‌ । 
नानासरित्सर:स्रोतःपल्वलेः. परिवृतम्‌ ॥३४। 
तुर्छभ्रियः स्वगंभूमिः परिहायाग्ेरिव । 
नानासुरनिकायश्च विष्वग्भोगेच्छयोषितम्‌ ॥३५॥ 


भ्रमदृश्रभरेति। पुनः कथ्थं भूतम्‌ ? मालतीभिर्जातीभिरलड्कृतम्‌ | कर्थ॑ 
भताभिः ? भ्रमतां भ्रमराणां माला: समूहा. यासु, तास्तथा ताभिः| अत एवं 
अलिच्छलेन भ्रमरव्याजेनानेकशो बहुरूप॑ विधाय गोपीगोपाजूनाः क्रीडितुमागत॑ - 


कुष्णमिवेत्युत्रेक्षा ॥र३।. 

नानेति। पुनः कथं भृतस्‌ ? विविधमृगसमूहैव्यप्तिम | पुन: कथ्थ भृतम। 
विचित्रविहगः शब्दितम्‌। पुनः कथम्भूतमू। परितः सवंतो वृतमावृतम्‌। 
तानाओनेकानि यानि सरितां सरसाञ्च स्रोतांसि पल्वलानि च अल्पोदकजलाशयास्तैः। 
अत्र सरसां स्रोतस्त्वं नाम निम्नेरत्वमेव ॥ रे४। 

तुच्छश्षिय इति। पुनः “कथं भृतम्‌ ? विविधदेवनिकायेविष्दक्‌ समन्‍्ततो 
भोगेषु सवंभोगेष्वित्य्थं:। विश्वग्भोगावां वा इच्छया उषिदम्ध्युषितमाश्नितमिति 
यावत्‌ु | आश्रयणे हेतु वदन्‌ कारणगर्भयोत्रेक्षया सुरनिकायानर विशिनष्टि। तुच्छा 
श्री: शोभा यासां तास्तथाविधा: स्वगंभूमीः स्वर्गस्थानानि परिहाय परित्यज्यागतै- 
रिवेति। अय॑ . भावः--स्वगंभुवामपुण्यहेतुत्वाच्छियोडपि.. तथाल्वेनापुष्यहेतुत्वात्‌ 
तत्म्रतियोगित्वाच्च विन्ध्यस्य तच्छियश्र नानासुरनिकायानामध्युषितत्वमिति। तदुक्तमू-- 
आर्यावतंपुण्य भूमि: मध्य॑ विन्ध्यहिमालयोरिति | इहापि च संसारतापसंहरिरेदःरिपरिष्क- 
तमित्यादि ॥३५॥ न | 


मालती के फूलों पर अ्रमणशील भ्रमरपक्तियों से गोपियों के साथ क्रीड़ा 
करने के छिये भ्रमर के छल से आये हुए श्रीकृष्ण की तरह वह अलब्कृत हो 
रहा था ॥३३॥ फ । 

विन्ध्याचछ भाँति-भाँति के मृगगणों से 'भरपुर, (भरा हुआ), नाना जाति 
के पक्षियों के कूजन से प्रतिध्वनित और बहुतेरी (अनेकानेक) नदी, सरोवर, झरनों 
और तलेयों से आवृत है ॥३४। 

अनेकानेक देवगग (इस पव॑त की अपेक्षा) तुच्छ सौन्दय॑वाली - स्वर्गभूमि 
को छोड़कर मानो पुर्णणोग करने की इच्छा से उस पवेत पर आकर वास कर 
रहे हैं ॥३५ % & कफ फिपआस 5 (5) ड्लिलत* 


उत्सजन्त मिवाध्य ढ शी 


अथ सूर्यंशताभासं लभसि सी सिलेक्ट किल ॥३६॥ 


हे बरस । 
नारदं दृष्टवान शैलो ्‌ 
ब्रह्मसूनुवपुस्तेजो ईैपत्‌ प्रत्युकञगाम तम्‌ ॥३७। 

द्रीकृतदरीतमाः 
तमागच्छन्त 


बंध सालोक्यमसानसं तमवज्जहों ॥३८। 
हातेज: समुदभूतसाध्वस: साधु सत्क्रियः । 
कठिनो5पि परित्यज्य धत्ते मृदुलतां किल ॥३६)। 


उत्सृजन्तम्िति कप उन: कथ्थ भूतमिव। इतस्ततः सत्र पत्रपुष्पे: पतद्धि- 
रिति शेषः । पतत्युष्पे वा पाठ:। अध्य॑मुत्सुजन्तमिव प्रयच्छन्तमिव आत्मान॑ 
2 अध्वगात्‌ वा प्रति। पुनः कथं भूतमिव। केकामयूरस्य ध्वनिः। केका वाणी 
:। सा वर्तते यस्थ स तथा तस्य केकिनो मयूरस्य केकारवे: केकाशब्देदू'रा- 
प्ारदमत्यान्‌ वाध्ध्वगान्‌ प्रति स्वागतं सुष्ठ आगतमागमनं क्ृतमिति कुब॑न्तं॑ किल 
बुवेन्तमिवेत्युट्रेक्षा । शाब्दी द्याकाड्ज्ा शाब्देनेव पूयंत इति न्यायात्‌ केकिशब्दः 
ग्रक्त: ॥ २६। द 

एवं नारदस्य विन्ध्यदर्शंनमुक्त्वा विन्ध्यस्याईपि नारददमंनमाह। अथेति । 
बथ नारदेन स्वस्थ दशंनानन्तरं नभसि शैलो नारद॑ ददरं। दूरादू दूरत एव त॑ 
प्रत्य्मगाम चेत्यन्वयः: ॥ २७॥ 


ब्रह्मसन्विति । हिरण्यगभंततयशरीरकान्त्या विनाशितगुहातिमिरो मानस तमो 
हत्थमज्ञानमुज्जहो त्यक्तवान्‌ ॥ २८ । # 
ब्रह्मतेज दति। ब्रह्मणो नारदस्थ तेजसः प्रभावात्‌ समुसच किक 
संत्रमो स्य स तथा । साधु यथा स्थात्‌ तथा सती सन्मागंगा क्रिया ग्स्य को 
..._ बह पहाड़ इधर उधर झरते हुए पत्र और पुष्पों से मानो अध्यें देता और 


पियरों के केकारव से तो वह मानो दूर ही से (नारद का) स्वागत कर दें है ॥ ३६। 


कड़ों कान्तिमान्‌ उज्ज्वलिताम्बर 
तदनन्तर वह्‌ विन्ध्याचल सैकज् धूम अग॒वानी करने के लिये 


नारद ऋषि को आकाशपथ में देखकर दूर हो से उनकी 


चल के 

कप के पुत्र॒ नारद ऋषि के दारीरिक तेज : ॥06% 2 

बन्धकार के दूर होते दी उनको आते हुए वेखकर उस परत 

फार को भी दूर ही त्याग दिया ॥ ३८ | मे संश्रमपुक्त होने पर भी सज्जन सत्कार 

नारद के ब्रह्मतेज के प्रभात क, प्राकृतिक) कठितता 

तत्पर उस पाषाणस्वभाव पर्वत 78:08 | 
(कठोरता) को त्यागकर कोमलता को धारण क्र 


रेर फाशीखण्डे 


दृष्टवा मृवुलतां तस्य द्वैरूप्येणपि स नारदः । 
मुप्त॒दे सुतरां सन्‍तः . प्रश्नयग्राह्ममानसा: ॥।४०। 


गृहानायन्तमालोक्य गुरु वाश्गुरुमेव वा । 
योडगुरुनंस्रतां धत्ते स गुरुन शुर॑म॒ुदः ॥४१ 
त॑ प्रत्युच्च:शिराः सोषपि विनम्रतरकन्धरः । 
शैलस्त्विलामिलन्मौ लि: प्रणणाम महामुनिम्‌ ॥४२। 
तमुत्याप्य कराग्राभ्यामाशीभिरभिनन्दय च। 
तदुद्दिष्टासन॑ भेजे मनसो5पि समुछितम्‌ ॥॥४३॥ 


"वा सतो क्रिया यस्य स तथा | कठिनो5पि पाषाणस्वभावो5पि परित्यज्य, काठिन्यमिति 
शेष:। मृदुलतां कोमलताम। किलेति निश्चितम्‌ | कापस्यमहृत्वेत्पेतत्‌। पते 
आघत्त ॥ २५। | 3+ 

दृष्ट्वेति | द्विर्पमेव द्ेरूप्यं तस्मिन्‌ु उभयरूपेषपि इत्यथें:। सुतरामतिशयेन। 
युक्तपेवेतदित्याह | सन्त इति। प्रश्नयेण विनयेन ग्राह्ममायत्तं॑ मानसमन्त:करणं येषां 
ते तथा ॥ ४० | 
गृहानिति |अगुरुरिति पदच्छेद: | गुरुरत्र गुरुतरो महान्‌ वा ॥ ४१। 
त॑ प्रतोति। उच्चेरूध्व॑ शिरो यस्य स उच्चे:शिरा:। अपिः भिन्नक्रमे | स शैल: 
उच्च:शिरा अपि विनम्रतरकन्धरो5तिप्रणतग्रीवः सन्‌ तमाह महामुरि प्रति प्रणनामेत्य- 
न्वयः | श्रकृत्यु्नरिति क्वचित्‌ | महांश्चासौ मुनिश्चेति महामुनिस्तम्‌ । तत्र महत्त्वम- 
श्रतिहतेच्छलनिवृतत्वसवंतत्वजनत्वादित्तम्‌ | तदुक्तमु-- 
45 नस कामक्रोधविवर्जित: । 
ध्यान दान्तस्तुल्यमृत्काञ्ननो मुनि:॥ इति। 
मौछिमंस्तक तुशब्दों भक्तिश्रद्धावद्योती | तदवद्योतकमाह | पृथिव्यां 
| यस्य से तथोत्तः ॥ ४२ | तकमाह। इलायां पृथिव्यां मिलति पतति 
अभिनन्द्र समधंयित्वा | ४३ | 
कब तो देवगन नारद भी उसके दोनों रूपों 
> वा सहज कठोरता और नारददर्शनजन्य स्थिति मे लोग  तषा 
ही आनन्दित हुए; क्योंकि साधओं का || + _. 7) में कोमछता को देखकर बहुत 
(कोई शव बड़ा होते पर भी कला. के चरीगूत होता ही है ॥४० 
करता है, वही महान्‌ समझना जाता ; ॥। बफलग हो। मी! छोदे को; देकर नप्रता 
वह गिरिवर अत्यन्त उ हे डे बड़ा होने पर ही बडप्पन नहीं होता ॥४१॥। 
गत शिखर होने । 
पर माथा टेककर उत् पर भी प्रणतंकन्धर हो, भूतल 
महामुन्ति को प्रणाम करने क्‍ ॥ ४२ । दो 
५ से उठाया तथा आश्वीर्वादों से ' 
लिहासन पर विराजे ॥ ४३) 


प्रथमों्ष्याष: बंद 


सदषध्ना 
2४ ७॥४४५५ ३४६ 
* ऊँशः ्रसुनेस्तमष्टाजूगर्ध्येरपूजयत्‌ ॥४४। 
गृहीताध्यं किल आान्त पादसंवाहनादिभिः । 
गतश्रममथालोक्य बभाषेध्वनतो गिरिः ॥४५। 
भद्य सद्यः परिहृतं त्ववद्प्रिरजसा रजः । 
त्वदज़सड््म हसा सहसापप्यान्तर' तमः ॥४६। 
सफलद्धिरहूं चाद्यः सुदिवाद्य च से मुने । 
प्रावकृतेः सुकृतेरण फरलितं मे चिराजितेः ॥४७। 
धराधरत्वं फुलिषु सान्‍्यं मेड्य भविष्यति । 
क्‍ इति श्रुत्वा तदा फिच्चिदृच्छवस्यथ स्थितवान्‌ घुनिः ॥४८। 
नीरेण जलेनाद्दा: प्रक्षलिता इत्य्थ:। ते च ते अक्षताब्चेति- नीराद््रक्षतास्तेः 
तह दृवंयेति ॥ ४४ । ट् पृ 
अद्येति। रजो रजःस्वभावो गुणो वा | महसा तेजसा | अपिभिन्नक्रमे | अन्तरे 
बन्तःकरणे भवतीत्यान्तरमज्ञानम्‌, तदपि परिहृतमित्यर्थ: ॥ ४५। इ 
 सफलेति | सुकृतेः पुण्येः कतुंभिः फलितमफलि ॥ ४७। 
धराघरत्वमिति | कुलिषु परव॑तेषु मान्य॑ मानयोग्यं पूजाहंमित्येतत्‌॥। किडिच 
दुच्छवस्य किड्चिद्यथा स्पात्तथोच्छवासं मुक्तवा ॥४८। 


तदनन्तर विन्ध्य ने दधि, मधु, घुत, जंल से ओदे (आदं) भक्षत, हुंब,. तिल, .. 
कुद्य और पुष्प इन मष्टाज़ अध्यं से उनकी पूजा की ॥ ४४ । +। 

मुनिराज के अध्यें-ग्रहण कर लेने पर, विन्ध्य ने थके हुए नारद को पाँव 
दबाने आदि सेवाओं से श्रमरहित देखकर नम्रतापुर्वंक (यह) कहा ॥ ४५ | 

है मुनें! आपके चरणरज से मेरा रजोगुण तो दूर हो ही गया, पर 
बापके शारीरिक तेज से मेरा आन्तरिक तम भी तुरन्त जाता रहा ॥ ४९ 


हे मुनिनाथ ! आज मेरी समृद्धि सफल हुईं। अहा ! आज मेरा कैस सुदिन 
है, जो मेरे चिरकाल के उपाजित प्राक्तत पुष्य आज फलीभूत हुए || ४७ | 
: आज से पर्वतों में मेरा भी धराधरत्व (भू-घरत्व) मानयोग्य हो गया। 
यह बात सुनकर नारद मुनि उस घड़ी कुछ उँनी (ठण्ठी) एवास लेकर चुप रह 
गये ॥४८। । 
का०ख० ५ 


३४ काशीयण्डे 


पुनरूचे कुलिवरः सम्भ्रमापश्षमानसः । 
उच्छवासकारणं बअह्मन्‌ श्ृंहिं सर्वा्थकोविद ॥४ ३ 

अवृट तब नो दुष्ट यदिष्टं विष्ठपत्रये । 

अनुक्नोशो5त्र सगि चेदुच्यतां प्रणतो5स्म्यह म्‌ ॥५०। 


व्ववागमनजानन्दसन्दोहैम दु रारव: । 

अन॑ न वक्‍तुमसकृत्तथाप्येक वदास्यहस्‌ ॥५१। 
धराधरणतसामथ्य॑ मेर्वादो पुर्वंपुरुषः । 

वर््यंते समुदायात्तदहमेकों दधे धराम्‌ ॥५२॥। 


कुलोवर: परव॑तेषु श्रेष्ट । मुनिवरमिति क्वचित्पाठः | सम्प्रमापन्नमानयः 
भयप्राप्तान्त:करणः ||४९| | | 

अदृष्टमिति॥ विष्ठपत्रये भुवनत्रये यदिष्टमभिलषितं तत्‌ तवादृष्टमेति न 
दृष्टं पुराणेरिति शेष: | यद्गा नोअ्स्माकमद्ष्टं गोचर इत्यथ: । भनुक्रोशों दया ॥५०| 

त्वविति। मेदुरों मन्धर:। आनन्दगदगद आरवः, आराव: शब्दों यस्‍्य 
मम सोःहमसकृद्वक्तु' न समथे;; तथाःप्येक॑ कथयामीत्यथ्े: । मेदुरारावत्वे हेतुमाह- 
त्वदिति। में दुरो दर इति क्वचित्पाठ: | ५१ 

धरेति। भेवादो धराधरणसामथ्य॑ पूरवपृरुष: यद्वण्यंते, तत्‌ तेषां समुदायाः 

देकीभावादहमेक: केवलोष््यनिरपेक्षो धरां दधे, इति स्वस्योत्कपोंक्ति: ॥५२। 


तब तो उस्त गिरि-पश्रेष्ठ ने सम्भ्रान्तचित्त सर्वार् 
। | होकर लिख विन 
ब्रह्मत्‌ ! आप इत उसांत लेने का कारण बताइए ॥४९॥ की कमर ह 


त्रेक्षोक्य भर में पैनीय 
कोई भी वस्तु ना का 2 आथनोय है, वह सब तो आपका देखा ही हुआ है 


ए अवृष्ठ न पैरों क 
भापकी कृपा है, तो हस बात को हर वीर" न पैरों पड़ता हूँ, यदि मुझार 


'. आपके भागभमन हे आनन्द 
यद्यपि में धब बातें नी का बकवा से गदगद स्वर होने के कार 


जाता ॥५१| तो, पर एक बात को कहे बिता नहीं 
(यह जो) पव॑पुु 
का सामथ्यं वर्णन करो है णोग पुमेर र्त्यादि के विषय में पृथिवी के धारण करते 


इस धरा को धारण कर स 


पह बात उन सबों पर हैं 
ता हूँ ॥५२। हे बा मा आ शत 


प्रयमो5०्पाप: द ५ 


गोरीगुरुत्वाद्धिभवानादिपत्याच्च भूभृताम । 
सम्बन्धित्वात्‌ पशुपते: स एको मान्यभत्सताम ॥५३॥। 
नमेरुः स्वर्णपुर्णत्वाद्रत्नसानुदयाइथवा।._ 
परसगतया वाषि क्वापि सान्‍यो सतो सम ॥५४। 
परशत न कि शेला इलाकलनकेलयः । 

इह सल्ति सतां मान्या सान्यास्ते तु स्वभूमिषु ॥५५॥ 
मन्देहदेहसन्देहा दुदयेक दया श्रितः । 

निषधो नोषधिधरोष्प्यस्तोः्प्पस्तमितप्रभः ॥५६। 


एवं सामान्येत विनिन्य प्रत्येक॑ विनिन्दति। गौरीगरुरुत्वादिति। 
गुररत्र पिता हि आदिपत्यादादिपतित्वातू । आधिपत्यादिति क्वचित्पाठः:। यदांह 
कालिदासः-- हिमालयो ताम तगाधिराजः' इति। सम्बन्धित्वातू श्वशुरत्वात्‌। राजा- 
दिगुणरहितत्वात्‌ स्वतो मान्यो न भवति, गौरोपितृत्वादिपतित्वांदिहेतुभि: स एको मान्य 
इति वक्रोक्‍्त्या निन्‍्दा | नाधिपत्थाच्चेति पाठे साक्षादपि खण्डमण्डलाधिपत्यवन्मुख्याधि- 
पत्माभावादिति। मान्यभृत्सतां शिष्टानां माननाधारी। मान्यभूतः सतामिति 
क्वचित्पाठ: ॥५३। क्‍ 

ननु स एक एवं मान्य इति कथमुच्यते स्वर्णपूर्णत्वादिता सुमेरोरपि मान्यत्वा- 
दित्यत आह । नमेरुरिति | तस्थाल्पसारत्वादिति भाव: ॥५४ किक्रीडि- 

परमिति । शतातु्‌ पर परंशतम्र्‌। परःशतमिति पाठे शतात्‌ पर परःशतं 
असंस्यातमित्यर्थ:। इलाकलनकेलूयः पृथ्वीधरणलछीला: ॥५५॥ ह 

मन्देहेति। मन्देहा राक्षसाः, तेषां देहसन्देहाद्‌देहनाशं . प्राप्यालोच्य 
उदयेकदयाश्रित: उद्यः उदयगिरिः, स॒ च॑ एक दयाश्रितश्व एपोॉ मन्देहानों सूर्योदिये 
जीवनलक्षणां दयामाश्रितवरव सः। मन्देहा नाम राक्षसा ब्रह्मणः शात्रा३ रात्रौ म्ियन्ते, 


वह भी शिष्ट ढोगों का मान्य है; क्यों कि वह पाव॑ती 
दा पिता, पव॑तों का राजा और महादेव का सम्बन्धी इवसुर है॥५३। 
पर सुवर्ण से प्रूर्ण अथवा र्नशिखर, कि वा देवताओं का निवासस्थान 


होने पर भी सुमे6 को तो मैं कुछ भी नहीं मानता ।[६४ 
इस संसार में क्या सैकड़ों ही पृथिवी के धारण की लीला करने वाले 
पव॑त सज्जनों के मान्य नहीं हैं ! १९ वे सब अपने ही अपने स्थानों पर मानतीय 


हैँ ॥ ५५ | | 
* मन्देह नामक राक्षसों के बह का सल्बेह ही कर हे से हा 8 (एक) 
दया के मत ढेनो है, और निषध पर्वत तो ओोषधियों से रहित ही है, एवं 
अस्ताचल की प्रभा अस्तमित ही रहती है ॥५९) 


रहा एक हिमालय, 


३६ फाशीछंण्डे 


नोलश्च नौलीनिलयो मनन्‍्दरो मन्दलोचनः । 

सर्पालय: समलयों राय नावेति रैवतः ॥५७। 

हेमक्टत्रिकूटाथाः.. कूठोत्तरपदास्तु ते। 

किष्किन्धक्ो 'असह्य|था भारसह्या न ते भुवः ॥५८। 

इति विग्ष्यवचः श्रुत्वा नारदों चिन्तयद्धृदि । 

अलर्वगर्वसंसगों_ न महत्वाय कल्पते ॥५६। 
यूर्योदये उदयपवते पुनर्जीवल्तीति वेष्णवादों प्रसिद्धमु। उदये क्व दयाश्रिता इति पाहे 


स्पष्ट एवार्य:। निर्गता ओषधयों ओऔषधयो वा यस्मादसों निषधः। ओकारौकारेक 
राणामश्रदणमार्षय्‌ । एवमुत्तरत्रापि यथायथं साधुत्वमात्रत्वमवसेयम्‌ । तदुक्तमु-- 


. पदज्ञरनातिनिब॑न्ध: कतंव्यो मुनिभाषणे। 
अयंस्मरणतात्पर्या्षादियन्ते हि लक्षणय्‌ ॥ 


किड््च्‌«- क्‍ । 
. यान्युग्जहार माहेशाद्‌ व्यासो व्याकरणाणंवात्‌ । 
पदरतलानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 
ध्यादि॥५६॥ .. द 


नीली नीछिमा जगस्तस्थ निलयः अन्धकाराश्रय इत्यथ: | 


हि कह“ । नी 
शा आद्चच्‌ प्रत्ययेन तथा प्रतीतेः | मन्दरो मन्दलोचन: म कत्ल 
मन्दकोचन:। राय॑ घनम्‌ ॥५७। ७ । मनन्‍्द रोचत इति 


हैमकूट इति | ईंट: कूट इति शब्द उत्तरपद॑ येषां ते जी 
कूटोतरपदा एवं त इत्ययं: | किप्किन्धेति |. आदिपदेन अल ले, 


मल्याचल । निलय है, भ 


"न को कुछ समझता हो 


फिर हेमकृट त्रिकूट 

रे (वे) किम ' कीट इत्यादि पव॑तों के उत्तर में 

नहीं है॥ ५८ काँच एवं सह्य रैप्यादि, तो वे सब भूमि के कार सह या है 
इस प्रकार से क्‍ 


विश्ष्य का पचत सुनकर नारद ऋषि अपने मन मे द 


' ४; ही सकती ॥ ५९ 


 प्रथभौष्ष्याये: ३७ 

ीसेलबुकथा कि शैला नेह सन्तयमलब्षियः । 

शिक्षरसात्राविदर्शनं धुक्तयें सताम्‌ ॥६०। 
अयास्य बलमासोक््यमिति ध्यात्याध्ग्रमीन्‍्मुतिः । 
सत्यमुक्त हि. भवला गिरिसारं वियृण्ता ॥६१। 
पर शैलज्ेषु . शैलेल्रो भेरस्त्वामयमन्यते । 
सया निक्षूयश्तितश्ल॑ तरवदि जापि विवेषितण ६३ 
अथवा भद्तिधानां हि केयं चिप्ता महात्मगाम्‌ । 
स्वस्त्यस्तु तुध्यमित्युकबा ययो स व्योगवर्त्मनि ॥६३। 


ओशेलेति। भीदौक्षों मुख्य: प्रधानों येषास्‌। मन्दरमघुसूदनों गौडे प्रसिदः । 
मन्दरादोनां ते तथा । तदुक्तम्‌-- 
वीरचन्दनयोम॑ध्ये मन्दरो नाम पर्व॑तः। 
यस्यारोहणमात्रेण नरो नारायणों भवेत्‌ ॥ इृत्यादि। 
अत्रापि च वक्ष्यति-- 
श्रीरेलशिखर॑ श्रीमदिद॑ तथयद्विलोकनात्‌ । 
पुनर्भंवों मनुष्याणां भवेथत्र न भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ इति । 
आदिपदेन सानुमात्रादीनि गृह्यान्ते ॥ ९०) 
आलोक्य॑ ज्ञातव्यम्‌। सध्यभित्ति। गिरिसार॑ पर्वतानां सामथ्य॑ विवृष्वता दर्शयंता 
उपहासपरो हि शब्द: ॥,६९१ | 
अयवेति | महात्मनामुदारचित्तानाम्‌। अथवा महंति ब्रह्मणि आत्मा येषाम्‌, 
ते तथा तेषाम । हि शब्दोहऋूचो ॥ ६३ । 
रकम कं >ज+मर कर  अे 


क्या इसी भूमि पर निम॑ल शोभावाके श्रीदौल प्रभृति पर्वत नहीं हैं, जिनके 
शिखरमात्र का दर्शन सल्ननों की मुक्ति का कारण होता है॥ ९० | 

आज इस पव॑त का भी बल देख लेना चाहिए, ऐसा ही विचार कर नारद 
मुनि कहने छंगे--पर्वेतों का सामर्थ्य दिखलाते हुए तुमने जो कुछ कहा है, वह तो 
ठीक ही है ॥ ६१ । 

पर समस्त पव॑तों में पौलेल्द्र सुमेद ही तुम्हारा अपमान करता है। इसी 
पर मैंने बवास लिया था, यह तुम से भी मैंने निवेदन कर दिया ॥ ६२ | हि 

अथवा मुझ्ष साधु लोगों को इन बातों की कौन चिन्ता है ? (इन बातों 
से हम विरक्त लोगों को क्या मतलब ? ) तुम्हारा स्वस्ति हो, तुम्हारा भरा दवो-ऐसा 
कहकर वे आकाशमार्गं में चले गये ॥ ९३ । 


र काशौसएंडे 


गते सनौ निनिन्वस्वमतीवोहिग्नमानसः । 
चिन्तामवाप मसहतीं विन्ध्यो वन्ध्यमनोरथः ॥६४। 
विन्ध्य उवाच-- 


धिग्जीवितं' शास्त्रकलोज्झ्चितस्य 

धिगूजीवितं॑ चोद्यमवरजितस्य । 
घिगजीबितं ज्ञातिपराजितस्प - 
ह धिगूजीवितं व्यर्थंभनोरथस्य ॥६५। 
कर्थ भुनक्ति स दिवा कर्थ रात्रो स्वपित्यहों । 
रहः शर्म कं तस्य यस्थाभिभवन रिपोः ॥६६। 
अहो दवाग्निदवथुस्तथा मां न स बाधते । 
बाधते तु यथा चित्त चिन्तासन्तापसन्ततिः ॥६७। 


गत इति। वन्ध्यमनोरथो व्यर्थाभिलाष: | ६४ | 

धिगिति। कलालेशो विद्या वा ॥ ६५। 

कषमिति। दिवा दिवसे । भुनक्ति भुडक्ते । रह इत्नि प्राम्यधर्मोक्ति:। अथवा 
रह: शर्म एकान्तवासजन्यं सुखम्‌ ॥ ६६। 

अहो इति। दवाग्निद्वथुवंनाग्निकम्प: | बाधते तु बाधत एवं। पादपुरणे वा तु- 
धन्द: | तुद्टिचस्महवेपादपूरण इत्यमर: | एवमन्यत्रापि ॥ ६७। 
2.७९ «शशि, 


नारद मृनि के चले जाने पर अत्यन्त उद्विगन चित्त, वन्ध्यमनोरथ वह विश्ध्य 
बड़ी चिन्ता को श्राप्त होकर अपने को धिक्‍्कारने लगा ॥ ६४। 


विन्ध्य ने कहा--शास्त्रकल़ा के ज्ञान से हीन जन के जीवन को धिक्‍कार है 
निर्मम होकर जीते रहने को धिक्‍्कार है, जाति-भाइयों से पराजित होकर जीने- 
वाले को धिक्कार है एवं व्यर्थ मनोरथवाले के जीने को भी धिक्‍कार है॥ ६५। 


भहो ! (भला) वह कैसे दिन में खाता और रात में सोता एवं एकान्त में सु 
पे रहता हैं? जो शत्रु से पराजित हो जाता है॥ ६६। जा 


चित्त में चि,  ी ज्वाला भी मुझे वैसी पीड़ा नहीं दे सकती, जैसी 


०... पारनताप का स का समूह बाधा दे रहा है ॥ ६७। 
१. - पृस्तकान्तरेषु पृततोयचतुर्थ चरणयोव्य॑त्ययेन- गढ़). कक केश के कहाकीक्ाऊ * मत 


प्रथमो5ष्याय: हित 


युक्तमत्त 
बीए उराविड्धि भ्रिन्तामूतिः सुदारुणा। 
भषजलड्ूनेर्वा न चान्येरुपशाम्यति 
जलवे का म्यति ॥६८। 

_ बरा मनुष्याणां क्षुधां निन्द्रां बल॑ हरेत्‌ । 
हज आकर श्रीजीवितं च न संशयः ॥६६। 
हर शत षडहे जीर्णज्वर इहोच्यते। 
जेसा चन्ताज्वरस्तीन्रः प्रत्यहूं नवतां ब्रजेत्‌ ॥७०। 
धनन्‍्यो धन्वन्तरिनात्र चरकश्वरतीह न। 
नासत्यावपि नासत्यावत्र चिन्ताज्वरे फिल ॥७१। 
कि करोमि क्‍व गच्छामि कथं सेरुं जयाम्यहम्‌ । 
उत्प्लुत्य तस्प शिरशि पतामि न पताम्यतः ॥७२॥ 

चिन्ताज्वर इति । उत्साहबुद्धि उत्साहेन सहितां बुद्धिम्‌। उत्साहबुद्धिः श्रीरिति 
वा पाठः ॥ ६९ | ०. द 

ज्वर इति | नवतां तरुणताम्‌ ॥ ७० | 

धन्य इति | चरकश्वरकाचाय॑ आयुर्वेदप्रवतंक:। इह चिन्ताज्वरे। न चरति, 
न प्रभवतीत्यर्थ: । नासत्यौ अश्विनीकुमारावषि नासत्यो न आ ईबदपि समर्थों । 
यधार्थावित्यथ: | नशब्दो निषेधे | अभावे नद्यनोनेत्यमरः ॥ ७१ 

जयोपायं विमृशति। कि करोमीति। जयोपाय॑ विनिश्चित्य स्वयमेव 
स्वात्मातमाह | अत इतः स्थानाव्‌ तस्य शिरस्युत्प्लुत्योत्फाल कृत्वा पतामीति | स्वयमेव 
निराकरोति | न पतामीति ॥ ७२। 

पुराने छोगों ने यह बहुत ही ठीक कहा है कि हे चिन्ता की मूर्ति 303 बड़ी ही 
भयावनी है; क्योंकि औषध, लंघन भथवा भन्य उप्ा से भी उसकी . नहीं 
होती ॥ ६८ । 

यह चिन्तारूपी ज्वर निःसन्देह मनुष्यों की क्षुधा, निनद्रा, वे, है पक 
बुद्धि, शोभा और जीवन को भी हर लेता है ॥ ६५ | हं;#होहारं 

छ: दिन बीत जाने पर ज्वर को जी ज्वर कहा जाता है; किन्तु यह तीत्र | 


चिन्ताज्वर प्रतिदिन नया ही हुआ करता है ॥ ७० | है 
इस चिन्ता ज्वर के विषय में धन्वन्तरिं भी धन्यवाद नहीं पाते,. (इसे दूर ८. 
में सम नहीं होते), इसमें परकाचायय भी नहीं चल सकते (कूच कर पाते) ए 
अध्विनीकुमार भी (इसे दुर करने में) असमर्थ ही हो जाति हैँ ॥ ७१, .....  #४ डा 
क्‍या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? क्यों कर कैसे सुमेरु को जीत लू ! गा ी हम 
(फाद) कर उसके शिखर पर कूंद पड़ता, १: इसी कारण से नहीं कूद सकता कि ॥७२। 


'६० क्ाशीखण्ड 

शक कोर्पेदेंशा पूर्वभस्मद्गोत्रेण केनचित्‌ । 
पक्षहीनः कृतो पत्र धिगपक्षस्थ ब्ेध्टितम्‌ ॥७३। 
अथवा स॒करय॑ मेरत्तथोच्चे: स्पडते सया । 
भमेर्भारभूतः प्रायो भवन्ति स्रान्तिभूसयः ॥७४। 


अलीफवाक्त्वमथवा संभाव्य नारदे कथम्‌ । 
ब्रह्मयतारिणि वेद सत्यलोकनिवासिनि ॥७१५। 


युक्तायुक्तविचारोडय भावृशे. नोपयुज्यते ।. 
पराफ़मेष्वशक्तानां विचार गाहते मनः ॥७६। 


किमित्याकाड्क्षायामाह्‌ | छाक्रं कोपयतेति | यत्र जये। यस्माद्वाउपक्षस्थ मम 
चेष्टितं धिक्‌। धिगित्यधिक्षेपे | धिग्गहितमित्यथे: ॥ ७३ । 


' मेरोः स्पर्दा स्वस्मित्‌ु विघटयति। अथवेति। स्पर्धायां. कारणाभावा- 
दित्यथ: । पुतः स्पर्धा सम्भावयति । भूमिभारभूत इति । महाभार॑ दधाना: प्राय: प्रायशो 
भ्रान्तिभूमयोष्जञानाश्नया भवन्तीत्यथें:। भूमभर्मति पाठे बहुस्वर्णानि बहुधनानि दघत 
इत्यथः | तपत्तीयं शातकुम्भं गाज़े य॑ भमंकर्बु रत! इत्यमर: || ७४ । 


स्पर्धायां हेल्वन्तरमुद्भावयति। अलौकवाक्त्वमिति। अलीकवाक्त्वासम्भवे हेतु 
वदन्‌ नारद॑ विशिनष्टि | ब्रह्मंति। ब्रह्मणि परमात्मनि श्रवणमननपूव॑क॑ चरितु शीर्ल 
यस्य, स तथा तस्मिनु। अत एव वेदनं वेद:, स्वप्रकाशश्रविदात्मा, त॑ जानातीति तथा 
तस्मिन्‌ । अत एवं सत्यः कालत्रयावाध्य: परमात्मा, स एवं लोक्यते मुमुक्षुभ्रि: प्राप्यत 


हक. 


इति लोकस्तस्मिन्‌ निवसितुमद्वेतत्र त्मंक्यानुभवेन स्थातुं शील॑ 
2585-35 3806 द्यार स्थातुं शील॑ यस्य, स तथा तस्मिन्‌ । 
अतो नारदस्यालीकवाक्त्व॑ युक्तमयुक्त वाइय॑ विचारो वा 
हि वा मयि नोपयुज्यत 
हू । युक्ताध्युक्तेति | तहि किमुपयुज्यते ? उद्यम एवेत्याह । पराक्रमेष्वेति ॥७६। 
पूर्व॑ काल में मेरे ही गोबवालों ने इन्द्र को क्रोधित लोगों 
करके के पक्ष 
5टवा दिये हैं, अतएव भुझ् पक्षहौन के अभिराष को धिक्‍कार है॥ के । के 


, ....। वह सुमेद ही ऊँचा होने से क्यों मुझ से डाह है 
प्रायः भूमि के बोश्च को ढोने वाले शान्ति से भरे ही रहते हैं । हक है ? (हां ठीक हैं 


नहीं तो सत्य लोक निवासी, ब्रह्मचारी 
बोलते: |, » वेदज्ञाता, विषय 
5 रे की सम्भावना भछा कैसे की जा सकती है॥ ७, | हे तिफस मे 


फिर युक्तायुक्त.का विचार मेरे जैसों को नहीं शोभता 
रे ९ उल दीं ! ष़् क्योंकि 
असमथ हूँ; उन्हीं का मन विचार में गोता खाता रहता है ॥७६॥ जो पराक्रम में 


प्रयमो5८पाय: ४१ 


जहर जर्ज कि व्यर्थेविश्वकारफम्‌ । 

ण गयां स में बुद्धि प्रदास्यति ॥७७। 
अनाथन्ाय: सर्वेषां विश्वनाथों हि गोयते। 
के मनसि सड्चित्य भवेवित्त्यमसंशयम्‌ ।७८। 
एतदेव | करिष्यासि नेष्ट॑ कालविलम्बनम । 
विचक्षणस्पेक्ष्यो न वद्धंमानो.. परासयों ॥७९। 
सेरें प्रदक्षिणीकुर्यानश्चित्यमेव. दिवाकरः । 
सप्नहर्ततणो नून॑ सन्‍्यमानो. बलाधिकम्‌ ॥८०। 
इति निश्चित्य विध्ध्याद्रिवंवधे से मृधेक्षण: । 
अनन्तगगनस्थान्त॑ कुर्बदिभ:.. शिखरेरिव ॥८१। 
केश्रित्साधं विरोधो न कतंव्यः केनचित्‌ क्वचित्‌ । 
फतंव्यंश्चेतू. प्रयत्तेतन यथा नोपहसेज्जनः ॥८२। 


करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसायमितस्ततः। फल पुनस्तदेवास्य यद्विधेम॑नसि 
स्थितम्‌ ॥ इति न्यायादुद्यमो नेकान्तिकफल इति हृदि निधायाह | अथवेति ॥७७। 

अन्तर्यामिप्रेरितो निश्चय विदधाति | क्षणमिति इलोकेन ॥७८। 

कालाविलम्बने हेतुमाह । विचक्षणेरिति | परामयो शत्रुरोगो ॥ ७९ | 

इति निइचित्येति। स विन्ध्य इत्येव॑ निश्चित्य ववृधे इत्यन्वयः । मृधेक्षण: 
मृष्रे सड्य्ामे स्पर्धायामित्येत्‌ ईक्षणं दर्शनं अभिनिवेशों यस्य, स तथा। संमृधेक्षण 
इत्येकपद्चपाठे सम्यक ऋष्‌ स"मृधः, सम्यग्वृद्धरिति यावत्‌। तत्रंषणा इच्छा यस्‍्य स 
तथा ॥८१। द 
सम्यग्वृद्ीच्छया5भिवृद्धौ परामशंपूर्वक हेतुमाह केडिचिदिति ॥८२| 

अथवा इन सब व्यर्थ चिन्तनों का कोन सा फल है? में विश्व के कर्ता 
भगवान्‌ विद्वनाथ के ही शरणागत क्यों न होओं ? वे ही मुझे बुद्धि देंगे ॥७७। 

क्योंकि विश्वनाथ ही सब अनाथों के नाथं कहे जाते हैं। विन्ध्य ने क्षणभर 
विचार कर मन में ऐसा ही निदपचय कर लिया कि ॥७८। ४» 34% जा 

“में यही &&>५ काल का निरुद्देद्य यापन अच्छा नहीं है; कि बुद्धिमान 
को बढ़ते हुए शत्रु और रोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥७९। 

ग्रह और नक्षत्रगणों के सहित हि सूर्य अवश्य सुमेर को अधिक 
बल्शाली भान नित्य प्रदक्षिणा करते हैं ॥4०। 

सुमेरु बह हे वह विन्ध्याचछ इस प्रकार से निएचय कर, असीम गगनपथ 
का अन्त कर देनेवाज़े अपने शिखरों से बढ़ने लगा ॥८९॥ हे 

कहीं भी किसी के साथ किसी को विरोध नहीं चाहिए और यदि 


करना ही पड़ें, तो ऐसा प्रथल्त करे, गिततमें कोई उपहास न के सके ॥<4२ 


१, अत्र जस्त्वाभावो विचारणीयः । 
| 


४२ काशी णण्डे 


निरुद्धब्राध्ममध्वानं कृतकृत्य इवाव्रिराद । 
स्वस्थो5भवदभवाधीना प्राणिनां हि. भविष्यता ॥८३॥ 
पद यम्कर्तासा. वक्षिणं प्रक़मिष्यति । 

स कुलीनः स च श्रीमान्‌ स महात्‌ महितः स च ॥॥८४। 
पावत स्वर्शाक्त शक्तोषपि न॒दर्शयति कहिचित्‌ । 

तावत स्‌ लहष्यः सर्वेषां ज्वलनों दारुगो यथा ॥८५। 
इति चिन्तामहाभारं त्यक्त्वा तस्थों स्थिरोद्यमः। 
आकाइक्षमाणस्तरणेरुबयं ब्राह्मणों. यथा ॥८६। 

॥ इति धोस्कन्दमहापुराणे काशीखण्डे पर्वाद्धें विन्ध्यवर्धनं नाम प्रथमोष्ध्यायः ॥ 


निरद्धेति व्यासोक्ति:। अन्र अनन्तगगनस्यान्तं कुवंज्धिरिंव शिखरेवंवृध इति 
वचनात्‌। निरुध्य ब्रध्नमध्वानं कृतकृत्य इव स्वस्थो5भवदित्युक्तेश्च दक्षिणोत्तर- 
मार्ययोरवरोधोध्वगम्यते । अत एवाग्रे वक्ष्यति । ड़ 
क्रमन्‍्तः सर्वमव॑न्तो हेलया हेलिकस्यथ खम्‌ | 
"न शेकुरग्रतों गनन्‍्तुं ततोश्नूरुव्यंजिज्ञपत्‌ ।। री 
ननु प्रबलतरे वेरिणि सति सुस्थताथ्युक्तेत्यत आह | भवाधोनेंति। भवत्येस्मा- 
दिति भवोष्दृष्टपू, तदधीना तंदायत्तेत्यर्थ: | भव ईश्व रस्तदधीना वा ॥८३॥ ४४ 
ननु सूयमार्गावरोधे कथं कृतकृत्यता ? तत्राहु। यमद्येति । यमकर्ता सूर्य: । 
महितः पूजित: ॥ ८४ | | गर्ल] 
“तनु शक्तस्थ परानुपद्राव्य स्वसामथ्येदशनेन कि तत्राह। यावदिति। 
सामर्थ्यादशने लड्जने दृष्टान्तो ज्वलन इति । दारुग: काष्ठयः | ८५ | 
॥ इति श्रोकाशोखण्डे श्रोरामानन्दकृतायां टीकायां प्रथमोष्ण्यायः ॥ 
जे इसके चित हो गे महापवंत सूर्यनारायण के मार्ग को रोककर कृतकृत्य 
स्वस्थ-चित हो ग़या; क्योंकि प्राणियों का 
अधीन रहता है ॥ ८३ | | वर मे ही 
आज यमराज के पिता सूयंदेव जिसके दाहिने ओर से जावेंगे 
पर्वतों में घूमकर चले जावे, 
वही (सब पवतों में) कुछीन, श्रीमानु, महान्‌ और पूजित होगा॥ ८४। 
दा परम 383 (जबतक) कहीं पर अपनी शक्ति को नहीं दिखलाता, तबलों (तब- 
) काष्ठ के अन्तर्गत अग्नि के समान वह सभी से ल॑ध्य(दब्बू ,जेय) बना रहता है ॥८५) 
दिन्ध्यगरि नव के बड़े भार के (पार) उतर कर, स्थिर संकल्प हो, वह 
न । के समान भगवान्‌ भास्कर के 
(दृढ़तापूर्वक) खड़ा बाग ॥०। उदय की प्रतीक्षा करता हुआ 
आदिशक्ति विन्ध्येश्वरी बर्साह निरन्तर यत्र। 
हल ॥४५४४७४४५६ शक्ति निज कस न दिखावहिं तत्र॥ 
वदमहापुराणे चतुर्थ काशोखण्डे पूर्वाद्धें ना 
त्रिपाहि बस पुर्वाद्ध नारायणपति- 


व्यास उवाच-- 


हैयथे आत्मास्य जगतस्तस्थुषस्तमसो रिपु: । 
उवियायोदय गिरो शुत्रिप्रमूमरं: करें:॥ १। 
भवेद्धयन्‌ सता धर्मान्‌ न्यवकुवेन्‌ तामसीं स्थितिम्‌ । 
पश्चिनों बोधयं स्त्वष्टां रात्रो मुकुलिताननाम्‌ ॥॥ २ । 


. द्वितीये तरणेर्याननिरोधो निर्मिषद्शास । 
** सत्यलोकस्य सम्प्राप्तिः प्रभावश्व निगद्यते ॥ 
विन्ध्यावरोधेन सुयंगमननिरोध॑ वक्‍्तुमादो तावत्तस्पोदयमाह | सुर्य आत्मेति । 
सूर्य उदयगिरो । अन्न उदयगिरिरस्तगिरिरिति.च ज्योतिःशास्रप्रक्रियया ब्रह्मसिद्धान्त- 
शिसेमप्पाद्यक्तया ज्ञेयः | तत्र हि्‌ पाताछादुद्गच्छनु सुर्यो यत्र येदृंश्यते ,स तेषामुदया- 
चल: | भूमे: पाताल गच्छनु यत्रादृश्यो भवति, सो&स्ताचल: | तथा पुराणप्रक्रियायाश-- 
दर : यैयंत्र दृश्यते भास्वान्‌ स तेषामुदयः स्मृतः । 
यत्र चादर्शनं याति तत्रेवास्तमनं विदुः ॥ 
नेवास्तमनमकंस्य नोदयः सवंदा सतः॥ 
. उदयास्तमनाख्यं हि. दरशनादर्दानं रवे:॥ 
इत्युक्तत्वात्‌ प्रथमदरशंनोपलक्षितः ,प्रदेश उदयगिरिः। प्रथमादर्शनोपलक्षितः प्रदेशो$- 
स्तगिरिरिति | उदियाय उदगाद्‌ उदित इति यावदित्यत्वप:॥ .- े 
किंम्भूत: ? जद्भमस्य स्थावरस्य चात्मां फलरूप:। 'पोइसावादित्ये पुरुष: 
सोधसावहम्‌' ( ते० उ० २।८५ ) इति श्रुतेः | फलरूपत्वे हेतुमाह। तमसो रिपुरिति | 
तमसोकज्ञानस्य तत्त्वमस्यादिवाक्योत्त्थबुद्धिवृत्त्यभिंव्यक्त: सन्‌ रिपुर्नोशक इत्यथे: । प्राइृतं 
व्याख्यानं स्पष्टम्‌ू । कि कुव॑न्‌ ? शुचिप्रसुमरैः शुचयश्व ते पविद्यहेतुत्वात्‌ प्रसुमराश् 
प्रसरणशीला:, तेः करे रव्मिभिः ॥ १ । | 
सता सन्मागंवर्तिनां धर्मातु वैदिकी क्रिया: संवर्धधनू, तमस इयं तामसी 


प्५ 


व्यात जो बोले-- पर |] ४ अमान: मत 
इस स्थावर और जंगम ( चर और अचर ) जगत्‌ के आत्मा अन्धकार के शत्रु 

सूयंदेव अपने पवित्र फेलते हुए किरणों से ॥ १॥ 
सन्मार्गगामियों के धर्मों को बढ़ाते, तामसी स्थिति को ( और तामसी वृत्ति को 
भी ) दूर भगाते, रात्रि में मुकुलित-मुख्ती अपनी प्यारी कमलिनी को प्रफुल्लित करते 


.हुए॥ २। 
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हव्यं कव्यं भूतबलि देवादोनां प्रवत्तेयन्‌ । 
प्राह्मपराह्ममध्याह्नक्तियाकांल॑ विजस्भयन्‌ ।। ३ । 
असतां हृदि वक्‍्त्रेष्‌ निदिशन्‌ तमसः स्थितिम्‌ । 
यामिनीकालकलितं जगदुज्जीवयनू_ पुनः ।। ४। 
यस्मिन्नभ्युदिते जातः सम्यक्‌. पुण्यजनोदयः । 
अहो परोपकरणं सद्यः फलति नेति चेत्‌ ॥ ५। 


तमोगुणयुक्तानां तामसानां इयं तामसी, तां तामसीं स्थिति _निष्ठां न्यककुवंन्‌ इतिं। 
इष्टामभिप्रेतामु॥ अभिप्रेतत्वं चास्था: करे धृतत्त्वात्‌ | तुम़ार्थे समुच्चयवाची, बोध- 
यज्चेत्यथें: ॥ २। मे 


ह्य॑ देवेभ्यो देयम्‌ । कब्य॑ पितृभ्यो देयस | भूतबल्ि भूतेभ्यो देयस्‌ | विजु- 
म्थयन्‌ कुवन्निति ॥ २। हि | है: 


असतामिति। तमसस्तमोगुणस्थ। यामिनी रात्रिः, सेव कालस्तेन कलित॑ 
गिलितम ॥ ४ | | ल्‍ 


पस्मिश्निति | पुष्यजनोदय:, पुण्यजना मन्देहास्या राक्षसा: । 'यातुधान: पुष्यजनो 
नऋतो यातुरक्षसी' इत्यमर: । सूर्योदयात्‌ पूर्व॑ तेषामुत्पत्ते: । पुण्यजना धामिका लोका 
इति वां | तेषामुदय उत्कषे: | अनुदित इति पाठे पुण्यजना: सामान्यराक्षसा:। उदया- 


स्तमने दिनरात्रित्वेन निरूपयन्‌ परोपकारस्थ सद्य: फलवत्त्तमाह। अहो इति। अहो 
इत्याश्वयें ॥ ५। 


ज्पपप++--+तलन्-तहह8 


देवता आदि के ह॒व्य, ( पितरों को देय ) कव्य और भूत-बलि आदि के कर्मों 


४ वि कराते, पूर्वाह्न, अपराह्न और भध्याह्न-प्रभृति-क्रिया-काल को प्रकट करते 
ए क्‍ ै 


दुष्ट लोगों के हृदय और मुख्रों में अन्धकार को रहने का स्थान बतलाते हुए, 


निशाकाल के द्वारा कवलित जंगत्‌ को फिर से जीवन-दान करते हुए, उदयाचछ पर 
उदित हुए ॥ ४। 


'पैप के उदय होने से हो समस्त ध ँ गज ला है| 
अहा | ( देखो ) परोपकार मिंक जनों का भी पूर्ण उदय हो जाता है 


तो॥ ५। अरत ही फलने लगता है, यदिं ऐसा न होता 


द्वितौयोध्ध्याय॑: ४ 
सायमस्तमितः प्रातः कर्थ जीवेद्रविः पुनः । 
सानुरागकरस्पशें: प्राचीमाश्वास्य संण्डिताम्‌ ।। ६ । 
यास भुडक्त्वा तथागनेयीं ज्वलन्ती विरहादिव । 
लवड्भलामुगम दचन्द्रचन्दन च्चिता मु ।। ७। 


हल सायम्रिति । भ्राचीं पूर्वां दिशमाश्वास्य सान्त्वयित्वा, तथाग्रेयीं दिश नाथः 
दक्षिणां दिशं प्रति प्रस्थितवान्‌ प्रयाणं क्ृतवानिति षष्ठेतानवयः | आश्वास्थेत्यनेनाका- 
ड्क्षितं हेतुमाह। सानुरागेति । अनुरागोइनृरुकिरण:ः, तेन साध वत्तंमाना ये करा 
ऱ्मयः, तेषां स्पर्शास्त:। कथ॑ भूतां प्राचीस्‌ ? खंण्डितां प्रातःकाले प्राप्तात्मनाथामु । 
तदुकसु-- ढ | | 
निद्राकषायमुकुलीकृतचा रुनेत्रो 
नारीनखन्रणंचयेन च चचिताजुः। 
यस्था: कुतो£पि पतिरेति गृहे प्रभाते 


सा खण्डितेति कथिता कविभिः पुराणैः ॥ इति। 


तत्र नितरां द्राति स्वकार्य व्याप्नोति इंति निद्रा अविद्या, सेव कषायः, तत्त्व- 
ज्ञानमन्तरेण दुस्त्यजत्वात्‌ ते मुकुलीकृतमाच्छादितं चासुनेत्रमुत्तमज्ञानं यस्य, स निद्रा 
कृषायमुकुलीकृतचारुनेत्र: । तथा मन्देहानां राक्षसानां नारीनखनामानो नारीनखतुल्या 
वा यें बाणास्तै्यों त्रणचय: क्षतसमुदायस्तेन चचितानि चिह्लितानि अज्भानि यस्येत्येतदपि 
विद्येषणद्धयं सूयंपक्षे योजनीयम ॥ ९। 

ननु प्रणयकोपिताया: कान्‍्ताया: सानुरागकरस्पशंमात्रेण कि तत्राह। पाम॑ 
भुब्क्त्वेति | याम॑ प्रहरमात्रच भुड्कत्वा । भोगो5त्र तस्यास्तम, आदुत्सारणेंन पालन- 
मेव। आग्नेय्या विशेषणं विरहादिति | विरहाद विरहजन्यदेदादित्यर्थ: । ज्वलत्ती- 
मग्निवट्स्फुरन्तीमु । अत ऐवोक्तमाग्नेयीमिति । उभयोर्वा विशेषणम्‌। पक्षान्तरे 
व्याख्यान स्पष्टमु । इदानीं दक्षिणां दिश॑ विदेषयन्र स्त्रीसाम्यार्थानि विशेषणान्याह। 
लवड्भेलामुगमदेत्यादिचतुर्भिः । चन्धः कर्परः। अथ कर्पूरमस्त्रियास्‌ घनसारश्नन्द्रसंतः 
इत्यमरः:॥ ७ । ह 


जो सूर्य सायंकाल में अस्तमित हो जाता. है, फिर वह ( प्रातः हट ) क्यों 
कर जीवित ( उदित ) हो सकता है ! अन्तर वे खण्डिता नायिका पृ॑ंदिशा को 
अनुराग से भरे हुए अपने करस्पश्ष से आदवासित कर॥ ९ | द 

'मानो विरहानल से ही जलती हुई अग्निदिशा को ( आग्नेय कोण में ) प्रहर- 
भर सम्भोग कर लवज़ू, इलायची, कस्तूरी, कर्पूर और चन्दन से चचितांगी ॥ ७। 


काशी" 
४ 


तास्बूलीरागरक्‍्तौष्ठीं दाविएस्त नर स्तत्तीस | 
लबलोवल्लिबोर्वल्लीं कद्भी लीपल्लवाडगुलिम्‌ ।। ८५। 
मलपानिलतिःश्वासां क्षीरोदकवरास्बराम्‌ । 
त्रिकटसस्‍्वर्ण रत्नाज़ीं सुबेला$ब्रिनितम्बितीम्‌ ।। ९ । 
कावेरीगौतभीजड्ट! चोलचोलांशुकावृताम्‌ । 

सह्यदर्दु रवक्षोजां कान्‍्तीकाश्वीविभुषणाम्‌ ॥ १०। ४ 


ताम्बूलीति। ताम्बूली नागवल्ल्याख्या लता । द्राक्षा मुद्दीका । स्तबवो गुच्छ:। 
सुस्तनीमित्यत्र स्तनशब्देन स्तनाग्रं लक्ष्यते । सह्यददुरवक्षोजामित्यनेन स्तनयोव॑क्ष्यमाण- 
त्वात। लवली वल्लिलंवलीलता, सैव दोव॑हली बाहुलता यस्या:, सा तथा तामू। 
कद्भोली अशोकस्तस्याः पल्‍्लवा: किसलयान्येवाजुलयो यस्या:, सा तथा ताम् ॥ ८॥5 


त्रिकूटस्थानि यानि स्वर्णरत्नानि, तान्यज़्ेषु यस्या:, सा, तथा ताम। रक्ताज्ली- 
मिति पाठे तिकूटस्वर्ण रक्तानि रज्ज्जितानि भूषितान्यद्भानि यस्यास्ताम | सुवेलश्रासोः 


वद्रिश्वेति सुवेलाद्रि,, स एवं नितम्बः स्त्रीकख्या: पश्चादभाग:, स वर्तंते यस्या:, सा 
तथा ताम्‌ ॥ ९ | | ा 


कावेरोति। जड्जा प्रसृता जानुनोरधोभाग इति यावद्‌ । चोलचोलौ देशविशेषौ 
तावेवांशकम्‌ । यद्वा चोलदेदश एवं चोल: कूर्पासक: कब्ब॒की 
ल्थियाम्‌' इत्यमर:। यद्गा भामा पत्यभामेतिवन्निचोल एवं चोलः प्रच्छदपट: * 
>च्ठदपट इत्यमर: | तेनावुतां कान्तीपुययंव काश्ची भेखला | स्त्रोकण्यां सेखला काञचो' 


कद | सेव तया वा वि स्‌। काग्चीति क्‍्वचित्पाठः। 
दिनोकार: ॥ १० । 


ख्प पुर का हे टन छाल अधरोष्ठवालो, अंग्रों के ( दाखों के ) गुच्छा- 
समान अंगुटियों से भूषित ॥ ८ लतारूप हस्तवल्लो से विराजित, अशोकपल्लव के 


लिकूटपव॑त के सुवर्ण भर रत तो लेती हुई, भ फ्ीरसमुद्र को वस्त्र-सदुश पहिंने, 
नितम्ब से शोभित ॥ ९ । अपने अज्जों पर पारण किये सुबेल गिरिरूप 
कावेरी और गोदावर 


शव । 
सह्य और दर्दुर ( पव॑त ) मो हल चोलदेशरूप चोलियों से आवृतत 


विभूषित ॥ १० | ते एवं काश्लीपुरीरूपी करधनती है 


द्वितीयोष्ष्याप:ः स 


सुको मलमहाराष्ट्री वाग्विलासमनोहराम । 

अद्यापि न महालक्ष्मी्या विमुझचति सवृगुणाम ।। ११। 

सुदक्षरक्षिणामाशामा शानाथः प्रतस्थिवान । 

क़म्न्तः सर्वर : 
सैवेभवन्तोी हेलया हेलिकस्थ खम्‌॥ १२ । 


न शेकुरग्रतोी गन्तु ततो&नूरुव्येजिज्ञपत्‌ ॥ १३ । 
अनृरुवाच--- 


भानोर्मानोच्नतो विन्ध्यो निरुद्धच्य गगनं स्थित: । 
स्प्धते मेरुणा प्रेप्सुस्त्ववृदत्तां तु प्रदक्षिणामं ॥ १४ । 


- सुकोमलेति ॥ वाग्विलासो वाक्यविशेषों वा चातुयंमिति यावत्‌। यां दक्षिणां 
दिशस्‌ | महालक्ष्मी: कोलापुराधिष्छात्री ॥ ११ । कर 


... सुबक्षेति। सुदक्षा चासौ दक्षिणा चेति सुदक्षदक्षिणा, ताम्र | सुदक्षता चास्या: 
ध्राद्धादिकर्मणि प्रशस्तत्वात्‌ । है.सुदक्षेति सूतसम्बोधनं वा। क्रमन्त इति। हेलिकस्य 
सूबंस्‍्थ । रश्नतेलश्ुतिरिति वचनात्‌। है आकाशे, रिज्भति गच्छतीति व्युत्पत्ते: । 
हेलिकश्वित्रभानुइ्चेति सुयंनामसप्ततिमध्ये वक्ष्यमाणत्वाच्च | क्रमेण सर्व॑ खमाकाझं 
क्रमन्तों गच्छन्तोष्वन्तोड््वा अग्रे गन्तुं यदा न शेकुः, तदा तदनन्तरमिति वा अनूरः 
मूयरथयन्ता ।  'सूरसूतो5रुणोड्तुरूः काध्यपिगरुडाग्रजःः इत्यमरः । व्यजिन्नपतु 
विज्ञापयामास सूर्यमिति शेष: | क्रमन्तोच्चेहयास्तस्थेति पाठ: | तदा सन्धिराष॑: || १२। 


विज्ञापनममेवाह | भानो इति एतज्ज्ञानं चास्यापृष्टेन तेन कथ्रनादनुमानात्‌ 


सवज्ञत्वाद्देति बोद्धव्यम्‌ | १४ | 


अत्यन्त कोमल महाराष्ट्रटस्मणियों के वाग्विलास से ( परम ) मनोहारिणी, 
सदगुणशालिनी अद्यावधि ( कोलापुराधीश्वरी ) महालक्ष्मी की अधिष्ठानभूमि ॥ ११ । 


सुचतुरा दक्षिण दिशा की ओर ( जब ) दिगज्भनाओं के 2 सयंदेव जाने 
लगे, ( तब ) उनके घोड़े समस्त आकाश-मण्डल को खेल ही खेल में लाँघते हुए ॥ १९ | 


जब भागे जाने के लिए नहीं बढ़ सके, तब ( इतने में सूर्य. के सारथी ) अनुरु ने 
निवेदन किया ॥ १३ । 
अनुरु बोलै-- 


है भानुदेव . 
को छेककर खड़ा है और आपकी दी हुईं प्रदक्षिणा 


स्पर्धा कर रहा है॥ १४ । 


क्षिणा पाने की इच्छा से सुमेर के साथ 


| है सु, विन्ध्याचल मान ( अभिमान ) से उन्नत हो, गगनमार्ग 


औ 


काशीखण्डे 


४८ 
अनूरुवाक्यमाकर्णय्य सविता. दद्यचिन्तयतू । 
अनुरुवाक्यमाकर्ण्य. मे । 
अहो गगनमार्गो3पि रुछ्यते चातिविस्मयः ।।१५। 
व्यास उवाच-- ॉअविने रथ 


जराबानपि धरे को विलझइयेत्‌ ।।१६। 
राहुबाहुअहव्यग्रो यं; क्षणं... नावतिष्ठति । 

शून्यमा्गें निरुद्धः से किं करोतु विधिर्बली ।।१७। 

योजनानां सहस्ने द्वे ढे शते द्वेच बट योजने । 

यो जनस्य निमेषार्धाद्याति सो5पि चिरं स्थितः ।।१८।० 


ल्‍_। अतिशयितो विस्मयो यस्य स सवितां हृ्चचिन्तयदि- 

: इति क्वचित्पाठ: । पुनरथें चशब्द: ॥१५॥  * 
सा ब्ति जा शुरोडपि समर्थोपि कि कुर्यात्‌ ? अशूरेण हत: शूर 
एकेनापि शतं हतमिति न्यायादित्यर्थ: | एको3सहाय: ॥१६ 2 के हैः 

राहुबाहग्रहव्यग्र इति । उह्यते कण्ठाध:क्रियते भुक्तं पीत॑ * बाहु- 

। विधुन्तुदमुखग्रहणेनाकुलित इत्यर्थ: । उक्तश्च-- भानुर्विधुन्तुदमुखाकुलि- 

श: पाशरन्तरिण जगतां तिमिरं निहन्ति' इति । यद्बा हस्तिरूपधारिणों राहो- 
बहुअहेण कगकर्षणेन व्यग्न आकुल इति व्याख्येयम्‌ । राहु्स्तीभूत्वा सूर्याचन्रमसौ 
ग्रसतीति श्रुते: । अवतिष्ठति अवतिष्ठते | प्राकृतं व्याख्यान स्पष्टम्‌ | *5 
ईश्वरोडदृष्ट वा ॥१७॥ दिल 

योजनानामिति । जनस्य मनुष्यस्य योजनानां क्रोशचतुष्टयानां सहले दे 
इत्याद्चन्वय: । य: सूर्य: ॥१८॥ 


अनूह के उक्त वचन को सुनकर सूर्य अपने मन में विचार करने लगे कि 

ट् ! आकाशमार्ग भी अवरुद्ध किया जा रहा है, यह तो अत्यन्त विस्मयकारी 
॥१५। 

व्यास जी ने कहा-- 

समर्थ होने पर भी बीच मार्ग में खड़े होकर सूर्य क्या करें ? बड़ा शीर#- 
कारी होने पर भी किसी के द्वारा अकेले ही रुँधे हुए मार्ग को कैसे लाँधा जी 
सकता है ? 5 १६। हि 

पूर्य राहु के बाहुग्रस्त होने पर व्यग्र होकर भी क्षणमात्र नहीं ठहरते, 

(आज) शून्य मार्ग में रोक लिये जाने पर वे क्‍या करें ? (कछ कर पाने मैं 
असमर्थ हैं; क्योंकि) विधि ही बलवान्‌ है ॥१७। कल ३ 

जो सूर्य दो सहस्न दो सौ दो योजन, जन के अर्धनिमेष में (आधे पल में) 
चले जाते हैं; (आज) उनको भी बहुत बिलम्ब तक ठहरना पड़ा ॥१८। 


हितोयोष्ध्यापः ५ 


गते बहुतिये काले प्राच्यौदीच्या भशादिता: । 
बण्डरश्मेः करतव्रातपातसन्तापतापिता: ॥ १९ ॥ 
पाभ्रात््या वाक्षिणात्त्याश्न नित्रामुव्रितलोचनाः । 
शयिता एवं वीक्षन्ते सतारप्रहमम्बरम्‌ ।। २० । 
अहो नाहस्कराभावान्निशा नेवाइनिशाकरात्‌ । 
अस्तद्भतक्षन्नाम्सः कः कालस्टवेष नेक्ष्यते ।। २१! 


अमर सता ५७+_ ५ >>-+>>- अमन 


पाध्चात्त्या इति । सतारेति तारा अश्विन्यादिव्यत्िरिक्तानि नक्षत्राणि, नक्षत्र- 
प्ात्राणि वा ग्रहा मज़ूुलादयस्तेः साध॑मम्बरमिति ॥ २० । 

पूर्वादिदिग्भवानां प्रजानां व्याकुलतामाह | अहो इति। अयमर्थ: | एब कः काल: 
कि दिन कि वा रात्रिनेक्ष्यते, न लक्ष्यत इत्यथ:। ननु दिनं भविष्यति सूर्यस्थ विद्य- 
मानत्वादित्याशडु्याह । अहो नाहस्कराभावादिति। अय॑ काछो अहृदिनं न भवति, 
कुतोप्हस्कराभावात्‌ । भावप्रधानो्य॑ निर्देश: । सूर्यदियमारभ्य प्रहरचतुष्टय॑ हि अह- 
रित्युच्यते, तस्य चातीतत्वात्‌, पश्चात्‌ सूर्यस्याहस्कतृत्वाभावादिति भावः। तंहि निशा 
भविष्यति, तत्राह । निशा नैवानिशाकरादिति, चन्द्राभावादित्यथ: | . 

: नतु चन्द्राभावेषपि अमावास्थादों निशा दृश्यते, तत्राह। अस्तड्भतर्क्षाश्नभस 
इृति। अस्तमद्शंनं गतानि प्राप्तानि ऋक्षाणि नक्षत्राणि यस्मिन्‌, तस्माद नभस आकाशा- 
ढेतोरित्य: । प्राच्योदीच्यव्याकुलतायामित्त्यं व्याख्यातम्‌। पाश्चात्त्यदाक्षिणात्त्य- 
व्याकुलतायां ग्रन्थार्थोइतिरोहित एव॥ न चास्मिन्‌ पक्षे शयिता एवं वीक्षन्ते, सतारग्रह- 
मम्बरमित्यनेन विरोध: | अस्तज्भतं गत॑ गमन येषां तान्यस्तज्भतानि ऋक्षाणि यस्मिनु, 
तदस्तड्भतक्षम्‌, तस्मान्नभस इति व्याख्यातातू । ऐकपद्पाठे छन्दोभजु आषं:। एतदुक्‍्तं 
भवति। चन्द्रसूयंयोगंतो स्तम्भितायां सत्यां ततः प्रागगतानां ग्रहक्षताराणामपि 
सज्चाराभावेन रात्रिलक्षणाभावाद्रात्रिन भवतीत्यथ:। न च निरस्तंतद्द्वीपर्व्तिरवि- 


समय बीत जाने पर पूर्व और उत्तर देश के निवासी लोग भ्रचण्ड मातंण्ड 
के किरणजालों के गिरते रहने के सन्‍्ताप से व्याकुल होकर बहुत ही घबड़ाने 
छगे॥ १९ । 

और पश्चिम तथा दक्षिण के रहने वाले निद्रा से आँखें मूंदे हुए सोते ही सोते 
तारा-ग्रहों के साथ ( बहुत छम्बी रात हो जाने के कारण ) आकाश की ओर देखने 
ष्गे ॥ २० । 

( भर यह सोचने छगे कि ) सूर्य के न रहने से यह दिन नहीं है, और रात्रि 
भी तहीं.हो सकती है; क्योंकि चन्द्र भी नहीं है, फिर आकाश में बहुतेरे नक्षत्रों के अस्त 
हो जाने से यहु कौन-सा काल है ? कुछ भी. समझ में नहीं आता ॥ २१। 

७ 


काशीयण्डे 


ब्रह्माण्ड किमकाण्डे वे लयमेष्यथति तत्कथम्‌ | 
परापतन्ति नाह्याषि पारावारा इतस्ततः ॥ २२। 
स्वाहास्वधावषद्का रवजिते जगतीतले । 
पञधुचयज्ञक्नियालोपाच्चकम्पे.. भुवनत्रयम्‌ ।। २३ । 
सूर्योवयात्‌ प्रवर्तन्ते यज्ञादः सकलाः क्रिया: । 
ताभियज्ञगुजां तृप्ति: सविता तत्र कारणम्‌॥। २४ । 
चित्रगुप्तादयः सर्वे काल॑ जानन्ति सूर्यतः । 
स्थितिसगंविसर्गाणां कारणं केवल रविः ॥| २५ । 


रह्मिजालः कालविशेषो रात्रिरिति रात्रेलक्षणस्य सदभावात्‌ पाश्चात्त्यदाक्षिणात्त्यानां 
राविभविष्यतीति वाच्यमू, यदा एतदित्यादिविशेषणवेयशथ्येन लक्षणस्याकिड्न्चित्करत्वा- 
दिति भावः ॥ २१ | हैं आल ह 

ब्रह्माण्डमिति | अकाण्डेडतवसरे । काण्डोःस्त्री दण्डबाणावंवर्गावसरवा रिष्वित्य- 
मरः | परापततन्ति यातायात कुर्वन्ति | परं परतीरमु | अवार अर्वाक्तीरम्‌ | पारावार- 


प्रावाची तीरे इति वचनात्‌ | तत्र भवस्तत्सम्बन्धिन्यो वा पारावारा:, प्रजा ' इति 
शषः | २२ | | 


जानी देवयज्ञ-पितृयज्ञ-भूतयज्ञ-ब्रह्मयज्ञ मनुष्ययज्ञा इति पश्च, तेषामनुष्ठानां- 


सबिता तत्र कारणमिति |) आ हु 
| ते अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमपतिए्ठते | 
आदित्याज्जायते वृ्टिंष्टेरन्न॑ तत: प्रजा: इति श्रतेरित्यर्थ: ॥ २४ | हः ' 


वितर्गोष्च्र संहार: | कारण केवलमिति | अभिन्ननिमित्तोपादानमित्यथ॑: | द तदुत्तम्‌ 
४+-«-_ ७-3... कक -नन+न++ नम मनन नमक ५००... " ; के 
क्या विना अवत्तर ही यह त्रह्माण्ड लग हो जायेगा ? नहीं 
लि तर ? नहीं, 
तो भबतक ये सब 4रढ्याणव इधर-उधर से ( बढ़: बढ़कर ) ब्रह्माण्ड हे का 
बहा डालते ॥ २२ | क ! गे के का 


| उस वेला में ) स्वाहा-स्वधा-वषटकार से रहित 
यज्ञों ॥। ई भ र्‌ पश्च 
यज्ञों की क्रियाश्र के लोप हो जाने पे तीनों ही काँपने को कु मण्डल पर पद्च- 


का के उदय होने पे ही यज्ञादिक समस्त क्रिय 


क्रियाओं के द्वारा यज्ञभोजी देवताओं प्रारम्भ होती हैं ओर उन्हीं 
पूयंनारागण ही हैं ॥ २४। “जी की तृप्ति होती है। अतएव इन सबके कारण 
चित्रगुप्त आदि सभी लोग 


पृ से ही स का “निर्णय रते हे 
ही सृष्टि, स्थिति और प्रल्य के एकमात्र बाग हे फेरते हैँ। इसलिए सूर्य 
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तत्सुयेस्थ गतिस्तम्भात्‌ स्तम्भितं भुवनत्रयम्‌ । 

यद्यत्र तत्स्थितं तत्र चित्रन्यस्तमिवाखिलम्‌ ।। २६ । 

एकतस्तिमिरान्नेशादेकतस्तु. विवातपात्‌ । 

बहुनां प्रलयो जातः कांदिशीकमभुज्जगत्‌ ।। २७ ॥। 
इति व्याकुलिते लोके सुरासुरनरोरगे। 

आः.. किमेतदकाण्डे:भूव्ररुदुदुद्र॒ुवः प्रजा: ॥। २८ । 


तमः सवित्रे जगदेकचक्षुपे. जगत्प्रसृतिस्थितिनाशहेतवे । 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे. विरश्विनारायणशद्धुरात्मने ॥ इति॥२५। 
८- स्तम्भितत्वमेव दर्शयति । यद्वन्न तत्स्थितं तत्रेति॥ २६। -.. | 
“* क्लांदिश्ीकं भयेन॑ द्रतम | कांदिशीको भयद्वुत:' इत्यमरः ॥ २७। ० 
.... लोके भुवने। लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः। सुरनरोरगे सुराधिष्ठातु- 
देवता वरुणात्मजा वारुणी, तस्याः परिग्रहात्‌ सुरा देवास्तस्था अपरियग्रहादेसुरा देतेया: । 
तदुक्‍्तें बालकाण्डे रामायणे-- | का म । 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन। 
उत्पपात महावीर्या वाञ्छमाना परिग्रहमु॥ _.. 
दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुवंरुणात्मजाम । 
अदितेस्तु सुता वीरा जगृहुस्तमनिन्दितामु ॥ |. 
तेनाभवन्‌ सुरा देवा दैतायाश्वासुरास्तत-। इति। | | 
सुरासुरैः सह नरोरगा यस्मिन्‌ सतथा तस्मिन्‌। एतच्चान्येषामुपलक्षणम्‌ । 
यत्त भागवत विपयंयश्रवणम्‌, तद्च कल्पभेदाभिप्रायेण । आः पीडायाम्‌ । भास्तु स्यात्‌ 


श्छे -्धे 


कोपपीडयोरित्यमर: । दुद्गुवुश्व सर्वे देवा: ॥ २८ |... -- ..  च 5 5. 


( तब ) उन्हीं सूर्य की गति रुक जाने से समग्र त्रैलोक्य स्तम्भित हो - गया, 
सभी कोई जो जहाँ था, सो वहीं पर चित्रलिखित-सा रह गया ॥ २६। 

एक ओर रात्रि का घोर अन्धकार और दूसरी ओर दिन का प्रचण्ड घाम इन 
दोनों के कारण कितनों का ही प्रछलय हो गया । ( सारा ) संसार भय से व्याकुल होकर 
घबड़ा उठा ॥ २७। | 

इस प्रकार से सुर-असुर, नर-नाग सभी लोगों के अत्यन्त व्यग्र हो जाने पर 
'ओह ! अनायास ही यह क्या हो गया ?' कहते हुए प्रजागण ( हाय ! हाय ! कर ) 
रोने और इधर-उधर भागने लगे ॥ २८ | | 


१२ काशीखण्डे 


ततः सर्वे समालोक्य ब्रह्माणं शरणं ययुं । 

स्तुवन्तो विविध: स्तोत्र रक्ष रक्षेति चाब्रुबन्‌ ॥ २९। 
देवा ऊचु:-- 

नंगी हिरण्यरूपाय. ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे। 

अविज्ञातस्वरूपाय.. कैंवल्याथामृताय च॥ ३०। 

यस्‍्त देवा विजानन्ति सनो यत्रापि कुण्ठितस्‌ । 

न यत्न वाक्‌ प्रसरति नमस्तस्से चिदात्मने ॥ ३१। । 


त्रेलोक्यरक्षणार्थाय सगुणागुणमेदतः । 
स्तुवन्ति सत्यलोकेशं गीर्वाणा भयशद्धिता: ॥ 
तमो .हिरण्यगभगित्यायद्रदिशभि: . शुभैः | 
पे: प्रसन्नगम्भीरे: श्रोतृपापापनोंदने: ॥ 
तत्रादावाधिदेविकविराड्हिरण्यगर्भानतर्यामिरूपेण स्तुवन्ति | तत्र ब्रह्मरूपिणे 
विराडात्मने नम इत्यन्वय: । तपस्त त्वाध्सृजदचन्तु स स्वयं पुरुषों विराडिति मन्ुः। 
हिरष्यगर्भाय हिरष्यरूपं ब्रह्माण्ड गर्भ यस्य स, तथा तस्मे ब्रह्मणे पूर्णाय अन्तर्यामिणे 
इत्यर्थ: | तदुक्तमू-- 
स्वतश्विदन्तर्यामी तु मायावी सत्रस॒ष्टितः । 
धतात्मा स्थूलदृष्टयैष विराडित्युच्यते पर: | इति। 
पृत्रात्मा हिरप्यगर्भ:। सगुण स्तुत्वा निर्गुणं स्तुवन्ति | अविज्ञातस्वस्पाण 
अविज्ञात प्रत्यक्षाद्यगम्यं स्वरूप यस्य, स तथा तस्मे | 'विज्ञातारमरे केत विजातीयाएँ 
इति श्रुते:। क्रेवल्याय मोक्षस्वरूपाय | कर भृताय केवल्याय ? अमृतायानन्दरूपाय | 
आनन्द ब्रह्मणो रूप॑ तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितमिति श्रुते: ॥ ३० | 
अविज्ञातस्व॑रुपत्वे हैतुमाह | य॑ न देवा विजानन्ति इति। तस्मे चिदालने 
इसके अनन्तर देवता लोग यह सत्र देखकर ब्रह्मा के शरणागत हुए भौर 
रक्ष रक्ष ( रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा ) कहते हुए अनेक स्तोत्रों से उतवी 
स्तुति करने छगे | २९ | 
वैवताओं ने कहा-- 


विराट्स्वरूप, हिरण्याभेरू । विज्ञ ॥। 
श्रह्मदेव को नमस्कार है ॥ ३० | | अविज्ञातस्वरूप, मोक्षरूप एवं आनन्दस्वर 
जिसे देवता लोग भी भली-भाँति से नहीं जान ५ तत क्षी जियके 
में सकते एवं मन भी 
विषय में . कुष्ठित हो जाता है, अथवा जहाँ पर वाणी भी नहीं ( पहुँच ) फैल सती 


है ( जिसका वर्णन करने था परिचय देने में -धत 
परम प देने में वाणी असमर्थ है ), ऐसे चेतन्य-ध 


द्ितीयो&ध्याय: ५३ 


योगिनों यं हृवाकाशे प्रणिधानेन निश्चलाः । 
ज्योत्तोरूपं प्रपश्यन्ति तस्मे श्रीज्रह्ण नमः ।॥| ३२। 
कालात्‌ पराय कालाय स्वेच्छुपा पुरुषाय च । 
गुणन्रयस्वरूपाय प्म: प्रकृतिरूपिणे ॥ ३३॥ 


नम इत्यन्वयः। तस्मे कस्मे इत्याकाइक्षायामाह। यज्न देवा इति। देवा इन्द्रियाणि 
तदधिष्ठातारो वा। मनो यत्रापि कुण्ठितं उपलप्रयुक्तक्षुरतैकषण्पवत्मतिहतसामश्यंम्‌ । 
न यत्र वाक्‌ प्रसरति, प्रबोधयितुं वागपि न समर्था भवतीत्यथं:। तस्मे अपरिमित- 
गुणगरिस्णे प्रसिद्धाय वा चिदात्मने चेतन्यघनाय नमोःस्तु ( नमस्कुमं: ) इति वा शेषः । 
स॒ वेत्ति विश्वं न तस्य वेत्ता तमाहुरग्रय॑ पुरुष महान्तम्‌ | 'यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य 
मतसा सह ( ते० उ० २४ ) इत्यादि श्रुतेः ॥ ३१। द 


.. तहिं प्रमाणाभावाच्छशश्दुद्ध वन्नास्ति तदित्याशड्ुबाहु:। योगिनों यमिति। 
तस्मे श्रोब्रह्म गे नम इत्यन्वयः | तस्में कस्मा इत्याकाडक्षायामाहु: योगिन इति । हृदेवा- 
काशो हृदाकाश:, तस्मिन्‌ आकाशवच्छुद्धेडन्तःकरण इत्यथें:। प्रणिधानेन एकाग्रतया 
निदिध्यासनेनेति यावत्‌ । ज्योति: स्वप्रकाशं रूपं स्वरूपं यस्य तत्तथा प्रपध्यन्ति। 
स्वप्र॒काशसच्चिदानन्दरूपेणैवावतिष्ठन्त इत्यथ: । श्री: सावित्री स्रष्टा विष्णुरियं सुष्टि- 
रिति पराशरोक्‍्तेः, सुज्यतेंनया सुष्टिहेतुत्वाद्वा सृष्टि: सावित्री, तत्सहिताय ब्रह्मणे सत्य- 
लोकाधिष्ठात्रे। यद्वा श्रयन्त्येतां योगिन इति श्रीब्रह्मविद्या, तत्स्वरुपाय ब्रह्मणे परमात्मने 
नम इति ॥ ३२ । 


काछादिति। कालाह्निमेषादिद्विपरार्धान्‍तातु पराय भिन्नाय। मायथा कालाय 
तच्चेष्टारूपत्वातु कालस्य | तदुक्तं भागवते--यो्यं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो घेष्ठामाहु- 
रिति, यद्वा अविद्यात्मनो: सम्बन्ध: कालस्तद्रपाय | यद्वा काछयति नाशयति कालादीचु 
सर्वानिति कालस्तस्मे | स कालकाल: कालमूषिकभक्षकः कालायते नमः इत्यादिश्वुति- 
स्मृतिभ्यः । स्वेच्छया स्वस्येच्छया ईक्षणलक्षणया पुदषाय जीवाय । 'स ऐक्षत बहुस्यां 
प्रजायेय', 'तत्‌ सूद्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ इति श्रुतेः। यद्वा स्वीयात्तां भक्ताना मिच्छया 
2< 8 22 2 अििललीक।जी आमिर ७ 
योगी छोग (चित्त की) एकाग्रता से निश्च छ होकर भाकाशसम हा अन्त/करण 
में जिसका ज्योतिस्वरूप देखते हैं ( दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं ), उस श्रीमान्‌ 
ब्रह्मदेव को प्रणाम है ॥ ३२ । 
काल से भिन्न होने पर भी कालस्वरूप हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार ही 
४ “कै हैं अथवा तीनों गुणों की मूर्ति प्रकृतिस्वरूप हैँ, उन्हीं को नमस्कार 
॥ ३३। | ह । 


ड़ काशीएण्डे 


विष्णवे पत्त्वरूपाय. रजोरूपाय वेधसे । 
तमसे - रुव्रकपाय स्थितिसगन्तिकारिणे ।। ३४, 


नमो बुद्धिस्वरूपाय त्रिधाहडकृतये नमः । 


प्चतन्मात्रर्याय..._ पञ्चकम न्द्रियात्मने ॥। ३५ । 


नमो मनःस्वरूपाय पथ्चबुद्धीरिद्रियात्सने । 
क्षित्यादिपञचरूपायथ नमस्ते विषयात्मने ।। ३६। 


पुरुषाय पर्ष शरीरेषु शेत इति तथा तस्में । मत्स्यकूर्माद्वता राये त्यथ: । नवद्वारे पुरे 
शेते पुरुषस्तेन चोच्यते” इति स्मृते: | यद्दा स्वेच्छया । स्वातन्त्येणेव्‌ पुरुषाय 3 जपा- 
वताराय । तदुक्‍्तं भागवते-- .. $ 3 >्हडकल पहल. रेल बज 
भूतेयंदा पद्नभिरात्मसूष्टे: पुरं विराजं विरचय्य तस्मितु॥ के 
: स्वांशेन विष्ठ: पुरुषाभिधानमवाप नारायण . आदिदेवः ॥| इति। ' 
यह्व स्वेच्छया पूर्व॑मपि पुरुषु कार्येषु स्थितत्वात्‌.पुरुष:, तस्मै | तथा च श्रुति: 
भव॑मेवाहमिहासमिति | तत्पुरुषस्य पुरुषत्वमित्यलमति विस्तरेण । प्रधानत्वेन नमस्यृत्ति | 
पुणत्रयेति । गुणत्रयं सत्ततरजस्तम उपलक्षणम.। प्रकृति: अलानम || ३३ ।,. का 
गुणत्रयोपाधिविष्णवब्जयो निरुद्ररूपेण नमन्ति | विष्णव इति | नम इत्यनुपन्न- 
नीयर॥ २४। .. « . ५ ६7 5 अर शनि 
हा 5 महत्तत्त्वादित्रयोविशतितत्त्वभेदेन प्रणमन्ति | नमो बुद्धि: स्वरूपायेत्यादिना | 
कल महत्तत्त्ताय माह वरितेजसतामसाहड्भाराय | पद्मतरंमात्र- 
शब्दस्परशरूपसंगन्धतन्मात्ररूपात्मने ।. पद्मकर्मे न्द्रियात्मने पायृ दवा- 
गाल्मग्रे॥३५। 7. गे, त्मने पूयूपस्थहस्तपा 
नेम इति। मनःस्वरूपायान्त:करए । है. डी 
इति | मनःस्वरूपायान्तःक रणरूपाय | रे पश्चबुद्धीन्द्रियात्मने ह त्वक्‌- 


चक्षुजिह्वानासात्मने | क्षित्यादिपश्चरूपाय 
भय पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशरूपाय | विषयात्मने 
स्पूलविषयरूपाय पञ्चीकृतात्मन इति यावत्‌ ॥ ३६। शरूपाय | विष 


जो सत्त्वगुण के आश्रय पे विष्णुरू 
ते ब्रह्मारूप हो सृष्टि एवं प हौकर पालन और रजोगुण के अवलम्बत 


तमोगुण को पारण कर : हे ने 
हैं, उन्हीं को प्रणाम है ॥ ३४ | रंप्ररूप से संसार का संहार कर 


बुद्धिस्वरूप वेकारिक-ते हि 
|] ज़स मर * गे पु 
रस-ान्ध ) पंचतन्मा तामस-भिविध अहंकार के रूप, ( शब्द-स्पर्श-हप 


आपको प्रणाम है ॥ मेक! ( पृदउपस्थ-हस्त-पाद-वचन ) पंचकर्मन्द्रियों के रुप 
मनःस्वरूप, ( कृणं नशन्र- ः ; । ः 
जप ( पंचज्ञानेन्द्रियरूप | है जिह्ला-तासिका आदि ) पाँचों बुद्धि के इच्धियों के 


विषयात्मक ब्रह्मा को नमस्कार है । ६. आकाश) पंच भूतस्वरूप एवं स्थूरः 


द्वितोयोध्ष्याप; 


५५ 
नमो ब्रह्माण्डरूपाय तदन्तवेतिने नमः । 
अर्वाचीनपराचीनविश्वरूपाय तें नमः ॥ ३७ । 
अनिश्यनित्यरूपाय सदसत्पतपे. नम्त: । 
समस्तभक्तकृपया 


स्वेच्छाविष्कृतविग्रह ॥ ३८। 
तब निःश्वसितं वेदास्तव स्वेदो<खिलं जगत्‌ । 
विश्वाभृतानि ते पाव: शीष्णों गो: समवतंत ।। ३९ । 


. सैमष्िव्यष्टिप्रबन्धभेदेन,प्रणमन्ति । नम इत्यादिना । ब्रह्माण्डरूपाय समष्ख्यात्मक- 
विराइ्रूपाय कारणरूपायेत्यथ: | तदन्तवेतिने भूतभौतिकव्यश्रिपाय कार्यरूपायेत्यथ: | 
अर्वाचीनेति । अर्वाचीनमिदानीन्तनम्‌, ततः पराचोन॑ पूर्वकालीनम्‌, एतद्॒पं यहद्दिहववं 


जगद्गपाय ते तुभ्यं नम इत्यथे: ॥ ३७।- 

अनित्येति | आगमापाय्यनित्यं कालत्रयाबाध्यं नित्यम्‌, तद्पाय, सत्स्थूलम, 
असत्सूक्ष्मं कायंकारणे वा सदसती, तयो: पतये नियन्त्रे नम इति । कृपालुतां दर्शयन्तः 
सुवन्ति । समस्तेति। समस्तदाब्दश्वतुविधविषयः: | “चतुविधा भजन्ते मामर' इति 
भगवद्गचनात्‌ | .नवविधविषयो वा भकते: नवभिराश्रितमिति मुक्ताफलकारवचनात्‌ 
विग्रह: शरी रस ॥ ३८ | ; 

शास्त्रयोनित्वेन स्तुवन्ति | तब निःशवासितं वेदा इति। निःधासवदनायासेन 
वेदानामाविर्भावाद्‌ वेदा निःश्वसितमित्युपचार: । “निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदों यजुरवेदः 
सामवेद:' इति श्रुतेः। 'शास्त्रयोनित्वात्‌र ( वे० सू० १।१॥३ ) इति व्याससूत्राच्च | तव 
स्वेदोखलं जगदिति । तवेश्वरस्य । स्वेददाब्देनात्राप्सु निसुष्ठ वीय॑ शक्तिविशेंष उच्यते, 
तज्जातत्वादशेषस्य जगतः । यद्दा स्वेदशब्देनात्रापश्चीकृतं जलतत्त्वमुच्यते, तच्च भूम्यादि- न्‍ 
चतुष्टयस्योपलक्षणम्‌, तत्परिणामत्वादशेषस्य भूतभौतिकप्रपश्चस्य । तदुक्त हरिवंशें-- 
ततः . स्वयंभूभंगवान्‌ सिसुक्षुविविधाः प्रजा: । 
अप एवं ससर्जादो तासु वीय॑मवासूजत ॥ 


जो स्वयं ब्रह्माण्डस्वहप होने पर भी मध्यवर्ति-कार्यरूप हैं, उनको प्रणाम है, 
उनको बारम्बार नमस्कार है ॥ ३७। ु | 
अनित्य और नित्य-स्वरूप तथा सत्‌ और असत्‌ के एकमात्र पति आपको 


श्रणाम है। है समस्त भक्तों पर क्रपाकर स्वेच्छानुसार दरीर धारण. करने . 
वाले ॥ ३८। 


तुम्हारा निःश्वास ही वेद है, तुम्हारे द्वी स्वेदजल ( पसीने ) ( पंचीकृत 
अपृतत्त्व से ) से. यह समस्त .जगत्‌ उत्पन्न हुंआ है| समग्र भूतगण तुम्हारे पदतल हैं 
भर स्वगं तुम्हारे ही मस्तक से उत्पन्न हुआ है ॥ ३२५|.... ्््ि 


भ६ काशीखण्डें 


नाभ्या आसोदन्तरिक्षं लोगाति च॑ वनस्पति: । 

चन्द्रमा सनसो जातश्रक्षोः सूर्यस्तव प्रभो ॥। ४० । 
व्वमेव सर्वे त्वयि बेव स्व स्तोता स्तुतिः स्तव्य इह त्वमेव । 

ईश त्वया5वास्यमिदं हि सर्व नमो$स्तु मुयो5पि नसों नमस्ते ॥४१। 
इति स्तुत्वा विधि देवा निपेतुदंण्डबत्‌ क्षितों। 
परितुष्टस्तवा बह्मा प्रत्युवाच विवौकसः ॥। ४२। 


आपो नारा एति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः। 

अयन॑ तस्य ताः पूर्व तेन नारायण: स्मृतः॥ इति। 
इति पुरुषसूक्‍तेन च स्तुन्ति। विश्वेति | तत्र पदोःस्य विश्वाभूतानीत्यस्या: श्रुतेरथ॑माहु: 
विश्वाभूतानि ते पाद इति ॥ ३९ | । | 

मायावच्छिन्नैकदेश इत्यथ:। विश्वा इति, 'शेइछन्दर्सि बहुलम्‌' इति हशोलप:। 

शोष्णों दो: समवतंतेत्यस्या: श्रुतेर्थमाहु: | शीष्णं इति | नाभ्या आसीदन्तरिक्षमित्य- 
स्याः शतेरथमाहु: । नाभ्या इति । अन्तरिक्षमन्तरिक्षकोकः । लोमानि इति | पुष्पं विना 
फलवान्‌ वनस्पति: | चन्द्रमा मनसो जात इत्यस्याः श्रुतेर्थमाहु: । चन्द्रमा इति। चक्षोः 
सूर्यो अजायतेत्यस्यां: श्रुतेर्थमाहु: | चक्षो: सूय॑ इति । चक्षोश्रक्षुष इत्यथे: || ४० । 


योष्यं स्थाणु: पुमानेष पुंघिया स्थाणुधीरिति वेत्यादिवद्वाघे सामानाधिंकरण्यं वा । 
अधिष्ठान्तरं वारयति | त्वयि देव ! सर्वमिति | देव ! हे स्वप्रकाश ! 


हक जा पट इति । यद्वा अयह सत्ताचेतन्याभ्यां मादक, ड्दं परिदृष्य- 
ईशावास्यमिदं सर्व॑ यत्किश् जगत्यां जगत्‌ । । 
पैन त्यक्तेन भुज्नीथा: मा गृध: कस्यस्विद्धनम्‌! इति श्रते: ॥ ४१ | 

५ हारी नाभि से आकाश की उत्पत्ति है और तु म्हारे ही लोम से द 

से वनस्पति हुए 

हैं। हे ९ तुम्हारे ही मन से चन्द्रमा और नेत्रों से अप जप हुए हैं॥ ४० । " 

व! तुम्हीं सब कुछ हो, और यह सब कद 

) कुछ तुम्हारे ही अन्तगंत है। इस 

अब स्तोत्र और स्तुत्य भी एक मात्र तु्हीं हो | हे जाय ! यह 

के वासित है, ( परिव्याप्त है, परिवृत है ), अतएव आपको बार-बार 


इस प्रकार से ब्राह्मा की स्तुति कर देवगण गये, तब 
हा जी ने सन्तुष्ट होकर देवताओं से कहा ॥ ४२ कि अल 5 


द्वितोयोध्ध्याय: कक 


ब्रह्मोवाच--- 


सयाधयाध्नया स्तुत्या तुष्टोईस्मि प्रणता: सुराः । 
उत्तिष्ठतः प्रसन्नोइस्मि वृण॒ध्व॑ वरमृत्तमम्‌ ।। ४३। 
यः स्तोष्यत्यनया स्तुत्या श्रद्धावान्‌ प्रत्यहूं शुचिः। 

मां वा हरं वा विष्णुं वा तस्य तुष्डा: सदा वयम्‌ ।। ४४ । 
दास्पासः सकलान्‌ कामान्‌ पुत्रान पौत्रान्‌ पशून्‌ वसु । 
सोभाग्यमायुरारोग्य॑ निर्भयत्व॑ रणे जयम्‌ || ४५ । 
ऐहिकासुष्मिकान_ भोगानपवर्ग तथाउक्षयम्‌ । 
यद्यदिष्टतम॑ तस्य तत्तत्सव भविष्यति ।। ४६। 
तस्मात्‌ू सर्वप्रयत्नेत पठितव्यः  स्तवोत्तम:ः । 
अभोष्टद .. इति स्यातः स्तवोष्यं सर्वेसिद्धिदः ।। ४७। 


यथार्थयेति | यथार्थथा यथा सदृशो<बाधितोषर्थो यस्याः, सा तथा तया ॥ ४३। 


ऐहिकेति । अपवर्ग मोक्षम् | सालोक्‍्यादिव्यावृत्त्यथैमक्षयर्मिति विशेषणम्‌ । 
सायुज्यमित्यर्थ: ॥ ४६ । 

तस्मादिति | यतो5भीष्टद इति रुयांतः, अत एवं सवंसिद्धिदः। सववषां सिद्धिद 
इति वा ॥ ४७ | 


(3 ८-3 कमननममनीनननननननन-मन-नननननन_नम- न“ जम सम»... हनन अन«««--भभनन 


ब्रह्मा जो बोले-- 

हें विनीत देवगण ! तुम लोगों की इस यथाथंस्तुति से में बड़ा संतुष्ट है। तुम 
छोग उठ जाओ । मैं प्रसन्न हूँ । अतः अभिलषित वर माँगो ॥ ४२। 

जो कोई पवित्र होकर श्रद्धापृवंक इस स्तोत्र से प्रतिदिन मेरी, महादेव जी की, 
कि वा विष्णु जी की स्तुति करेगा, हम सब छोग उस पर सदैव संतुष्ठ रहेंगे ॥| ४४ । 

और उसको, उसके सब मनोरथ ( पूर्ण होंगे ) पुत्र, पौत्र, पशु, धन, सौभाग्य, 
आयुष्य, निर्भगत्व और संग्राम में विजय की उसे प्राप्ति होगी || ४५ | 

वह स्तुतिकर्ता, छौकिक, पारमाथिक भोग, अक्षय मोक्ष एवं जो-जो उसका 


दृष्टतम होगा, उन सबको प्राप्त करेगा ॥ ४६ | ॥ 
अत सब प्रयत्नों से इस उत्तम स्तोन्न का पाठ करना चाहिए। यह सर्व 


सिद्धिप्रद स्तोत्र अभीष्टद नाम से प्रसिद्ध होगा ॥ ४७ | _ 
१44 


५द काशीखण्ड 


पुनः प्रोवाच तान्‌ वेधाः प्रणिपत्योत्थितान्‌ सुरान्‌ । 
स्वस्थास्तिष्दत भो यूयं किमत्रापि समाकुलाः ॥ ४८, 
एते बेदा मूर्तिधरा इमा विद्यास्तथाइखिलाः । 
सदक्षिणा अमी यज्ञाः सत्यं धर्मस्तपो दसः॥ ४९ । 
ब्रह्म सिदं चेषा करुणा भारती त्वियस्‌ । 
धतिस्मृतीतिहासाथंचरितार्था अमी जना:॥ ५०। 


अप्ापि सत्याख्ये मम लोके5पीत्यथै: ॥ ४८ । 


सत्यलोकस्थानां व्याकुलताभाव॑ दर्शायति। एते बेदा पृतिधरा इत्यादिना। 
करुणाभारती त्वियमित्यन्तं मूर्तिधरा इत्यनुषज्जनीयम्‌ ॥ अखिला: -शिक्षाकल्पज्योतिष- 
एहन्दोनिरुक्तव्याकरणमीमांसान्यायपुराणधर्मशास्त्रायुवेंदधनुवेदगान्धर्वाथंदास्त्रातुरदश | 
यज्ञास्त्वस्निष्टेमादय: | सत्यं यथार्थभाषणम्‌ | धर्मोब्दृष्म्‌। तपः कृच्छचान्द्रायणादि। 
दमो विषयेम्यो बहिरिन्द्रियनिवृत्तिरिन्द्रियमात्रनिवृत्तिवाँ ॥ ४९ । - 


ब्रह्मचयंमिति | बहमचय॑मशजमेथुनपरित्याग: | तदुक्तमु- 
दर्शन स्पशनं केलि: स्मरणं गुद्यभाषणम्‌ | 
सड्डूल्पोध्ध्यवसायश्व क्रियानिवृत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेथुनमष्टाज़ं. प्रवदन्ति _ मनीषिण: | 
विपरीत॑ ब्रह्मचय॑मेतदेव प्रकोतितस ॥ इति। 
$₹णा हितैषिणी | इदानीं सर्वेभ्यः काव्या: श्रेष्ठ वक्‍तु कर्मादिभिः प्राप्स्वहोकाव 
दर्शयति। श्रृतिस्मृतीति | श्तिस्मृतीतिहासानामर्थेष्‌ चरितः क्ृतोध्यंः पुरुषार॑:, 


पुरुषका रोःनुष्ठानं यैस्‍्ते तथा । इतिहासो महाभारतादिः | श्रुतिस्मृतिपु राणानामिति 
क्वचितृ पाठ: | व्याख्यान्तरं स्पष्टम्‌ || ५० | ५ हे 


>> शी 


. देवताओं के प्रणाम कर उठ खड़े होने पर ब्रह्मा कि 
ह जी ने उनसे फिर कहा कि 
पुम लोग भब स्वस्थ होकर बैठो । यहाँ पर भी क्यों घबड़ाए हुए हो ?॥ ४८। 


( देखो ) ये मूर्तिमान चारों वेद हैं ये सब चौद ! हैं पूर् 
ट्ोमादिक ! हों विद्याएँ हैं, ये दक्षिणा पे ( 


पह ब्रह्मचयं है, यह करुणा ट 
के अर्थ से कृता जन ( गण) है है हे भारती हैं, ये सब श्रृति-स्मृति और पुराणों 


की द्वितीयीःध्याय: ५९ 
नेह फ्रोधो ने सात्सप॑ हु 4 
| अीलंमलोकि म्क-आाकश कस 4७१७ । 

[चि; क्वचित्‌ ।। ५१ । 
पे ब्राह्मणा प्रह्म रतास्तपो निष्ठास्तपो धना: । 
मासोपवासषण्मासचातुर्मास्या विसद्ब्ता: ॥ ५२ । 
पातिव्रत्यरता नाथों ये चान्‍न्ये ब्रह्मचारिणः । 
ते चासी पश्यत सुरा ये षण्ढा: परयोषिति ॥ ५३ । 
मातात्रोरसी भक्ता असोी गोग्रहणे हताः। 
पते दाने जपे यज्ञे स्वाध्याये द्विजतपंणे ॥ ५४। 


बममम>म>> 


नेह। क्ोधः पराभिभवेच्छा | मात्सय परगुणासहिष्णुता। प्राप्तेथ्थेंप्प्राथना 
होभः। अप्राप्तेष्य प्रार्थना कामः | यहा लोभोः्थ॑मात्रविषय: । कामः स्त्रयांदिविषयः | 
बधतिरधारणं देहाद्यवसादे सत्यनुत्तम्भनम | भय॑ भीः। हिंसा कायवाड्मनोभिः 
गरणिमात्रपीडा | कुटिलता अनूजुता वक्रतेति यांवंत्‌ । गर्वोहभिमानः । निन्‍दा परापवादः | 
आया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । अशुचिरपवित्र: ॥ ५१ | | 
ब्रह्मरता वेदरता:। तपोधना अकिश्वता विरक्ता इत्यथ: ॥ ५२। 
पातिवत्यरताः पतिब्रताया भावः पातिव्रत्यम, तत्र रताः तद्धमंयोगिन्य इति 
बबं:। पष्ठाः नपुंसका:। (ृतीया प्रकृति: षष्डः क्लीब: पण्डो नपुंसक: इत्यमरः। 
बितेन्द्रिया इत्यथ: ॥ ५३ | ४ अगपिफारे,-. 
गोप्रहणे हृता:, गवां रक्षणे त्यक्तश्राणा इत्यथें: ॥ ५४ । 


क्‍ मोह, मातय॑, अधीनता, ( परवद्ता ) भय, 
अपवित्रता कहीं भी नहीं है ॥ ५९.| 


एक मास, पण्मास्त (.छह्‌ 


यहाँ पर काम, क्रोध, छोभ, 
हिंपा, कुटिलता, अहुंकार, निन्‍्दा, भय्रूया ओर भप 

ये ब्राह्मणणण वेदाध्यायी, तपीनिष्ठ, तपोधन और 
गा ) एवं चातुर्मास्यादिक उत्तम ब्रतों को करते हैं ॥ ५२ | 

तथा जो पतिकन्नताधर्म का पालन करनेवाली स्त्रियाँ हैं और जो दूसरे (४२०९ 
ते हैं. कि वा जो परायी स्त्रियों के लिए नपुंसक बने रहते हैं, है देवगण ' 


मे वे ही लोग हैं॥ ५३। 
| गाय-गोहार में प्राण देनेवाले हैं और 


ये लोग माता-पिता के भक्त हैं, ये सब 
'छोग व्रत, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय, ब्राह्मण-तर्पण, भोजन ॥ ५४ । 


६० फाशौर्ख॑ण्डे 


तोर्थ तपस्युपकृती.. सदाचारादिकमंणि । 
फलाभिलाषिणीबुद्धिन॑ येषां ते जना अमो ॥ ५४ । 
गायतन्रीजाप्पनिरता अग्निहोत्रपरायणाः । 
द्विमुखीगोप्रदातारःः. कपिलादानतत्परा: ।। ५६। 
निःस्पुहा:ः सोमपा ये वें द्विजपादोदपाश्च ये । 
मृताः सारस्बते तीर्थ द्विजशुधूषकाश्र ये।। ५७। 
प्रतिग्रहुसमर्था हि ये प्रतिग्रहवर्जिता:। 
त एते मत्थ्रिया विध्रास्त्यक्ततीर्थप्रतिग्रहा: । ५८। 


गायत्नोति | द्विमुखी प्रसूयमाना गौ: । तदुक्तमु-- 
यावद्वत्सस्थ पादौ द्वौ मुखं योन्‍्यां च दृश्यते। 
तावदगो: पृथिवी ज्ञेया. यावद्गर्भ न मुञ्नति ॥ इति। 
पृथिवो ज्ञेया पृथिवीतुल्या। समग्रायाः पृथिव्या दानेन यादुदं पुण्यं भवति, तादृशमस्या 
दानेनेत्य्थं:। शुक्ला सर्वशरीरे विश्येषतः पादेषु च शुक्लवर्णा कपिला। तदुक्तम- 
सर्वत: शुक्लवर्णा या पादेषु च विशेषतः। 
कपिला सा तु बविज्ञेया सवंपापप्रणाशिनी ॥ 
देशविशेषे पिज्जलवर्णा कपिलेति प्रसिद्ध: ॥ ५६ । 


द्विजपादोदपा: ब्राह्मणानां चरणोदकपातार:। सारस्वते तीथें प्रभासे पृथूदके 
वा ॥ ५७ | 


को खत _-त-तह...........हैह0हु. 


तीथंयात्रा, तपस्या, परोपकार एवं सदाचार आदि सत्कर्मों में जिनको बुद्धि 
कुछ फल पाने की अभिलाषा नहीं रखतो, वे ही लोग हैं ॥ ५५। 


गायत्री के जप करने में तत्पर, अग्निहोत्र में दृढ़नियम, दो मुही अर्थात्‌ प्रसव 
करती हुई गौओं के दाता, कपिला के दानकर्त्ता ॥ ५६ | 


स्पृहदा-रहित, हे सौमपानकर्त्ता, ब्राह्मणों के चरणोदक पीनेवाले, सारस्वत 
(अभास आदि) तीथ में मरे हुए, भ्राह्मणगण के शुश्रुषक ॥ ५७। 


दान लेने में समथं होने पर भी दान से पराड्मुख और तीथ॑-प्रतिग्रह में ई' 
रहनेवाले थे सब ब्राह्मण मेरे बड़े ही प्यारे हैं॥ ५८ | 
(3333 मकत्नकाकननक-कन ००० क५> ०० 


१. पुंवद्धावाभाव क्रार्ष: | 


द्ितीषोष्ष्पाप: ६९१ 


प्रयागे साधमासो येरुषः स्नातो$सलात्मभि:ः । 
मकरस्थे रवो शुद्धास्ते इसे सुर्येबर्चंस: ॥ ५९ । 
वाराणस्यां पाश्चनदे अयहं स्नातास्तु कातिके । 
अमिते शुद्धवपुषः पुण्पभा।जो$तिनिेला: ।। ६० । 
स्‍्तात्वा तु मणि्काणक्यां प्रोणिता ब्राह्मणा धनेः । 
ते एते सर्वभोगाढ्चया: कल्पं स्थास्पन्ति सत्पुरे ॥ ६१ । 
ततः काशी समासाद्य तेन पुण्येन नोदिताः । 
विश्वेश्वरप्रसादेन सोक्षमेष्यन्त्यसंशयम्‌ ।। ६२ । 
अविघुक्ते कृत कस. यदल्पसपि मानवे: । 
भेयोरूपं तद्विपाको मोक्ष जन्‍्मान्तरेष्वपि ॥ ६३। 


उषसि स्नानः प्रातःस्नानेन नीत: समापित इति यावत्‌ ॥ ५९ | 
पद्चनदसेव पाग्चनदस्‌ । स्वार्थेषण्‌ | पञ्चनद इति वा पाठः॥ ६० | 
कल्पं द्विपराधेमु॥ ६६। -.. 


तद्विपाकस्तस्य कर्मणो विपाक: फलस | कि तदाह ? मोक्षमिति | नपुंसकत्व- 
माषंम्‌ | मोक्ष इत्येव वा पाठ: ॥ ६३। हे 


जिन लोगों ने शुद्ध हृदय होकर माधमास अर्थात्‌ सूय॑ के मकर-राशि में जाने 
पर तीर्थराज प्रयाग में प्रात:काल स्नान किया है, ये सब वे ही सूर्यसम तेजस्वी, पवित्र 
जन हैं॥ ५५९ ॥ 


वाराणसीपुरी के पंचनद (पंचगंगा) तीथे में जिन लोगों ने कार्तिक मास में तीन 
दिन भी स्नान किया है, ये सब परम निम॑ल, पवित्र शरीर, वे ही पुण्यभागी जन 
हैं॥ ६० । क्‍ 

जो छोग मणिकर्णिका में नहाकर बहुत-सा धन दातकर ब्राह्मणों को प्रसन्न 
कर सके हैँ, ये सब वे ही छोग समस्त भोगों से पूर्ण रहकर कल्पभर भेरे लोक में वास 
करेंगे ॥ ६१। 

तदनन्तर उसी पुण्य के प्रभाव से (फिर) काशी में प्राप्त होकर विश्वेश्वर की 
दया से अवष्य ही मोक्ष को प्राप्त होंगे ॥ ६२ | 


(कारण) जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र में थोड़ा-सा भी सत्कमं करते हैं, उनका 
सका हुआ फल दूसरे जन्म में मोक्ष ही होता है ॥ ६३ | 


६२ क्ाशीखण्डे 


अहो वेश्वेश्वरे क्षेत्रे मरणादपि नो भयम्‌। 
यत्र सर्वे प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवातिथिम्‌ ॥ ६४। 
ब्राह्मणेन्यः कुरक्षेत्रे येदंत्तं वसु निर्मेलम्‌। 
निर्मलाड्रास्त एते वे तिष्ठन्ति सम सन्नचिधो ।। ६५। 
पितामहं समासाद्य गयायां येः पितामहाः । 
तपिता ब्राह्मणपुखे तेषामेते पितामहाः ॥ ६६ । 
न स्‍्तानेन ने दानेन ने जपेन न पुजया । 
सल्‍लोकः प्राप्यंते देवा: प्राप्यते द्विजतपेंणात्‌ ।। ६७ । 
सोपस्कराणि वेश्मानि मुसलोलूखलादिभिः । 
येदंत्तानि सशय्यानि तेषां ह्म्पाण्पमुनि वे ॥ ६८। 
ब्रह्मणालां कारयन्ति वेदसध्यापयन्ति च | 
विद्यादानञ्च ये कु्यु: पुराण' श्र/वयन्ति च॥ ६९ । 
सोपस्कराणि गृहोपकरणसहित्वानि सभूषणानीति वा || ६८ | 
ब्रह्मशाला वेदाध्ययननिमित्तं गृहंम्‌ । पुराणमिति वा पाठ: !, ६९ 


भहा : विश्वनाथ की नगरी में मरने का.कोई डर ही नहीं है; क्योंकि वहाँ पर 
तो सभी लोग मृत्यु को अपने प्यारे पाहुन (अतिथि) की नाईं जोहते- ही रहते हैं । 
भहो | शंभु के नगर में मरनहुते डर नाहि। 
हार कस पाहुन से जहाँ मृत्युहि जोहत चाहि ॥ ६४ । 
॥॒ ने छागा ने कुरुक्षेत्र में छुद्ध धन-दान किया , ये सब निमंलऊ शरौरव 
ही लोग मेरे समीप में विराजमान हैं॥६५। प के अं मिकिओ 
गया-तीथ॑ के पितामहेश्वर में पहुँच कर जिन्होंने ब्राह्म में में 
पतामहों प ण के मुख में (ब्रह्मक्षेत्र 
अपने ९ या कर दिया है, ये सब उन्हीं के पितामह (पुरुखे) हह- ॥ ६६ | 
दे दवगण : यह मेरा छोक न तो स्नान से, न दान से न जप से औ से 
प्राप्त हो सकता है, (तब) यदि मिलता है, तो केवल ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करनेसे हो। ् 
जिन लोगों ने मुसल, ओखरी भोर शय्या 


इत्यादि प्रयों 
गृहों का दान किया है, ये सब उन्हीं की अटारियाँ हें कल 


जो लोग पाठशाला बनवाते विद्याओं का द 
को सुनवाते॥ हर. ' वेद पढ़वाते, विद्याओं का दान करते, पुराण की 


7यघ3ा9:5ससइ  _ -+ %»/». 
(. अन्न मलपाठों नोपलब्ध: । 


4 


द्वितीयो5ध्याय: ६३ 
पुराणानि चन्ञ ये दद्यः प्रुस्तकानि ददत्यपि। 
धमंशास्त्राणि ये दद्यस्तेषां वासोउत्र मे पुरे ॥। ७० । 
यज्ञा्थच विवाहार्थ श्वता्थ ब्राह्मणाय वे । 
अखण्ड वासु ये वस॒ुस्तेषत्र स्पुर्वसुवचेंसः ॥ ७१ । 
आरोग्यशालां यः फुर्याद्रे्पोषणतत्परः । 
आकल्पसत्र॒ वसति सर्वभोगसमन्वितः ॥ ७२। 
मुक्तोकुवेन्ति तीर्थानि ये क्‍ दुष्टावरोधतः । 
समावरोधे ते मान्या औरसास्तनया इव ।॥ ७३ । 
विष्णोर्वा मम वा शस्भो्बाह्मिणा एव सुप्रिया:। 
तेषां मुर्त्या व्य॑ साक्षाहिच॒रामो महीतले।। ७४ । 


नीणथी  ओओ  क्‍ न्‍ 


- अखण्डं वसु समग्र॑ धंनम्‌ । वसुवचंसः अग्निवर्चसः ॥ ७१। घर 


वन तनमन जमनननननानननन-ननमनना-न-भ मा 5. 


पुराणों का दान, धर्मशास्त्रों का दान अथवा अन्य पुस्तकों का. दान करते हैं, 
यहाँ पर मेरे पुर में, वे ही लोग वास करते हैं ॥ ७० । 

जो कि ब्राह्मण को यज्ञ के अथ॑, विवाह के निमित्त अथवा ब्रत-विधान के लिए 
घन देते हैं, वे यहां पर अग्नि के समान तेजस्वी बने रहते हैं ॥ ७१। 


जो कोई वेद्य को जीवन-वृत्ति देकर आरोग्यशाला ( अस्पताल ) स्थापित 
करता है, वह सब भोगों से भरपूर होकर कल्पभर यहाँ पर वास करता है ॥ ७२। 


जो लोग ( कर आदि ) दृष्ट रुकावटों से अथवा दुशें के कुशासन से ती्थों को 
इड़ा देते हैं, मुक्ति दिला देते हैं, वे यहाँ पर मेरे अन्तःपुर में औरस पुत्र के समान 
माननीय होते हैं ॥ ७३ | क्‍ 

ब्राह्मण ही विष्णु के, शिव के और मेरे बड़े प्यारे हैं; ( क्योंकि ) उन्हीं की 
भूत द्वारा हम सब मह्दीतल पर साक्षात्‌ विचरण करते हैं ॥ ७४। 


१. अन्तः:पुरे। 


९ फाशीखण्ड 


ब्राह्मणाश्चेव गावश्व कुलमेक॑ दिधाकृतम्‌ । 
एकत्र सन्त्रास्तिष्ठन्ति हँविरेकन्र तिष्ठति ॥ ७५। 
ब्राह्मणा जड्भमं तीर्थ निर्मितं सार्वभोमिकस्‌ । 
येषां वाक्योवकेनेव शुद्धधन्ति मलिना जनाः ॥। ७६ । 
गाव: पवित्रमतुलं॑ गावो मद्भलमुत्तमम्‌। 
पासां खुरोत्तपियो रेणुगंड्भावारिसमो भवेत्‌ ॥। ७७ । 
श्रुद्धाग्रे स्वंतीर्थानि खराग्रे सर्वेपवंताः । 
शुद्धयोरस्तरे यस्याः साक्षादूगौरी महेश्वरी ।। ७८। 
दीयमानां च॒ गां दृष्ट्वा नृत्यन्ति प्रपितामहाः । 
प्रीयन्ते ऋषयः सर्वे तुष्पामों देवतेः सह ।॥ ७९ । 


एक कुलमू, एक: फलसाधनसमुदाय: || ७५ । 
महेश्वरी ब्रह्मादीनां नियन्त्री | गौरीमहेश्वराविति वा पाठ: ॥ ७८ | 


_ _ ब्राह्मण और गौ--ये दोनों एक ही कुल के दो भाग किये गये हैं; (क्योंकि) एक 
में तो मन्त्रों की स्थिति है और दूसरे में हवि ( घी ) रहता है । 


एक हि कुल की शाख॒ दो, ब्राह्मण औरहु गाय। 

रहें एक में मन्त्र सब, अनतहि हवि ठहराय ॥ ७५। 
. ब्राह्मण लोग ही साव॑भौमिक जंगम तीर्थ बनाये गये हैं, कारण, उन्हीं लोगों 
के वचनरूप जल से मलिनजन शुद्ध होते हैं ॥ ७६। 


गायें परम पवित्र होती हैं, गायों के समान कोई उत्तम मंगल नहीं है; क्योंकि 
उनके खुर की उड़ी हुई धूलि गंगाजल के समान ( पवित्र ) होती है ॥ ७७ | 


नी उनके श्यृंग पर समग्र तीथं, खुर के अग्रभाग में समस्त पर्वत, और दोतों 
तींगों के बीच में साक्षात्‌ महेश्वरी गोरी वास करती हैं ॥ ७८ । 


गौ का दान होते देखकर दाता के पितरगण हर्ष ते हैं, ऋषि लोग 
हर्ष से नाचने लगते हैं, ऋषि 
प्रसन्न हो जाते हैं औौर सब देवताओं के साथ हम लोग भी सन्तुष्ट होते हैं ॥ ७५ | 


रोख्यन्ते च पापानि वारिव्रधं व्याधिभिः सह । 

घाह्य:' स्वस्थ लोकस्थ गावो मातेव सर्वया ।। ८० । 
गवां स्तुत्वा नमस्कृत्य कुत्वां चेव प्रवक्षिणाम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तह्वीपा वसुन्धरा।। ८१। 
या लक्ष्प्री: स्वभुतानां या देवेषु व्यवस्थिता । 

पेन रूपेण सा देवी सम पाप॑ं व्यपोहृतु ॥ ८5२। 
विष्णोवंक्षसि णा लक्ष्मी: स्वाहा चेव विभावसो: । 
स्वधा या पितृपु्यानां सा धेनुर्वरदा सदा ॥ ८३ । 
गोसय यधुना साक्षाद्‌ गरोमन्न नमेंदा शुभा । 

गड़त क्षोरं तु यासां वे कि पवित्रमतः परम्‌ ॥॥ ८४ । 
गवामड्भेष तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्देश । 
यस्माततस्माच्छिवं भे स्थादिह लोके परत्र च ॥। ८५ । 


विभावसोरूने: ॥ ८३ | 


प्रम दरिद्रता और व्याधियों के सहित पापगण रोने ( अत्यन्त रोदन करने ) 
ढगते हैं। सब लोगों का पालन करने वाली गायें सवंथा माता के ही समान हैं॥ ८० । 

जो कोई गौओं की स्तुति, प्रणाम, प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तद्वीपा वसुन्धरा 
की प्रदक्षिणा करने का फल मिल जाता है ॥ ८१॥ 

जो सब भूतों की लक्ष्मी है और जिसकी व्यवस्था ( गिनती ) देवताओं में की 
गयी है, वह धैनुरूपा देवी मेरे पापों को दूर करे ॥ ८२। 

जो लक्ष्मी विष्णु के वक्षस्थल पर रहती है, जो अग्नि देव की स्वाहा है एवं 
जो पितप्रधानों की स्वधारूपा है, वहीं धेनु ( हम छोगों को ) सदेव वरदान 
करे ॥ ८३ । 

जिनका गोमय ( गोबर ) साक्षात्‌ यमुना है, मूत्र पवित्र नमंदा के समान है एवं 
जिनका दुख गंगा के सदृश है, उनसे बढ़कर और कया पवित्र हो सकता है? ॥ ८४। 

जिस कारण से गौओं के अंगों में चौदहों भुवन वास करते हैं, उसी कारण से 
( गौओ्ों के द्वारा ) इस छोक भौर परछोक में मेरा कल्याण हो॥ ८५। 


४-+-+_+--_-++>>कअस 
(. पोषबित्यः | २, दातुः पाप॑ व्यपौहतोति पुस्तकान्तरे पाठ । 
हे 


फाशी खण्डे 


इूति भत्ते सहुच्चारय थेतुर्वा ेतुमेव वा । 
यो वद्यावृद्विजवर्याप स॑ सर्वेग्यों विशिष्यते ॥ ६६ । 
मया च विष्णना साध॑ शिवेन व सहर्षिभिः । 
बिचार्य गोगुणान्ित्यं प्रार्थनेति विधीयते ॥| ८७। 
गावो में पुरतः सनन्‍्तु गावों में सन्‍्तु प्रृष्ठतः । 
गावो मे हृदये सन्‍्तु गवां मध्ये वसाम्पहम्‌ ॥। ८८ । 
तोराजयति यो5ज्भानि गवां पुच्छेन भाग्यवान्‌ । 
अलक्ष्मी: कलहो रोगास्तस्थाज्भराद्यान्ति दुरतः ।। ८९ | 
गोभिविग्रेश्न वेवेश्व सतीभिः सत्यवादिशिः । 
अलुब्धे्दानशीलेश्र .. सप्तभिर्धायते. मही ॥ ९०। 
: मम लोकात्‌ परो लोको वेकुण्ठ इति गीयते । 
... तस्थोषरिष्टात्‌ कौमार उमालोकस्ततः परम्‌ ॥॥ ९१। 
नौराजयति प्रोड्छति मार्ज॑यतीत्यथ: । अद्भानि स्वाज्भानि ॥ ८९ | 


१६ 


जो कोई इस मन्त्र का उच्चारण करके अनेक अथवा 
एक भी गोदान (गो 
२5४ 3: ब्राह्मण को कर : देता है, वह्‌ सब लोगों में विशेष समझा जाता 


मैं, विष्णु, शिव और महघधियों के आर अपोलो 
ही यह प्रार्थना करता रहता हूँ हि ८७ | सहित गौओं. के गुणों को विचार कर नित्य 


हर गायें भरे फन्‍्मु्न रहें, गायें मेरे पीछे 
ही के बीच में वास करूँ ॥ ८८ | 


जो भाग्यवान्‌ गौओं की ६ 
है ), उसके अंगों हे हद, 


रहें, गायें मेरे हृदय में रहे और मं 


से अपने शरीर को पोंछता है ( माजित करता 
दरिद्रता, कलह और रोग दर हो जाते हैं॥ 2 | हे 


' सतो स्त्री, रो 
पृथिवी थी रहती है । पक 37१, निर्लोभी और दानशील, ई 
इस लोक ऊपर जो लोक े$ ; 
डटार छोक है। उसके भो ऊपर उमा य है गज जाता है । उसके के 


द्विंतीयोष्ध्याय: .. ६७ 
शिवलोकस्तदुपरि. गोलोकस्तत्समीपतः । 
गोमातरः सुशीलाद्यास्तत्र सन्ति शिवप्रियाः | ९२। 
गवां शुश्रूषका ये चगोप्रदायें च सानवाः। 
एषामन्यतमे लोके ते स्युः सर्वेसमृद्धयः ॥ ४३ । 
यत्र क्षीरवहा नद्यो यत्र पायसकर्दसाः। 

न जरा बाधतें यत्न तत्न गच्छन्ति गोप्रदाः ॥ ८४ । 
भुति-स्पृति-पुराणज्ञा ब्राह्मणाः परिफी्तिताः। 
तदुक्ताचारचरणा. इतरे नामधारकाः ॥ ४ ५ । 
श्रुतिस्मुती तु नेत्रे हे पुराणं हृदय स्पृतम्‌ । ' 
श्रुति-स्मृतिभ्यां हीनोउन्धः काणः स्यथादेकया विता ॥ ६ । 
पुराणहीनाद्ध च्छन्यात्काणान्धावषि तौ वरो।' 

श्र तिस्मृत्युदितो धर्म: पुराणे परिगीयते* ॥ ९७ । 


एषां सत्यलोकादि गोलोकान्तानामु ॥ ९३) 


उसके उपरान्त शिवलोक है। उसके पास में गोलोक है । वहाँ पर. ज़ो सुशीला. 
आदि गोमाताएँ हैं। वे महादेव को बहुत ही प्रिय हैं ॥| ९२ ॥ ह 

गौओं की सेवा करनेवालों तथा गौओं. के - दाता मनुष्य इन्हीं लोकों के मध्य- से* 
किसी एक लोक में सब समुद्धियों से परिपूर्ण होकर वास करते हैं ॥ *२रै। . ४. 

जहाँ पर दूध की धारा बहानेवाली नदियाँ हैं ओर जहाँ पायस (खोआ) का 
कीचड़ बना रहता है, फिर जहां पर जरा (बुढ़ापा) कुछ बाधा तहीं दे सकती । गोदान: 
करनेवाले लोग वहाँ पर ही जाते हैं॥ %४ | 

श्रुति, स्मति और पुराण के अभिज्ञ तथा तदनुसार आचारं-निर्वाह करनेवाले 
ही यथार्थ ब्राह्मण कहे जाते हैं और दूसरे तो केवल नाममात के ब्राह्मण हैं॥ ९५ | 

वेद और धर्मंशास्त्र--ये दोनों तो नेत्र और पुराण हृदय कहलाता है। अतएव 
जो ब्राह्मण श्रुति-स्मृति से हीन होता है, वह अन्धा और जो एक से रहित हो वह 


काना है ॥ ९६। द 
पर पुराण से अनभिन्न हृदयशून्य जन से काने और अन्धे दोनों हो अच्छे हैं, 
(कारण) श्रुति-स्मृति दोनों के कथित धर्म पुराणों में कहे जाते हैं ॥ ९७ 


१, 'परिपठयते' इत्यपि क्वचित्पाठः । 


ध्द फोशौसएंडे 


तदब्ाह्मणाय ' गौदेया सर्वत्र सुखमिच्छतां | 

न वेया द्विजमात्राय दातारं सोध्प्यधो नयेत्‌ ॥ ६८। 

पस्य धर्मेंडस्ति जिज्ञासा यस्य पापाद्‌ भय महत्‌ । 

श्रोतव्यानि पुराणानि धर्ममुलानि तेन व ॥ & दे। 

चतुर्देशसु विद्यासु पुराणं दीप उत्तमः। 

अन्धोषपि न तदालोकात्संसाराब्धों क्वचित्पतेत्‌ ॥ १००। 

श्रोतव्यानि पुराणानि वस्तव्यं जाह्नवी ते । 

तपंणीया द्विजा नित्य मम लोकेप्सुभिः सदा ॥ १०१। 

इत्युहेशान्सया ख्याता *सत्यलोकव्यवस्थिति:। 

अभयं यद्‌ भयार्तानां न भेतव्यं च हे सुराः ॥ १०२। 

स्पर्धते मेरुणा विस्ध्यों ब्रध्नाध्वपरिरोधकृत्‌ । 

तदर्थभागता यूयं तदुपायं दिशासि व:॥ १०३। 

उपसंहरति | इत्युद्ेशादिति | उद्देशात्‌ संक्षेपात्‌ । भयार्तानां भीतिपीडितानां 

यदमयस्‌, तद्व्यास्यानमित्यथ: ॥ १०२ । | 


एवं काशीप्रकषंपुर:सरान्‌ धर्मानुक्‍त्वा देवागमनकारणं स्वयमेव वर्णयन्‌ सूय॑मार्ग- 
परिरोधामावोपायं प्रतिजानीते । स्प्धेत इति ॥| १०३ ॥ 


अतएव सर्वत्र सुखाभिलाषी, जन को उचित है कि ऐसे ही श्रुति-स्मृति-पुराणज्ञ 
(ूर्वोक्त) उत्तम ब्राह्मण को गोदान करें, नामधारी द्विज को गायें नहीं देनी चाहिए; 
क्योंकि ऐसा करने से दाता की भी अधोगति होती है ॥ ९८ । 

जियकी इच्छा धमं जानने की हो किवा जिसे पाप से बड़ा डर लगता हो, 

उसे सब धर्मों की जड़ पुराणों को अवष्य सुनना चाहिए ॥ ९९ । 
ः च॒तुद॒॑द् विद्याओं में पुराण ही सर्वोत्तम दीपक हैं; क्योंकि उनके प्रकाश से अस्यों 

भी हक समुद्र में कभी नहीं गिरने पाता ॥ १००। 
लोग मेरे लोक की प्राप्ति चाहते हों, उनको पुराणों के तट 
हे ; पुराणों का श्रवण, गज्ना 
पर वास्त और ब्राह्मणों को सन्तुष्ट अवश्य करना चाहिए ॥ १०१। 


] ञ 
यह तो 34९5० मैंने प्रसद्भवश इस सत्यलोक की व्यवस्था कह सुतागीः 


डरो ॥ १०२। लिए एक निर्भय स्थान है, भब तुम लोग कुछ भी मीं 
विन्ध्यपव॑ 
लोग आये ही, 8५ से स्पर्धा फरके सूये का मार्ग रोके हुए है, उसी के लिए तुम 
३. हु श्रतिस्मृतरपराणणो य >जका उपाय तुम सबको बतला देता हैं॥ १०३ | 
१. स श्र तिस्मृतिपुराणज्ञो यो ह 


| भाह्मणस्तस्मै । २. लोकस्य च स्थितिरित्यपि बवचिलॉर्ट । 


द्वितीषो$ध्याय: ६९ 


ब्रह्मीवीचें-7 


अस्त्यगस्त्यस्तप्यमानस्तप उग्र॑ महातपाः। 
मंत्रावरणिराधाय चित्त विश्वेध्चरे विभौ ॥ १०४ । 
अविघुक्ते महाक्षेत्रे सर्वेषां मुक्तिहेतुके । 
तारफस्थोपदेशार्थ विश्वेशाधिष्ठिते स्वयम्‌ ॥ १०५। 
याचध्व॑ तत्न गत्वा त॑ं स व: कार्य विधास्पति । 

तेनेकदा विना लोका चातापील्वलभक्षणात्‌ ॥ १०६१ 


विश मिल आल लकी लिक का लिलििक 
अस्तोति । मिन्नावरणयोरपत्य॑मेत्रावरुणि: । उवंश्वीदर्शनात्‌ स्कन्न॑ रेतस्ताभ्यां 
तिषिक्तमू, तस्मादगस्त्यों जज्ने। तथा च श्रुतिः--कुम्मे रेतः सिषिचतु: समान- 
मिति। तत्र सेच्रावरुणिरित्युक्ते वसिष्ठे षपि गच्छति, तद्वारणा्थ॑मगस्त्य इत्युक्तम्‌। ताव- 
ल्युके अज्भानि निष्क्रियाणि गात्राणि स्त्यायति सच्भातयतीत्यगस्त्यः, अग्रस्त्यनामा वा 
कथ्ित्तत्रातिव्याप्तिः स्पात्‌, तद्वारणार्थमुक्त' सेन्नावदणिरित || १०४ | 
तारकस्य प्रणवस्य षडक्षरश्रीराममन्त्रराजस्य वा ॥ १०५। 


वो युष्माकस्‌ । कथमृषिमात्रस्य तादुग्‌ दुर्घटकार्यंकरणसामथ्यंमित्याशस्भूययामाह । 
तेनेददेति | वातापील्वलभक्षणाद्‌ इल्वलूस्य सम्बन्धी वातापिर्वातापील्वल: राजदन्ता- 
त्वादूवेनिपात:। तस्य भक्षणात्‌ | तथा चोक्तमु--वातापिम॑क्षितों येन समुद्रः शोषितः 
पुरा। यद्वा वातापिश्व इल्वलश्व॒ तयोम॑क्षणात्‌ । तत्न वातापेम॑क्षणं शरीरतः, इल्वलस्य 
भक्षणं त्वर्थतः । मनुष्यान्‌ मक्षयिष्यन्ति ह्मथंतो न शरीरत इत्यादौ धननाशेअपि भक्षण 
धब्दप्रयोगात्‌ । यद्वा आतुमंक्षणात्‌ सोष्पि भक्षित इति तथोक्तम्नु | यद्वा बातापील्वलभक्ष- 
णात्‌ तयोर्मारणादित्यथ॑- । 
तदुक्क॑ रामायणे अरण्यकाण्डे-- 
अगस्त्येन ततः क्रोघादागत्य भ्रातुराश्रमस्‌ । 
अनुभूयैकदा श्राद्ध भक्षित:ः स निशाचरः ॥ 
सतः सम्पन्नमित्युक्त्वा दत्वा हस्तावसेचनस्‌ । 
श्रातरं निष्क्रमेत्युल्वेरिल्वलः सोध्म्यभाषत ॥ 


ब्रह्मा ने कहा-- 

जहां पर भगवान्‌ विश्वेश्वर तारक-मन्त्र का उपदेश करने को स्वयं विराजमान 
रहते हैं, सब किसी की मुक्ति के एकमात्र कारण, उसी अविमुक्त महाक्षैत्र में मित्रावरुण 
$ पत्र परम तपस्वी अगस्त्यमुनि विश्वेश्वर में चित्त छरगा कर घोर तपस्या कर 
ऐे हूँ॥ १०४-१०५ । 

वहाँ जाकर उनसे प्रार्थना करो | वें ही तुम लोगों के काये को सिद्ध करेंगे। 
एक बार वातापी और इल्वछ नामक राक्षसों का भक्षण कर, वे समस्त लोकों की रक्षा 


$र चुके हैं॥ १०६। 


क्वाशी॑ण्डे 


अतिसित्र मित्रावरुणजे सुनों। 

धाम शहयसभासंध बिभ्यति ॥ १०७। 
# कपाशबारि वेधास्तेडपि प्रमुदिताननाः । 

देवाः परस्पर प्रोचुरहो धन्‍्यतमा वयम्‌॥ १०८। 
प्रसद्भतो5पि द्रष्टव्यों काशीकाशीपती शिवो । 

अहो अहोभिबंहुभिः फलितो नो सनोरथः ॥ १०६ । 
उत्फुल्लपद्ननयना निर्मिताः सुकृताथिनः । 

तावेब चरणौ धनन्‍्योँ काशीमभिप्रयायिनों ॥ ११० । 


त॑ तथाहूयमानन्तु राक्षस मेषरूपिणम्‌ । 
अब्रवीट्रहसज्छ्लीमानगस्त्यो. मुनित्तत्तम: ॥ 
८ कुतो निष्क्रमितु शक्तिमयां जीर्णस्य रक्षस:। 
भ्रातुत्ते मेषरूपस्प गतस्य यमसादनस्‌ || 
तस्येतदचनं श्रुव्वा भ्रातुम॑रणशद्धूतः । 
प्रधंयितुमारेभे. मुनि क्रोधान्रिशाचरः॥ 
अम्यद्रवदास्त्यन्तु मुनिना दीप्ततेजसा | 
चक्षुषा दीप्तकल्पेन निर्दग्घ: स पपात हु॥ 
न चेव॑ सति रामायण-भारतयोः परस्परविरोध:, कल्पभेदेन- व्यवस्थोपपत्ते: | 
तथान्यत्रापि.॥ १०६ | . ह & जल पल 
अतिमित्र मूर्यमतिक्रम्य वत॑त इति तत्तेजस्तथा ॥ ७ । 
कलम के ले का" अर: काशी समाययुरिति तृतोयेनान्वयः । उत्फुल्लपद्मातीव 
*पम्भूता।, निमिता: निःशेषेण मित॑ काशीकाशीपती द्रष्टव्या- 


वित्यादि चिन्तितं ये: 
॥*२०- है सु / ते तथा | क्‍ फाशीगमने है ्पद्तिश्या इत्यथं: । तत्र हेतुमाह | 


वहां पर मित्रावरण-नन्दन क्षग्स्त्य | में & 
; मुनि में सु से भी तभी में 
लोक में भ्रगस्त्य मुनि ते कौन नहीं भय खाता है १॥ १०७ । गन बजे बे ' 


इतना कहकर ब्रह्मा जी अन्तर्धान ही गये 
दौकर परस्पर कहने छो कि, भहो |! हम लोग परम ० है ह ०० लोग प्रसन्न मुर्त 


वे (देवगण 
बाबेगे- “हो । की वर शी और काशीपति, भहादेव-पावती का दर्शन वीं 
पर हम सबका मनोरथ सफल हुआ ॥ १००। 


वे ही चरण धन्य 
- भी की कही हा जो की कही हुं हम का को. सु ' णिए अस्थान करते हैं। आज हम झोगों न 
१, अष्र के भाति हे है, बस इसी के जेवण करने का यह्‌ पुण्य है 
भाति ॥ 


द्वितोयो5ध्पाय: हा 


येयं कथा श्र्‌ ताउस्माभिवेधसा समुदीरिता ॥ 

तस्याः अवणजात्पुण्यात्प्राप्नुमस्त्वद्य काशिकाम ॥ १११ । 

ली क्रिया दृचर्थकरो प्राप्पते पुण्यगौरवात्‌ । | 

एब वदन्तो हेष्टास्पा: सुराः काशी समाययु: ॥ ११२॥ 
व्यास उवाच--< 

इंद उुण्यतसात्यानं ये श्रोष्यन्तीह सानवाः। 

विधूय. सर्वपापानि.पुत्रदारसमान्विताः ॥ ११३। 

इह वंश परिस्थाप्य भुक्त्वा संबंसुखानि च | 

सत्यलोके चिरं स्थित्वा ततो यास्यन्ति शाश्वतम्‌॥ ११४ । 


॥ इति श्रोस्कन्दपुराणे काशोखण्डे पूर्वाद्ध' सत्यलोकवर्णनं नाम 
द्वितोयोउध्यायः ॥ २ 


प्राप्नयुः प्राप्स्यामः ॥ १११॥। 
श्रोतृंप्ररोचनाथंमाह इृदमिति ॥ ११३ | 

शाश्वतं केवल्यम्‌ ॥ ११४॥ सनक 

जो काशी को चल रहे हैं। जब बहुत भारी पुण्य रहता है, तभी एक कम से दो प्रयोजन 
दिद्ध होते हैं ।”” इश्त प्रकार से काशी यात्रा के लिए दृढ़ संकल्प हो विकसित नयन- 
कमल, प्रसन्न-वदन, सुकृतार्थी देवगण परस्पर (आपस में) ब्रात-चीत करते हुए काशी 
में जा पहुँचे ॥| ११०-११२॥  प 


व्यात जो ने कहा-- । के हि ह 
इस करा पवित्र कथा को जो मनुष्य सुनेंगे, वे इस छोक में समस्त सुखों को 


भोग, अपना वंश स्थापित कर, स्त्री-पुत्र के सहित समग्र पापों से छुटकारा पाकर, 
बन्त में चिरकाल पयन्‍त सत्यलोक में निवासकर, तदनन्तर शाश्वत (परम) पद को 
प्राप्त होंगे ॥| ११३-११४ ॥ * 
करहिं सत्य यहि लोक जै, तप जप ब्रत उपवास । 
गोदानादिक ते लहहिं, सत्यलोक में वास॥ १॥ 


कन्दमहापुराणे चतुर्थ काशोखण्डे पुर्वादें भाषाद हु 
#."। # वलॉपशोकज॑ नाम द्वितीयोध्ध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ ततीयो5$०्याय; 
अ क बन मूतभव्येश सर्वेज्ञानमहानिधे । 
४, काशी गौर्वाण: किमकारि वदाच्युत ॥ १। 
अधीत्पेमाँ फर्थां दिव्यां न तृप्तिमधियाम्यहम्‌ । 
शेवधिस्तपतां देवेरगस्तिः प्राथित: कथम ॥ २। 
कर्थ विन्ध्योध्प्यवाप स्वां प्रकृति तादुगुश्नतः । 
तव वागपृताम्भोधों मनो में स्नातुसुत्सुकम ॥ ३ । 
इति क्त्स्ने समाकष्यं व्यासः पाराशरो भुनिः । 
भ्रद्धावते स्वशिष्याय वक्तुं समुपचक्मे ॥ ४ । 
अगस्तेराश्रमपदे. देवतानां. समागमः | 
तस्य चाश्रममाहात्म्यं॑ तृतीयेध्ष्याय ईयंते ॥ 
. एवं बदन्तो हृश्स्था: सुरा: काशीं समाययुरित्युक्त॑ तत्र पुच्छति | भगवध्चिति। 
अच्युत निविकार हे विष्णो' इति वा॥ १। द 
न तृप्तिमधियामि अल॑ प्रत्यय॑ नाधिगच्छामि । तपसां शेवधिनिधिः । यथा पकश्मादि- 
निधिधंनानामाश्रयः, तथा तपासामाश्रय: 


खनिरित्यथ॑: ॥ २। 
वागमृताम्भोधो वाकसुधासमुद्रे । उत्सुकमुत्कण्ठितम्‌ ॥ ३। 
कुत्स्न॑ समग्रस्‌ । प्रव्नमि 
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ति वा पाठ: | समुपचकमे उपकान्तवान्‌ ॥ ४। 
(देवताओं का अगस्त्य के आश्रम्त पर जाना) 
सूत जो ने कहा- 


है भगवन्‌ ! आप भूत और भव्य के स्वामी 
ताक्षात्‌ अच्युतरूप हैं। देवता 


ं » समस्त ज्ञानों के परमनिधि एवं 
कहें ॥ १। आने काशी में पहुँच कर क्या किया ? आप उसे 
इस दिव्य कथा के श्रवण करने से 
तपोनिधि अगस्त्य मुनि से क्यों 


तो भेरी तृप्ति नहीं होती। देवताओं मै 
फिर वैसा ऊँ विन्ध्या बाकी ?॥ २। ! 
| चल प्रकार ! 
भेरा (व्तत वचनामृतस्पी सम 57 से अपने पू्व॑भाव को प्राप्त हुआ 
अपने ५. न सुनि के 


करने को व्याकुल हो रहा है बा द 
रेव्यास इस प्रकार के सब (प्रइनों) को सु' 
जज इव जी शेब्तशह सका 
* “याससम्बोधनम्‌ |' 


तृतीयो$ष्यय। ७३ 
पाराशर उवाच--- 


पृ स्तर भहाबुद्ध भक्तिश्रद्धासमन्वित:। 
अवरास्पायनाशाः श्युण्वन्ववेते च बालका: ॥ ४ । 
ततो वाराणसी प्राप्य गीर्वाणाः समहर्षयः । 
अविलस्बं प्रथमतो मणिकर्ण्या विधानतः: ॥ ६। 
सचेलमभि मज्ज्याथ कृतसन्ध्याधिसत्किया: । 
सन्‍्तप्य॑ तर्प्पादिषि न्‌ कुशगन्धतिलोदकेः ॥ ७ । 
तोर्थेवासाथिन:ः सर्वान्‌ सन्तर्प्य च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
रत्ने हिरण्यवासोभिरश्वाभरणधेनुभिः ॥॥८। 


संसाराज़ारे विपच्यमानान्‌ संसारिणोछ्ज्ञानु कश्णया शोचतीति शुकः। तदुक्त 
भागवतै-- संसारिणां करुणया ह्‌ पुराणगुह्ममिति'। यद्वा शुकवन्मनोज्ञं वचन॑ वक्तीति 
शुकः | 
तथा च्‌ ब्रह्मवेत्रत्तें व्यासं प्रति भगवद्ववनघु--व्याप्त! त्वदोयतनयः शुकवन्मनोज्ञ॑ ब्र॒ते 
दचः, भवतु तच्छुक एवं नाम्ना। 
हम्यें न वत्स्यति तवापि न माययाञ्सो । 
स्पृष्टोी यतो मम कथा हृदि मास्य शोकम््‌ ॥ इति। 
तथा विगतं नामोच्चारणादेव शम्पाया: शतहृदाया अयनं पतन यस्य, स 
विशम्पायन:, स एवं वेशम्पायन: | स्वार्थे तद्धितः | उतक्तन्न-- 
शम्पां शतह्दामाहरयनं पतन॑ यतः। 
विगतं पतन यस्माहेशम्पायन इत्युत ॥ इति । 
तो शुक-वेशम्पायना वाद्यो येषां ते तथा । आद्यपदेन जातूकप्य॑जेमिनिपेलसुमन्तूनां 
मंग्रह:। अ्ण्वन्त्वन्ये महषंय इति कचित्पाठ: ॥ ५ । 
तर्प्यस्तपंगीयाश्व॒ ते आदिपितरस्तांस्तर्ष्पादिषित॒न्‌ सन्तप्यं । तप्यन्दिवपितृ- 
निति पाठेक्षराधिक्यमाष॑ंम् | सन्तप्य॑ विधिवहिव्यपित॒न्‌॒ कुशतिलोदकेरिति क्वचि- 
तपाठ: ॥ ७। 
रत्नेरित्यादिसप्रदक्षिणेरित्यन्तानां तृतीयान्तानां तीथंवासाथिनः सर्वान्‌ सन्तप्यं 
वेत्यनेनान्वय: । चकाराद्रेवादीनामाप ॥ ८। 
व्यास ् 
हैक ! घूत | तुम भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण होकर (इसे) श्रवण फरो 
और शुकदेव और वैश्वम्पायन आंद ये सब लड़के भी सुनें ॥ ५। शक 
“तदनन्तर देवता छोग महषियों के साथ वाराणसी पुरी में पहुँचकर, पहले 
झटपट मणिकर्णिका में विधिपूर्वक सचेछ स्नान करने के उपरान्त सन्ध्यादिक नित्य-कर्मों 
को कर, कश, गन्ध, तिल और जल पे देव-पितरों का तपंण करके रत्न, सुवण, वस्त्र 


आवरण, धोड़ा, गौ, सोने-चाँदी के चित्र-विचित्र बर्तन, अमृत फे समान स्वादिष्ट 
१० 


३४ 


काशीउण्डे 


विचित्रेश्न तथा पात्रेः स्वररौष्यादिनिमिते: । 
अपतस्वादुपववाल्ने: पायसेश्र सशकरेः॥ ९, 


सगोरसैरम्नदावैधन्यिदानेरनेकधा ।' 
गन्धचन्दनफर्प रेस्ताम्बुलश्रा रचामर: ॥ १० । 
सतूलैमुदुपय्यंडूदीपिकादर्प णासने: । 


शिविकादासदासीभिविमाने:. पशुभिगृहैः ॥ ११। 
चित्रध्वजपताकाभिरललोचे भ्रन्गबचारुभि; । 
वर्षाशनप्रदानैश् गृहोपस्क रसंयुतेः ॥ १३। 
उपानत्पादुकाभिश्च॒ यतिनश्च तपस्विनः । 
योग्ये: पटदुकूलेश्व  विविध॑श्रित्ररल्लक्कैः ॥ १३ । 
दण्ड: कमण्डलुयुतैरजिनेमंगसम्भवेः । 
कोपीनेरुच्चमञ्चेश्र... परिचारकका चने: ॥ १४। 


अमत्रे: पात्रे:। पात्रामत्रं च भाजनमित्यमरः ॥ ९ । क्‍ 
 मइुप्यंकू: कोमलट्वाभि: । मुदुत्व हेतुमाह। सतूलेहँसतुलिकाभिः सहिते- 
पक | यद्वा मृदुपप्प॑डू: सूत्रादिनिभितपय्य॑ छू: । शिविका नरयानम्‌ । विमाने 
:॥ ११। द 


अजिनेम॑ समौ रल्लककम्बेलावित्यमर: ॥ १३ 
न, ंगचमंमि: । 5 न्यमज्चेरच्नतकापनिभितलट्वादिके: | परिचा रकवाधने: 

श्र देये: स्व: | परिचारिकेति पाठेषपि स एवार्थे: | 

पकवान, मिश्री पिली 


थे: ॥ १४। द 
हुई खोबा की मिठाईयां, गोरस के सहित अन्न, अनेक शा 
' ० ताम्बूल, सुन्दर चामर, तोशक के साथ पलंग, दीयठ, दर्पण! 
के ४००३४, / गोलकी, दास-दासी, विमान (तामजान), पशु, गृह, चित्र, ध्वज, 

व ज्‌ू शदर चंदवा, गृहस्थी को सामग्रियों के साथ वर्षभर के भोज 
वाहियो को पक) और खड़ा इत्यादि समस्त वस्तुओं के दान से समस्त तीर 
का विविध भी कु... , सेन्यासी और तपस्वी लोगों को भी यथायोग्य (४ 
सेवकों के वेतनाथं चुद विद्याधियों हे मुगछाला, कौपीन, ऊँची बोकी ९ 

कों कों ! ! ' लिए र्भरि थियों ॥ 
उष्तको की ढ़ेर, लेखकों की जीवन-वृत्ति एवं बहुत ये तथियों के हेतु बहुत 


/ अनेक सदावत्त॑, ्ग 


तुंतीयो5ध्याय॑: न 


मठ विद्याथिनामन्नेरतिथ्यर्थ महाधन: । 
महाउस्तकसस्भारेलेंखकानाग्व जीवन: ॥ १५॥। 
बहुधोषधदानेश्च सन्नदानेरनेकशः । ' 


ग्रीष्मे प्रपार्थद्रविणहेंमन्तेईग्निष्टिकेन्धनेः ५ १६। 
छत्राचछादनिकाद्यर्थं वर्षाकालोचितंबंहु । 
रात्रो पाठप्रदोपेश्च पादाभ्यजजनकादिभिः ॥ १७ 
पुराणपाठकांभश्रापि प्रतिदेवालय धर्म: । 


देवालये नुत्यगीतकरणार्थरनेकशः ॥ १८ । 
देवालयसुधाकार्येजोर्णोद्धारे रनेकधा । 
चित्रलेखनमुल्ये श्र रज्भूमालादिसण्डने: ॥ पड़े । 
नोराजनेगुग्गुलुभिदशाड्रादिसुधूपक: ! 
कपुरव॒त्तिकाये भ्र देवार्चार्थरनेकशः ।। २० । 


हम 2? कफ ८ आजम ये 
महापुस्तकसम्भारे रने के: पुस्तकसमू हैः । नानापुस्तकसामग्रीभिरिति वा ॥१५ | 
सत्रदानैव॑स्त्रदानैय॑ज्ञदानेधंनदानेरिति वा। सत्रमाच्छ दने यज्ञे सदा दाने 
परेषपि चा इत्यमरः। हेमन्ते+ग्निश्किन्धने: शिशिरतों बोतापनोदाय छोहमुदादि- 
निर्मितान्यग्न्याधा रपात्राणि अग्निष्टिकास्ताश्व तास्वग्निकरणार्थानीन्धनानि काष्ठानि व 


ते: ॥ १६। 

आच्छादनिकं छदिंगु हादिकस्‌ ॥ १७ | 

देवालयसुधाकार्य: देवप्रसादचुर्णदाने:। रज्जमालादिमण्डनेः, रज्ेंगाल रज्भसमूहाः; 
आदिशब्देन सम्माज॑नादीनि गृह्मन्ते। तैर्यानि मण्डनानि, तान्येव वा मण्डनातनि, तेः। 
मण्डलेरिति पाठे मण्डल सव॑तोभद्रादि )। ९१% | 


तीराजने: आरातिक:ः बहुर्वातियुक्तदीपैरित्यथे: | तदुक्तं विष्णुभक्तिरहस्पे-- 
: ज्वलन्तं॑. केशवोपरि। 


बहुवर्तिसमा युक्त हा 
कुर्यादारातिक॑ यु कल्पकोटिदिव॑ वसेत्‌ ॥ इंति | 

पत्ता द्र घन, जाड़ में भीठी और इन्धन आदि के लिए #ठंप, वर्षा ऋतु के 
५०४ में पढ़ने के लिए दीपक एवं पाँव की छतरी 


योग (छाता,) छा प्रत्येक देव-मन्दिरों में पुरा बाँचने वालों को प्रचुर धन 


इत्यादि के व्यय से सल्तुषट का. रि दिक की व्यवस्था केर, बहुतेरे 
देवालयों में भाँति के नृत्य-गीतादिक कहीं पर चित्रकारों 
से सन्‍्तोषित बे र- “बह अनेकों का जीर्णोद्ार कराकर, कहीं पर कार 
देवस्थानों को चूने से . और रंगमाला आदि से सजावट कराकर, आरती, किया 
लिखने का मूल्य देकर अनेक भाँति की देवसदू्न कै, सामग्रियाँ, पश्चाम्‌ 


इत्यादि.दशांग, धुप, कप ५ बत्ती एवं भ 


कीशीखएंडे 
७६ 


पस्चामृतानां. स्‍्नपने:. सुगन्धस्तपनरपि । 
देवार्थ. पुखवासेश्व॒ देवोद्यानेरनेकशः ॥ २१। 
महापूजार्थमाल्यादिगुम्फनार्थेस्त्रकालतः:._ ॥ 
शद्भुभरीमृद ड्रादिवाद्यनादे: शिवालये ॥। २२। 


घण्टागडुककुम्भादिस्नानोपस्क रभाजने:._। 
श्वेत मजिनवस्त्रे श्र सुगन्धयंक्षकर्दमं: ॥ २३। 
जपहोमेः स्तोत्रपाठे: शिवनामोच्चभाषण: । 
रासक्रीडादिसंयुक्तेश्र लने: सप्रदक्षिण: ॥ २४ । 


आरातिकेरिति वा पाठ: । दशाज्भादिसुधूपकेरिति-- 


पड़भागवुष्ठी द्विगुणो गुडश्व लाक्षात्रयं पञचनखस्य भागा: । 
हरीतकीसजंरसश्र॒ मांस॑ भागत्रय॑ चैव तु शेलजस्यथ ॥ 
ननस्य चत्वारि पुरस्थ चेको दशाज्भधूप: कथितो मुनीन्‍्द्रे: ॥ 


इत्यनेनोक्तो दशाड्भरधूप आदियेंषां ते च ते सुधूपाश्व ते:। कप रवतिकायेरिति। 
कप रं वतिका यस्य स॒ कर्पूरवरतिक:, आदो भव आद्य: / कैप रवतिको दीप आय येषां 


आशय ते। कप रवतिकार्थरित क्वचित्पाठ: | देवार्चाथेंदेवप जानिमित्ते- 
:॥ २० । ह 


_>चामृतानां स्नपनेघृंतदुग्धदधिमघुशक राणां स्नान: ॥ २१ | 


च्क 


मेदि गुम्फताथ: ग्रन्थनाथंद्रविणे: गुम्फनं ग्रन्थसन्दर्भ दर्पे ! 
नोकार: ॥ २२। । न्द्भ दपं गुम्फन मिष्यते इ्ति 


न कलर भृजारम्‌ अड्गुल 5 गुलीयक॑ वा। 'गड़क॑ त्वड्गुलीयकस! इत्पत्पलिनो । 
2 मड्डुको वाद्यमेद:। तथा च माघे--जग्मुजंलानि जल्मड्डकवाद्य वला 

० &.. कप रागुरु ० कोले * ४ ्  रर-] स्त्रीकंको है * ्फ 
इत्यमर: ॥ २३। * ३ '्तृरीकंकोले:। 'कपू गरुरुकस्तूरीकंकोलेयंक्षकर्दम: 


और बुगन्धित जे है प[ एू 7: सुगन्धित जलों से 


हे "नान, देवताओं के हेतु मुखवास एवं 
जा  महायूजा में माला आदि गूंथने के लिए धन-दान शिवाद व 3'प-वाठिका, 
कं मे बाजे, या बा 8 इमादि स्नान के उपयुक्त पाञ 5२०. से! कि 
/ सुर्गार कपूर $-' रग च्छ 
है, जप, होम, अत यक्षकर्दम, जो कप्र, कस्तुरी, अगर और रंग के स्व 
(रुद्र-ताण्हप। ,...._भठें, उच्च स्वर से महादेव का : नाभोच्चर "* कील से बनता 
वारडव) के सहित ,चलने और प्रदक्षिणा हि 


भाँति ? एवं रासक्रीड़ा 
उच रात्रि का वास और बहुतेरी तोथ-याताओं को का 'कैया-कलापों में 


भगवान्‌ विद्वनाथ को 


_-6 


तृतौयो5ष्यांयः हर 


एवमादिभिरुदृण्ड: क्रियाकाण्डरनेकशः । 
पत्चरात्रमुषित्वा तु कृत्वा तोर्थान्यनेकशः । २५ । 
दीनानायथांश्र सन्‍्तप्यं नत्वा विश्वेश्वरं विभम । 
ब्रह्मचर्यादिनियस स्तीर्थमेव॑ प्रसाध्य च ॥ २६ ४ 
पुनः पुनविश्वनाथं दृष्ट्वा स्तुत्वा प्रणम्य च। 
जम्मुः परोपकारार्थमगस्तियंत्र तिष्ठति ॥ २७। 
स्वनास्ता लिड्डसास्थाप्य कुण्ड कृत्वा तदग्रतः। 
शतरुद्रियसुक्तेन जपन्निश्वलमानसः ॥। २८ । 
त॑ं दृष्ट्वा दूरतो देवा द्वितोयप्िव भास्करस्‌ । 
ज्वलज्ज्वलनसंकाशरज्: सर्वत्र सोज्ज्वलम्‌ ॥ २४८६ । 


हर उपसंहरति १ एवमादिभिरिति। उहण्डेर्नानाप्रकारः क्रियाकाण्डे: कमंकाण्डप्रति- 
: कमंभिरित्यर्थ: | यद्वा क्रियाकाण्डे: क्रियासमूहैरित्यर्थं:। पड्चरात्रमुषित्वेति 
पञ्व॒रात्रेण यावान्‌ कालो भवति, तावन्तं काल स्थिव्वेत्यथं:। यद्वा काइ्यां रात्रिदिन- 
विभागस्य दिविष्ठचन्द्रसूर्याम्यां विनेवेश्वरेण कृतत्वाद्यथाश्रुत एवा्थें:। ताभ्यां दिनरात्रि- 
विभागप्रतीतिस्तु भूम्यां काशी तिष्ठतीति प्रतीतिवद्श्रान्तव। अत एवं विन्ध्योत्नतेः 
सर्वस्मिन्‌ जगति भयद्वुतेषपि काशीस्थानां भयद्रवणाद्यमावाहवागमनतीर्थँवासा्ि- 
सन्तपंणादिक च स्व सद्भच्छते । 
तथा चात्रेव स्मृत्यर्थापत्ति:-- 

क्षुब्पेषु तेषु वीरेषु चकम्पे भुवनत्रयम्र । 

दुर्वाससश्व कोपाग्निज्वालाभिर्याकुलीकृतम्‌ ॥ 

तदा विविद्यतु: काव्यां सुर्याचन्द्रमसावपि । 

न गणैरकतानुज्ञो तत्तेजः  शमितप्रभौा ॥ इति। 


अनेकश आवुत्यावृत्य बहुवारानित्यर्थ:॥ २५ | 

अगस्तिरिति। अगस्ति: स्थांदगस्त्यक्चेति द्विख्पकोशादिकारान्तो5पि ॥ २७। . 

त॑ दृष्ठ ति। प्रथमतस्तमगस्त्य॑ दूरतों दृष्द्वा पश्चाद गीर्वाणा देवा मुनेरंट्ज 
प्राड़रणं ददृशुरिति द्विसप्ततितमदलोकेनानवयः ॥ ९ | वर लक 
प्रणाम एवं लोगों को दान कर ब्रह्मचर्य्यादिक निय से तीथ॑- 
का बल हे लग मल का दर्शन स्तोत्र-पाठ एवं भश्रणाम करके वे सब 
(देवता) छोग प्रोपकार के लिए वहाँ गये, जहाँ पर अगस्त्य मुनि अपने तामानुसार 
(अग्तीद्वर) शिवलिंग की स्थापना कर और उसके आगे (अगस्त्य) कुण्ड बनाकर 
पृढ-चित्त हो शतरुद्रीय सुक्त का जप करते हुएं विराजमान थे ॥ ५-२८ । 


कांशीखण्ड 


साक्षात्कि वाडवाग्निर्वा मुर्त्या वे तप्यते तप॑: । 
स्थाणुवपश्षिश्रलतरं निर्मल सनन्‍्मनों यथा ॥ ३६ 


अथवा सर्वतेजांधि प्रित्वेमां ब्राह्मणीं तनुम्‌ । 
शीलयन्ति परं धाम शान्त शान्तपदाप्तये बे 
तपनस्तप्पतेः्त्यर्थ बंहनोएपि हि. इह्मते । 
पत्तीत्रतपसाद्याप. चपला&्चपलाध्भवत्‌ ॥ ३ नह 
पस्याभ्रमेश््र वृश्यन्ते हि्रा अपि समन्ततः। 
सत्त्वरूपा अमी सत्तवास्त्यक्त्वा बर स्वभावजम्‌ ॥ ३ ३. 
शुण्डादण्डेन करठिः सिंह कण्ड्यतेः्भयः । क्‍ 
अष्टापदाडुः स्वपिति केसरी केसरोद्भट: ॥ र४।० 


७६ 


आगाम्यर्धत्रशच्छलोकस्थितेति शब्दपरामृष्ट कर्माहु:। साक्षादित्यादि | तंत्र 
त्रयेण मुनेर्त्रेक्षा । अवशिष्टेनाश्रमपशुपक्ष्यादिवर्णनम्िति विवेक्तव्यम्‌ । सत्ता. मन; 
सनन्‍्मनः ॥ ३० | कस और 

चपला विद्युत्‌ | वडित्सौदामिनीविद्युन्नज्चछाचपल्ला अपि' इत्यमरः | अचपढा 
स्थिरेति यावत्‌ ॥ ३२ | 

हिल्ला: कूरा:। सत्तरूपा: सात्तिकाः पत््तगुणप्रधाना इतशं.| स्वभावज 
शहजिकम्‌ ॥ ३३ | 

९2: अ्रशस्तगण्डोश््यास्तीति करटि: हस्ती। छान्दसत्वात्साधुत्वम्‌ | 'काबे- 
भगण्डो करटो गजगण्डकटीकटौ' इति द्वादशसाहस्नी | 'करटो गजगण्डे स्थात्‌ कुपुस्े 
निन्द्यनोवने' इति मेदिनोकार: | अष्ापद: शरभ:। “अष्टापद॑ स्यात्कतके सारीणां 


हि. देवता लोग दूर से ही दुसरे ये के समान तथा धधकती अग्नि की ज्टः्धा की 
६३४8 ५ उज्ज्वल देखकर ५ हि छेगे कि क्या यह साक्षात्‌ वडवानढ मं 
'ग कर के तपस्था कर रहा दूंठे पेड़ की तरह अत्यन्त , जैसे सत्ञतों 
का मन निर्मल होता है ॥ २९-३० | कम किए है 
ता सब तेज इस ब्राह्मण-धरीर का आजयण कर बजान्‍्तपद (मोक्ष) की 
र भाल्तपद (मोक्ष) के 
प्राप्ति के लिए प्रशान्त रिम धाम का ध्यान कर रहे हैं॥ ३१ । 
हा | इनकी तपस्था के तेज पे सय॑ भी बढ़े ही 
ह * सनन्‍्तापित और अग्निदेव दर्ध 
रहे हैं; फिर बिचारी विद्युत ने तो अपनी “पलता ही छोड़ दी है॥ ३२ | 


यहाँ पर इनके आश्रम के चारों | 
भूल कर तत्त्वगण मे परिप्ण दीसते है । ह पक जन्तु / अपने स्वाभाविक वैर के 


रो हीषी निर्ंय होकर अपने 
परों है भयालों ५ डु से सिंह को और » भरी 
भपने केसरों (अयालों) को “टकार कर शरभ (अष्टापद है ः 2) कै हल गा 


तृतोधोष्ष्पाय: 


सुकरस्तब्धरोमापषि विहाय निजयूथकम्‌ 
७. ह ऐ 
चरह्नशुनां मभध्ये भुस्तान्यस्तेक्षणो बली ॥ ३५ । 


>क का व ने भूवारं तथा कुर्याय्रथाउन्यतः । 
स 'सयी फाशी यतस्तदृभीतियन्त्रितः ॥ ३६। 


'क्रोडोकुत्य क्ोडपोत॑ तरक्षुः फ़ीडयत्यहो । 
शादूलबालानुत्साय॑ शार्दूलीमेणपोतकः ॥ ३७ । 


रा बता अष्टापदं च शरसे ् 

द चन्द्रमण्यों च मकेटः इति च विश्वप्रकाश: | तस्पाडू 
क्रेडे केसरी सिहः) 'सिहो मुगेन्द्र: पञ्चास्यों हयेक्ष: केसरी हरि” इत्यमर: । कीदुशः 
क्ेतरादभटः केसरेः स्कन्धस्थेलॉमविशेषे:। 'किल्लल्के केसर: पुष्पपशुरोमविशेषयो? 
इति मेदिनोकार: | उद्भट उन्नद्ः ॥ रे४ । 


सुकरो वराहः । स्तब्धरोमेति तस्य विशेणम््‌। अतिक्र्रतया स्तब्धानि उन्नतानि 
रोमाणि यस्य स तथाविधो<पि इत्यतो न पौनरुक्त्यम्‌। वनशानोछ5त्र व्यात्ना: अरण्यभवाः 
शत दति वा। पंत अटल ] | 'कुरुविललो मेघनामा मुस्तामुस्तकमस्त्रियाम्‌' 
ह्मरः। मोथा इति न्यस्ते दत्ते ईक्षके नेत्रे येल स तथा ॥ रे५। 


७९ 


भूदार इति सार्थम्‌ | भुव॑ पुथ्वीं दारयतीति भूदार सूकरः, तथाविधो5पि | 
पषात्यत्र भूविदारं करोति, तथात्र न करोतीत्यर्थ: । तत्र हेतुमाह। सर्बा लिड्ू- 
मयोति ॥ ३६। ५्र 

क्रोडपोत॑ सूकरशावंकम्‌ ॥ 'वराहः सूकरो धृष्टिः कोल: पोत्री किरिः किटिः। 
दंट्री घोणी स््ब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि' इत्यमरः। तसक्षुमृंगादनः ते हैं 
पृगादन इत्यमर: | शादू लबालान्‌ व्याप्रशावकान उत्साय॑ दूरीकृत्य शादू हीं व्यात्रीं 
एणपोतको हरिणबालकः। दयायां कः॥ रे७। 


वा हक बलवान होने पर भी मोथा धास की ओर ताकता हुआ 
बपने कहर ८ क0 ४५ कुत्तों के बीच में विचरण कर रहा है ॥ २५। 


और स्थानों में खोदता है, 
होने पर भी वहाँ की भूमि को, जेसा कि 
गहीं कद रहा है; बधोंकि काशी की सब भूमि लिज्ेंडा है। बस इसी भय से वह 


जकड़ा हुआ है॥ ३६ । 
बच्चों में ) हरिण का बच्चा 
तेन्दुआ उुचों को गोद में लेकर खिला रहा है। (वह 
बाष के पा कर पूंछ हिला-हिंला कर अपने फेनेले मुह ४ णढ 3 
गुलयों से बीन-बीन कर बड़े रोआँ वा रे 


छ # 
हे ्ं जा (किलर) अपनी के अग्रभाग सेखा रहा है। ये सब लालमुख और की 


हि 


काशीखण्डे 
चलत्पुच्छोष्ष पिबति फेनिलेनाननेन वें । 
स्वपन्त॑ लोमशं भल्ल॑ वानरश्वलदज्भालि: ॥ ३८। 
यूकां संवीक्षय वीक्ष्येव भक्षयेहन्तकोटिभिः । 
गोलाड्रलारक्तमुखा नोलाइगा यूथनायकाः ॥ ३४ । 
जातिस्वभावमात्सं त्यक्त्वेकत्र रमन्ति च। 
शशाः क्रोडन्ति च व॒र्कस्तेः पृष्ठलुण्ठनर्महुः ॥ ४०4 
आखुभ्राखुभजः कर्ण फण्ड्येत चलाननः । 
सय्रपुच्छपुठगो निद्रात्योतुः सुखाधिकम ॥ ४१। 


जज+ 5८ 5सफफफस कडनन्‍न्नइ्न * 5 


क्यः 


चलत्पुच्छं यस्य स तथा। पिबति पय इति शेषः। पिबतिरत्र द्विक्रमंक:। 
लक्षणया वा शादू ल्या: स्तन पिबतीत्यथं: । फेनिलेन फेनयुक्तेन | स्वपन्तं॑ शयानं भर 
ऋक्षम॥ बथ भल्लुके ऋक्षाच्छभल्लभल्लूका:” इत्यमर: ॥ कथम्भूतम्‌ ? लोमशं बहु- 
लोमयुक्तम्‌ ॥ ३८ | | 


यूका लिक्षा:। 'यूका लिक्षा कीठमेदा लाक्षा तु स्थाद्रमामये” इति माछतो। 
समुपसग॑स्य वीद्येत्यनेनाग्रेषपि सम्बन्धः। दन्तकोटिभिद॑न्ताग्रेभ॑क्षयेत्‌ | अन्न साहजि- 
कवे राभावस्य विवक्षितत्वाद्यकाभक्षणं न दोषावहम्‌ | यद्वा मृतानामेव यकानां भक्षण- 
मत्र विवक्षितम्‌॥। क्त एवं संवीक्ष्य वीक्षेगेत्युक्तय्‌। अथवा लक्षणयाजुलीभिविचाय 
संदीक्ष्य दन्‍्तकोटिभिदू रीकरोतीत्यर्थ: । अथवा वानरजातिस्वभावत्वाद भक्षयेदिवेत्यथ: | 


डा ह >पिविश्पास्तेषांविदयषणं रक्तमुखा:, नीलाज़ा इति च स्वतत्त्रा 
९, 


शशा मृगविशेषा: | ते: प्रसिद्ध: पल | है 
पृष्ठसंघष॑णे: ॥ ४० । | ते इति पाठेईपि से एवार्थ: । पृष्ठलुण्ठन 


आखुनुज्ञों मार्जारस्य | ओतुबिडाल: | ' । 
भुग्‌' इत्यमरः ॥ ४१। जुबिडाल: ओतुबिडालो भार्जारो वृषदंशक-आखु 


'तह"मआमममशरतत् तक... 


बॉस १ ८20. सी 
देह वाले पोंछ के यूथनायक लंगर-जाति सुलभ अपनी स्वाभाविक मत्सरता को त्याग 


कर एक ही स्थान पर क्रीड़ा कर रहे हैं। शशकग हारों 
पर बार-बार लोट कर खेल रहे हैं॥ ३७-८० । ग (खरहे) हुंडारों (भेड़िये) की पीठ 


चूहा भी मुंह हिलाता हुआ बिलार के. कानों को को 
बिड़ाल भी मोर की पूंछ के पुट में बड़े सुख से सो रहा ३॥ 4३ रहा है। ( 


तृतोयोडष्पायः ८१ 
स्वकण्ठ घर्बयत्पेव केक्रिकण्ठे भूजड्भम: । 
3 मैमफटापृष्ठे नकुलः स्वकुलोचितम्‌ ॥ ४२। 
वर परित्यज्य जुठेदुत्लुत्योत्प्लुत्म लौलया । 
आलोक्य सूषक॑ सर्पेश्वरन्त॑ बदनाग्रतः ॥। ४ ३। 
क्षुधान्धोइपि न गृक्लाति सोषपि तस्माद्िभेति नो । 
भह्यमानां हरिणीं दृष्दा कारुण्यपूर्णदूक ॥ ४४। 
तद्दृष्टिपातं मुझ्चन्‌ बै व्याप्रो दूर॑ ब्रजत्यहों । 
व्यान्नी व्याध्रस्थ चरितं मृगी सृगविचेष्टितम्‌ । 
उभे कथयतोःन्योन्यं सख्याविव सुदान्विते ॥ ४५। 
दृष्दाप्युदृण्डकोदण्ड शबरं शम्बरों सृगः। 
धृष्टो न वत्म त्यजपि सोडपि कण्ड्यतेषपि तम्‌ ॥ ४६ । 


केकिकण्ठे मयूरग्रीवायाम्‌ | फटा फणा । फटायान्तु फणाहयोरित्यमरः ॥ ४२ ॥ 


लुठेत्‌ क्रीडेत | उत्प्लत्योत्प्लुत्य उत्फाल्योत्फाल्य । लीलयाश्वज्ञया भयमगणित्वेति 
यावत्‌ ॥ ४३ ॥ 


क्षुधा बुभुक्षयात्त: पीडित इति यावत्‌। क्षुधान्ध इति पाठेषपि स एवा्थे:। 
कारुष्यपूर्णदुक करुणाव्याप्तज्ञानः ॥४४। अहो इत्याश्वर्ये हर्ष वा ॥४५। 


उद्ृण्डकोदण्ड त्यूजितवापस्‌। “अथास्त्रियों धनुश्चापो धन्वशराशनकोदण्ड- 
कार्मुकम्‌' इत्यमर: । शवरं भिल्लम्‌ । शम्बरो नाम्ना। धुष्टी दुप्तो निल॑ज्ो वा। सः शबरो 
मृगादनो5्पीत्यर्थ: ॥४६। 

वह साँप मोर के गले पर अपना गला रगड़ रहा है। नेउर भी अपने कलोचित 
(सनातन) बेर को भुलाकर सप॑ के फन पर खेल से उछल-कूदुकर छोट रहा है। सप॑ 
भी क्षुधात्ध होकर मुख के भागे चूमते हुए चूहे को देखने पर भी नहीं पकड़ता है और 
वह चूहा भी उससे कुछ नहीं डरता है । प्रसव करती हुई हरिनी को देखकर बाघ दया- 
दृष्टि से उसके दृष्टिपय को, छोड़ता हुआ दूर चला जा रहा है। अहा ! बाघित तो बाघ 
के चरित्र को और मृगी मृग की चेष्ट को परस्पर सख्ियों की भाँति दोनों प्रसन्नतापूर्वक 
कह रहीं हैं | ४२-४५ । 

ढीठ दांबर मुग बहुत बढ़े धतुष को लिए हुए शबर (व्याथ) को देखकर भी 
मार्ग से नहीं हटता और वह व्याध भी उसका स्पर्श कर रहा है॥ ४६। 
११ 


काशी उण्डे 
पर 


निराकुल: । 
हिंषमुद्घर्षति 
+कलाइक कं संमिमीतें स्ववालधिम्‌ ॥ ४७ | 
च । 
गवय: शह्यकश्रधायमुभावेकत्र तिष्ठतः । 
ती बाप मुनितेजो नियन्त्रितों॥ ४८ । 
ः ..] 
हुण्ड च मुण्डयुद्धाय न सज्जेते जयंषिणों । 


एणशावं श्युगालो5पि मृदु स्पृशति क्‍ पाणिना ॥ ४६ । 


रोहितो मृगगावान्तरजातिभेद: । उश्यपतिसंरवान कक गे 
पृषतेणष्यंरोहिताइचमरो मृगाः' इत्यमर:। उद्घषंति संस्पृशति के ३ ली हक 
उद्घष॑तीति पाठः। निराकुलो निराड्भ:। चमरी चमरस्य रे ली । शब 
शबराज़ना चाण्डलविशेषस्त्री । 'भेदाः किरातशबरपुलिन्दाम जाति इत्यमर: | 
तस्याः केशे: स्ववालधि, स्वीयबालहस्तम । केशवल्लाज़लमिति यावत्‌ | बालहस्तस्त 


्स 


वालघिः इत्यमर:। संमिमीते परिमिनोति ॥४७ 


गवयो मृगविशेष:। 'गन्धवं: शरभो राम: सुमरो गवयः शहः। इत्यादयो 


मृगोद्धाद्या:' इत्यमरः | शल्यकः चावित्‌ । शल्य एवं शल्यकः | स्वार्थ कः । श्वावित्त 
शल्य: इत्यमर: ॥४८। 


शेषो । हण्डस्तीक्ष्णोद्यमो हुण्डा वह्निघोषे तु 
थद्वा हुण्डी मदपूर्णों मह्लौ | ह॒ुण्डा स्याजलहस्तियां 
मदिराजलहस्तयो: | नेहिन्यां श्रयोषायां हण्डः 


_ ल्लियोमुण्डयुद्धन्तु शिर; शीष्णोरिसोरसो' 
केचित । जयेषिणो जयकाडिश्षणौ 


रोहित मृग निराकुल होकर बनेले 


भेंसे से टकरा रहा है। फिर वह चमरी 
मृगी (सुरहागाय) शबरी की चोरी से अप 


नी पूँछ का मिलान कर रही है॥ ४७। 


और साहो दोनों हो अपने बहुत बड़े डाह को छोड 
। पेज से बढ होकर एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं ॥ ४८ ॥ 
मेढ़े (हुंडार) मुंड-युद्ध मं जीत चाहते हए श्री: नहीं भी 
हेते हुए भी सुसज्जित जीते हैं। सियार 
क्‍ हरिण के बच्चे को हाथ से धीरे-धीरे सहला रहा है ॥ ४९ | | है रे 


(देखो) गवयमृग (गवा) 


तृतीयो5धर्पाप: दे 


| तृण हरि प् 
"केक तृणगुल्मादीन्‌ गयापदास्त्वापदास्पदम । 
5:सद हि धिक तन्मांसस्य भक्षणर ॥ ५० । 


3 है। छ ५ न] 
करे मॉसपचन कुरुते पापमोहितः । 
त्यस्य तु रोमणि तावत्‌ स नरके वसेत्‌ ॥ ५१। 


परभ्राणस्तु ये भाणान्‌ स्वान्‌ पुष्णन्ति हि दुरधियः। 
आकल्प नरकान्‌ भुक्त्वा ते भज्यन्ते5त्र ते: पुतः॥ ५२। 
जातु मांस न॒भोक्तव्यं प्राणैः कण्ठगतेरपि । 
भोक्तव्यं तहि भोक्तव्यं स्वमांसं नेतरस्थ च ॥ ५३। 


|... तृष्वन्ति भक्षयन्ति | तृणु अदने इति धातु:। तृणगुल्मादीन्‌ तुणानि च गुल्मानि 
च॒ तान्यादीनि येषां तान्‌। श्वापदा व्याप्रादयः। शुनामापदो येभ्यस्ते श्वापदा इति 
व्यूपत्तिपुरस्कारेण पुंसिश्वायद्सपंयोरित्यादिदर्शनाददन्तत्वेन निपातनात्‌ । " पाठान्तरे सुष्ठ 
आपद्‌ येभ्य:, ते तथा इति व्याख्येयम्‌। किमिति मांसभक्षणं विहाय तुणादीनदन्ति 
तत्राह । आपदास्पदम्‌, आपदाम्‌ आस्पद॑ं स्थानम्‌ ॥ कुतो यतो लोकद्गये दुःखद॑ यन्मांसस्य 
भक्षणम्‌, तद्धिगस्त्वित्यथें: | आपदा पदमिति क्वचित्पाठः । तत्र पद॑ स्थानम्‌ ॥५० 
लोकद्वयदु:खदत्वमेंव प्रपञ्ययति । यः स्वार्थम्ति ॥५१। 
आकहल्पं कल्पपय॑न्तम्‌ | कल्पो5त्र ब्रह्मणों दिनम्‌, तैरिति। येषां प्रांणेदेहिन्द्रिया- 
दिभि: स्वप्राणान्‌ स्वदेहेन्द्रियादीनु ये पृष्णन्ति पालयन्ति, ते अमुत्र तेभुज्यन्त इत्य्थ:। 
तथा च मनु:-- द 
समां स्वादयिता पुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहस्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिण: | इंति ॥ ५२॥ 


मांस-भोजन को धिक्कार है । वहू इस लोक और परलोक में भी दुःखदायक एवं 
समस्त आपत्तियों का आस्पद है, (बस) इसी विचार से व्यात्र इत्यादि श्वापद जन्तु भी 
धास-पात को खा रहे हैं ॥| ५० ॥| 

जो कोई पाप से मोहित होकर अपने लिये मांस पकाता है, वह उस पशु के 
देह में जितने रोएँ हैं, उतने ही (वर्ष) नरक में निवास करता है। ५१ ॥ है! 

३। सब 
द्धि लोग दूसरों के प्राण से अपने प्राण का पोषण करता चा गा ; 

कल्प कर को भोग-भोगकर फिर यहीं पर उन (मारे गये जीवों) से खाये 
जाते हैं ॥ ५२ ॥ 

प्राण के कण्ठगत होने पर भी कद 
जाना ही है, तो अपना ही मांस भक्षण कर 


१, स्वापदा इत्येव॑रूपे । 


पि मांस-भोजन नहीं करना चाहिए। यदि 
। उचित है, दूसरे का नहीं ॥ ५३॥ 


ह .._ क्ांशौणण्डे 
द 


येषां न हिसने बुद्धि त॒ हिलाएड़ा _नराः ॥ ४ । 
बको$पि पल्वले मत्स्यान्नाश्नात्यग्रेचरानपि | 
न महान्तोष्प्यमहतो मंत्स्या सर्तयानदत्तिलल ॥॥ ५४ । 
एकतः सर्वमांसाति मत्स्यसांस तथकतः । 
स्पृतिः स्पृतेति किन्‍्त्वेभिरतो मत्स्याञ्जहत्यमी ॥ ५६। 
श्येनोषपि वर्तिकां दृष्ट्रा भवत्येष पराडपुखः । 
चित्रमत्रांपि मधुपा भ्रमन्ति सलिनाशयाः: ॥ ५७। 


(3० के. जूक. सम 
की +++++-त+_+ 

बज - आलिया 
का 


वर श्रेष्ठा: ॥५४ 
बढ़: कड्वः | पल्वले&ल्पोदके सरसि। 'वेशन्त: पल्वल॑ चाल्पसर:” इत्यमर: | 


अमहतोः्णोयसः ॥५५। 


एनिबंकादिभि: | कि स्मृतेति विमर्श: । तत्र स्मृतेवेति निश्चित्य तत्र हेतुमाह । 
अत इति । यतो मत्स्याव्‌ जहति, अतः स्मृति: स्मृतैवेत्यर्थ:। अथवा कि स्मृतेति काकृक्‍्त्या 
स्मृतेदेति | अतोःतः कारणाद्‌ मत्स्यान्‌ जहति त्यजन्तीति। |५६। 

इयेनः पत्री | पत्री व्येन:” इत्यमरः। व 

कामिनि यावत्‌ | नाववाण्टयीति गौड़े प्रसिद्यम । 
मित्यघंमुत्तरइ्लोकान्वयि || ५७ द 

हा >> त-रतन--+ हू 

क्योंकि इनकी बुरी हे ड़ करने मे विमु | ३ पक न रे हे 
॥ बुद्धि हिता कर ख हो गयी है; 2 

लगे रहते हैं॥ ५४ ॥ है गयी है; नकि वे मनुष्य, जो हिंसा | 


__. 'ठुछा भी गड़हे में सामने ही घूमती हुई मछलियों तहीं तो 
“बड़ मच्छ ही छोटी-छोटी मछलियों को को हैं॥ ५५ री "हीं खाता है और 
एक ओर सब जीवों के मांस और दसरी बज जो 
धर्मशास्त्र में कही ढ ही ओर मत्स्य का मांस! यह बात 
खाना छोड़ दिये हैं कई | नेह इन सब बकुलो को स्मरण है, इससे वे मछलियों का 
यह्‌ है कि कल रे कक पराइमुख हो बेठा है, पर बड़ा आश्रय 
रहे हैं॥ ५७॥ 7 य वाह सधुप (भौरे) छोग अमण कर 


तिकां वतंकाख्य॑ पक्षिविशेषं वनचट- 
बतंका वर्तिकादय:! इत्यमर:। घित्र- 


तृतीयोष्ध्याय: ४४ 


सुचिरं नरकान्‌ भकत्वा मदिरापानलस्पटा: । 
मधुत पत्र जायन्ते श्रान्तिभाज: पुनः पुनः ॥ ५८। 
अत एंव पुराणेषु गाथेति परिगीयते। 
स्फूटार्थात्र पुराणज्ञैज्ञात्वा तत््व॑ पिनाकिनः ॥। दे । 
क्व सांस क्व शिवे भक्ति: क्व मद्यं क्व शिवाचेनम्‌ । 
मद्यमांसरतानां च दूरे तिष्ठति शडद्भारः॥ ६०। 
विना शिवश्रसादं हि श्रान्ति: क्‍्वापि न नश्यति । 
अत एव शअश्रमन्त्येते शह्रमराः शिववर्जिता:ः॥ ६१। 


नीच पा फसफ़फरफईफ़फफकसफफफफफकफफककफजफक कक कअअड, स सो व _ 
न++--ततत-+5 


सुचिरमिति | सुचिरं नरकानु भुक्त्वा5त्रापि काइयामपि मलिनाशया मलिनान्तः- 
करणा: सन्‍्तो अ्रमन्ति, अहो एतच्चित्रमिति। तत्र हेतुमाह मबिरेति। मद्यपानासक्ता 
अभीक्ष्ममज्ञानमाश्रयन्तो मधुपा एवं भवन्तोत्यथें:। व्मन्ति मधुनासयेति क्वचित्पाठस्त- 
दायमर्थ:। नरकजन्यं दुःखमस्माकमित:परं मा स्थादिति खेदेन पीतमपि मधुनासया 
नासारन्ध्र ण वृमन्ति, त्यजन्तीति । अन्यत्युवंवत्‌ ॥५८। 


हेंतुमेव साधयन्ते। अत एवेति । पुराणज्ञें: पुराणो विव्वेशः, तज्ञैरिति वक्ष्यमाणा 
गया पद्यं परिगीयते इत्यन्वयः। स्फुटार्था स्पष्टार्थ। विश्वेश्वरस्वख्पज्ञतामेवाहु: | 
ज्ञात्वेति। प्राकृतं व्याख्यानं स्पष्टम्‌ ॥५% कै के 


गाथामेव पठति | कव मांसमिति । हद स्थितोःपीति शेष: ॥६०। 


बिनेति। प्रसादों नाम मामय॑ जांनात्वित्येवंरूपोशुग्रहः । शिवर्वाजताः शिवतत्त्व- 
ज्ञानरहिता: ॥६१। 


जो लोग मर्दिरा-पाने-लम्पट (आदती) होते हा वे सब बहुत दिनों तक नरक 
भोगकर बारम्बार अ्रान्तिशील मधुप ही होते रहते हैं ॥ ५८ ॥ 
द इसीलिए सभी पुराणों में यह गाथा (कहावत) कही जाती है, जिसे पुराण के 


तर कर कि कहाँ मांस-भोजन 
पण्डितों ने महादेव का तत्त्व विचार कर स्पष्टाथ कर दिया है है 
ओर कहां शिव में भक्ति ? है कहाँ मद्यपान और कहाँ शिव का पूजन ! (क्योंकि) महादेव' 


तो मद्य-मांस के सेवन करनेवालों से दूर ही रहते हैं॥ ५४९० ॥ 
महादेव के प्रसाद विना किसी प्रकार से श्रान्ति नष्ट नहीं हो सकती, इसी कारण 
से थे सब जरे शिव के तत्तवज्ञान से शून्य द्वोकर घूम रहे हैं॥ ९९ ॥ 


कांशीखण्डे 

इत्याश्रमचरान्‌ दृष्दा तिर्ये्चोडपि प्ुनीनिव । 

अबोधि विदुधरित्य॑ प्रभाएः सा द ॥ ६२ । 
पतो विश्वेश्वरेणेते तियंअचो5प्यत्न वासिनः । 
निधनावसरे मोच्यास्तारकस्योपदेशतः ॥ ६३ । 
ज्ञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं यो वसेत्‌ कृतनिश्चयः । 

त॑ तारयति विश्वेशोी जीवन्तमथवा मृतम्‌ ॥ ६४ । 
अविमुक्तरहस्पज्ञा मुच्यन्ते ज्ञानिनो रख । क्‍ 
अज्ञानिनो5पि|तियंञ्चो मुच्यन्ते गतकिल्बिषाः ॥ ६५ ह 
इत्याश्र्ययरा देवा यावद्यान्त्याश्रमं॑ मुनेः । 

तावत्‌ पक्षिकुल दृष्दा भू मुमुदिरे पुनः॥ ६६ । 


८९ 


.. तिरोज्चतीति तियंत्र: । द्वितीयास्थाने प्रथमा । पश्चादीनित्यरथ:। तिरश्र इ्ति 
वा पाठ: | अबोधि ज्ञातः | तुरेवार्थें | अय॑ प्रभावः क्षेत्र एव ॥६२। ह 
जात्वेति। एवार्थेन तुशब्देन तास्यतीत्यनेन सम्बन्ध: | तारत्येवेल्य्:॥ ६४! 
बविमुक्तेति । तियंञ्रोष्प्येते मुच्यन्त एवेत्यथ: ॥६५॥ 
पक्षिकुलं पक्षिसमूहम्‌ ॥६६। 


अं 333 नशशशीीी 


इस आन्ति से आश्रमवासी पशु-पक्षियों को मुनियों के समान देखकर, देवताओं 
ने समझ लिया कि यह क्षेत्र-जनित प्रभाव है ॥ ६२॥ 


(क्योंकि) यहां के रहनेवाले पशु-पक्षी 
पर भगवान्‌ विश्वेश्वर तारकमन्त्र के 


9०9 ३ आकार >ाा७ <मयाकामा 


इत्यादि जीवों को भी मरण के अवसर 
उपदेश से मुक्त कर देते हैं ॥ ६३ ॥ 


जो कोई क्षेत्र की महिमा को समझ कर पृढ़ संकल्प होकर यहाँ पर निवात 
करता है, भगवान्‌ विश्वेश्वर उते जीते ही अथवा मृत होने बे हे देते हैं| ६४ ॥ 
बोनि बारे बीव 2" # 38 हे के रहस्य को जान लेने पर जैसे मुक्त होते हैं; तिय॑ग: 
हि गभी कार्श हात्म्य कक र-त्थाग 
[24 ल्‍थ को विना जाने हो य हाँ पर दरीस्त्य 
ते निष्पाप होकर वैसी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं ॥ ६५ ॥ " 
ठोग इस प्रकार से 'यान्वित होते हुए अगस्त्य-मुनि के आश्रम १ 


(. ते त्वकतमपा हो पाह; मुनिवर बहुत हो भ्सन्न हुए (- 


तृतीयो5ष्याय: ... ८७ 


सारसो लक्ष्मणाकण्ठे कण्ठमाधाय निश्चलः । 
मनन्‍्यामहे न निद्राति ध्यायेद्विश्वेश्वर॑किल ॥ ६७। 


इूपमान्ा वरटा स्वचड्चुपुटकोटिसि:। 
हसः कामयमानसन्तु वारयेत. पक्षधूनने: ॥ ६८। 
निरुध्यमाना चक्रेण चक्ी क्रेड्धितभाषणः । 
वदतीति क्िमन्नापि कामिता कामिनां वर !॥ द्दे । 
फलफण्ठ: फिलोत्कण्ठं मज्जु गझ्जति कुझजगः । 
ध्यानस्थः भ्रोष्यति मुनि: पारावत्येति वार्यते ॥॥ ७०। 


सारसः पुष्कराह्म:। पुष्कराहस्तु सारस:” इत्यमरः । लक्ष्मणाकण्ठे योषिद्ग्रीवा- 
पास । मन्‍्यामह इति देवानामुक्ति: | उत्तरत्राप्येतस्थ यथासम्भवं सम्बन्धों ज्ञेयः ॥६९७ 

वरटा हंसस्य भार्या। 'हंसस्थ योषिद्वरटा सारसस्य तु लक्ष्मणा' इत्यमरः। 
स्वचञ्चुपुटकोटिभिः, स्वस्थ चजञ्चुः स्वत्रोटिरित्यथं: | “चञ्चुस्त्रोटिस्भे स्त्रियास्' 
इत्यमर:। तस्य पुट युगलमु, तस्य कोटिभिरग्रभागे: | चज्न्लुपुटस्य द्वित्वेषषि तदग्रावयवानां 
बहुत्वाद्‌ बहुवचनस्‌ । कण्डूयमाना कण्डूति कुर्वाणा हंसं कामयमानं;प्रार्थयन्त॑ पक्षधूननै: 
पक्षयोश्वलनेर्वा रयेदित्यथे: ॥६८। 

निरुध्यमानेति | चरण चक्रवाकेन। 'कोकश्चक्रश्नक्रवाकों रथाड्भराहुयनामकः' 
इत्यमरः। क्रेड्धितभाषणेश्रक्राकजातिशब्देश्क्रो चक्रवाकी रत्यर्थ निरुध्यमाना ब्रियमाणा 
सती हैं कामिनां वर श्रेष्ठीत सोपहासोक्ति:। अत्रापि आनन्दकानने, तत्राप्यन्तगुंहें, 
तत्राप्यगस्त्यस्थाश्रम इत्यपिशब्दार्थ: । कामिता कामभाव इति वक्तीत्यर्थ: ॥६०। 

कलकण्ठ इति | कलो मधुरध्वनि: कण्ठो यस्थाइसौ कलकण्ठ:, कलरवः पारावत 
इति यावतु । उत्कण्ठमूध्वंग्रीवं॑ मज्नु मनोहरं यथा भवति, तथा कुज्नगोलतांदिपिहितो- 
दरस्थः सन्‌ गुज्नति, अव्यक्तं शब्दं करोति, सपारावत्या पारावतपत्न्या वाय॑ते। गुल्लन्नि- 
बुज्ञग इति क्वचित्पाठः । किलेत्युट्रेक्षायाम्‌ | वायंत इव । इति निश्चिते प्रसिद्धे वा। 
के: पक्षघुननेरित्यनुषञ्ञनीयम्‌ । किमिति वाय॑ते ? तत्राह-ध्यानस्थों मुनिरगस्त्यः 
श्रोष्यतीति हेतोरित्यर्थ: ॥७० 


तारस-पक्षी सारसी के गले पर गला रखकर ऐसा निश्चल हो गया है, जैसे जान 
पड़ता है कि सोता नहीं, वरन्‌ विश्वनाथ का ध्यान कर रहा है॥ ६६-६७ ॥ 

हँसी अपने चोंच के अग्रभाग से खुजला कर कामाभिलाषी हंस को पक्षों के 
फटकार से निवारण कर (फटकार बता) रहो है ॥ ६८ ॥ 

चकई चकवां द्वारा छेंक छेने पर मानों अपनी झेंक्रितभाषा में कह रही है कि, 
“है कामुकश्रेष्ठ | क्या-यहाँ भी काम-वांसना छगीं ही है ?”॥ ६०॥ हि :« बिक 
कुञ्ज में बेठा हुआ कपोत कंठ उठा कर, मनोहर गूँन रहा है, पर कपोती 

(ध्यान स्थित मुनि सुन लेंगे) बस इसी कारण से निवाएण कर रही है॥ ७० ॥ 


द्च फाशीसण्शे 


केकी केकां परित्यज्य मौर्न तिष्ठति तद्भयात्‌ । 
चकोरश्चन्द्रिकाभोक्ता नक्तत्तमिवास्थितः ॥ ७१ । 
पठन्ती सारिका सार॑ शुक॑ सम्बोधयत्यहो । 
अपारावारसंसार सिन्धुपार प्रदः शिवः ॥ ७२९ । 
कोकिलः फोमलालापैः कलयन्‌ किल काकलीम । 
कलिकालौ फलयतः काशिस्थान्नेति भाषते ॥ ७३। 


,न-म_मम-म-ञ-भ-«-मग-नन«न-न»नम-म-म-म-ंममन-म. 


कलम नल तक तप 


केकी मयूरः। 'मयूरो बहिंणो बहीं नीलकण्ठो भुजज्भभुक। शिखाबलः शित्ती 
केकी मेघनादानुलास्यपि' इत्यमरः । केकां मयूरध्वनिम्‌ | तद्भयादगस्त्यभयात्‌ | चकोर: 
पक्षिविशेषः । तेषां विशेषा हारीतो मद्गुः कारण्डवः प्लव:। तित्तिरि: कुक्कुभो लावो जीव॑ 
जीवश्वकोरकः' इत्यमरः। चन्द्रिका कौमुदी। “चन्द्रिकाकौमुदीज्योत्स्ना' इत्यमर:। 
नक्तव्रतं राजिभोजनस्‌ ॥७१। 

पठनन्‍्तीति। सारिका पक्षिविशेषः शालिक इति प्रसिद्धः | सार परमार्थ पठन्ती 
शुक कोरम्‌ | कीरशुकौ समावित्यमरः | सम्बोधयति ) कि तत्सारं कथ॑ वा सम्बोधयति, 
तच्चाह। बहो इति। अहो हें शुक, अपारावारसंसारसिन्धुपारप्रद: शिव: इति। 
पारं परतीरम्‌, अवारमर्वाचीनं ती रम्। पारावारे परार्वाचोतीरे इति वचनात्‌ | न विद्येते 
पारावारे यस्यासावपारावारः, स चासौ संसार एव सिन्धुः समुद्र: | देशें नदविशेषेषब्धौो 
सिन्धुर्ना सरिति स्त्रियाम् इत्यमर:। तस्य पारं समाप्ति प्रददातीति, स तथा । यद्वा 
अपारावारः संसारसमुद्रो येषामु, तान्‌ जीवान्‌ पारयति मुक्तिप्रदानातू समाप्तक्मंणः 
करोतीति। यद्वा पारतोंरसमाप्ताविति . चौरादिकात्‌ पारधातोरपारावारसंसारपारः 
परमात्मा, तं॑ प्रददातीति तथा । आत्मप्रद: शिव इति सारम्‌, भो शुक, इति सम्बोधयति 
इत्यथ: । अपारपारेति क्वचित्याठः । तत्र अनन्तपार इत्यथै: ॥७२। 

कोकिल इति | कोकिलो वनप्रिय:। “वनप्रियः परभुतः कोकिलः पिकः” इत्य- 
पीत्यमरः । काकलीं सूक्ष्मध्वर्नि मधुरध्वनि वा। 'काकली तु कले सूक्ष्म ध्वनों तु मधुरा 
स्फुटा' इत्यमर: | कलयन्ुच्चारयन्‌। कलिकालौ कलिश्व कालश्व, तौ काशीस्थान्न कलयतः, 
न मारयत इति वदतीत्यथ॑ं: ॥७३। 


(मामा सामान न" कान वास कारन. 


मयूर भी उसी (ध्यानभंग के भय से) अपना कूकना छोड़कर चुप ही बेठा है 
और चकोर तो चन्द्रिका-मोजी होकर भी मानो नक्तब्रत कर रहा है॥ ७१ | 

अहो ! सारिका (मेना) भी इसी सार-वचन को पढ़ती हुईं सुग्गे को समझा रहीं 
हैं कि “जिस संसार-सागर का पारावार नहीं है, उसके पार उतारने वाले (एक) 
महादेव ही हैं! ॥ ७२ ॥ 

कोकिल भी कुहकता हुआ अपने आहलापों से यही कह रहा है कि, “कलि और 
काल काश्षीवासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते” || ७३ ॥ 


तृतीयोषप्पाय: 
८ 


मृगाणां पक्षिणामित्त्थ॑ दृष्ट्रा चेष्टां त्रिविष्टपम्न । 
अफाए्डपातसजूए्ट निनिनदुस्त्रिदशा बहु ॥॥ ७४ । 
गत पक्षिमृगा: पशवः फाशिवासिनः । 
पेषां न पुनरावृत्तिनं देवा न पुनर्भवाः ॥ ७५। 
फाशीस्थेः पतितंस्तुल्या न वय॑ स्वर्गिण: क्वचित्‌ । 
फाश्याँ पाताद्‌ भय॑ नास्ति स्वर्ग पातादृभयं महत्‌ ॥ ७६। 
वर॑ काशोपुरीवासो सासोपवसनादिधिः । 
विचित्रच्छतन्रसञछायं राज्य नान्‍्यत्र नीरिपु:।। ७७ । 


मृगाणामिति । अकाण्डपातसंकष्टमू, अकाण्डेबनवसरे हिरण्यकशिपुप्रमखैः 
पताद्‌ भ्रंशात्‌ सम्यक्‌ कष्ट दु:खं यस्मिन्‌ तत्तथा | बहु यथा भवति तथा ॥७४ 


वरमिति।| वरं श्रेष्ठा इत्यर्थ: । ननु भवन्तोः्प्यमरत्वात्‌ पुनरावृुत्य भावेन श्रेष्ठा 
एवेति स्वयमाशडूय स्वयमेव निराकुर्वन्ति | न देवा न पुनरभंवा इति । देवा व पुनरभवा: 
पुभवों जन्म येषास, पुनर्भवन्ति इति वा पुनर्भवा इति न; अपि तु पुनर्भवा एवं हो नमो 
प्र्तार्थ गमयतः' इति न्यायात्‌ | अमंरत्वादिश्ववर्ण त्वापेक्षिकम्‌; अतो वयं तुच्छा एवे- 
तर: | यद्वा देवा वयं न इति प्रथमनकारेण सम्बन्धमारचय्य पश्चाद्धेत्वन्वेषणायां न न 
पुनमंवा इति सम्बन्धनीयम्‌ | न देवा ये पुनर्भवा इति पाठस्त्वतिरोहिताथे:, से पुनभंवा 
इति च ॥७५) 

नीरिपुः | निर्गंता रिपवो यस्माद्स्मिन्निति वा तद्राज्यं तथा ॥७७ 


देवता लोग (वहाँ के) पशु-पक्षियों की भी ऐसी चेष्टा देखकर असमय च्युत होने 
के संकट से भरे हुए स्वर की बड़ी निन्‍दा करने लगे॥ ७४।॥; 

देवताओं की अपेक्षा ये सब काशीवासी पशु-पक्षी-मृग और मृगगण बहुत अच्छे 
हैं; क्योंकि इनका पुनज॑न्म नहीं होता, पर देवताओं को तो पुनर्जन्म का दुःख भोगना 
ही पढ़ता है ॥ ७५ ॥ 

हम लोग स्वगंवासी होने पर भी काशी 
पकते, कारण, काशी में पतन होने का भय न 
पना रहता है ॥ ७६ ॥ क्‍ 

शी छाया में निष्क॑टक राज्य भोग करने से 


दूसरे स्थान पर विचित्र छत 
काशीपुरी में मासभर उपवास करके भी रहना पड़े, तो बढुत उत्तम है॥ ७७॥ 


११ 


वासी पतितों की बराबरी कभी नहीं कर 
हीं है; पर स्वर्ग में पतन का बड़ी डर 


फाशीय्ण्ड 


शशकेमंशके. काश्यां. यत्पद॑ हेलयाप्यते । 
तत्पद॑ नाप्यतेब्न्यन्न योगयुकत्यापि योगिशिः॥ ७८ ह 
बरं वाराणसी रज्छी निश्शड्रो यो यमादपि। 
त वयं त्रिदरशां येषां गिरितो5पीदृशी दशा।॥ ७ है । 
ब्रह्मणो दिवसाष्टांशे पवसेन्रं विनश्यति। 
सलोकपाल॑ साकेञज्च सचचन्द्रग्रहतारकम्‌ ॥ ८० 
पराधंद्यबनाशेषप काशीस्थोी यो न नश्यति। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन काश्यां श्रेयः समाचरेत्‌ ॥ ८१। 


योगयुक्‍त्यापि | थोगोष्टाज्भादि:। युक्तियुजनमनुष्ठानमिति यावत्‌ | योग 
युक्तियोंगयुक्तिस्तयापीत्यथे: ॥|७८। 

गिरितो विन्ध्यात्‌। ईदेशी दशा नाशदद्ा। यज्ञादेरभावेनाप्यायनाभावादिल्य- 
भिप्रायः ॥ए९॥ 
ब्रह्मण इति। ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य दिवसस्य दिनस्याष्टांशेंडष्टभागे घटिका- 
चंतुष्टये स्थिते सायंक्राल इति यावत्‌ । ऐन्द्रं पं त्रेलोक्यम्‌ | सलोकपालं लोकाश्र तता- 
लाश, ते: सह वतंमानम॒ ॥८०। 

पराधंद्रयेति । पराध॑ ब्रह्मुण: स्वमानेन पञ्चागद्रष॑स्‌ । परार्धदयं शतवर्षम्‌, तल 
नाशे5॑पि प्राकृतप्रलूयेषपि | अपि: समन्नयार्थ:। यः काशीस्थः सन्‌ विनह्यति | यावजीद॑ 
स्थास्यूपद्रवस्याभावात्‌। यथावसरे शरीरपाते च सान्द्रानन्दावबोधब्रह्मत्वेनोपस्थानात्‌ 
अत एव विन्ध्योन्नते: सर्वस्मिनु जगति भयद्रत्तेषपि काशीस्थानां भयद्रवणाद्यभावाहेवा- 
गमन॑ तोथंवासाथिसन्तपंणं पञ्चरात्रमुषित्वा इत्यादिक॑ च सर्व संगच्छत इति पूवमव 
सकारणमृक्तम | यत्तिवदानीमन्यथा दश्यते, तत्प्राणिनां पापोपचयाद्िश्रेशप्रातिकृल्याच्व | 
तथा चात्रेवोक्तम--'कलौ विघ्ना भविष्यन्ति कारयां निवसता किल', 'े पापशीलाश 


(वर्योंकि) काशी में शशक कि वा मशक को भी जो पद अनायास ही मिल जात 
है, अन्यत्न अष्टाज़ू योग साधने वाले योगियों को भी वह नहीं प्राप्त होता है ॥ ७८ | 
काशीवासी रंक भी (हम छोगों से) बहुत अच्छे हैं; क्योंकि वह तो यमराज रे 
नि:शंक रहता है, पर हम तो त्रिदश कहलछा कर भी एक पर्व॑त के कारण इस दुर्दशा 
भोग रहें हैं ॥| ७५ ॥ 
ब्रह्मा जी के एक प्रहर में, लोकपाल, सूययं, चन्द्र, ग्रह और ताराओं के सह 
इन्द्र का पद विनष्ट हो जाता है ॥ ८०॥ 
पर ब्रह्मा के सौ वर्ष बीत जाने पर भी काशीवासी जीव का विनाश नहीं हे 
अतएव सब प्रकार के प्रयत्नों को उठाकर काश्ञी में. उत्तम कम का: ह्ठी आर क्‍ 
करे | ८१॥ के 


तृतीयो$धपाप: को 


पत्सुख॑ काशिवासेउ्त्र न तद्ब्रह्माण्डमण्डपे । 
अस्ति चेत्तत्कथं सर्वे काशीवासाभक्‍िलाषुका: ॥ ८२ । 
आल 9 यत्पुण्यं. समपाजितम । 
तत्पुण्यप रिवर्तेन काश्यां वासोउत्र लभ्यते ॥ ८३ । 
लब्धो5पि सिद्धि नो यायाद्यदि क्रध्येत्त्रिलोचन:। 
तस्मादविश्वेश्वरं॑ नित्य शरण्यं शरणं ब्रजेत्‌ ॥ ८४ । 
धर्मार्थकाममोक्षाख्यं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 
अखण्ड हि यथा काश्यां न तथान्यत्र कुत्नचित्‌ ॥ ८5५। 
आलस्पेनापि यो यायाद्‌ गृहाहिश्वेश्वरालयम्‌ । 
अभ्यमेधाधिको ध्मेस्तस्प स्याच्च पदे पदे॥ ८६। 


श्श्न मूर्खाः कुव॑न्ति पापान्यविशद्धूमाय्यें | तेषामनन्तं भवतीह दुःखमाचद्धतारं न हि 
तंशयोतत्र', लब्धो5पि सिद्धि नो यायाद्वदि कुद्येत्विलोचन:' इत्यादि ॥<८१॥ 

विपक्षे बाधकमाह। अस्ति चेदिति। काशीवासाभिलाषुका: कांशीवासा- 
भीजवः ॥ ८२ । 

तत्युण्येति। तच्च तत्युण्यं चेति तत्युण्पम्‌, तस्य परिवर्तेन व्यत्ययेन विनिमये- 
नेत्यथ: || ८३ । | 

शरण रक्षितारम | त॑ त्यकत्वा कापि न गच्छेदिति भाव: ॥ <४ ॥। 

अखण्ड समग्र॑ पूर्णमिति यावत्‌ ॥ ८५ ॥ 


काशीवास करने में जो सुख यहाँ पर होता है, वह समस्त बह्याण्ड-माडा में 
ग्रेग काशीवास की अभिलाषा 


कहीं भी नहीं है, यदि चेत्‌ु कहीं होता तो क्यों सभी ल 
करते ? 
कतहुँ न सो ब्रह्माण्ड भरि, जो सुख काशीवास । 
जो होता तो क्‍यों सबे, चाहत करि करि आस ॥ <२॥। कु 
सहद्न जन्म के उपाजित पुण्यराशि के परिवत॑न (बदले) से इस काशीपुरी में 


निवांस करने को मिलता है ॥ <३ । है 
फिर काशी में वास हो जाने पर भी यदि भगवान्‌ तिलोचन अभध्रसतत्त हो जावे, 
तो सिद्धि नहीं मिल सकती, अंतएव सर्वदेव शरणागत-वत्सल श्रीविश्वेश्वर के शरण में 
जाकर रहें ॥ ८४। | मे है 
कर, अथ, काम और मोक्ष--ये तारों ही पुण्षाथ॑ पूरे-पूरे जेसे काशी में हैं, वेसे 
और कहीं भी नहीं मिल सकते ॥ 4५ ॥ 
.' आल्स्य करके भी जो कोई अपने घर से विश्वनाथ के मन्दिर तक जावे, उसे 
पद में अग्रमेध यज्ञ से अधिक पुष्य प्राप्त होता है ॥ <* || ल्‍ 


९२ फाशौख०ड 


यड स्‍्नात्वोत्तरवाहिन्यां याति विश्वेशदर्शने । 
भ्रद्धया परया तस्थ श्रेयसोइन्तो न विद्यते | ८७ | 
स्वधुनोदर्शनात्स्पर्शात्‌_ स्नानादाचमनादपि । 
सन्ध्योपासनतो जप्यात्तपेणाहेंव पुजनात्‌ ॥ ८८। 
पत्चतीर्थावलोकाच्च त॑तो विश्वेश्वरेक्षणात्‌ । 
भ्रद्धास्पशनपुजाभ्यां धपदीपादिदानतः ।। ८ दै। 
प्रदक्षिण: स्तोत्रजपेन॑मस्कार॑स्तु नत्तने: । 
देव देव महादेव शम्भो शिव शिवेति च॥ &०। 
धूजंटे नोलकप्ठेश पिंनाकिन शशिशेखर। 
त्रिशूलपाणे विश्वेश रक्ष रक्षेति भाषणः॥ ४१। 


स्वधुनोदर्शनादित्यारभ्य पञचम्यन्तानां पदानां तृतीयान्तानां च धम्म: स्पादृत्तरो- 
तर इत्यग्रिमेण सम्बन्धः ॥८८| 


पतञ्चतोर्थावलोकनातु । कपालमोचन-पापमोचन-ऋणमोचन-कुलस्तम्भवैतरणप्पा- 
वलोकनात्‌ | यद्वा वरुणासम्भेदासिसंभेदपब्चनददशाश्वमेधमणिकर्णिकाइवलोकनात्‌ | यद्वा 
से िलद्रीपदीविष्णुदण्डपाणिमहेश्वरदुष्ठिविनायकज्ञानवापी नन्दिकेश ता रके शमहा का ले -- 
पुनर्दण्डपाण्यवछोकनात्‌ । तथा चात्रैव वदिष्यति-- | 
आदित्य॑ द्रोपदीं विष्णुं दण्डपाणि महेंश्व रम्‌ | 
नमस्कृत्य ततो गच्छेदुद्रषठं दुण्डिविनायकम्‌ || 
ज्ञानवापीमुपस्पुश्य नन्दिकेशं ततो$्च॑येत । 
दारकेशं ततोअ्भ्यच्य॑ महाकालेश्वरं ततः | 
पदयेत्युनदंण्डपाणिमित्येषा. पञचतीथिका ॥ 


चकारादन्येषामपि । उत्तरोत्त रमित्येषा पञचतीर्थिफरेति 


पर जो मनुष्य उत्तरवाहिनो गंगा में स्नान कर बड़ो 
को जाता है, उसके पुण्य का अन्त ही नहीं है॥ ८७। 


स्वर्धुनी (गंगा) के दर्शन, स्पर्दान, “नान, आचमत, सन्ध्योपासन, जप तपंण, 
देवपूजन, पञ्चतीर्थं का दर्शन, तदनन्तर विश्वेश्वर का दर्शन / जैद्धापृवंक स्परशन, पूजन, 
धूप-दीप इत्यादि के दान, प्रदक्षिणा, स्तोन्नप्राई, जप, गमस्कार, नतंन, तथा बेंबदेवा | 
महादेव ! शम्भो ! शिव ! शिव ! घूर्जटे ! नीलकण्ठ | ईशा | पिनाकिन्‌ ! दशिदोखर ! 
त्रिशुलपाणे ! विश्वेश्वर ! रक्षा करो, रक्षा करो--ऐसे कथन, फिर मुक्ति-मण्डप में आपे 


भ्द्धा से विश्वेश्वर के दर्शन 


तृतीयोष्ध्याय: 


हिल 
पक्तिम पाल च. निमेषांर्धोपवेशनात । 
लिया कथालापात्‌ 3राणश्रवणादपि ॥ 8२ । 
त्यादिक्मकरणात्तथाउइतिथिसम चंने: । 
परोपकरणायैश्र धर्म: स्यादुत्तरोत्तरः ॥ &३। 
शुलपत् यथा चन्द्र: कलया कलयेधते। 

एवं काश्यां निवसतां धर्मराशिः पदे पदे 0 देए । 
श्रद्धाबीजो विप्रपादास्ब॒ुसिक्तः 


शाखाविद्यास्ताश्चत्नो दशापि। 
पुष्पाण्यर्था दे फले स्थूलसक्ष्मे 
सोक्षः कामों धर्मवृक्षोड्यर्रोड्य: ॥ &५। 


उत्तरोत्तर उपयुपरि श्रेष्ठो वा। 'उपर्युदीच्यश्रेष्ेष्वप्युत्तरः स्थात” इत्यमरः। 
प्रतिदिन वर्धेभान इत्यथं: ॥९३॥ है 
धर्मवुद्धि सदृष्ठान्तमाह । शुक्हूपक्ष इति । पदे पदे क्षणे क्षणे ॥%४ 
वृक्षरूपेण धर्म स्तौति। श्रद्धेति। अयं श्रुतिस्मृतिभ्यां प्रतिपादितो धर्मवृक्ष 
ईह्य, स्तुत्यः सेव्य इति तावदित्यन्वयः । कथम्भूत: ? श्रद्धा5स्तिक्‍्यबुद्धिर्बीज यस्य॑ सः | 
पुत्ः कथम्मूत: ? ब्राह्मणचरणजले: सिक्तो मीढः क्षरित ईंति यावत्‌। पुनः कथम्भूतः ? यस्य 
धमंवृक्षस्य ता: प्रसिद्धाइचतस्रो दंशचतुदंशसंख्याका: शिक्षाकल्पज्योतिर्छन्दोनिरकत- 
ब्याकरणऋग्यजु:सामाथवंमीमांसान्यायपुराणधर्मशास्त्रलक्षणा:, अपिशब्दादायुर्वेद्धनुरवेद- 
गरन्धववेदाथ॑शास्त्रकक्षणाइच शाखा: स्कन्धा यस्य सः | तदुक्त वेष्णवे-- 
अद्भानि वेदाबचत्वारो मीमांसान्यायविस्तर: । 
पुराणं धर्मंशास्त्रतनच विद्या हें ताश्चतुदंश ॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदी गान्धवंइ्चेव ते त्रयः | 
अथंशास्त्रं चतुर्थन्तु विद्या ह्यष्टादशेव तु ॥इति। 


९३ 


निमेष भर भी बैठना, तथा वहाँ पर धर्मकथा की चर्चा, पुराण-श्रवण, अन्यात्य नित्य- 
कर्मों का अनुछान, अतिथि-पुजन एवं परोवकार इत्यादि के करने से उत्तरोत्तर धर्म 
होता है ॥ ८८-९३ । क्‍ ह 
है जेपे शुक्ल-पक्ष में चन्द्रमा कला-कछा बढ़ता हैं, उसी प्रकार से काशी में रहने 

वाढ्यों की धमंराशि भी पग-पग में बढ़ा करती है ॥ ९४ | 

':. ध्मरूपी वृक्ष सब लोगों को सेवनीय है। इस धर्म-वृक्ष का ब्रीज श्रद्धा है कप 
वह ब्राह्मणों के चरणोदक से सींचा गया है, इसी की शाखा में चतुदंश विद्याएँ प्रसिद्ध 
हैं/ इसके पृष्प न्यायपूवंक उपार्जित धन है एवं इस वृक्ष के स्थूल और सूक्ष्म, काम तथा 
मोक्ष दोनों ही फल हैं ॥ ९५ । 


दे ४ काशी खण्डे 


सर्वार्थानामत्र दात्री भवानी 
सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयेदत्र दुण्डि:। 


सर्वान्‌ जन्तुन्‌ मोचयेदन्तकाले 
विश्वेशोउत्र॒ श्रोत्रमन्त्रोपदेशात्‌ ॥ &६। 


काश्यां. धर्मस्तच्चतुष्पादरूप: 

काश्यामर्थथ. सोष्प्यनेकप्रकार: । 
काश्यां कामः सर्वसौरुयेक भूमिः 

काश्यां श्र यस्तत्तु कि नात्र यच्च ॥ &७। 
विश्वेश्वरो यत्र न तत्र चित्र 

धर्मार्थेकामाप्रतरूपरूपः । 


स्वरूपरूप: स हि विश्चरूप- 
स्तस्मान्न काशीसदृशी त्रिलोकी ॥ &८। 


पुनः कोदृशः ? यस्‍्य धमवृक्षस्थार्था न्यायोपाजितधनानि पुष्पाणि कुसुमानि, सः। 
उन: कथम्भूत: ? यस्य धर्मवृक्षस्य स्थूलसुक्ष्मे दे फले, सः। के ते तत्राह। मोक्षः काम 
इति। सूक्ष्म फुल मोक्ष:, स्थूलं फल काम इत्यथ्थ: ॥९५। 
दुष्डिविष्नाधिराज: । मन्त्रशब्दः प्रगवविषय:, षडद्ष रराममर ,(वषयों वा ॥९६| 
कार्यां धर्म इति। स चासो चतुष्पादरूपसचेति तथा सम्पूर्ण इत्यथे:। ते च 
पादा: सत्यं तपोदयादानमिति । श्रेय: केवल्यम ॥९७। 
नैतच्चित्रमित्याह | विश्वेश्वर इति | धर्मश्चाथेश्च कामश्चामृतं केवल्यं च तानि 
तथा तद्गपेषु तेष्वस्ति भाति प्रियत्वेन रूप स्वरूप यस्थ सः । तदुक्तम्‌-- 


अस्ति भाति प्रियं रूपं ताम चेत्यथंपञ्चकम | 
आइ्य॑ त्रय॑ ब्रह्मूपं जगद्॒पं ततो द्वयम्‌॥ इति । 


इस काशीधाम में सब अर्थों को पूर्ण करनेवाली भवानी श्री अन्न र्णा हैं 
उसके को हर करनेवाले हुष्डिराज गणेश हैं एवं भगवान्‌ सवा का 
सब जन्तुओं को कान में मन्त्र देकर (भव-बन्धन) से मुक्त कर देते हैं॥ ९६ | 
न काशी 'में धभ॑ अपने चारों पैरों से खड़ा है, .अर्थ भी काशी में अनेक प्रकार से 
४ ब है, फिर काशी में काम तो समस्त सौर्यों का एकमात्र आश्रय ही रहा है । 
स्तुतः कि ०४ ५54०“. है, जो काशी में नहीं है ॥ ९७। के 
5 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने के लि। 
भगवान्‌ विश्वेदवर स्वयं विद्यमान हैं, वहां पर आश्वय॑ की का हक काश 


विश्वनाथ अखण्ड सच्चिदानन्द हु 
समान नहीं है ॥ ९८ | ताजात्‌ विश्वर्प हैं। इसी से त्रेलोक्य भर काशी के 


ती : 
तृतोषोष्ध्याय $५ 


इति ब्रुवाणा-गीर्वाणा ददृशुस्तूटज॑ भनेः । 
मधूपसुगन्धादचं भिव े 
होमधूपसुगन्धाढदचं वर्दभिबहुभिवृुतम्‌ ।। ६६ । 
+ माकाज्जलियाच्ञार्थमृषिकस्यानुयायिभिः । 
धृतोपग्रहदर्भास्थैमृंगशाबैरलडूतम 


.+॒7क्‍7:ि:िथपि "0 


यदा धर्म्थंकामामतानां भक्तेश्यो रझूपाय निरूपणाय दानाय रूप॑ शरीर लीला- 


विग्रहो यस्य सः । र्ताह्‌ शरीरसम्बन्धात्‌ प्राप्ता संसारिता, तबाह | स्वर॒पषपः स्वरूपम- 
वण्डसच्चिदानन्दलक्षणं रूपे स्वरूप॑ यस्य सः | 


॥ १०० 


ननु तस्य प्रपज्चेन सह भेद्प्रतीतेः कथमखण्ड्सच्चिदानन्दात्मकत्वम्, तत्राह। स हि 
विश्वरूप इति | हि यस्मात्‌ विश्व रूप॑ यस्य स, विश्व रूप्यते प्रतीयते यस्मिन्‌ रज्ज्वामिव 
तप इति वा सः। जडाजडप्रपञ”चस्य तत्राध्यस्तत्वान्न तेत भेदावहत्वमध्यस्तेन सर्पेणेव 
रजज्वाः। तथा च श्षुत्ति:--/इदं सर्व यदयमात्मा, आत्मेवेदं स्वम, ब्रह्मेवेदे स्ंभ' 
इत्यादिः (नृ ०3० ७४) | अरूपरूप इति पाठे वस्तुलोःरूपरूपो मायया विश्वरूप :। त्रिलोक- 
हूपः स हि विश्वरूप इति क्वंचित्पाठः । प्रकृतमुपसंहरति । तस्मान्न काशोति ॥९८। 


दद्शुस्त्विति। तुशब्दः संभ्रमावद्योतक: । न केवल मुनेर्टजं ददशुः, पर्णशा- 
लाउज़्णं पर्णशाला पणंकुटो, तस्या अज्भुणं प्राद्भगणं वीक्ष्य सन्‍्सेमुद्चेत्यग्रेणान्वयः । 
भक्तिश्रद्धातिशवावद्योतक: समशब्दः। उटजं विशिनष्टि। अक्षरत्रितयाधिकैहोंमधूमेति 
व्रिभिः ॥९९॥ ह 


कथ॑ भूतैवेटुभिमृगशावे्वा ? ऋषिकन्यानुयायितिः, ऋषिकन्या अनुयातुमनुगन्तु 
शीलं येषां ते, तथा तैः। ऋषिकन्यानुयानं किमथथमिति पृच्छायामाह। श्यामाकाल्न- 
ढियाच्आार्थ ब्यामाकास्यान्नप्रस्थयाच्ञाथंमित्यथ्थ: । कथम्भूतेमृंगशावे: ? धृतोपग्रहदर्भास्थे- 
बृंता उपग्रहरुपा दर्भा: कुशाः । 'अख्री कुशं कुथों दर्भ: पवित्रसु' इत्यमरः। आस्े येषां 
तथा ते: ॥१००। 


देवता छोग यों ही बात-चीत करते हुए, होम और धूप की सुगन्ध से परिपूर्ण 
और बहुतेरे (वेदाध्यायों) बटुकों से भरी हुई अगस्त्य-मुनि की पर्णशाला को देखने 
लो ॥ ९९ | ' 
... तदनत्तर सांवा की अँजुरी पाने के लिए भुख में उपग्रहरूप कुश को लेकर 
ऋषि-कन्याओं के पीछे-पीछे घूमते हुए अनेक मृग-शावकों से अलंझत एवं दृ् की 
शाखा में छठकते हुए और देव-वल्कल के कौपीनों से मानों विध्नखूपी मृगों को पाँसने 


ल्जरी 


काशीछखण्डे 


साउ्रवल्कलकोपीनेवृक्षशाखावलम्बिधि: । 


बद्ु विध्नमृगान्‌ दिक्ष वागुराभिरिवाबृतम ॥ १०१ । 
पतिब्रताशिरोरत्नलोपामुद्राइध्रिमृदया । 
मुद्रितं वीक्ष्य सन्‍्तेमु: पणंशालाज्गभणं तुरा: ॥ 
विसजितसमाधि च धृतकर्णक्षिमालिकम्‌ । 
अधिष्ठितबृसीपृष्ठ परमेष्ठिवदुत्कटम्‌ ॥ १०३ 
पुरोध्गस्त्यं समालोक्य सर्वे देवा: सवासवा: । 
+हृष्टवदना: प्रोचु: प्रोच्चंजंय जयेति च ॥ १०४ । 
मुनिरुत्याय तान्‌ सर्वानुपावेश्य यथोचितम्‌ । 
पप्रच्छागमकारणम्‌ ॥ १०४ | 
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०२। 


साद्॑ंवल्कलान्थेव कौपीनानि तरावृतमित्यन्वय: | कथम्भूतवृक्षणाखरापवलम्बिप्ि: 
तल्स्कन्धाअविश्नि: | केरिव विध्ता एवं मृगास्तान्‌ बद्धं धर्तृ वागुराभिमृंगबन्धनी मिरि- 
वेत्युखक्षा ॥१०१। ४ 


पतिद्रितानां झिरोरत्न॑ शिरोवार्या था लोपामुद्रा, तस्या अड्च्री एवं मुद्रा 
मुद्रिका, तया मुद्रित चिह्नितम्‌ ॥१०२। 


वृता कर्णे अक्षम्प्रल्का जपमालिका येन, स तथा तम्‌। अधिछितमाश्रित॑ बृस्या:। 
बतोनामासन बसी! इत्यमरः | पृष्ठमुपरिभागो ये, स तथा तम्‌। परमेष्ठिवद्त्कट 
हिरष्यगमंवच्छे्ठम ॥१०३। 


उवम्नूतमगरस्त्यं पुरोध्य्रतः समालेक्य प्रोच्चैयंथा स्यात्तथा। जय जयेति चेति 
चकारोशुक्तसमच्चये | प्रथमत: /गम्य, पश्चाजय जयेति प्रोचुरित्यर्थं:। अथवा पूर्वोक्त- 
विशेषणविश्ि्ठ पर्णयाछा5ज्भूण वीक्ष्यागस्त्यं सन्नेमुजंय जयेति च प्रोचुरित्येव वा योजना । 
जय तर्वोत्कषमाविष्कर | वीप्सादरार्था ॥१०४। 

बनिनन्द्य वर्धयित्वा हष॑यित्वेति यावत्‌ ॥१०५॥ 


हे लिए उब दियाओं मे जाल पब दिशाओं में जालों से घिरे हुए, अथ च पतिब्रताओं की 


मुकुटमणि लोपामुद्रा 
परणख्यी मुद्रा से मुद्रित उस पर्णकुटो के उत्तम आँगम को देखते हो प्रणाम 
करने छो || १००-१०२ | 


_ (इसके) अनन्तर समाधि का वित्तज॑न कर, सुमिरनो को कान के ऊपर धारण 
२, योगासन पर विराजमान, पाक्षात्‌ ब्रह्मा के समान॑ श्रेष्ठ (तम) मुनिवर अगस्त्य को 
सन्मुख देख इन्द्रादिक समस्त देवगण अस्नत्न बदन हो बड़े ऊँबे स्वर से “जय हो 
जय हो' ऐसा कहने लगे | १०३-१०४ | ह 


तब ऋषिराज ने उठकर सभी देवताओं 
भाशीवांदों से अभिनन्दित थात आए... यों 


चित स्थान प्र बेठाया, 
रेत किया, तत्पश्वातु आगमन का कारण 


पूछने लगे ॥ १०५। 


तृतीयोःध्याय: 

व्यर्त उवीच- 

पति श्रत्वा भक्तिसमन्वितः । 

त्बा ु 

पहाक पाठयित्वा जे जतश्रद्धावतां पुरः॥ १०६ । 

४-२ . +तपापान्ति ज्ञात्वाज्षात्वा कृतान्यपि । 

हसवर्णन यानेन गच्छेच्छिवपुरं प्रुवम्‌ ॥॥ १०७। 
॥ इति भोस्कन्दपुराणे काशीसण्डे अगस्त्पाश्मवर्णन॑_ 

नाम तृतोयोध्ध्यायः ॥ ३ 0 


जा 


श्ोत्रादीनां फलमाह । इब्सित्यादिना ॥१०६। 
॥ इति भोरामानन्‍्दकुतायां काशीखण्डटोकायां तुतोयो5ष्यायः ॥ ३ ॥ 


निज... लल॒बतुाब मारा ाभाभाााणार 


ब्यास जो ने कहा--- 


भक्तिपूवंक इस परम पवित्र कथा के सुनने से अथवा ब्रतनिष्ठ श्रद्धाशील लोगों 
के आगे पढ़ने से, कि वा पढ़वाने से, मनुष्थ ज्ञानकृत और अज्ञानकृत. समस्त पापों को 
दूर हटाकर हंसवर्ण यान (विमान) पर चढ़कर, अवश्य ही क्‍ शिवपुर को जाता 
है॥ १०६-१०७ | 


॥ इति भील्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वार्दे भाषादीकायां 
देवानामगस्त्याश्रमगमनं नाम तृतीयो5ध्यायः ॥ रे ॥ 


| 


अथ चतुथीषध्यायः 


सृत उवाच-- विलामा। 
मुनिपृष्ठास्तता देवा भगवंस्ते किमबुवन्‌। 
सर्वलोफहितार्थाय. तदाख्याहि. महासुने ॥ १। 
व्यास उवाच-- 
अगस्तिवचनं श्र॒त्वा बहुसानपुरस्सरम्‌ । 
धिषणाधिपतेरास्यं॑ विबुधा व्यालुलोकिरे ॥ २। 
वाक्पतिस्वाच-- 
शण्वास्ते सहाभाग  देवागमनकारणम्‌ । 
धन्योइसि कृतकृत्योडईसि मान्योइसि सहतासपि ॥ ३। 


पतिब्रताशिरोरत्नलोपामुद्रानुवणनम्र । 

चतुर्थ वण्यंते शोषपापराशिप्रणाशनम््‌ ॥१। 
मुनिरुत्थाय तान्‌ सर्वानुपवेश्य यथोचितस । 
आशीभिरभिनन्द्याथ पप्रच्छागमकारणम्‌ ॥२। 


इत्युक्तम्, तत्र पृच्छति | घुनिपृष्टा इति ॥१। 


अगस्तीति | अगस्तिरगस्त्य इत्यनर्थान्‍्तरम्‌ | घिषणाधिपतेबु हस्पतेः | व्यालुलो- 
किरेप्पश्यन्‌ । देवानां बहुनां मध्ये एकेन वक्तव्ये यो मान्यो मान्येष्वपि बहुषु यो गुरुगुरु 
ष्वपि यः सवंशाख्राथंदर्शी, तेष्वपि यो वक्ता, तेन वक्तव्य 


स्‌। अत एवम्भूतत्वाद्‌ बृहस्पते- 
स्तदास्यं देवा व्यालुलोकिरे-इत्यर्थ: || लोक-लोचू-दर्शने इति धातु: ॥२। 


देवागमनकारणानुवादपूर्वकमर्गस्ति स्तौति । श्यृण्विति त्रिभि: ॥३। 
(पतिक्नता का आख्यान ) 


धृत जो बोले-- 
है भगवन्‌ ! अगस्त्य मुनि के ऐसे पूछने पर सब लोगों के हिताथे उन देवताओं 
ने तब क्‍या कहा ? है महामुने | उसका वर्णन की जिये ॥ १। हिताथे उन देवता 
< जी ने फहा-. 
व॒ता लोग अगस्त्य की 
की ओर देखने हे का बात सुनकर बड़े आदर के साथ बृहस्पति जी के मुख 
बृहर््पाति जो कहने जगे... 


है महाभाग अगस्त्य | देवताओं के 
! आने का 
धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो एवं बड़े लोगों के बोली 


भी तुम्हीं माननीय हो ॥ ३। ह मुने ! तुम 


चतुर्थोष5ध्यायं: ९९ 
े पु 


द * प्रतिनगं प्रत्यरण्यं तपोधना: । 
कि न सन्ति सुनिश्रेौष्ठ काचिदन्येव ते स्थिति: । ४ । 
तपो लक्ष्मोस्त्वयीहास्ति ब्राह्म॑ तेजस्त्वयि स्थिरस । 
पुण्यलक्ष्मोस्त्वयि परा त्वय्यौदायं मनस्त्वयि ॥ भर 
पतिव्तेयं कल्याणी लोपामुद्रा सधर्मिणी। 
तवाज्भच्छायया तुल्या यत्कथा पुण्यकारिणी ॥ ६।. 
पतितव्रतास्वरुन्धत्या. साविधज्याप्पनसूयया । 
शाण्डिल्पया च सत्या च लक्ष्य्या च शतरूपया ॥ ७१ 
मेनया च सुनोत्या च संज्ञया स्वाहया तथा। 
यथैषा वण्यंते श्र ष्ठा न तथाउन्येति निश्चितम्‌ ॥ ८ । 


>जननननन-न ननननान.3 रन जनम. 


प्रत्याश्रमभिति | आश्रममाश्रमं प्रति प्रत्याश्रमस्‌ । एंवमुत्तरत्रांपि । नग॑ पर्वतम्‌ । 
शैलवृक्षो नगावित्यमर: । स्थितिमंर्यादा ॥४। 

तप इति। ब्राह्मं तेजो वेदवर्चसम्‌ | उदारस्य भाव औदाय॑ दातृत्वं मह॒त्वं च | 
उदारोदातमहतोरिति वचनादित्यथेः | मन आत्मविषयमननाञन्मनस्तदित्यर्थ: ॥५। 

लोपामुद्रां स्तौति । पतिकब्रतेयमित्यारभ्य इदमेव ब्रतमित्यतः प्राक्तनग्रन्थेन । 
उर्धामिणी पली । पत्नी पाणिगृहीता च द्वितीया च सहधर्मिणी' इत्यमरः ॥ ५ | 

अरुस्धत्यादिभिः सहकर्त्रीभिर्वा यथैषा लोपामुद्रा श्रेष्ठा वर्ण्यते, तथाइन्या कार्षपि 
नेति निश्चितमित्यन्वयः। अरुन्धती व्सि'ठस्य पत्नी, सावित्री ब्रह्मणः, अनुसुयाध्त्र:, 
शाण्डिली कौशिकब्राह्मणपत्नी, पतिब्रताशिरोमणि:ः अग्निमाता चसतीश्वरपत्नी 
दक्षदुहिता, लक्ष्मीविष्णोग, शतरूपा स्वायम्भुवस्य मनोः ॥७। 
मेना हिमवतः, सुनीतिर्धुवजननी उत्तानपादटा भार्या 


भअग्नेरिति ॥८। 


हें मुनिवर ! प्रत्येक आश्रम, ५ 
हैं? पर तुम्हारी मर्यादा कुछ और ही 

तुम पर तपोलक्ष्मी और बह्मतेज 
उल्लष्टटप से तुम पर शोभित है, फिर उदा 

गी 

कि जिसकी क्षया से लोक में पुण्य मिलता है, वही तुम्हारी सह्मिणी कल्या। 
मह्‌ पत्ता लोपामुद्रा तुम्हारे श क्‍ 

अरुख्बती, सावित्री कक रेस को यह लोपामुद्रा श्रेष्ठ कहो 
पुनीति, संज्ञा और स्वाहा इत्यादि पतिब्रताओं डक है ४2 क्‍ 
जाती हैं, वेसी दूसरी कोई भी नहीं है । यह बॉते 


, संज्ञा विवस्व॒तः, स्वाहा 


ति पव॑त और प्रति वन में क्या तपोधन लोग नहीं 


(निराली) है॥ ४ | क्‍ 
स्थिरहूप से विराजमान हैं, है पुष्यश्री भी 


रता और मनस्विता भी तुम्हीं में वशमान 


फाशी खण्डे 


भडक्ते भुंक्ते त्वयि मुने तिष्ठति त्वयि तिष्ठति। 
विनिध्वित 'च॒ निद्राति प्रथम प्रतिबुध्यते ॥ &। 
अनलडूतमात्मान तव नो दर्शयेत्‌ क्वचित्‌ । 
फार्याथ प्रोषिते क्वापि सवंमण्डनर्वाजिता ॥ १० । 
न॒थ॒ ते नाम गूल्लीयात्तवायुष्यविवद्धये । 
पुरुषान्‍्तरनामापि न गुह्लाति कंदाचन ॥ ११ 
आह्ुष्ठाईपि न चाक्कोशेत्ताडिता5पि प्रसीदति । 

द्दं कु कृतं स्वामिन्‌ मन्यताप्तिति वक्ति च ॥ १२। 
आहूता गृहकार्याणि त्यक्त्वा गच्छति सत्वरम्‌ । 

किमर्थ॑ व्याहृता नाथ सप्रसादों विधोयताम्‌॥ १३ । 


तादूक्पतिब्रताखमेवाह्‌ । भुट्क्त इत्यादिना। प्रथम प्रतिबुद्धयते, तव प्रबोधा- 
दिति शेषः ॥९ क्यु 

क्वापि कस्मिश्चिद्देशान्तरे काले वा प्रोषिते देशान्तरं गते त्वयि. सकलभूषणरहिता 
भवति | तदुकक॑ याज्ञवल्क्ये न-.. ८ 

क्रोडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदरशंनम । 
हास्य परुहे यान॑ त्यजेत्मोषितभतृंका | इति ॥ १०। 

आगत्य च किमर्थ व्याहतेत्यादि वक्ति चेति पूर्वक्रियाया अनुषज्: ॥१३। 
हन्बाक जाऋछताज पे 

है मुने ! तुम्हारे भोजन कर लेने पर थे भोजन करती हैं, तम्हारे बै 
बैठती ती हैं, तुम्हारे बैठ जाने पर 

६ .. अठक की विना पहिने तम्हारे साम: ही होतीं। कार्य, 
जाने पर कभी अपना श्ृद्धार नहीं का है 230 28 80.00 0 
तुम्हारे आयुष्य कक 

का तो नाम कश्ी लेती "४ ! 8 से तुम्हारा नाम नहीं लेतीं और दूसरे पुरुष 

कंद्ध होकर गाली देने ही देती 
भी प्रसन्न हो रहती हैं। “वह काम करी पर गहीं देतीं और क्या मार देने पर 
किया हुआ ही समझिये” ऐसा कहती हैं ॥ १२ हरे ऐसा कहने पर, “हे स्वामिन्‌ ! उसे 
बी तुम्हारे बुलाने पर घर के सब काम-काज छोह | | 
पा और कहतो है “नाथ दासी को दिझ+ ५ + ऐरनन्‍्त (दौड़ती हुई) चली 
दौत कीजिये” ॥ १३ किस -लिए पुकारा है ? आज्ञा देकर 


चत थॉ5ध्याय: १० 


ने चिर॑ तिष्ठति द्वारि न द्वारमुपसेवते । 
अवापित त्वया किच्चित्‌ कस्मेचिन्न ददात्यपि ॥ १४१ 
पूजोपकरणं सर्वमनुक्ता साधयेत्‌ स्वयम्‌ । 
नियमोदकबहाँंषि पत्रपृष्पाक्षतादिकम्‌ ॥| १५। 
प्रतीक्षषणावसरं॑ यथाकालोचितं हि यत्‌ । 
तढुपस्थापयेत्सवेमनुद्विग्ना तिह॒ष्टवर्त्‌ ॥ १६। 
सेवते भत्तुरुच्छिष्टमिष्टमन्न॑ फलादिकम्‌ । 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा पंतिदत्तं प्रतीच्छति ॥ १७। 
अविभज्य न चाश्नोयादहवपित्रातिथिष्वपि । 
परिचारकवर्गषु_गोषु भिक्षुकुलेषु च॥ १८। 
संयतोपस्करादक्षा हृष्टा व्ययपराडमसुखी । द 
कुर्यात्वयाननुज्ञाता. नोपवासब्रतादिकम्‌ ॥ १८ । 


न द्वारमुपसेवते शयनादिनेति शेष: ॥१४। 
प्रतीच्छति गृह्नमाति ॥१७ 
संयतोपस्करा सुनिर्णिक्तालद्धारा ॥१% 


न तो बहुत विलम्ब तक द्वार पर ठहरती और बेठती ही हैं; फिर तुम्हारे 
लिये विना किसी को कुछ नहीं देतीं।| १४ । जल खुला 
तुम्हारे कहने के बिना ही पूजा की समग्र सामग्री स्वयं जुटा 
पोदक, कुश, पत्र, पृष्प और अक्षतादिक जिसकी जब २०३०३ 
'जुप्तार अवसर जोहती हुईं स्थिरतापूव॑क प्रसन्न-चित्त से उसे उप 
भी हूं॥ १५-१६। 
वे भर्ता के जूंठन मिठाई, अन्न ही हक कक 
फतु को महाप्रसाद कहकर ले लेती हैं ॥ १४७ क्‍ 
। देवता, पितर, अतिथि, स्वर्ग, गो और भिखारियों को दिये विना वह 
'भै) भोजन नहीं करती ॥ १८ । के 
| व॑ दक्षता- 
५ लोपामुद्रा गृहस्थी स्‍थी की सामग्री और भूषणादि को 3 कप और ब्रत 
७ भैसेन्न होकर व्यय नहीं बढांतीं और तुम्हारो आज्ञा पाये व 
भा फेप्ी नहीं करती हैं। १९ । 


। सेवन करतीं एवं स्वामी की दी 


फाशीखण्डे 


द्ूरतो वर्जयेदेषा समाजोत्सवदर्शनम । 
न गचछत्तीर्थयात्रादि विवाहप्रेक्षणादिषु ॥ २०। 
सुखसुप्तं सुखासीन॑ रसमाणं यदच्छया। 
आन्तरेष्वपि कार्येषर पति नोत्थापयेत्ववचित्‌ ॥ २१। 
स्त्रीधमिणी त्रिरात्रन्तु स्वमु् नेव दर्शयेत्‌ । 
स्ववाक्य श्रावयेन्नापि यावत्स्नाता न शुद्धितः ॥ २२ । 
सुस्नाता भतृवदनमोक्षतेष्न्यस्थ न क्वचित्‌ । 
अथवा मनस्ति ध्यात्वा पति भानुं विलोकयेत्‌ ॥ २३। 
हरिद्रां कुड्रूम॑ं चेव सिन्दूरं कज्जलं तथा । 
कूर्पासक च ताम्बूलं॑ माड्रल्याभरणं शुभम्‌ ॥ २४। 
केशसंस्का रकबरीक रकंर्णादिभूषणम्‌ । 
भत्तुरायुष्यमिच्छन्ती दूरयेन्न पतिब्रता ॥ २४। 


चित ७6७ <जोे- रस  स्‍स् त”त”ीतखण?त अ्-०..0हईव५े 


समाजोत्सवदशंनं समाजश्च उत्सवश्चतयोदंशंनस्‌ | दर्शनाभावमुक्ता 
गमनाभावमावेदयति । न गच्छेदिति ॥२० 

आन्तरेषु अन्तरज्भेषु रहस्येष्विति यावत्‌ ॥२१। 

अथवेति | भतंरि क्वापि गत इति शेषः ॥२३। 

कुर्पासक चोलं कञ्चुकीति प्रसिद्धम॥ २४ न दुरयेत्‌ न त्यजेत्‌ ॥२५। 


समाज और उत्सव का देखना तो दूर ही से त्याग देती हैं, फिर तीथ॑यात्रा, 
: कि वा विवाहादिक देखने के लिए भी कभी नहीं जातीं ॥ २० । 

जब कि पति (तुम) सुख से सोते अथवा सुख से बेठे, कि वा स्वेच्छानुसार किसी 
प्रकार के विहार में आध्तक्त रहे, तब भन्तरंग काये होने पर भी कभी नहीं उठतीं ॥२१९। 

रजस्वला होने पर तीन दिन तक अपना मुख नहीं दिखलातीं और जबतक 
स्नान करके शुद्ध नहीं हो लेतीं, तबतक नहीं बोलतीं ॥ २२ । 

ऋतु-स्नान के अनन्तर अपने स्वामी का ही मुख देखती हैं, कदापि दूसरे किसी 
का मुख नहीं देखतीं | (देवात्‌ पति के,कहीं चले जाने पर) मन ही मन स्वामी का 
ध्यान करती हुईं सूर्य का दर्शन कर लेतीं हैं ॥ २३ । 

भर्ता के दीघ॑ आयुष्य की कामना से ही यह पतित्नता हरदी, केसर, सिन्दूर, 
काजल, चोलिया, ताम्बूल, उत्तम सौभाग्य के भूषण, केशों का झारना, चोटी का 
बाँधना, हाथ और कान आदि में गहनों का पहनना इन सबको कभी नहीं 
त्यागतीं ॥ २४-२५ | 


चतुर्थोष्पाय: १०३ 


न वकोकिक, न हेतुक्या तथा श्रमणया न च। 

ते उभगया क्वापि सखित्व॑ कुरुते सती ॥ २६ । 
भतृविद्वेषिणीं नारीं नैषा सम्भाषते क्वचित्‌ । 

नेकाकिनो क्वचिद्भूयान्न नग्ना स्नाति च क्वचित्‌ ॥ २७ । 
नोलूखले न सुसले न चहँन्यां दृषद्यपि । ह 

न यन्त्रके न देहल्यां सतो चोपविशेत्‌ क्वचित्‌ ॥ २८। 
विता व्यवायसमयं प्रागल्म्यं न क्वचिच्चरेत्‌ । 

यत्र यत्र रुचिभत्तुंस्तत्र प्रेमवती सदा ॥ २६ । 
इदसेव बज स्त्रीणामयसेव परो वृष: । 

इयमेका देवपुजा भत्तुर्वाक्‍्य॑ न लड्भयेत्‌ ॥ ३० । 


रजक्ण वस्ननिर्णजकपत्या उदक्यया वा। 
प्रथमेष्ठ नि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थ:हनि शुद्धथति ॥ इति वचनातु। 
वबावद्रजोअनुवत्तंते, तावत्तया सखित्व॑ नाचरेदित्यथे:। हैतुक्या सत्कमंसुहेतुभिः 
सन्‍्देहमापादयन्त्या । तदुक्तमु--सन्देहकृद्धेतुभिय:ः सत्कर्मसु स हैतुक: इति। श्रमणया 
पाषण्डमार्यकृतास्यासया कापालिक्येत्यथ: । यद्धा श्रमणया परित्नाजिकया बोद्धपल्ये- 
त्ययं: | दु्भंगया भाग्यहीनया प्राकृतयेत्यथ: ॥२६। द क्‍ 
वर्धस्याँ सम्मारजन्याम्‌ | दूषदि पेषिष्यास्‌ | अपिः समुच्चये | यन्त्रके गोधूमादि- 
चृणंशिलायाम्‌ । देहल्यां गृहावग्रहप्पाम्‌ । 'गृहावगृहणो देहलो' इत्यमरः। गृहद्दारादुबहि- 
रुमयत्रोच्नभूम्यामित्यथें: ॥२८। 
प्रसड्भात्‌ खीधर्मादाह । इदमेवेत्यादिना ॥३० 


यह सती, रजकी, सत्करम के विरुद्ध तके करने वाली, पाखण्डिनी और दुर्भंगा 
स्त्रियों से कमी सखीभाव नहीं रखती ॥ २६ । हि 
पति से विद्वेंष रखनेवाली स्त्री से तो वह कभी बात-चीत तक नहीं करतो, न 


तीं गी हैं ॥ २७ । 
कभी अकेली रहतीं और न नग्न होकर कभी नहाते 
यह्‌ सा कभी भोखली, मूसछ, बढ़नी (झाड़ू), सीछ, जाँवा और डेवढ़ी 


नहीं बेठतीं ॥ २८ ) 
हैक! (वश फोड कर कभी ढिठाईं नहीं करतीं और जिस-जिस बात में 
पति किक कब है, यह सदेव उसे ही प्रेम से चाहती हैं ॥ २५। ह 
क्‍ कि कमर यही प्रेत, यही परम पस और यही देवता-पूजन है, जो 
हैक ३० । 
वह पति के वचन का उल्लच्चन मे करे || 


फाशीखण्डे 


बलीब॑ वा दुरवस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव वा । 
सुस्थितं दुःस्थितं वापि पतिमेक न लड्ज्येत्‌ ॥ २१। 
हृष्टा हुष्टे विषण्णास्या विषण्णास्थे प्रिये सदा । 
एफरूपा भवैेत्‌ परण्या सम्पत्सु च विपत्सु च॥ ३२। 
सर्पिलंवणतैलादिक्षयेषेपि. च.. पतिव्नता । 
पति नास्तीति न ब्रूयादायासेषु न योजयेत्‌ ॥ ३३ । 
तोर्थस्नानाथिनी नारी पतिपादोदकं पिबेत्‌ । 
शड्भूरादपि विष्णोर्वा पतिरेको$धिकः स्त्रियः ॥ ३४। 
ब्रतोपवासनियमं पतिमुल्लड्डय या चरेत्‌ । 
आयुष्य॑ हरते भरत्तुमता निरयम्रच्छति ॥ ३५। 
उक्ता प्रत्युत्तर दच्याद्या नारी क्रोधतत्परा। 

सरमसा जायते ग्रामे शगाली नि्जेने वने ॥ ३६। 


क्लोब वीयंहीनम ॥३१) सरमा शुनी । 'सरमा शुनी' इत्यमरः ॥३६। 


'एक धरम एक ब्रतनेमा, काय-वचन-मन पति पद प्रेमा' (त० रा०)। क्लीव 
(हिजड़ा) इरवस्था को प्राप्त, रोगग्रस्त, वुद्ध एवं सुस्त व दुःखस्थ--पति चाहे कैसा 
भी ढयों न हो, पर स्त्री उसका कदापि उल्लद्भधून न करे ॥ ३१। 

वृद्ध रोगवश जड धनहीना, अंध वधिर क्रोधी अतिदीना । 
हि पति कर किय अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
. स्वामी के हृषित रहने पर प्रसन्न और विषण्ण मु 
सती रमणी सम्पत्ति और विपत्ति में सदेव एकरूप बनी र दी कम क 
घी, नमक, तेल--इत्यादि के चुक जाने पर भी कि नहीं 
'टकर पति को आयास के काम में नहीं लगाए" ९५ नारो, “नहीं है” ऐसा 
पी लेवे जप ४९६३-४१ ए महादेद्‌ ..ति के चरणों को धोकर उसी जल को 
| छेवे; जा कर उसी जल 
होता है॥ ३४। ४४७४० भोए 
जो स्त्री पति की बात टाल कर श्र्त 
हिला भे 
है, वह ॥ पति का आयुष्य हरती और क्‍तत में नरक आदि का नियम कर लेती 
बह कितबीप बच के निर्जेन पर क्रोधवश का ॥ 83. 
हैं फिर र था अथवा निजेन वन प्र सि उसका उत्तर दे बैठती 


चतुर्थोष्ध्याय: रा 
स्त्रोणां हि परमश्चेको नियम: समुदाहुतः । 


न तेपाकरवाक्यानि वक्तव्यानि फदाचन ॥ ३८। 
अपवादो न वक्तव्य: कलहं वृरतस्त्य जेत्‌ । 
गुरूणां सन्निधो क्वापि नोच्चेब्रूयान्न वा हसेत्‌ ॥॥ ३६ । 
या भेत्तरिं परित्यज्य रहश्रति दुमंतिः। 
उलूकी जायते क्वूरा वृक्षकोटरशायिनी ॥ ४०। 
ताडिता ताडितु चेच्छेत्सा व्याप्रो वृषदंशिका । 
कटाक्षयति याष्न्यं वे केकराक्षी तु सा भवेत्‌ ॥ ४१ । 
या भर्त्तरिं परित्यज्य मिष्टमश्नाति केवलम्‌ । 
ग्रामे वा सुकरी भयाह्वल्गुर्वापि स्वविड़्भजा ॥ ४२ । 


रहो ग्राम्यधर्म चरति आचरति। जारेण सा्धमिति शेषः। उल॒को पेचिका। 
'उलकस्तु वायसारातिपेचकौ' इत्यमर: ॥४०। 

वृषदंशिका मार्जारी च | व्यात्रो वृषदंशिकेत्येक॑ पदं वा । केकराक्षी तियंडनेत्रा- 
वक्रनयनेति यावत्‌ ॥४१। 

वल्युर्नामोध्वैचरणो5७४:शिरावुक्षावलम्बी पक्षिविशेषः॥। स्वविड्भुजा स्वविष्ठा- 
भक्षिणी। वल्गुली वेति पाठे स एवा्थः ॥४२॥ 


स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा एक यही नियम कहा गया है, जो वे दृढ़ संकल्पपूर्वक 
पति के चरणों की सेवा करके, तब भोजन करें ॥ ३७। 

स्‍त्री के लिए ऊँचे आसन पर बेठना, पराये के घर पर जाना, अथवा छज्जा 
उपजाने वाली बातों को कहना, सवा अनुचित है | ३८ | 

कभी किसी को अपवाद नहीं लगाना चाहिए और कलह को तो दूर ही से त्याग 
देना उचित है। बढ़े लोगों के पास ऊँचे स्वर से बोलना अथवा हँसना भी नहीं 


हे कै. .# दस में 

के जो दूध कामिनी स्वामी को छोड़ कर कुकर्म कराती है, वह दूसरे जन्म में 
! उलकी होती है ॥ ४० । 

पेड़ के #*+ में कक देने पर उसे भी मारने की इच्छा क्ररती है, वह बाधिन 

भ्रथवा 02 बिल्ली) होती है और जो पर पुरुष पर कटाक्ष करती है, वह 

फकराक्षी 5 2/00/2 है! हक अपने ही मिष्ठान्न खाती है, वह्‌ ग्राम्य-शूक री 
अथवा बात विष्ठा खानेवाली चमगादड़ होती है ॥ ४ | 

१४ 


फाशीणएडे 
१0 है 


पा स्वृक्षत्वा प्रिय॑ बूते मुका सा जायते खलु । 
या सपत्नों सदेष्येंत ढुर्भगा सा पुनः पुनः ॥ ४३। 


वृष्टि विलुप्प भर्तुर्या कज्चिदन्यं समीक्षते । 
फाणा चर विमुखी चापि कुरूपा चापि जायते ॥ ४४। 


बाह्यादायान्‍्तमालोक्य त्वरिता व्‌ जलाशन: । 
ताम्बूलेब्यंजनेश्वेतग.. पादसंवाहनादिभि: ॥ ४४। 
तथेव चादुवचनेः खेदसन्तोदने परेः। 
या प्रिय प्रीणयेत्‌ प्रीता त्रिलोकी प्रीणिता तया ॥ ४६ । 


मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 
अमितस्य हि दातारं भर्तार पृजयेत्सदा ॥ ४७। 


त्वड्कृत्य त्वड्भारं कृत्वा | हुड्कृत्येति क्वचित्पाठ: ॥४३| 

विलृप्प वस्रादिनाच्छाद्य व्यवधायेत्येतत्‌ |” भतृंसम्बन्धिनीं दर्शि त्यक्लेति 
वा ॥४४। बाह्माद गृहबाह्यप्रदेशात्‌ |४५) खेदसन्नोदनेदु:खापनोदनकतुंभिः पररन्येः। 
परे: श्रेष्ठवा ॥४६ 


जो कोई भर्ता (पति)को तू कहकर रेरी मारती है, वह अवद्य ही गूंगी होती है 
और जो सोत से सदेव डाह किया करती है, वह बारम्बार दुभंगा होती है॥ ४३ | 


जो कि पति की दृष्टि बचाकर पर पुरुष की ओर ताकती है, वह पर जन्म में 
कानी, कुमुखी और कुरूपा होती है ॥ ४४ | 


जो नारी पति को बाहर से आता हुआ देखकर प्रेमपृवंक तुरत जल, आसन, 
ताम्बूल, पंखा आदि वस्तुएँ तथा पाँव दाबना इत्यादि सेवा, खेद दर करने वाले मधुर 
वचनों से यथासमय प्रसन्न करती है, वह समस्त त्रैलोक्य को प्रसन्न कर चुकी होती 
है ॥ ४५-४६ | ४... 


पिता, भ्राता और पुत्र--ये सब परिमित सुख को देने वाले होते हैं, अतएव 
अपरिमित सुख के दाता भर्त्ता की सदेव पूजा करे | 


“मातु पिता भ्राता हितकारी | मित सुखप्रद सुनु राजकुमारी ॥ 

अमित दानि भरता वेदेही | अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥” (तु. रा.) 
माता पिता सुत पिता, परिमित सुख सब देही | द 
देत अपरिमित सुख पती, सब विधि सेवे तेही ॥ ४७। 


चतुर्थो$०्पाय: (०० 
भरे 'भेर्ता धर्मंती्त्रतानि च। 
ते परित्यज्य 'पतिमेक: समचेय्ेत्‌ ॥ ४८ । 


अमद्भधलेष्य: 
विधवा *शनात्सिद्धि: क्वापि जातु न जायते ॥। ५० । 
विहाय  मातरं . चेफा सर्वामज्भलर्वाजताभ । 

.. भाज्षस्त्यजेदाशी विषोपमभास्‌ ॥ ५१ । 
फन्‍्याविवाहसमये वाचयेयुरिति द्विजा:। 
भेर्तु: सहचरो भूयाज्जोवतोडजीवतो5पि वा ॥॥ ५२। 
भर्ता सद्सनुयातव््यो देहवच्छायया स्त्रिया। 
चन्द्रमाज्योत्स्तया यद्द्विद्युत्वान्‌ विद्युता यथा ॥ ५३ । 


तदाशिषमित्यत्र तच्छब्दो मातृव्यतिरिक्तरण्डाविषय:। 
संन्यस्ता४$खिलकर्मा5पि पितुव॑न्यों हिं मस्करी । 
स्ववन्धेन यतिता प्रसूव॑न्या प्रयत्नतः ॥ 
ध्यत्रेव वक्ष्याणलवात्‌। आशज्ञोविषोपमां सर्पोपमास्त । 'सपं: पृदाकुभुंजगो भुजड़ो हि 
गृजज्भम:। आशोविषो विषधरदइचक्रो व्याल: सरीसुपः' इत्यमर: ॥५१। 
भर्तेति। श्लिया जोवन्मृतो वा भर्ताउनुयातव्योपनुगन्तव्य इत्यथं:। भत्रामुगुण 
दृष्ठन्तत्रयमाह | देहवदिति पादत्रयेण । विद्युत्वान्‌ मेघः ॥५३। । 
स्त्रियों का भर्त्ता ही देवता, गुरु, धर्म, तीथं, और ब्रते इत्यादि सब कुछ है। अत- 
एवं सब किसी को छोड़कर एक मात्र स्वामी का सेवन करना चाहिए ॥ ४८ । 
जिस भाँति से जीव से अलग होते ही तुरन्त शरीर अपवित्र हो जाता है, वेसे ही 
भर्ता से होन स्त्री भो चाहे स्तान कर लिए हुए हो; पर सदेव अशुद्ध ही रहती कम 
. समस्त अमजूलों से बढ़कर अमज्भुल मूर्ति विधवा स्त्रों ही होती है; (| कर 
किसो कार्य के प्रारम्भ में यदि विधवा दिखाई पड़ जाय, तो चाहे कहीं पर हो, फिर 
वह काम कभी सिद्ध नहीं होता ॥ ५० | 
पण्डितजन, सब अमडुुलों से रहित एकमात्र माता को हर 
के भाशीर्वाद को भी, सर्प के समान जानकर परित्याग देवें ॥ के # ४ 
पन्‍्याओं के विवाह की वेश में दिंज लोग यही बोर जा खक 
के जीते जी अथवा मर जाने पर भी ४ स्मील १ हन्जस की और जिस भाँति 
जिस प्रकार से पर द को भी वैसे ही पति की सदेव अनुगामिनी होनी 
बिजली मेघ की सहच री होती है, ' ५ | 


चाहिए ॥ ५३ । 23% 
०! ३ मे आय; 


गृह पाठ: । 
१. सर्वदा पतिमर्चयेर्दित्य 


डकर, और विधवाओों 


फाशीखण्डें 


अनुत्रजति भर्तारं गृहात्‌ पितृवनं सुदा । 
पदे परदेःश्वमेधस्थ फल प्राप्नोत्यसंशबम्‌ ॥ ५४, 
व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात । 
एवसुत्कम्य दू्तेभ्यः पति स्वर्ग नयेत्सती ॥ ५५ । 
यमदूताः पलायन्ते सतीमालोक्य दरतः। 
अपि दुष्कृतकर्माणं समुत्सज्य च तत्पतिम्‌ ॥ ५६। 
न तथा बिभामो वह्नेनं तथा विद्युतों यथा । 
आपतन्तों समालोक्य बय॑ दूताः पतिब्रताम ॥ ५७ । 
तपनस्तप्यतेः्त्यन्त॑ दहनो5पि...च दह्मते । 
कम्पन्ते सर्वतेजांसि दृष्द्रा पातिब्रतं महः॥ ४५८। 


पतिमनुव्रजन्त्यगुच्छन्तो चिता४रोहाथंमिति शोंष: । पितुवन इमशानम्‌ । मुदेति 
बलात्कारेण मन॑ वायंते ॥५४ | 

पतिब्रतामाहात्म्यमाह । व्यालग्राहोत्यारभ्थ शीलभड्रेनेत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्येन | 
व्याल सर्प ग्रहोतुं शोर यस्य स व्यालग्राहो, मनुष्य: पक्षिविशेषों वा। उत्क्रम् 
मोचयित्वा ॥५५। | जब; ३ सह 

न बिन्नोम्तः भय॑ न प्राप्तुमः॥ ५७। दह्यत इति कमंकतेर्यात्मनेषद । 
महस्तेज: ॥५८॥। 


जो नारी पतिदेव के साथ सह-मरण के उद्देश्य से अर्थात्‌ सतो होने की इच्छा 
से हर्षपृवंक घर से दमशानपरय॑नत स्वामी का अनुगमन करतो है, उसे पद-पद में 
निस्सन्देह अदवमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है ॥ ५४। 

व्याल्य्राही (मदारी) जैसे बलपूर्वक साँप को तिल से खींच लेता है, उसो भाँति 
पतिब्रता भी यमराज के दूतों से छीन कर अपने प्राणनाथ को स्वर्ग में ले जाती है ॥५५। 

यमकिकर लोग सती स्त्री को देखते ही उसके घोर पापी पति को भो छोड़कर 
दूर भाग जाते हैं।॥ ५६ | 

_ हम सब यमदूत लोग पतिब्रता को आती हुई देखकर जेसा भय खाते हैं, वैसा 
तो अश्न अथवा विद्युत से भो नहीं डरते”--यम के दूत यही कहा करते हैं ॥ ५७ । 


पतिव्रता के तेज को देखकर तपनदेव (सूर्य) तापित और दहन (अग्नि) भी दरग्ध 
द्वोने लगता है एवं (उत्तके आगे) सभी प्रकार के तेज काँपने छग जाते हैं॥ ५८ । 


यावत्स्वलोमसंख्याइस्ति तावत्कोट्यपरुतानि च । 

भर्न्रा स्वगंसृत्र भुडक्ते रममाणा पतिब्बता॥। ५८ । 
पन्‍्या सा जननी लोके धन्योह्सौ जनकः पुनः । 

धन्यः स च पतिः श्रोमान्‌ येषां गेहे पतिव्रता ॥ ६० । 
पितृवंश्या मातृवंध्या: पतिवंश्यास्त्रयस्त्रयः । 
पतिब्रतायाः पुण्पेत स्वगंसौर्यानि भुञ्जते ॥ ६१ । 
शोलभड्भीन दुवृत्ताः पातयन्ति कुलतन्रयम्‌। 
पितुर्मातुस्तथा पत्युरिहामुत्र च दुःखिताः॥ ६२। 
पतिव्नतायाशभ्वरणो यत्र यत्र स्पृशेद्भुवम्‌ । 

तत्नेति भूसिमेन्येत नात्र भारो$स्ति पावनी ॥ ६३ । 


भर्त्ा सह रमसाणा भर्त्रा कर्त्रा क्रोडमाना इति वा । उक्तजच-- 
तिम्नः कोल्योध्यंकोटी च यानि लोमानि मानवे । 
तावत्काल॑ वसेत्स्व्गं भर्तारं याध्नुगच्छति ॥ इतिए०॥ 


के ते धन्यास्तत्राह। येषां गेहे पतिव्रतेति ॥६० विकर्मस्थां निन्दति | 
शोलभड्ठेनेत्येकेन ।६२। द 


पुनरपि पतिब्रताया माहात्म्यमाह्‌ | पतिब्रताया इत्य्टभि: । पतिक्नतायाश्चरणो 
यत्र यत्र भुव॑ भूप्रदेदं स्पृशेत्‌ स्पृशति, तत्रेत्यत्र वीप्सा बोढ्व्या | तत्र तत्र भूमिरिति 
मन्यते । कि तत्तदाह | नात्र मम भारो5स्ति; किन्त्वनेन पादस्पर्शेनाह पावनी पावित्य- 
कर्त्री पवित्रेति वा ॥६३। 


... पतिब्रता अपने शरीर में जितने रोम हैं, उतने अयुत कोटि वर्ष तक पति के साथ 
विहार करती हुई स्वर्ग का सुख भोग करती है ॥ ५५ । 

इस संसार में धन्य वह माता और धन्य वह पिता एवं परम घेन्य वह श्रीमान्‌ 
पति है, जिसके घर में पतित्रता विराजमान रहती है ॥ ६० । 

पिता के बंद के और माता के वंश के एवं ३० के वंश के तीत-तीन पुरुष 
(पीढ़ी) पतिब्रता के पुण्यबल से स्वर्ग का सुख भोग करते हैं ॥ ९९। 


| ति के+- 
अपने शील-भंग के दोष से पिता के, माता के और प गे 
तीनों हि के करः देती है और स्वयं भी इस लोक में और परलोक में 
४ ती हैं ।। ५९ | 
आह कै पर जहाँ-जहाँ पतिब्नता के चरण पड़ते हैं, वहाँ-बहाँ पृथिवी अपने को 
पवित्र और भार-रहिंत समझ्षती हैं ॥ ९ | 


कांशीखण्ड 


विश्यत्पतित्नतास्पर्श कुरुते भानुमानपि । 

सोमो गन्धवहभ्रापि स्वपाविश््याय नान्‍्यथा ॥ ६४ । 
आपः पतिक्नतास्पशंमभिलष्पन्ति सबंदा । 

अद्य जाडयविनाशो नो जातास्त्वद्यान्यपावना: ॥ ६५ । 
गृहे गहे ने कि नार्थों रूपलावप्यगरविता: ।] 

परं विश्वेशभक्त्मेव लभ्यते स्त्री पत्तिव्रता ॥ ६६। 
भार्या मूल गृहस्थस्य भार्या मुलं सुखस्य च । 

भार्या धर्मफलावांप्त्येभार्या संन्तानबृद्धये ॥॥ ६७ । 
परलोकस्त्वयं लोको जोयते भागा दृयम्‌ । द 
देवपित्नतिथीज्यादि ताभाय॑: कर्म चाहँति ॥ ६८। ः 


बिम्पद्‌ भय कुर्वाण: । अर्थात्यापेभ्य इति त्रयाणों विशेषणम्‌ ॥६४। 

जाड्य॑ जउ्त्वमु, अज्ञानं वा। तुशब्दोज्वधारणार्थ: | अंन्यपावना अस्येषां पावन- 
कत्य: ॥६५॥ जग नि, 
एवं भूता तु भार्या दुलभेत्याह। गृहे गृहे इति | रूपछात ,वविता:। हूपमे: 


ज्भसौष्ठवम्ू, लावण्यं कान्ति:, ताभ्यां गविता:॥ ध्दष्ण 
परे इति | भायंया हयं जीयत इति सामात्येनाव्वय: । पश्चात्‌ कि तदृद्ययमित्या- 
काड्ज्षायामाह । परलोको&्यं छोक इति। देवपित्रतिथीज्यादिकर्मेत्यन्वय: ॥एट।.. 


पूय॑, चन्द्र, वायु भी डरते ही डरते पतिब्रता का स्पर्श केवल अपने ले पवित्र 
करने की इच्छा से करते हैं और कोई दुसरा प्रयोजन नहीं है || ६४ ! 


जल भी सदेव पतिब्रता के शरीर को चाहा करते हैं, कि “आज हमारी जड़ता . 
दूर हुई और आज हम छोग भी दूसरों को पवित्र करने योग्य हो गए” ॥ ६५ । 


रूप और छावपण्प से गविता स्त्रियाँ ता घर-घर में हैं; पर पतित्नता नारी 
विदवेश्वर की भक्ति से ही मिल सकती है ॥ ६६ | 


भार्या ही गृहस्थ होने की मूल है और सब सुखों का मुरू भी भार्या ही है। 
फिर समस्त धर्मों के फल मिलने का कारण एक भार्या ही होती है एवं भार्या के ह्दी 
द्वारा वंश की भी वृद्धि हो सकती है ॥ ६७। २ दाः 
| एकमात्र भार्या की ही सहायता से यह छोक और परलछोक दोनों ही जीते जांते 
/.. क्योंकि) भार्याहीन गृहस्थ देवकार्य, पितुकाय॑ और अतिथि-सत्का रादि कोई भी 
कर्म करने का अधिकारी नहीं हो सकता है॥६८। : प ् 


१20 दर 
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गृहस्थ: से हि विज्ञेपो यस्‍्य गेहे पतिक्षता। 
प्रसतेधन्‍्या प्रतिपदं राक्षस्पा जरयाउथवा ॥ ६६ । 
यया गद्भावगाहेन शरीरं॑ पावन भवेत। 

तथा पतिक्नता वृष्टया शुभया पावनं भवेत्‌ ॥ ७० । 
अनुयाति न भर्तारं यदि देवात्कथठचन। 
तत्रापि शील संरक्ष्यं शीलभज्भात्पतत्यधः ॥ ७१। 
तद्वगुण्यादपि 'स्वर्गात्पतिः पतति नान्‍्यथा। 
तस्याः 'पिता च माता च श्रातृवर्गस्तथव च ॥ ७२ । 
पत्पो मृते च या योषिद्देधव्यं पालयेत्ववचित्‌ । 

सा पुनः 'प्राप्य भर्तारं स्वर्गंभोगान्‌ समश्नुते ॥ ७३ । 


अन्याध्पतिब्रता | प्रतिपदं प्रतिक्षणम्‌। प्रतिदितमिति क्वचित्पाठः:। जरैव 
राक्षती, तया जरया राक्षस्था, ग्रस्यत इति शेष: । अथवेति पक्षान्तरे। यथेति पाठे 
जरानाम्न्या राक्षस्था वा यथेति वृष्टान्तत्वेन व्यास्येयम्त्‌ ॥९९-७०। 

सभतुंकाणां पतित्रतानां धर्मानुक्त्वाइभर्तुंकानां धर्मान्‌ वक्तमुपक्रमते | अनुयाति 
न भर्तारमिति। शीलं पातिक्रत्यं स्वभाव सद्वृुत्तं वा। 'शील॑ स्वभावे सबवृत्ते 
इत्यमरः ॥७१। - 

तहेगुष्यात्‌ शीलवैगुण्याद भायविगुण्याद्या। तथा चोक्तमु- पतंत्यर्धशरीरेण 
यस्य भार्या सुरां पिवेत्‌' इति। तस्थाः पिन्रादवो$पि तथेव पतन्तीत्याह। तस्था 
इति ॥७२। 

मतृविहीनायाः पतिब्रताया उभयलोककष्टशद्धां शातयति । पत्याविति ॥७२े। 


जिसके धर में पतिक्रता नारी वर्तमान है, वास्तव में वहीं गृहस्थ है और नहीं 
तो दूसरी स्त्री जरा राक्षसी की नाई पग-पग पर पति को ग्रसा करती है॥ ९५ « 
गड़ा-स्नान करने से शरीर जैसे पवित्र होता है, उसी भाँति पतित्रता की शुभ- 
दृष्टि पड़ जाने से भी देह पावन हो जाता है ॥ ७० । के 
्य स्‍त्री यदि दैवात्‌ किसी कारण से पति के साथ सतो नहीं हो सके, तो भी उसे 
शुद्ध रीतिसे अपने शील की रक्षा करनी चाहिए; क्योंकि चरित्र के भ्रष्ट हो जाने से 


तो वह परम प्रतित हो जाती है ॥ ७१ । 
ै (फिर वह अकेली ही नहीं पतित होती; वरन्‌) झ्सी हे दोष से उसका पति, 
पिता, माता और अ्रातृवर्ग भी स्वगं से च्युत हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह 


नहीं है ॥| ७२ । ५ 
५ मर जाने पर णो नारी यथा रीति से वैधव्य-कब्रत का पालन 


परन्तु पति के म क पका 
करती है, वह पुनः परलोक में पति के साथ स्वगे के सुखों को भोगती है ॥ ७रे । 


काशीखण्डे 
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विधवाकबरीबन्धो भरतुंबन्धाय जायते । 
शिरसो वषन तस्मात्कायं विधवया तदा ॥ ७४ । 
एफाहारः सदा कार्यो न द्वितीय: कंदाचन । 
त्रिरान्न पठचरात्र वा पक्षत्रतमथाषपि वा॥ ७५ | 
मासोपवासं वा कुर्याच्चान्द्राथणमथाउपि वा। 
फुच्छ पराक वा कुर्यात्तिप्तकृष्छमथापि वा॥ ७ ६। 
यवान्नर्वा फलाहारे: शाकाहारः पयोव्रतेः। 
भाणयात्रां प्रकुर्वीत यावत्‌ प्राण: स्वयं ब्रजेत्‌ ॥ ७७। 


>>... 00६ ०४» हा ह | 

विधवेति। विधवाया यः कबरीबन्ध:, कबरीकेशवेश: | 'कबरोकेशवेश: 
उल्यमर: | तस्या बन्धो व्यसनम | बन्धक व्यसनमित्यमर: । स भतृबन्धाय भतृव्यसनाय 
नरकाय जायत इत्यथे: ॥७४-७५। 


चान्यायणसथापि वेति | नान्द्रायणपराककृच्छत प्तकृच्छाणां स्वरूपं च पराशर- 
संहिताया मुक्तमु-- 


एकेक बद्॑येद्ग्रासं शुक्ले कृष्णे तु हासयेत्‌ | 
अमावास्थां न भुन्नीत एप चान्द्रायणो विधि: ॥ 


उवेजुटस्थणडमात्रन्तु प्रास्नन्तु परिकल्पयेत्‌ । 
नैत्यथा भावदोषेण ने धर्मों 


न च शुद्धयति॥ 
पतात्मनोष्रमत्तस्य | 
पराको नाम कृच्छोष्य॑ स्व॑पापप्रणोदनः ॥ 
व्यहमुष्णं पिनेदापस्त्यहमुष्णं पयः पिबेत । 


यहमुष्णं घृतं॑ पीत्वा तायुभक्ष्यो दिनत्रयस ॥ 
+ तु पिवेदापस्विपलन्तु पथ: पिबेत्‌ । 
पस्तप्तकृच्छू प्रकीतितम ॥ इति ७६-७७| 


विधवा स्त्री के चोटी बाँधने से भर्ता को बे है 
शिर के बाल मुड़वा देने चाहिए ॥ ७४ | पना पड़ता है, इसलिए उसे सवंदा 


जावे, तबतक यव इत्यादि अन्न 
” कि वा दुरघ पान भर फरके जीवन-यात्रा का निर्वाह 


पर्यड्धूशायिनों नारो विधवा पातयेत पतिम 
तस्माद्‌ भूशयन कार प जन हयात 


तिसोख्यस 
कर अप क सोहया ॥॥ ७८ 
न चा ज्ञाहतन कार्य स्त्रिया विधवया क्वचित्‌ । , 


गन्धद्रठ हे 
#+४+8३म 2३३ नेव फार्यस्तया पुनः ॥ ७६ । 
क्‍ भतु। क्रुशतिलोदकः । 

क्‍ तत्पितुस्तत्पितृश्चाषि . नामगोत्रादिपूर्वकम ॥। ८० । 
विष्णोस्तु पूजन कार्य पतिबुद्धबा न चान्यथा । 
पतिसेव सदा ध्यायेद्विष्णुरूपधरं हरिस्‌॥ ८१ । 
यद्यदिष्टतम लोके यच्च पत्युः समीहितम्‌ । 
तत्तद्गुणवतते देय. पतिप्रीणनकाम्यया ॥॥ ८२ । 
वशासे कार्तिके माघे विशेषनियमांश्चरेत्‌ । 
स्‍्तान॑ दान तोीथ्थेयात्रां विष्णोर्नामग्रहं छुहुः ।॥ ८३ । 
वेशाखे जलकुम्माश्थ कातिके घृतदीपका:। 
माघे धान्यतिलोत्सगं: स्वगंलोके विशिष्यते ॥॥ ८४ । 

... पर्यद्भेति। अत्रापिच वक्ष्यति | पर्य॑द्धुशायिनी खट्वाशायिनी | ताच्छोत्य- 
प्रयोगात्‌ कदाचित्‌ कथब्विच्छयने दोषो नास्तीत ध्वनितम्‌ ॥७८। 


पलेंग पर सोने वाली विधवा पति को पतित कर देती है, इसलिए पति के 


मु्ाभिलाष से उसे भूतल पर ही तोना चाहिए ॥ ७८। 
विधवा को कभी अपने शरीर में (तेल) उबटन अथवा किसी प्रकार के सुगन्धित 


द्रव्यों का व्यवहार नहीं करना चाहिए ॥ ७९ । 
वह प्रतिदिन अपने पति का तथा उसके पिंता और पितामह का नाम-गोत्र 


कहकर कुश-तिल-यव से तपंण करे॥ ८०। # हक द 
ः फिर केवल पति-बुद्धि से विष्णु भगवान्‌ की पूजा करे और विष्णुरूपी हरि को 
ध्यान ८१९) ' 
हा में जो हे के को प्रिय हों, कि वा जिसे उसका स्वामी चाहता 
रहा न 30% को पति के ही प्रीति-हित गुणशाली ब्राह्मण को दान करे ॥८२) 
हा हो, उन सब नारी वैशाख, कातिक और माघ मास में कुछ विशेष 48820 को 
धारण ४ अं) स्तान दान, तीर्थंयात्रा और बारम्बार विष्णु का नामोच्चारण 


करे ॥ ८३। में पूर्ण घड़ों का दान, कार्तिक में (देवालयों है) घृत के 
| - वेशञाख (मास) हक और तिलों का दान करने से द# ४ नक 


दीप-दान एवं . माघ-मासत 


सुललाभ होता है ॥ <४' 
१५ 


काशोखण्डे 
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प्रपा कार्या च वैशाखे देवे देया गलन्तिका । 
उपानद्व्यजनं छत्र सुक्ष्मवासांसि चन्दनम ॥ ८४। 
सकर्पूर च ताम्बूल पुष्पदानं तथव 'च। 
जलपात्राण्यनेकानि तथा पुष्पगृहाणि च॥ ८६। 
पानानि च विचित्राणि द्राक्षारम्भाफलानि च । 

देयानि ह्िजमुस्येभ्यः पतिमें प्रीयतामिति ॥ ८७। 
ऊर्जे यवान्नमश्नीयादेकान्नमश्रवा पुत्तः । 
वृन्ताक॑ सूरणं चेव शुकशिम्बी च वर्जपेत्‌ ॥ ८८। 
कातिके वर्जयेत्तल॑ कार्तिके/ वर्जयेन्सधु । 
कार्तिके वर्जयेत्कांस्पं कारतिके चापि सन्धितम्‌ ।। ८४ । 
कातिके मोननियमे घण्टां चारु प्रदापयेत्‌ । 
पत्रभोजी कवांस्यपात्र घृतपूर्ण प्रयच्छति ॥ ६० । 


प्रपा जल्शाला | 'प्रपा पानीयशालिका' इत्यमर: | गलन्तिका देवोपरि दीयमाना 
कुम्भस्था जलधारा ॥८५ द्वाक्षा मृद्दीका ॥८७। ह 

ऊर्जे कातिके । वृस्ताक॑ प्रसिद्धमू | सूरणमर्शोष्नम | शुकर्शिब शुंकतासाकारा 
शिबि:, शुकशिविः, तां निष्पावमिति यावत्‌ | शुकशिबीमिति पाठे. दीर्घाकारां मूदुं 
शिबीमित्यथ: । वापिशब्दी समुच्चयवाचिनौ ||८८| 

सन्धितं सनन्‍्धानं बिल्वामलकादीनाम्‌ | चुक्रसन्धितमिति पाठे चुक्रं च सन्धितत् 
चुक्रेण वृक्षाम्लेन अम्लेन वा। *चुक़ वृक्षाम्ले चाड़ेयां स्त्रीपुस्यम्लेम्लवेतस' इति 
मेदिनीकार: ॥८९॥ प्रयच्छति प्रयच्छेत्‌ ॥९० 


विधवा स्त्री वेशाख मास में पौसरा, देवताओं के ऊपर जलधरी, जूता, पंखा, 
छाता, सूक्ष्म (महीन) वस्त्र, चन्दन, कर्परयुक्त ताम्बूल, फूल, भाँति-भाँति के जलपात्र, 
पुष्पमण्डल, विचित्र रसादिक, पानीय वस्तु एवं दाख (अंगूर) और केला आदि फल-- 
केवल इसी इच्छा से उत्तम ब्लाह्मणों को दान करे कि “मेरे प्राणपति प्रसन्न 
हीवें” || ८५-८७ | क्‍ 

वह कार्तिक मास में जव अथवा कोई भी एक अन्न का भोजन करे एवं भण्टा, 
पूरन और सेम (बोड़ा आदि) की तरकारी नहीं खाए ॥ ८८ । ु 

कात्तिक में तेछ को त्याग देवे, कातिक मास भर मधु (शहद) नहीं खाए, 
कारतिक मास में कांस्य (कांसा-फूल) के पात्रों का व्यवहार न करे एवं कार्तिक में अचार 
भोजन न करे ॥ ८९ | हे जरा 

यदि कार्तिक-मास में मौन-ब्रत का नियम करे;- तो उत्तम घण्टा दान देवे और 
जो कोई पतरी पर खाता हो, उसे घृतपूर्ण कांस्य का पात्र देना उचित है ॥ ९० | 


चतुर्पोष्ध्पाप: . ११५ 


भूमिशय्या तते देया शब्पाश्लक्षणा सतुलिका । 
फलत्यागे फल देय॑ रसत्यागे च_तद्रसस ॥ 4१ । 
धान्यत्यागे न तद्घान्यमथवा शालय: स्मृता: । 
धेनूदेद्यासपयस्तेन पालझ्ूारा: सकाचनाः ॥ ६२। 
2 सबंदानानि दीपदानं तथेकतः। 
कातिके दीपकनस्प कलां नाहेन्ति घोडशीम्‌ ॥ ६३ । 
किच्चिदश्युदिते सू्ये साघस्नानं समाचरेत । 
0 या च नियमान्‌ साधस्नायो ससाचरेत्‌ ॥ ६४ । 
पक्वाच्ने भोजयेद्विप्रान॒ बतिनो5पि तपस्विन: । 
लड़के: फेणिफाभिश्न वटकेण्डरिकादिशिः ॥ द५। 
इतपदेंचें: संसेरिचें: शुचिकर्प्रवासितेः । 
ग करया: 'पूर्णनेत्रानन्द: सुगन्धिनि: ॥ &६६। 
शुष्केन्धनानां भारांध्व दच्याच्छी तापनुत्तये । 
कड्चुक॑ तुलगर्भ च तूलिकां सूपवीतिकाम्‌ ॥ ६७। 


किडिचदभ्युदिते अरुणोदय इत्यथः | यथाशकत्या यथाशक्ति ॥९४। 
वटकेति। इण्डरिकमिण्डरीति पुरुषोत्तमेउत्यन्त॑ प्रसिद्धमू। -आदिपदेन 
[रिकाघर्घरीमण्डकादयो गुह्मन्ते ॥| ९५। घृतपक्वैरिति गर्भ शकरया पूर्णरिति 
वयात्तम्भव॑ बोद्धव्यम्‌ ॥९६॥ कञ्चुकशब्देनात्र पुरुषपरिधेयं शीतत्राणवस्त्र गुल्यते। 
बूपवीतिकाम्‌ शोभनप्रावरणिकाम्‌ ॥९७ 


भूमि-शयन-ब्रत करने पर अत्यंत कोमल तोषक-सहित शब्यादान करे, फल छोड़ने 
पर फल, और रस त्याग देने पर वहो रस (अन्त में) दान करे ॥ ९१ | ३ हर 
यों ही जो धान्य त्यागे हों, वही धान्य अथवा शालिधान्य मा! हि 
बड़े प्रयटत से अलंकार और सुवर्ण के सहित घेनु (गो) का दान (अवदय) में कोई भी हे 
एक ओर सब दान और दूसरी ओर दीप-दात, कार्तिक मास में के 2 
व पु हा हीं रा का || ॥ ९३ | 
33 अलसी कि किंग लावा में स्नान कर डाले एवं माघ नहाने 
सूये के कुछ उदय होने तक 


करे ॥ ९४ | 
हक को पकाप्न, लड्ड, फेनी, बड़ा, हडरिका 


ब्राह्मण, संन्‍्यासी 30 हि ४२ से बासित, गर्भ के भीतर शक्कर से भरे हुए, 
श्यादि, घृपपक्त मरिचपू थ 
तेयन- दे सुरगनि न्धत द्र॒० को नल धनों बोझ, छूई भरे हुए पहिनते के कपड़े, 
पशीओं धनों के _ई, जायफल 
+ शीत दूर करने के लिए बुक शुल्दर वस्त झई भरी हुई रजाई, 


दुपदे के सहित तोषक, मेजीठ 


११६ फाशीसण्छे 


मड्जिष्ठारक्तवासांसि तथा ऐलवर्तों पटीम। 
जातीफललवड्श्र ताम्बुलानि बहुन्यपि । 


फम्बलानि विचित्राणि निर्वातानि गृहाणि च। जे 
भृदुलाः पावरक्षाश्च सगन्ध्युद्रतेनानि च्॥ 88 । 
2 कम्बलपूजाभिमेहास्नानपुरस्सरम । 

ऊंष्णागुरुप्रभूतिभिगं भागारे प्रधूपन: ॥ १०५ | 


स्थूलवरतिप्रदीपैश्न नेवेद्येविविधेस्तथा ।. 

भ्तृस्वरूपो भगवान्‌ प्रीयतामिति चोच्चरेत ॥ १ 
एवंविधेश्च विधवा _ विविधनियमेन्रतः । 

वेशाखान्‌ कातिकान माघानेवमेवातिवाहयेत्‌ ॥ १०२ । 
नाधिरोहेदनड्वाहं प्राण: कण्ठगतैरपि। 
ड्चुक न परीदध्याद्यासो न विक्ृत न्यसेत्‌ 
लहष्द्रा तु सुतान किच्चिन्न कुर्या दूतृंतत्परा । 
एवं चर्यापरा नित्य॑ विधवा5पि शुभा मता ॥ १०४। 


मजिप्ठारक्तवासांसि मज्ञि्ठया रक्तवस्त्राणि |९८ | 
घृतकम्बलपूजाभधि: घृतनिमितकम्बंलपुजाभभिव॑द्रिकाश्रमे 


०१॥। 


॥ १०३। 


श्रीनारायणे प्रसिद्वाभि:। 


कर्मधारयो इन्द्रो वा | गर्भागारेईगारस्थ गर्भ गर्भागारम, तस्मिनु ' देवालयमध्ये 
इत्यर्थ: ॥१००। ४. ऑप कक 
अनड्वाहं बलीवर्दम्‌ | विक्ृतं विशेषेण कृतं चित्रमित्यर्थ: | न्यसेद्‌ वसेदित्यर्थ: । 


वा पाठ: ॥१०३॥ 
और लवंग डाले हुए बहुत से ताम्बूछ, विचित्र कम्बल, निर्वातगृह, कोमल पदत्राण एवं 
सुगन्धित उबटन इत्यादि दान करे ॥ ९७-९९ | 
फिर महास्नान की विधि को कर (बदरीनारायण के आश्रम में प्रसिद्ध) घृत- 
निर्मित कम्बल पूजाओं से तथा काछागुर इत्यादि के द्वारा देवालयों के भीतर धूपदान 
करने से, मोटी बत्ती के दीपों का दान और भांति-भाँति के नैवेदों से “पतिरूपी भगवान्‌ 
प्रसन्‍न होवें” ऐसा कहे ॥ १००-१०१। 
इस प्रकार के विविध नियम और व्रतादिक के द्वारा विधवा तारी वेशाख, 
कातिक और माघ महीनों को बिताए ॥ १०२ | 
प्राणों के कण्ठ में छग जाने पर भी बेल पर न चढ़े एवं चोली अथवा रंग- 


त्ता ।बधवा धृता स बना पूछे कुछ भी न करे, इस भकार के आचारों को 
कर वाली विधवा-स्त्री भी उत्तम समझी जाती है ॥ १०४। 


चतुर्षीषध्याय: 


ण्वं * ९ 

या का चक्ता विधवा5पि पत्तिब्रता । 

पर दे शनवाप्नोति न भवेत क्वापि दुःखभाक्‌ ॥ १०४। 
भैया तया भेदोया नारी पतिदेवता । 


उमाशिवसमा सा | 
भात्‌ तस्मात्तां प़जयेदब॒ध:ः 
बृहस्पतिस्वाच-- इंजयदुबुध: ॥ १०६ । 


है5अ त्वेतयज्जात॑ तब दर्शनम । 
॥पापमुद्रे महामातभतृपादाम्बुजेक्षण ॥॥ १०७ । 
इति संतुत्वा महाभागां राजपुत्रीं पतिन्नताम । 
सगर्य | न पुर: प्राह सुनि सर्वार्थवोधिदः ॥ १०८। 
भणवस्त्व श्रतिरियं क्षमैषा त्व॑ स्वयं तपः। 
सत्क्रियेयं फल त्वं हि धन्योज्सीति महासुने ॥ १०४ । 
उपसंहरति | एवं घर्मेति ॥१०५। 
लोपामुद्रां स्तोति। गड्भेति । तव दर्ंन॑ यत्जातमेतद्‌ गद्भास्नानफर्ल जातमिति 
सम्बन्धः । तुशब्दोधष्वधारणे । जातमेवेत्यथे: ॥१०६। 


प्रणतिपूर्वक सभायंमगस्त्यं स्तोति। प्रणम्ष चेति। कांकाक्षिन्यायेन प्रणम्येत्य॑- 
स्थोभयत्र सम्बन्ध: | चकार: समुच्चये सम्भ्रमें वा ॥१०८। 


इस प्रकार से धर्मानुष्ठान में तत्पर रहने वाली विधवा भी पतिक्रता ही होती 

है, वह करी दुःख-भागिनी नहीं होती और अन्त में पति के छोक में चली जाती 

है॥ १०५ । 

जो नारी पति-देवता है, उसमें और गंगा में कुछ भी 2 नहीं रहता । वह 5 

साक्षात्‌ शिंव-पांवंती के समान हो जाती है। अतएव विज्ञजनों को उचित है कि उसका 

पूजन करें ॥ १०६ | क्‍ 

लगें--- र 

क्ाप है 0४2 ! अदागातः [ तुम पति के चरणारविन्दों को ही देखती रहती 

5 आप लक: ृ गा-स्नान करने का फल मिल 

हो, हें देवि, आज तुम्हारा दर्शन हो जाने से गंगा-र 

गी 

गया ॥ १ कक विश्ञारद देवगुर इस प्रकार से परम आज न 

पद की स्तुति (बड़ाई) कर. प्रणाम के अल फिर भर मु 

लगे | १०८ | बह (छोपामुद्रा) श्रुतिख्प है, तुम साक्षात्‌ 

हे महामुने ! ठुम प्रणवरूप कि: है तुम फल हो, सुतरां तुम्ही परम 

तप और यह क्षमा हैं एवं यही | 
धन्य हो ॥ १०५ | 


११७ 


४ 


़ काशीखण्डे 

११८ 

इवं पातित्रत॑ तेजो ब्रह्मतेजो भवान्‌ परम । 
तत्राउप्येतत्तपस्तेअ!. किमसाध्यतमं॑ तब ॥ ११०, 
तव नाविदितं किच्चित्तथापि च॑ वदाम्यहुस । 
यदर्थभागता देवास्तन्मुनेडत्र निशामय ॥ १११ | 
अय॑ शतमखः श्रीमान्‌ वृत्रह्म कुलिशायुध॑: । 
सिद्धअष्टकं हि यद्द्वारि वृक्‌ प्रसाद समीक्षंते ॥ ११२। 
यस्यपुर्याः परिसरे कामधेनुन्नजश्नरेत । 

यत्पौराः कल्पवुक्षाणां नित्यं छाया सुशेरते ॥ ११३ । 
यद्रध्यासु च तिष्ठन्ति ते चिन्तांमणिककंरा: । 
अयमग्निजंगद्योनिधधम॑ राजस्त्वयं:. पुनः ॥ ११४ । 


का विज्ञापयितुं तस्थ किमप्यसाध्य॑ नास्तीत्याहु। इदस्लिति। तेजो विशेषण- 
त्वाद्‌ षण्ठलम्‌। इयमिति वा पाठः | पतिब्रताया इदं प्रातिब्नतम्‌ ॥१ १० कार्य निवेद्ितु 
परिपार्टी रचयति | तवेति ॥११॥ ...., ह कललाडानर का ही 
के ते देवा इति पच्छायां प्राधान्येनाष्टटोकपालान्निददिशति | अयमित्याविता:। 
अयमिति भूचालनेन निदिशति। दृकृप्रसाद॑ नेत्रावलोकप्रसादम्‌ | प्रतोक्षते -तवेति 
शेषः ॥११२। कामघेनुत्॒जः कामधेनुसमूह: ॥११३॥ चिन्तामणिककरा: » चिन्तामणय 


५७ 


एवातिसुलभत्वेन ककृरा: क्षुद्रपाषाणा: ॥११४। 


यह तो साक्षात्‌ पातिब्रत्य तेज है और तुम स्वयं ब्रह्म तेज हो। उस पर भी 
यह (उग्र) तपस्या का तेज भला तुम्हें क्या असाध्य हो सकता है ? ॥११०। 

यद्यपि तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है; तथापि मैं निवेदन कर देता हुँ कि 
है मुनिवर! ये सब देवता लोग जिस कार्यहरेतु यहाँ आए हुए हैं, उसे श्रवण करो ॥१११ 

ये पो अश्वमेघों के कर्ता और वृत्रासुर के निहन्ता श्रीमान्‌ इन्द्रदेव हैं। इनका 
आयुष वज है, इन्हीं के द्वार पर अणिमादिक भाठों सिद्धियाँ (इनके) ताक देते की क्ुपा 
को जोहती रहती हैं॥ ११२। 


इन्हीं की (अमरावती) नगरी के घेरे मे कॉमेपेरुओं का शुण्ड चरता है, जिसके 
पुरवासी छोग नित्य ही कल्पवृक्ष की छाया में सुख से शयन करते ॥ ११३। : हा! 


इन्हीं के पुर में सड़कों पर प्रसिद्ध चिन्तामणि. नामक . रत्नों ड़ पी: 
हु ग्‌. ५ गो का कंकड़ पीटा 
जाता है, फिर ये जगत्‌ भर के योनिरूप अग्निदेव हैं, ओर थे धमेराज हैं॥ ११४ |. 


चतुर्थोष्ध्याय: नि 


निऋंतिवंरुणो वायुः श्रोवषद्रादयस्त्वमी । 
अधिक चे चारित्र: सर्वकामार्थमोश्वरा:॥। ११५ । 
समभ्यथयितारोष्मी ह्वं याच्यंस्तु जगत्कृते । 
वाड्मात्रोद्यमसाध्यं तत्‌ तब विश्वोपकारफम्‌ ॥ ११६ । 
फश्निच्छेलो विन्ध्यनामा भानुर्मार्गावरोधक: । 
बधितः स्पर्धया मेरोस्तदु द्धित्व॑ निवारय ॥ ११७ । 
ये च स्वभावफठिना ये चव सार्गावरोधकाः । 
ये स्पर्धधा वृद्धिमन्तस्तदुद्धिवेंधिताइशशुभा ॥ ११८ । 
इति थभ्र॒त्वा ग्रोवक्यिभविचार्य महामुनिः। 
क्षणं मुनिः समाधाय तथेति प्रत्युवाच ह ॥ ११४६ । 


थलोदों धनेश: | रुद्र ईश एतो आदी येषां ते तथा। अमी इति अडूगुल्या निरदि- 
शति । तुशब्दः पादप्रणार्थ: ॥११५। याच्य एतेरिति शेष: । न च तद्याच्ञापूरणं तवा- 
साध्यमित्याह । वाडःमात्रेति ॥११६। एवं परिपाटीं क्ृत्वा साक्षाहेवकाय॑ निदिशति | 
कश्चिदिति ॥ ११७ | 

ननु सन्मार्गवर्तिनस्तस्य कथ्थ॑ वृद्धिनिवार्येत्यत आह। ये चेति। वधितमशुभं 
यया, सा तथा ॥११८। गुरोबुहस्पतेः। तथेति। तदूवृद्धिनिवारणं कतंव्यमित्येवं रूप 
प्रत्युत्तरं दत्तवानित्यर्थ:। तत््रतीति पाठे तद्गबचः प्रत्युत्तर दत्तवानु ॥१९5। 


यों ही सब निऋति, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र प्रभृति देवगण हैं, जो समस्त 
कामनाओं की सिद्धि के लिए लोक में समय होने ही से आराधित किए हैं ॥११५ | 

ये सब लोग जगत्‌ के उपकारार्थ आपके पास प्रार्थना करने आए हैं 
और वह संसार भर का हिंत-कार्य केवल आपके वचनमात्र उच्चस से साध्य है॥ ११६ | 


विन्ध्यनाम के पर्वत ने, सुमेरु गिरि से डाहकर (स्पर्दा कर) अपनी 


किसी एक 
। दिया है। अतः आप उसका बढ़वा बन्द क्रा 


वृद्धि से सूयंनारायण का मार्ग॑ रोक 


दीजिए ॥ ११७। 
जो छोग स्वभाव से ही कठित हैं, अथवा मार्ग के अवरोधक हो गये हैं, किवा 


डाहवश बढ़ना चाहते हैं, उन सबकी वृद्धि को बढ़ने देना अच्छा नहीं होता ॥ ११८। 
बृहस्पति के वचन को सुनकर उने महामुनि अगस्त्य ने बिना कुछ सोचे-विचारे 


ही क्षणमात्र मौन रहने के उपरान्त “तथास्तु” कह दिया ॥ ११% | 


' अं काशी खण्डे 
साधयिष्यामि वः कार्य विसज्यंति दिवोकसः । 
पुनश्रिन्तापरो भूत्वा5गस्तिध्यनिपरो$भवत्‌ ॥ १२७ । 
वेदव्यास उवाच--- 
इमं॑ पतित्नता5ध्यायं श्र्‌ त्वा स्त्रीपुरुषो5पि वा । 
पापकञ्चुकसुत्सूज्य शक़लोक॑ प्रयास्यति ॥ १२१। 


॥ इति भोस्कस्दपुराणे काशीखणडे पतिव्रतास्यानं नाम 
चतुर्थोष्ध्यायः ॥ ४॥ 


कि तत्पत्युत्तरं तदाह। साधयिष्यामीति। अन्यस्मिन्‌॒ पक्षे विसर्यंति 
पृथगवाक्यम्‌ ॥१२० -.... . 73५ 
एतदध्यायश्रवणफलमाह । इम॒मिति | पापकड्चुक॑ पापमेव कज्चुकों निमोंक:, 
तम्‌। 'समो कज्चुकनिर्मोकौ! इत्यमरः। अयम्भाव:--यथा “सर्पो ज्वरजीर्णा तचं 
मुञ्चति, एवं पुष्यज्वरजीर्ण पापकञ्कुक त्यक्वेति ॥१२१ 
इति कोरामानन्दकृतायां काशीखण्डटोकायां चतुर्थोप्ध्यायः ॥४॥ 


"मैं आप लोगों के कार्य को साधूंगा” यह कहकर अगस्त्य ऋषि ने देवताओं 
को विसर्जित (विदा) किया और स्वयं चिन्ता में मग्न होकर फिर ध्यानस्थ हो 
गए॥ १२० | 
वेद्यात जी ने कहा-- ४ बीना ५ रस 

इस पतिद्रताध्याय को जो स्त्री अथवा पुरुष सुनेगा, वह पापरूपी कंचुक 
(केंचुली) को छोड़कर इन्द्रलोक में चला जायेगा ॥ १२१ | 

करहि पतिव्रत जें जग माहों । पति समेत ते सुरपुर जाहीं। 
होइ लोक में जस अरु -नामा । अन्तकाल पार्वाह परघामा॥ १॥ 


जदपि अपावनि नारि, करहि पतिब्रत जे कठिन। 
निज पितरनको तारि, पतिप्रुत भोगहि स्वर्गसुख ॥२॥ 


॥ इति भीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पुर्वार्ड भाषाटोकायां 
ै पतिब्नरतास्पानं नाम चतुर्थोष्ष्यायः | ४ ॥ 


हे 


जअथ पञ्चमोधध्याय: 
पाराशर उवाच--- 


ततो ध्यानेन विश्वेशमालोक्य स सुनोश्वरः । 

सूत प्रोवाच तां पुष्यां लोपासुद्रासिदं वचः ॥ १। 
अपि शिय बरारोहे क्रिमेतत्समुपस्थितम्‌ । 

जब तत्काय क्‍्य च ब्य॑ मुनिमार्गानुसारिण: ॥ २। 

येत्र गोत्रलिदा गोत्रा विपक्षा हेलया कृता: । 

भवेत्‌ कुण्ठितसामरथ्यं: स कथं गिरिमान्नके ॥ ३। 
कल्पवृक्षो$ज्रणे यस्य कुलिशं यस्य चायुधम्‌। 
सिद्धचष्टकं हि यद्द्वारि स सिद्धय॑ प्रार्थयेद्द्विजम्‌ ॥ ४ । 


पञ्चमे वण्यंते देवेरिन्द्रायेः स्वाथंसाधके: | 
अगस्त्यस्थ सभायंस्य प्रस्थानमविमुक्ततः ॥१॥ 
अगस्तिर्ष्यानपरो5भवदित्युक्तमू, ततः परं कि जातमित्याकाइक्षायामाह। तत 
इति। सूत हे लोमहषंण ॥१। अयीति सम्बोधने। वरारोहे श्रेष्ठनघने। अपीति 
क्वचित्याठ: ॥२। 
गोश्रभिदा इन्द्रेण । विपक्षा विगतपत्राः। 'गरुत्पक्षच्छदा: पतत्त्रझ्व॒ तनू रुहम्‌' 
इत्यमरः ॥३। कुलिशं वज्ञम्‌। 'हादिनो वज्ञमस्त्री स्थात्‌ कुलिशं भिदुरं पविः 
इत्यमरः । सिद्धयट्टरकमणिमादिक पद्मादिकं वा ॥४ 


निज म, 


(अगस्त्य का प्रस्थान) 
वेदब्यास जो ने कहा-- द ह 
शक | इसके अनन्तर मुनीश्वर अगस्त्य ध्यान के द्वारा विश्वेश्वर का दशन कर 
उस पवित्र लोपामुद्रा के प्रति यह वचन कहने लगे ॥ १ । 
अयि वरारोहे ! देखो, यह क्या उपस्थित हुआ 
मुतिसार्मानुसारी हम हो ते ले व॑तों का पद्ध काट डाछा था, आज 
भत्ता इन्द्र ने खेल से समस्त पर्वत ४ हि का 
वह्‌ कक पक किक का दमन करने में क्यों कुंठित-सामथ्यं होने लगा (हो 
रहा है। !॥ ३ । कल्पवुक्ष है, जिसका भ्रस्त्र वज्ष है और जिसके द्वार पर 
हि ३८३३ आँगन कं हैं, वही दे, ब्राह्मण के प्रति अपनी कार्यसिद्धि के लिए प्रार्थना 
अ विराजमान ६, 
करे? ॥ ४ | 
१६ 


कहाँ तो वह कार्य्य॑ और कहां 


१२२ फाशीखण्ड 


क्रियन्ते व्याकुला: शैला अहो दावा प्रिनाएपि ये । 
तदृ द्धिस्तस्भने शक्ति: क्व गता साआशुशुक्षणे: ॥ ५ 
नियस्ता सर्वभूतानां योपसौ दण्डधर;: प्रभु: । 
स कि दण्डयितूं नालमेक त॑ प्रासमान्रकम ॥ ६। 
आदित्या वसवो रुद्रास्तुषिताः समरुदगणा: । 
विश्वेदेवास्तथा दरस्त्रो य॑ चान्येईपि दिवौकस: ॥ ७। 
येषां दृवपातमात्रेण पतन्ति भुवनान्यपि। 
ते कि समर्था नो कान्‍्ते नगवृद्धिनिषेधने ॥ ८। 
आज्ञातं फारणं तच्च स्मृतं वाक्‍्यं सुभाषितम्‌ । 
काशोमुद्दिश्य यद्गीत॑ं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ ९। 


अत ५ 2>>० 


दावाग्निना वनवह्निना प्रल्यवह्निना वा व्याकुली क्रियन्त एव | दावाग्निनाएपि 
इत्यपिशब्दार्थोधारणम्‌। ये शैला इत्यन्वयः॥ तदवृद्धिस्तम्भने तेषां शैलानां 
वृद्धिनिवारणे | आशुशुक्षणेः वह्चें: ॥५। जैहडरिएत क्‍ 

दण्डधरों यमः। “यग्रावमात्रके पव॑तैकमात्रे। “अद्विगोत्रगिरिग्रावाचलशैलशिलो- 
च्वया: इत्यमर: | मात्र कात्स्व्येधवधारण इति च ॥६॥ । 

आदित्या विष्णुशक्राद्या द्वादशा | बसव आपश्रवाद्या अष्टी । रुद्रो अजैकपादाद्या 
एकादश | तुषिता: षर्दत्रिशत्‌। मरुतः पूतात्मप्रमुखा एकोर्नेपंअ्चाशत्‌ । विश्वेदेवा 
विष्कम्मुप्रभृतयो दश | दस्नो अख्िनीसुतो ॥७-८॥ 

समर्थरपि देवैविन्ध्यनिवारणे स्वस्मिन्‌ प्राथिते हैतूं निर्धारयति | आज्ञातमिति | 
था इति स्मृतिद्योतकमव्ययम्‌ | स्मृतमनुवदति | यद्वा आ इति सान्‍्तः पीडायां खेदे इति 
यावत्‌ । 'आस्तु स्थात्‌ कोपपीडयो:' इत्यमरः ॥९ 


बड़ा आश्चयं है ! जिस दावानल के योग से अशेष शैल सदा व्याकुल किए 
जाते हैं, (आज) विन्ध्य की वृद्धि रोकने में पावक की वह शक्ति कहाँ चली गई ? ॥ ५ । 

समस्त भूतों के नियन्ता, जो दण्डधर प्रभु (यमराज) हैं, क्या वह भी एकमात्र 
पर्वत को दण्ड देने में समर्थ नहीं हैं ? | ६ । | 

आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, तुषितगण, मरुद्गण, विश्वेदेवगण, दोनों अश्विनी- 
कुमार और अन्यान्य देवगण--जिनके दृष्टिपात मात्र से चौदहों भुवत् पतित होते हैं, 
हे कान्‍्ते | क्या वे लोग इस परव॑त की वृद्धिनिवारण में समथे नहीं हैं? || ७-८ । 


हाँ, कारण समझ में आया। काशी के उद्देश से तत्त्वदर्णी मुन्ियों ने जो कहा 
है, वह सुन्दर बात मुझे स्मरण हो भाई ॥ ९ । 


पञचमो5ध्पाय: 


व नही ते सोक्तव्यं सर्वभैव मुमक्षभिः । 
हल ॥ भेविष्यन्ति काश्यां निवसतां सताम॥ १०। 
्प इक फैल्थाणि सोष्न्तरायो महानिह । 
कं रेल ऊफतू विश्वेशोी बिमुखो यतः॥ १११। 
हे हे जाशं हक पदाप्ता कस्तां मुमुक्षुयंदि वा सुसक्ष: । 
<पाल#रस्मे, ते विसुष्य हेच स्वकूर्परं लेडि विमृढ्चेता: ॥ १२। 


वाक्यमेव निरदिशति। अधिमक्तमिति। भ्रेयां व 
न्‍्ध ३ सतामित्यनेन श्रेयांसि बहु 
भवन्ति महतामपीति "पविश्वचनपूवंकससतां विष्ना न भविष्यन्तोति लल 
कया आज ।  तमसाधुकमे कारयति, यमधो निनीषतीति 
श्रतेः । 


१२३ 


नी सस-+-++++- 


अशन वसन॑ वासः काझ्यां य्रेषाममागंतः। 
कीकटेन (मगधेन) समा काशी सत्य॑ सत्य खगेश्वर' ॥ 
इत्यादिगरुडपु राणादिवचनदश नाज्च ।।१०। अन्तरायो विघ्तः ॥११ 


काशीतो गन्तव्यमिति कृतनिश्चयः सन्‌ 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः' 
(श्रीमदृभगवद्गीता) इति न्यायेन अन्यान््‌ जिगमिषूत्र वारयन्‌ काझ्षीं स्तोति। काशी 
द्विजाशो भिरित्याद्येकोनविशत्या इलोके:। काशीद्विजाशीभिरित्यस्यायमर्थ:। अहो 
इत्थाश्वर्य खेदे वा। यदि यदा काशीद्विजाशीर्भिः ब्राह्मणाशीर्वादेः प्राप्ता लब्धा, तदा 
ताम्‌ | यदित्यव्ययम्‌ । यद्‌ यो मुमुक्षुरज्ञानतत्कार्यान्मोक्तमिच्छः सन्‌ मुमुक्षुस्त्यक्तुमिच्छु- 
भंवति, स को न कोष्प्यत्यन्तमूढब॒द्धिरित्यथ: । 


यद्वा अक इत्यकारप्रब्लेष: | न विद्यते क॑ सुख यस्थ, स तथा प्र॒त्यगुब्रह्मानन्द- 
रहित इत्यर्थ:॥ अत्र दृष्टान्तमाह । वेत्युपमायाम्‌॥ “उपमायां वितर्क वा! इत्यमरः । 
वा यथा ग्रासं कवलं करस्थं हस्तस्थं॑ हुथ॑ं हुदे हिंत॑ तृष्तिकरमित्यर्थ: | विसृज्य 
त्यक्त्वा | कूपरं कफोणिमू। 'स्पाल्तफोणिस्तु कूपर: इत्यमर:। लेढि आस्वादयति, 
विमूढचेता मूढबुद्विस्तद्वदित्यर्थ: | अत वायच्छब्दयोव्यंवहितान्वयकल्पना सौंढव्या | 
... “मुमुक्षुगण कदापि काशी का ४ परित्याग न करें; परन्तु वहाँ निवास करने वाले 
तज्जनों को अनेक विध्न प्राप्त होते रहे ” ॥ १०। ५ न्‍ 

(यही मुनि-वाक्य है) है. कल्याणि ! मेरे ब काशीवास गा ४/३५३ 
हुआ है। इसे में अन्यथा नहीं कर सर्वता। क्योंकि विष्वेश्वर ही विमुख 3 
ह णगण के आशीर्वाद से जब काक्षी प्राप्त हुई, तब भला कौन ० ला 
उसका ही करना चहिगा ! अह्ो ! वह पूरब अपते करस्थित मनोहर ग्रास 
को फेंककर कैवल हाथ चाटना चाहती है ? ॥ १२ 


९ -ग्भाप्यज्ञास्वाहिनीति पाठान्तरम्‌ । 


हे फाशौखण्डे 
हर 


अहो जनता बालिशवल्किमेतां काशी त्यजेयु: सुकृतेकराशिम्‌ । 
शालूफकत्दः प्रतिमज्जनं कि लकेत तदवत्मुलभा किमेषा। 
भवान्तरावजितपुण्पराशि कृच्छे मंहज्िह्य वगस्य काशीम्‌। । 
प्राप्याईपि कि मृढधियोडन्यतो वे यियासवों दुर्गंतिमुद्िियासव: ॥ हो 


पद्दा यदा द्विजाशीभिः काश्ीप्राप्ता लब्धा, तदा तां मुमुशुरमुगुक्षुवा संसार 
हरक्तोडविरक्तो वा यदस्त्यजेत्‌ परित्मजेतू, इत्पग्रिमइलोकस्थक्रि 
तुषज्ञैस स को न कोभीत्यथ॑: | सोहक इति वा | दोष॑ पुव॑वत्‌ । 
यदि बे मुमुक्षुरिति पाठे अव्ययत्वाद वेशब्द उपमानाथ: समुच्नयाथों वा दर 
समुच्चयपक्षे परायें प्रयुज्यमाना: शब्दा वतिमन्तरेणापि वत्यथ्थ गमयन्ति इति व्याया. 
दुपमानाथों द्रष्टव्यः | यद्धा यदिव _ अमुमुक्षुरिति च्छेद: | तत्र यो विमूदचेता इबतां 
मुमुक्षु: सोष्मुमुक्षु:, संसारान्मोक्षमनिच्छ्रित्य्: | शेष॑ तुल्यम ॥१२। 


अहो जना इति। भस्पायमर्थ:--अहो इति खेदे। बालिशवन्मूख॑वत्‌। 
उच्छायाय। एतां काशी त्यजेयु: कि किमथी स्यजेयुरिति पृच्छामीत्यथ: | जुगुप्सने वा | 
एतां काशीं त्यजेयु: किम ? काशीं त्यजेयुरिति यदेतज्जुगुप्सितमित्यर्थ:। कि पच्छायां 
3४ पे इट्मर:। त्यजेयुस्ट्वक्त्वा गंच्छेयु: | सुकृतानामेको मुख्यों राशियंस्यां सा तथा 
ता सुकृतेकपुद्धल्पां वा। द ह 

ननु काशी त्यक्त्वा गतेःपि पुनरागमन भविष्यति नेत्याह। दशालककन्द इति | 
शादूकशब्देनात्र शालूकितः सौगन्धिकादयो लक्ष्यन्ते । तेषां कन्दों मूलम्‌। “शालकमेषां 
कन्द: स्यात्‌ इत्यमर:। यद्वा शालक॑ जलतृणावान्तर तस्य कन्दो मूलमित्यथं:। स कि 
भ्रतिमज्ननं लभेत प्राप्तुयाद | तद्त्तथा त्यक्त्वा गमने प्रतिवारं किमेषा सुलभा सुप्राप्या ? 
अपि तु सुलभा नैवेत्यर्थ: । 

इउमत्र तात्पय॑म-अतिनिकृष्टोडप शालूककन्द: प्रतितज्ञन॑ न प्राप्नोति, कि 
पुनव॑क्तव्यमेषा ब्रह्माण्डेडपि दुलंभा सायुज्येकोपायभूता प्रतिवारं त्यक्त्वा गते सतिन 
प्राप्येत्यतो न त्यक्षव्येति ॥१३। क्‍ 

भवान्तरेति | भस्थायमर्थ:--भवान्तराय संसारान्तराय आवर्जित आ समन्तादु- 
वर्जितो दूरीकृत: श्रीमहेशापित: पुष्पराश्ि: पृष्पपुञ्जोर्थात्‌ पुण्यकतृभियंस्यां सा तथा 


नाम | तस्यां क्रियमाण: पुण्यसश्चयों जन्मान्तराय न भवतीत्यथं: । वक्ष्यति च। 'ऊषरः 
3 'यपापानां धन्या वाराणसो पुरी” इति । 
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अही ! लोग पुण्यराशि स्वरूप इस काक्षी को मूर्खों के सदृश किस प्रकार से 
त्याग दे सकते हैं ? कया प्रत्येक गोता लगाने में कमल 


_न्‍्द हाथ लगता है ? वैसे ही 
“या यह काशी भरी प्रतिवार सुलभ है? ॥ १३। 
तब भी जन्मान्तर के सज्चित 3'प-पुझ्ज की भूति वाराणसी का तत्त्व अवगत 
होने पर तथा परम कष्ट से उस फाशी को प्राप्त करके मोहवदा दुगंति-लाभ $ै हेतु अन्यत्र 
जाने की इच्छा कौन करे ? ॥ १४। 


यावचन विपरिणम्य, 


_< 


पञ्चपोध्ध्याय: 
बर्व की शिकी विश्वपदप्रकाशिका के 
वरत्पण्डितोश्न्यत्र कुतः प्रयाति कि षा 


१३४ 
(तह. रतोध्तिदुःखम्‌ | 
ते कृध्माण्डफल हाजास्ये ॥ १५। 


यद्वा भवान्तरे भवस्वरूपे वि 
ग़ी श्वनाथे-इत्यथेः । 
ल्लप्तात्तरे अहमद 77 दृ्ष हराऊ : | भन्‍्तरशब्दस्य स्वरूपवाच्यत्वं रात्र 
बातों राशियेसथां सा तथा बाद जग प्रसिद्धम । अजित 
कु अ * विम्रे तत | : 
के शुह्फलाशया तदनुष्ठान तत्त्यागश्व दूर इति बा : पुष्पराशिरपि शरे अंप्यते 


दा भवान्तं भवस्यार अन्तशब 
मे या है । अन्तशब्दस्य स्ररूपवाचित्वात्‌। राति ददातीति 
" ' उप्यराशय: पुष्यपुज्ञाः पुण्यातां वा राशियेंषाम्‌, ते तथा 


शुकतित इति वा यस्या स तथोक्ता ताम्‌। अविद्याविनाशकत्वात्तेषामिति भाव:। यद्दा 


भवान्तरेषु आर्वाजितानि सम्पादितानि पुण्पानि, तेषां राशि रा जम 
राजितसुकृतैकपुण्पामित्यर्थ: । शिभूताम्‌, अनेकजन्मान्त- 


हल एवम्भूतां काशी वे प्रसिद्धां शास्त्रविदृज्जनमुखादवगम्य ज्ञात्वा पश्चान्महद्भि: 
इुच्छेव॑त्मंभमशोल्किकतस्क रजनितविविधेए:खै: प्राप्याईपि मूढधियों लुप्तविवेका: सन्‍्तो 
दुगंतिमुचियासब्रो दुःख भ्राप्तुमिच्छवोज्त्यत्र कि यियासवो गन्तुमिच्छव: स्पु;; अपि तु न 
स्युरेवेत्यर्थ: । कृच्छेमंहद्भिविनिमय्य काशीमिति पाठे कृच्छें: कष्टसाध्यैमंहद्भि:ः 
पुष्यैविनिमय्य परिवत्य॑ प्राप्याध्पीति व्याख्येयम्‌ ॥१४। 


कद काशिकेति । अस्थायमर्थ:--कराशिका कक्‍्व कुंत्र ? काशिकालमेव व्युत्वाद- 
वति। विश्वपदप्रक्राशिकेति | विश्वस्य प्रपञ्चस्य पृद॑ स्थानमधिष्ठानमिति । यद्वा 
विश्वस्य पं त्राणं यस्मात्‌ सत्तास्फूर्तिप्रदस्वेनेति विश्वपदं परमात्मा | पं व्यवसित- 
्राणस्थानलक्ष्माड्गप्रवस्तुषु इत्यमर: | विश्वंच तत्यद्यते ज्ञायत इति पद चेति वा 
विद्धपदम । “सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इति त्यायात्‌ । सर्वेथार्पप विश्वप्द पर बह, 
तस्य प्रकाशिकाउभिव्यज्ञिका स्फोरिकेति यावत्‌ । 


क्व कार्य क्रियत इति कार्य व्यापारमात्रस्‌ | कथम्भूतम्‌ 
ः लोके परलोके च। यहा 
कूलातिरिक्तम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ ! परितो$तिदुःखंपरित हम के बस अति कवि 


बा पका बात तत्व पंत भवति, सोष्ययत्र ऊँते: प्रयाति, कर्थ 


पाठ: । एतादु ् 

पड न मच दान रहाउमाघता दे कह शा एयर 
फल का 8-8] कृष्माण्डकर्कासलताविशेष: शा प्रविशतीति, न पात्येवेत्यर्थ: | 
कल्प फल कूष्माष्डफठमबल्य ली काशी कहाँ, और सभी तरह से दुःख 


दिखला तजन काशी को त्यागकर अन्यत्र 

के परमात्मा के है 8. कहाँ ? रे पप्किता हो सकता है ? ॥ १५। 

जाएँगे को! पता बोहड़े का कक कमी बकरे के ५... द 
एगे ! क्‍या का8[ 


काशोखण्ड 
१२६ 
कार्शी प्रकाशीक्ृतपुण्यराशि हा शी ध्रनाशी विस्युजेन्नर: क््मि। 


नूत॑ स्वनूनं सुकृतं तदीय॑ मदीयमेव॑ विवृणोति चेत:॥ १६ , 


अ.+-+-.थ.२०+ >>“ + ७-3... <++क+-नन-ननन+«++3»>--+नन, 
-_->+-मननननीनीनानननगनगस्‍भरऋर<-. * 


ना 


कि मातीति पाठे स एवाथ:। यथा कृष्माण्डफलस्थाजमुखे अवेशों न सम्भवत्ति, तथा 
विदुषः काशीं विहाय गमनमपीति भाव: । 


यद्वा ननु प्राप्ताईपि काशी त्यक्ता केश्विद्दृश्यते तन्नाह | कि यातीति | अजावदतप- 
भाग्यस्य मुखे कि प्रविशति ? शेष॑ समानम्र्‌ ॥१५। क्‍ 


काश्ोप्तिति । अस्यायमर्थ:--हा इति विषादे | 'हा विषादाशुगतिषु' इत्यमर: | 
गरो मत्य: काशीं कि विसृजेदित्थ:। ननु तीर्थपयंटनाविपुष्योपचयाथ्थ॑ गच्छेदित्याशइक्य 
काशीं विशिनष्टि। प्रकाशीकृतपुण्यराशिमिति | प्रकाशीकृतः प्रकटीकृतः पुष्यानां राशि; 
पुज्नो यस्यामर्थाद्िश्वेश्वरेण शास्त्रेण वेति सा तथा ताम। अन्यतीर्थादीनां क्षुदरपुप्पहेत- 
त्वात्‌ काश्याश्र क्षण क्षणे पुण्यराशेनिमित्तत्वात्‌ | 


तथा च वक्ष्यति-- 


प्रयागे माघमासे तु सम्यक्‌ स्नातस्य यत्फलम्र । 
तत्फल॑ कोटिगुणितं वाराणस्यां क्षणे क्षणे॥ इत्यादीनि | 


न तदर्थ काशीं विहायाध्त्यत्र गमनमिति भाव: । नय्ु समुच्नऐे को विरोध इति 
न्यायेन तीथंपयंटनादिपुण्यानि सम्पाद्य पुनरत्रायास्यतीत्याशड्क्य नर विशिनष्टि। 
शोप्रनाशीति | शीघ्र नाशोः्स्यास्तीति शीघ्रनाशी। मरणस्यातिनियतत्वातू तथा न 
कार्यमिति भाव: | शीघ्रनाशीमिति पाठे काद्या विशेषणम्‌ | शीत्र संप्तारं चञ्चल- 
स्वभावत्वान्नाशयतीति शीघ्रनाशी, तामित्यथ्थ॑: । 


अज्ञानं काशीं विहाय गन्तुमयोग्येडपि अन्यत्र गमने कारणमपीत्याह ! नृनमिति। 
नून॑ निश्चितम्‌ एवं तक्‍्यँत इति वा | 'नून॑ तकेड्थ॑निश्चये' इत्यमर: | तदीय॑ तस्य काशीं 
विहाय गन्तुरिद॑ तदीय॑ तत्सम्बन्धि पत्सुकृतस्‌, तत्स्वनुनं सुष्ठ यथा भवति अनु पश्चात्‌ । 
पश्चात्सादृदययो रनु:' इत्यमर: | ऊन॑ नून॑ क्षीणमित्येव॑ मदीय चेतोषत्त:करणं विवृणोति 
विचारयति तकं॑यतीत्यर्थ: | 


उतदुक्त भवति--पूर्व॑ काशीप्रापकसुकृतेन काशीभ्राप्तेदानीं सकते पर्णे 
3 ।  सुकृतस्य 
क्षीणत्वात्‌ काशीं विसृजतीति | सुनूनमिति पाठो वा । तत्रापि सु कक 7 हे 
क्षीणमिति | 'नु पुच्छायां विकल्पे च' इत्यमर. । सुलूनमिति पाठे स्पष्ट एवाथे: ॥१६॥ 
कक ही गा मी | 
अति नश्वर मनुष्य परम 3'प श्रकाशिका इस काशिका का 


है ? मेरे चित्त में यही आता है कि अवश्य ही उसके पुण्य का क्षय 


क्यों परित्याग करता, 
हो गया ॥ १६। 


पञ्चमो5ध्याय: ह 
| 


तरो न रोगी यदिहाविहाय सहायभूतां सकल 

काशीमनाशीः “सुकृतेकराशिमन्यत्र का थ स्प जन्तोः । 
वित्रस्तपापां त्रिद्श्द्रापां गज़ा सदा [| यततां न चा 
शिवाविमुक्ता ममृतंकर्शुक्ति मक्ता हा 


“प्रो न रोगीति। अस्थायम 
अस्यायमथे:-...अः 4 कि 

पल जर्वती जेनानां अध्येणदि 5 रककक हि गन्तु' काशीत इत्यर्थाद्‌ यततां 
घोषनाशीभ॑वति न विद्यते आशिष: कामा यस्य दा इह 22 वा, काशीमविहाय 
मोक्षैकपरों भवतीत्यर्थं:। स नरो न रोगी का तथा । इन्द्रियचाञ्चल्यं परित्यज्य 

शीं रे * बत् व्यरोगवान्न भवतीत्यथ॑: । न चान्य: 
काशीं विहायाधन्यत्र यातु यत्तवान्‌ यः, स नरो रोगी न च; कित्त रोग्येव चान्यः 
वाराणसीं विहाय योज्यत्र गतः, स रोगी भवतीति भाव:।.. 2 

है हे प्‌ साहाय्यकर्त्री मित्यथें:। ननु कथमस्या एतादुद्वं 
सामर्थ्य॑ तत्राह । सुकृतेकराशिमिति। सुकृतं च अः वासुदेवाख्यो मोक्षश्व । 'अकारो 
बासुदेव: स्थात्‌' इति कोशात्‌। सुकृतौ पुण्यकैवल्ये, तयोरेको मुख्यो राशि: पुझो यस्यां 
सा तथा तद्राशिरूपा वा ताम। प्राकृतं व्याख्यान स्पष्टम्‌ । 

यद्वा यदिहेत्यनन्तरोकारो निषेधे यततामित्यनेन सम्बध्यते | तथा चायमर्थ:--यः 
काशीं विहाय विहातुमयततां न यतते। काशीस्थित्यनुकूलमेव चेष्टत इत्यथ, स नरो न 
रोगी भवति | अन्यत्‌ पूव॑वत्‌ । किन्त्वस्मिन्पक्षे व्यवहितयोजनालड्धा रव्यत्ययकल्पना च 
सोढव्या । यद्वा यद्चदा इह संसारे। यहा यदि यदा ह इति पादपूरणे। नरो न रोगी 
प्राणान्तिकरोगवान्न भवति, तदा आ ईषत्‌ कदाचित्‌ काशीं विहाय काशीस्थित्यनुकूल- 
योगक्षेमार्थ--अन्यत्र यातुं यततां यत्न॑ करोतु । हा इति खेदे वा। न चान्यः प्राणान्ति- 
करोगीत्यथै: । कथम्भूतां काशीम्‌ ? अनाशीः सुकृतेकराशि निष्कामपुण्पैकपुन्नामित्यथे:, 
दोष पूव॑वत्‌ १७) 
वित्रस्तपापामिति । अस्यथायमर्थ:--मुक्ता जीवन्मुक्ता विमुक्तां काशीं न परित्य- 

जन्तीत्यन्वय: । कायवाडःमनोभिययाविज्जीवमितति परेरथ॑: | तत्न हेतुगर्भाणि विशेषणान्याह | 
वित्रस्ता विध्वस्ता पापा पापहेतुत्वादविद्या । यद्वा वित्रस्तानि 2 कायवाइमनो- 
जन्यानि दशाविधानि यया सा, तथा ताम । क्रिददैन्नह्यादिभिददुरापामश्राध्याम | गजत 


स॒ ब्रह्म, तदेवापो जल़ानि, यस्यां सा, तथा ताम | 


हीं : समस्त जन्तुओं की 

को अन्यत्र निवास की प्रवृत्ति नहीं होती, वही मनुष्य 
सहाय ता संडतैक- राश्षि काशी से जाने का प्रयत्त नहीं करता और जो कोई इस 
3 त्याग नहीं करता, वहीं संसार-रोग से मुक्तिकाभ करता है, पे नहीं ॥ १७। 

विनाशिती देवगणों को भी दुलेभ, सतत-गज्जा-संगता, संसारपाशच्छेदिनी, 
शिव व से अविमुक्त त्रिभुवन से अतीत, मोक्षजननी, काशीपुरी को मुक्त पुरुषणण 

न्‍्पा | 

कभी परित्याग नहीं करते || १८ | 


न्यः ॥ १७ । 
भवपाशशापाम्‌ । 
न॒परित्यजन्ति ॥ १८ । 


काशीअण्डे 
(१२८ 


हं हो किमहों निचिताः प्रलब्धा बंहीयसायासभरेण काशीम। 


प्रभूतपुण्यद्रविणेकपण्यां प्राप्याईपि हित्वा क्‍्य च गन्तुमचता: । । 
अहो जनानां जड़ता विहाय काशों यदन्यत्र नयन्ति चेत: । 
परिस्फुरद्गाड़जलाभिरामां कामारिशूलाग्रधृतां लयेपि॥ २०। 


योश्सौ निरझ्जनों देवश्रित्स्ररूपी जनादन:। . 
स एवं द्रवरूपेण गज्भाम्भों नात्र संशयः॥ इति वचनांत्‌ ॥ 


गज्ञायाः सत्य आ समन्तात्‌ आपो यस्यामिति वा। भवः संसारः, स एव पाशे 
बन्धनरज्जुः, तस्य शापां शस्त्रीं छेत्त्रीमित्यथं:। भवपाद्यपाशामिति पाठे भवपाशस्य पाशां 
प्रतिबन्धिकां नाशिकामित्यर्थ: । " 


सर्वत्र हेतुमाह। शिवाविम्‌क्तां महादेवेन पाव॑तीपरमेश्वराभ्यां. वा अत्यक्ता- 
मित्यथ: | तथा च हरिवंशे उमां प्रति ईश्वरवचनम-- नाहं वेहम विमोक्ष्यामि अविमुक्त 
हि मे गृहम्‌' इत्यादि । अमृतस्य कैवल्यमुक्ताफलस्य एकां मुख्यां शुक्तिम्‌ । 'मुक्ता स्‍्फोट: 
स्त्रियां शुक्तिः इत्यमर: । विमुक्तां ब्रह्माण्डासम्बद्धां केवल्यरूपां वा। विमुक्तश्न विमुच्यत 
इति श्रुते: । मुक्ताविमुक्ता इति पाठे मुक्ता अविमुक्ताश्य न परित्यजन्तीत्यथ: ॥१८। 


हूँ हो किमंह इति। अस्यथायमर्थ:--हं हो भो जनाः, यूयमंहो निचिता अंहोभि- 
रपेनिविता व्याप्ता: किम ? अपि तु व्याप्ता एव। अंहो दुःखब्यसनेष्वघम' इत्यमर: | अंत 
एवं श्रलब्धा: वश्चिताः सुकृतेन विधात्रा वेति शेष: | किमित्याकाइक्षायामाह | बंहीय॑ंसा 
महीयसा | महोयसेति वा पाठ: | आयासभरेण दू रदेशागमदुर्गाध्वशौल्किकतस्करादिजनि- 
तश्रमस्य खेदस्य भरेण पूरेण काशी प्राप्याउपि | अस्था: अ्राप्ते: सम्भावनेव नास्ति, 
तथापि केनचिद्‌ भाग्योदयेन नातिमहता श्रमेण भराप्याथ्पीत्यपिशब्दार्थ:। क्व च कुत्रचिद 
_पुनुवृक्ता यतः, कर्थ भूतां काश्ीम ? प्रभूतपुष्यद्रविणैकपण्यामिति | प्रभूतानि बहुनि. 
पुष्यानि, तैरेवैके: केवले: पण्पां क्रेयां प्राप्या मित्यथें: ॥१९।.. 
अह्ी इति। जडता अज्ञता। लगेषपि स्थितिसमये«पीत्यपिशब्दार्थ: । स्पष्ट 
मन्यत्‌ ॥२०| ह 
77033. 3 3 न न ०७५»... 

है मनुष्यगण ! तुम लोग निदचय ही पाप-पुण्ज से परिपूर्ण होकर वज्न्चित हुए 


हो। बड़े पुष्धघन से लभ्थ इस काशी को अतिप्रयत्त से पाकर 
उद्यत होते हो ? ॥ १९ । अब 


8। 


भोह्‌ ' या की कैसी मूख॑ता है कि वे सब पवित्र गंगा के जद से मनोहर और 
अठयकाल मैं भी महादेव के त्रिशूलाग्रभाग र स्थित, इस काशी को त्यागते हुए 
अन्यत्र जाने की अभिलाषा करते हैं॥ २० | - ५४५ 


. | "| ९ | 5 $ कह ७ 


& ५ ४ 
शनत्तु सन्नी चिभ; किलोह्तेष्त्ययों हि कामैबंहुदान भोग: । हि 


काश्पां न चान्यत्र तथा यथाउचत्र ॥ २ ३१ 


कथं भूते भवे । अब्धिमध्ये समुद्रभध्यबहुस्तरे इत्यथै का 
सन्धिराषे:। पतथेति पाठ्स्तु स्पष्टार्थ:। शोकजलेन एकेन 3 अप 
व्यप्ते। पापे पापरूपे पापड्लेतुत्वाद्ा पापे। विद्राणानि विद्रावितानि निर्वाणविरोधीनि 
पापानि यया, सा तथा ताम्‌ । पुनः कथम्भूताम्‌ ? तर नावम। भवाणंवोत्तारणनौस्व- 
हपामित्यथे: । 'स्त्रियां नौस्तरणिस्तरि: इत्यमर: ॥२१ ह ु 


न सत्पथेनेति | अस्यायमर्थ:--पत्पथादिना काशी न लक््पा किम; किन्तु 
द्िजाशीमियों विस्वेश्वरस्थानुग्रहः, तेनैवेति | एवार्थे वाशब्दः | स्वृतन्त्रा वोभयो: | 
अतो विश्वेश्वरस्थानुग्रहाभावादन्यत्र यान्‍्तीति भाव: । सत्पधेन सदाचारेण वेदोक्तकर्मा- . 
नुष्ठनेनेति यावत्‌ । योगयक्‍्त्या योगो5ष्टा द्भादि:, तस्य युक्तिय॑ज्ञगम्‌, तेन योगाभ्यासे- 
नेत्यथं: । स्पष्टमन्यत्‌ ॥२२। 

ननु पुरुषाथेचतुष्टयस्यान्यत्रापि विद्यमानत्वात्‌ किमिति काशी न त्याज्येत्याग्रह- 
स्तत्राह। धर्मस्त्विति। अस्थायमर्थ:--तुशब्दः आशज्भाव्यावृत्त्यरथ:। अन्यत्रः सम्पत्ति- 
भरेसथंसमूहैयों धर्म उ्यते प्राप्यते | तथाश््यत्र बहुदानभोगकैबंहुदानानां भोगकैराभोगै- 
विस्तारेस्थंभरे: कृत्वा कामे: सह यो5थ उह्यते, तथाह््यत्र यो मोक्ष उच्यते, तत्सवं- 
मर्थादिकम्, स च मोक्ष एको मुख्य: सायुज्याख्य इत्यथे:। अन्न काइ्यां यथा, तथाह्त्यत्र 
न चेति योजना ॥२३। - “9४४ 5 


ब््ज्ल्ल्क्ल्ि सन: »|ख।ख 


हे मानवजन ! मोक्षपद के विरोधी पापों को दुर करनेवाली काशीरूपी नौका 
को छोड़कर शोकरूपी जल से भरे हुए इस पापमय संसार में क्‍यों गिरते हो ? ॥ २१। 
देव-विहित कर्मों के भाचरण अथवा योगाभ्यास, कि वा दान और उम्र तपस्या 
इत्यादि से भी काशो-धाम की प्राप्ति नहीं होती। केवल ब्राह्मणगण के आशिवाद अथवा 
विश्वनाथ के प्रसाद मात्र से वह सुलभ हो सकती है॥ २२। ३०० 
| स्थान में प्रचुर धन व्यय करके धर्मंलाभ होता है और कहीं पर हर 
८ अल द्वारा अर्थ और काम की भ्राप्ति भी हो सकती है। चाहे किसी 6 स्थान गा 
कभी के 4: परन्तु यह एक मोक्ष, जैसा काशी में है, वेसा अन्यन्न कहीं भो नह 
जा 0 86 'सामुज्य मोक्ष प्राप्त होता है।) ॥ २३ ॥ 


भ्७छ 


फाशीखण्डे 
१३० 
प्र पवित्र हि यथा5विमुक्त नान्‍्यत्तथा यच्छ तिभिः प्रयुक्तम । 


न धर्मशास्त्रे्त च तेः पुराणैस्तस्माच्छरण्यं हि सदा&विमुक्तम्‌ ॥ २ 
से होवाचेति जाबालिरारणो$सिरिडा मता। 
वरणापिड्भलानाडी तदन्‍्तसत्वविमुक्तकम्‌ ॥ २५। 
सा सषुम्ता परा नाडी त्रय॑ वाराणसी त्वसौ । 
तदब्रोत्कमणे सर्वजन्तुनां हि श्रुतों हरः॥ २६। 


काश्यां यथा धर्मादिकम, तथाउ्यत्र नेत्यत्र हेतुमाह। क्षेत्र पवित्रमिति| 
अस्थायमर्थ:--हि यसस्‍्मात्‌ यथा«विमुक्त क्षेत्र पवित्र पवित्रयत्यविद्या, तत्‌ कार्यान 
मोचयतीति तथा तथा तान्यत्‌। अच्यत्र क्षेत्रान्तरं तथा नैत्यथ्थ:। तत्र हेतुमाह। 
पच्छुतिभिः प्रयुक्तमू, यद्यस्माच्छतिभिवेदेरेव प्रयक्तं स्वक्षेत्रेभ्यो5विमक्तमधिक  प्रतिपा 
दितमित्यर्थः | श्रतिभिः प्रयक्तमित्यन्यस्थ व्यावत्तिमाह। न च धर्शास्त्ररिति| उप 
संहरिति | तस्मादिति | शरण्यं शरणाय हितम्‌ | सदा यावज्जीवम्‌ ॥२४। 

श्रतिप्रयुक्तवमेवाह । स होवाचेति साध॑द्राभ्याम्‌ | तत्र प्रथनेन सार्धेनाविमुक्तस्य 
स्वरूपमच्यते, द्वितोयेन क्षेत्रान्तरेभ्यश्वाधिक्यमिति विभागः | स होवाचेत्यस्यायमर्थ:--म 
प्रसिद्धो जावालिजाबालाया अपत्य॑ जाबालिः, आरुणे है आएणे इति शिष्य सम्बोध्य 
उवाचेत्यन्वयः | किमुवाच तदाह | असिरिडा मतेति | इडा ताडीति शेषः | असिर्नाम 
नदी, वरुणापि नद्येव, तदन्तस्तग्रोम॑ध्य इत्यथ: | अविमृक्तक॑ काशी | स्वार्थ कः। 
सो5विमक्त: कस्मिन प्रतिष्ठित इति वरणायां वानाव्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति श्रुतेः ॥२५| 

कि तदविमक्तं तत्राह | सा सुषम्नेति। अविमुक्तस्थैव सुषम्नाशब्देनोच्यमानस्य 
सेति स्त्रील्ड्रिन परामबं:)। नन का वे वरणा, का च नाज्ञीति ? सर्वानिन्द्रियकृतान्‌ 
वारयति, तेन वरणा भवति, सर्वानिन्द्रियकृतान पापान्‌ नाशयति, तेन नाशी भवतीत्याथ- 
वंणश्रतों नाशीति श्रयते, अत्र त्वसिरतः श्रुतिविरोधात्‌ पुराणस्पाप्रामाष्पमिति 'चेंत, 
तन्न, अस्थति सर्वाणि पापानि क्षयति नाशयतोत्यर्थक्य्रोपपत्तें:। नामविकल्पो वा | 
एततल्रयमसौ वाराणसीत्यडगल्या निर्दिव्यते । 

श्रति-स्मृति-पुराणादि के अनुणासनातुसार इस्त अविमुक्त क्षेत्र के समान पवित्र 
स्थान दूसरा नहीं है। अतएव अविमुक्त के ही शरणागत होना, यही परम पुरुषार्थ है 


(कत्तव्य है) ॥। २४ | 

जगतृप्रसिद्ध जाबालि ऋषि ने कहा है, है आरुणे ! असी नदी इडानाड़ी और 
वरुणा नदी पिज्ुछा नाड़ी कही गईं है। इन्हीं दोनों के मध्य में वह अविमुक्त क्षेत्र 
काशी है ॥ २५ । 

“यही काशी सुषुम्ना नाड़ी है.। इन्हीं तीनों नाड़ियों की यह वाराणसी है। इसी 
वाराणसी में समस्त जीवों के प्राण-प्रयाण के समय में भगवान्‌ विश्वेश्वर कान में 


पथ्चमो६5पापे: १३१ 


तारक नह व्याचष्टे तेन ब्रह्म भवन्ति हि। 
एवं श्लोको भवत्येष आहुर्वे वेदबादिन: ॥ २७ । 
भगवानन्तकालेछत् तारकस्पोपदेशतः । 
अविमुक्ते स्थितान्‌ जन्तून्‌ मोचपेन्नात्र संशयः ॥ २८। 


तन स-3>>+-+- अमन««.... 
कस 


। हर अंक ह 08७8! पाठान्तरेध्यमर्थ: | शीय॑ते नव्यतीति शरणम् 
वाराणसीति विशेषः। बाप पु पुनरिय पुरी 
कर अयम्भाव:--अध्यात्म तावदिडापिज्धलासुषुम्नेत्येतत्नयमविमुक्त वाराणसी | 
बल को रत भूरे ॥एफ वाराणसी अविमुक्तमिति। श्रुतौ दक्षिणे कर्णे। 
मुमुक्षोदक्षिणे कर्णे इति श्रुतेः ॥२६। 

इ काशीस्थानि भूतमात्राण्यन्तकाले भगवान्‌ मोचयतीत्त्र ब्रह्मविदां सम्मतिमाह | 
एवं इलोक इति। एवमुक्ताथंप्रतिपादक एब वक्ष्यमाणइलोकः पद्म भवतीति वेदवादिनो 
वेदनं वेदः, स्वप्रकाशश्रिदात्मा, तद्बादिन: परमार्थनिरपका आहुरु॑क्तवन्त इत्यथं: ॥२७ 

इलोक॑ दर्शायति भगवानिति। भगवान्‌ भ्रीरुद्रस्तारकस्य प्रणवस्य श्रीरामषडक्षर- 
मन्त्रराजस्य वा। तथा चाथवंणश्रुतौ श्रीरामवाक्यं विश्वेश्वर॑ प्रति--अथ स होवाच 
श्री राम:-- 
क्षेत्रेत्न तव देवेश यत्र कुत्रापि वा मृताः। 
कृमिकीठादयोध्प्पाशु मुक्ता: सन्‍्तु न चान्यथा | 
अविमुक्ते तव क्षेत्र सर्वेषां मुक्तिसिद्धये। 
अहं॑ सन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु ॥ 
क्षेत्रेटस्मिनु योज्च॑येद्‌भकत्या मन्‍्त्रेणानेन मां शिव | 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यों मोक्षमिष्यामि मा शुचः ॥ 
त्वत्तों वा ब्रह्मणो वा$पि ये लभन्ते षडक्षरम्‌ | 
जीवन्तो मन्त्रसिद्धाः स्पुर्मुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते ॥ 
मुमूर्षोर्दिक्षिणे कर्ण यस्य कस्या5पि वा स्वयस्र । हर 
. उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स मुक्त भविता शिव ॥२८। इति 
बजाए ान आल ते हैं हैं” ऐसा यह एक 
इलोक (मसल) है, जिसे वेदवादीगग कहते हैं ॥ २६-२७ | | / 
में हर ब्मन्त्र का 4 
इस काशिकाक्षेत्र में भगवान भूतभावन अन्तकाल में तारक-मत्त् 


देकर अविमुक्त क्षेत्र में स्थित जन्तुओं को मुक्ति देते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ २८ | 
मु ० अल्नसनलन् लटकन लिन 


१, स होवाचेति पूर्वलोकार्थे जाबा 
त्रयर्मित्यस्थ स्थान त्वियमिति, त्वेसा 


लिराएणे इत्यन्न जाबालि: शरीरे इति, द्वितीयश्लोकपूर्वार्थ 
वित्यस्य स्थाने पुरी चैत्यर्थ: । 


काशी खण्ड 


१३२ 
ताविषुक्तसमं क्षेत्र नाविमुक्तसमा गतिः ! 


नाविधुक्तसमं लिड्रा सत्य सत्यं पुनः पुनः ।। २४ । 

अविमक्त॑ परित्यज्य योडत्यत्र कुरते रतिम्‌ । 

भक्ति करतलान्‌ म॒व॒त्वा सोश्न्या सिद्धि गवेषयेत्‌ ॥ ३० । 
द्त्त्थं सुनिश्ित्य मुनिर्महात्मा क्षेत्रप्रभाव॑ श्रुतितः पुराणात्‌ । 
शोविश्वतायेन सम न लिज्ञे पुरी न काशी सदृशी त्रिकोट्याम्‌ ॥ ३१। 
श्रोकालराजञ्च ततः प्रणस्‍्य विज्ञापपामास मुनीशवर्यः । 
आपृच्छतायाहमिहागतो$स्मि श्रीकाशिपुर्यास्तु यतः प्रभुस्त्वम्‌ ॥ ३२। 


गतिराश्रयः ॥२५॥। अन्यां क्षुद्राम्‌ । गवेषयेदन्वेषयेत्प्राथंयेदित्यथः ॥३०। इत्त्यमिति 
व्यासोक्ति: | पुराणाच्च पुरातनाह्वेदादिति वा ॥र९॥ 
श्रीकालराज॑ श्रीकालमैरवस्। आपृच्छनायाउत्यत्र गस्तुमाज्ञायाचनाय | काशी- 
श्वरात्मार्थ्येति चेतु, तत्राह। यतस्त्वमेव काशीपुर्याः प्रभुरीश्वर इति | तथा च पञ्मकोश- 
यात्रामाहात्मये पाव॑तीं प्रति विश्वेश्वरवच्रनम्‌-- । 
असिसनु क्षेत्रे क्षणं कांश्यां स्वातन्त्रयं न हि में सदा । 
श्रीकालभैरव: काश्यां स एवं प्रभुरुच्यते ॥ 
ब्रह्मवेव्ते च-- । । 
मया5पि सततं यत्र कालराजाद्वि बिभ्यता | 
स्थीयते सावधानेत काश्यामानन्दभोगिना ॥ इति ॥३२। 


अविमुक्त के तुल्य दूसरा क्षेत्र नहीं है। अविमुक्त के समात न अन्यत्र कहीं 
गति ही है। अविमुक्तेश्वर के सदृश दूसरा शिवलिंग भी नहीं है। यह बात बारम्बार 
सत्य ही सत्य है ॥ २५ । 


अविमुक्त को त्याग कर. जो अंन्यत्र निवास करना चाह 

ता है, ल 
से मुक्ति को फैंककर दूसरी किसी सिद्धि का अन्वेषण (खोज) करता ग/िक ष् 
. महात्मा मुनि-श्रेष्ठ अगस्थ ऋषि ने वेद, 
के सदृश शिवलिंग और काशी के समान पुरी पेशे ३५:३४ हक श्रीमद्िश्ववाथ 
यह (अद्भुत) महात्म्य निएचय करके बताया | शक ७१४८) है--इस क्षेत्र का 
._ पदनन्तर कालभेरव के समीप जाकर उन्होंने प्रणा ः 
हे कालराज | आप इस काशीपुरी के स्वामी होने प्रणामपृव॑क विज्ञापित किया कि 
आया हूँ ॥ ३२ । ' हैं । इसी हे पहाँ ह 

पु आपसे मैं यहाँ पुछने 


१३११३ 
पैञ्यपौए0पाप॑: 


( फालराज प्रतिभूतमन्न प्रत्यष्ठमि प्रत्यवनीयुताकबम । हे 
'साराधूवे मुलफलप्रसुने: फि सस्यनागस्यपराधदुक्‌ स्थाः ॥ ३ 
हा फालभेरव भवानभितो भयार्तान्‌ ु े 

मा भेष्ठ चेति भणनेः स्वकरं प्रसाय 
मूत्ति विधाय विफटां कदुपापभोकत्रीं ह 

वाराणसो स्थितजनानू परिपाति कि न ॥ ३४ । 
हे यक्षराज रजनोकर चास्मुर्ते _ 

भ्ोपूर्णभद्र. सुतनायक दण्डपाणें 
त्वं वे तपोजनितदुःखसवेषि सर्वे 


कि सां बहिनेपसि काशिनिवासिरक्षिन्‌ ॥ ३५ 


काशीत्यागखेदाद्विलपति | हा कालराजेति | हा कष्टे। हे कालराज प्रतिभूतम्‌, 
भूता चतुदंशी, भूतां भूतां प्रतिभूतं प्रतिचतुदंशीत्यथः: । प्रत्यर्शम अष्टमोमष्टमीं प्रति 
प्रत्यष्टम । प्रत्यवनीसुताकंम्‌, अवनीसुतो मद्भलो$क॑ सूरयय:, ताम्यां तयोर्वा सरे लक्ष्येते । 
अवनोसुतार्कों प्रति प्रत्मवनोसुताकंम्‌, प्रतिमज्भूलवासरं॑ प्रतिरविवासरमित्यथँ: | मूलफल- 
पुष्पे: किमह नाराधये, आराधनं कि न कृतवानस्मि; अपितु क्ृतवानेव । अतो5नागसि 
अपराधबून्ये मयि अपराधदुक्‌ अपराधे दृक्‌ दृष्टियंस्थ स तथाभूतः, किस्‍या: भवेः। 


काकालिन्यायेन कि शब्दस्पोभपत्राज्यि अन्वयः । केन दोषेण काशोतो मां निष्कासयसो- 
त्यथं: ॥३३। 


भणनेः दब्दे: | विकटां भयदडूराम्‌ । कटुपापभोकत्रों तीव्रपापनाशिनोम्‌ । विकटो- 
लटपापभोक्त्रीमिति कचिलाठ: । न परिपाति क्रिमू ? अधि तु परिपात्येवेत्यथं: ॥३४ 


एवं श्रोकालभेरवाग्रतो विरूप्य श्रोदण्डपाणेरग्रतो विलपति। हे यक्षेति । 
नायक हे श्रेष्ठ ॥२५ ' ५ 


. कालराज ! में ने (तो) प्रति चतुर्दशी, प्रति अष्टमी, प्रति मंगलवार ओर प्रति 


रविवार को फल-मूल-पुष्प आदि से क्या आपकी आराधना नहीं की ? में तो अपनी ओर 
से निरपराध हूँ, तब भो मुझे क्‍यों आप अपराधी स्थिर करते हैं ? ॥ २३३। 


हाय हाय है कालभेरव ! आप उत्कृष्ट पापनाशिनी विकटमूरति को धारण करके-- 


मत डरो” ऐसा कहते हुए अपना हाथ फेलाकर काशीवासी भयात जीवगण की सबंतो- 
भाव से क्या रक्षा नहीं करते ? ॥ ३४। | 


तदनन्तर वे दण्डपाणि (भैरव) के सामने विलाप करने छगे-- हे यक्षराज ! 


है चन्द्रसमान सुन्दर शरीरवाले ! हे पूर्णभद्रनन्दन ! है तायक ! हे काशिवासिरक्षक ! 


रप्डपाणे ! आप तो समस्त समस्याओं के बलेशों को जानते ही हैं। तब फिर मुझे 
'काशी) से बाहर क्यों निकालते हैं ? ॥ ३५ | क 


५ 
काशौणण्ड 


(१३४ हा 
त्वं कल मोक्षदो$पि। 

: किल जीवदाता त्वं ज्ञानवस्त्व [8 | 

त्वमन्नदत्त्व॑ किल जटाकलापेरुरगेन्द्रहारं: ॥ ३६ 


भूषां कुरुषे जनाता 
त्वमन्त्यभू मावत्रस्थवत्तान्तविचारकोविदो । 


गणौ त्वदीयौ किल सम्ध्नरमोद्भ्रम! । 
पम्श्नान्तिमत्पाद्य परामसाधून्‌ क्षत्रात्‌ क्षण द्रयतस्त्वमुष्मात्‌ ॥ ३७। 
शण प्रभो ढण्डिविनायक त्व॑ वाच मदीयान्तु रटाम्यनाथवत्‌ । 


त्वत्स्था: समस्ताः किल वि ज्नपुगाः कफिमत्र दुवृत्तवतदास्थितो 5हम्‌ ॥ ३६८। 


श्ुण्वन्त्वमी पञचविनायकाश्र चिन्त मणिश्रापि कपरदिनामा । 
आशागजाख्यों च विनायकौ तौ श्रूणोत्वतो सिद्धिविनायकश्न ॥ ३६ । 


.... अन्नदः चतुविधान्नदः। अत एवं जीवदाता। अनन्‍्त्यभूषां मत्यदेहत्यागावसर- 


भूषास्‌ ॥ ३६। मिल पहल 
सम्भ्राति सम्मोहमुद्वेग वा। अमुष्मात्क्षेत्रादित्यल्वयः | दुरयतों मनुष्यानिति 


क्वचित्याठः ॥२७ 

श्रीगणेशं प्राथ॑यति । श्यूण्विति | श्यूणुष्व भो इति पाठान्तरे आत्मनेपदमाष॑ध | 
रटामि प्रल्पामि | विष्नैस्त्वं दूरीक्रिससे कि मया शक्यमित्यत भाह | त्वत्स्था इति। 
त्वयि तिष्ठन्तीति त्वत्स्थास्त्वत्प्रेयास्त्वदधीना इत्यर्थ:।समस्ताः समग्रा:।त्वच्छासनस्था इंति 
क्वचित्पाठ: | विध्नपूगा विघ्नसमूहा: | अतस्तैः किमथ मां बहिनिष्कासयसीत्यभिप्रायः | 

ननु दृवृत्तस्य विध्नसमूहैम॑या अन्येन वा क्रियमाणं निष्कासन युक्तमेवेत्यत आह | 
किमत्रेति । दुवृत्तवत्‌ । किमत्राविमुक्ते-हमास्थित: स्थितो5स्मि; अपि तु नेवेत्यथ: ॥२८। 

मोदादिपश्चवविनायकांश्रिन्तामण्पादींश्व प्रार्थथति | श्यृण्वन्त्वभी-इति । अभी 
मोद-प्रमोदामोद-सुमोद-दुर्मोदा: | चिन्तामण्यादय एवं वा पञ्च । आशागजा इत्याश््या 
ययोस्तावशागजाख्यो । तौ प्रसिद्धो । आशागजाघोरविनायकाविति थाठे गजश्व धोस्श् 


है देव ! आप ही काशिवासियों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता, और मोक्ष- 
दाता भी हैँ और आप ही भुजगेन्द्रहार और जठा-कलाप इत्यादि से लोगों के अन्तिम 
कालोपयुक्तभूषण को (सजा) देते हैं || ३६ | 
आपके संभ्रम और उद्भ्रम नामक दोनों गण, यहाँ के निवासी लोगों के समस्त 
वृत्तान्त के जानने में विधारद हैं, वे ही छोग बड़ा मोह उत्पा जैनों 
त्पा तों को 
क्षणमात्र में इस मुक्ति-क्षेत्र से बाहर कर देते हैं | ३७ | ४ ज़्क 
(इसके अनन्तर उन्होंने) दुण्डिराज गणेश के प्र 
हे प्रभो दृष्डिविनाय 3 प्रति विलाप करना प्रारम्भ किया | 
86 आल द | नीलम बात आप सुन लें | में अनाथ की नाईं विछाप कर रहा हूँ | 
नया में नो प ३ ही इ हैं। पापी लोग ही विध्न से परिभूत होते हैं। तो 
यहाँ दुरवृत्तों के ही सदूश अवस्थित हूँ ? ॥ ३८ । 
चिन्तामणि-विनायक, कपर्दी-विनायक आशाविनायक, ग 
किये , आई , गर्जाः सिद्ध- 
विनायक ये पांचों विनायक मेरी प्रार्थना सुनें ॥ ३९५। ७३:9५ 


पञ्चमो5ध्याप: १३५ 


(शपबादो ते या फिलोक्तः परापकारोडईपि मया कृतो न । 
परसवबु्धि: 7“ दारजुद्धि; कुत्ता मया नात्र क एबं पाक | ९७ | 
जा त्रिकालं परिसेविता सया श्रीविश्वताथो5पि सदा विलोफित: । 
पात्रोः कृतास्ताः प्रतिपवे सर्वेत्त: कोषय॑ विपाको मम विनश्नहेतुः ॥ ४१ । 
प्रतविशालाक्षि भवानि सद्ले ज्येष्ठेशिसौभाग्यविधानसुन्दरि । 

दिश्वे विधे विश्वभूजे नम्तोड्स्तु ते श्रीचित्रघण्ठे विकटे च ढुगिके ॥४२। 


(ीोते। देवताइन्डे चेति दोघ:। तो व तो 
क्ल्वस्मित्‌ पक्षे चिस्तामणिरिति कर्पाइनों विशों 
बिन्तामणि: सवर्थिपू रक इत्यथे: ॥३९०॥ 

श्रोतव्यमाह ॥ परापवाद इति।॥ 
पपाजात इत्यथ: ॥४० 


नन्‌ निषिद्धाचरणाभावेषपि विहितांकरणप्रत्यवायात्‌ काशीत्याग इत्यत आह | 
ड्भरेति। सदा प्रत्यहं सवंदा वा ध्यानादिना परिसेविता। त्ववगाहितेति क्वचित्पाठ:। 
विश्षेण पापिनों नरक्रेष्‌ पाचय्ति विशेषेण पाकः पचन॑ वाइस्मादिति विपाको5- 
त्राधम: | ४१ 


विशालाक्ष्याद्या देवता: प्राथंयति | मातरिति। हे ज्येष्ठेशि ज्येष्ठा चासो ईशो चेति 
जेप्ठेशि, ज्येष्ठया सह ईशीति वा। तत्न ज्येष्ठा गौरी, अलक्ष्मीरिति केचित्‌)। ईशी 
शाना, तस्या: सम्बोधने हे ज्येष्ठे, हे ईशि-इत्यर्थ:। ज्येप्नेसि इति पाठेप्कारप्रइलेष: | 
गत्या नद्या अधिष्ञात्री देवताइसो, तस्या: सम्बोधने हे असीति । ज्येष्ठेन्नेति पाठेप्प्पकार- 
पहहेष:। तदान्नसोभाग्ययोविधाने सम्पादने सुन्दरि योग्ये दक्षे इति ज्येष्ठाया विशेषणप् । 
पकरारादन्यासां काशीस्थदेवतानां संग्रह: ॥४२। 


अाा्ु % «या दल लद की 


विनायकौ च तथा तावित्यथ: | 
पणम्‌। भक्तानां चिन्तामणिरिव 


एप काशीत्यागलक्षण: पाक: फल कः कस्मात्‌ 


जा लच््न्खिकाओिनन 


मैंने न कभी किसी की निन्‍दा की और न किसी का अपकार ही किया। पर- 
व्यथौर परस्त्री की ओर भी कभी भेरी मति नहीं हुई । तो फिर यह किस कर्म 
को विपाक (फल) उपस्थित हुआ है ? || ४० | 
में ने तो त्रिका गड़ा-स्तान किया, स्वदिव श्रीविश्वनाथ का दर्शन किया और 
'येक पव॑ पर सब कार यात्राएँ भी करता रहा | तब फिर मुझे विध्ल हेतु यह्‌ | 
विपाक क्यों उपस्थित हुआ ? ॥ ४१ । मल कह 
तंदनर बयों को सम्बोधित कर उन्होंने कहा-- *१४ 
कर ावीतय यों को सन माविधायिन एल े। छत 
श्र ! है बिधे! हे विश्वभुजे ! हे चित्रपण्टे ! हे विकटे ! है दुर्ग ! तथा 
+ छोग्ों को नमस्कार है ॥ ४२ | 


शण्वन्तु न स्वाथमहं प्रजाम्पत: 
॥ किल फाशिदेवताः प्वन्तु न (क विधीयते । । 
ता ने देवगणें! करोमि कि परोपकाराय न | ४३। 
अध्यर्धित | 


पुरा दो 
दधीचिर॒स्थीनि ने ४.2. मत बी बा! 


धुकैटभो शिरो 
बता के ताक्ष्योईपि च॑ विष्णुवाहनम्‌ ॥ ४९। 


मनीत मुनोश्वरः 
आपुच्छद्य सर्वात्‌ समुनीत्‌ मु । 
" सबालवृद्धानपि तत्र वासिनः । 
 वक्षांश्र लताः सम्तसस्ताः की 
4 प्रो परिक्रम्य च निर्ययो च॥४५१५। 


कि तत्पाथ्य॑ तदाह। न स्तार्थंमिति। अतो5विमुक्तात्‌ | && 4 सं हि 
नास्ति किमिति तहिं गच्छप्ति, तत्राह। अभ्यथित-इति। नन्वम्यथितेना 
ह्याज्यां ? तत्राह। परोपकारायेति ॥४३। द 
हुँ परोपकारारथ मकर क्रियत इत्यत्र दृशन्तमाह | दघोचिरिति। यद्वा ला] 
वजने हेतुदयम--अभ्यथेनापरोपकारश्व, तत्रोभयत्राकरणीयस्यापि करणे दृष्टन्तमाह 
दधीचिरिति। उत्तत्न -- ही 
त्वच॑ कर्ण: शिबिर्मांस जीवं जीमृतवाहनः । 
ददो दधीचिरस्थीनि कि न देय महात्मनाम्‌ | इति ॥ का 
अधिने. विष्णवे दत्त: स्मेत्यत्राप्यस्थान्ययः | शेषपादे स इति भजस 
चिन्त्यः 


। सताद्ष्य इति वा सम्बन्ध.। तत्राद्यो दृशन्तः प्रार्थेनोपकारयोः, अवशिष्ट 
त्रयन्तु प्रा्थंनामात्रे इति भेद: ॥४४। 

उपसंहरति । आपुच्छचेति । व्यासोक्ति 
कृत्ध। तथा च वर्ष्यति काल 
त्वियमिति | वामनपुराणे प्रह्नाद 
आम मन नलिकलल नल: 


रियमस्‌ । पुरी परिक्रम्य च क्षेत्र प्रदक्षिणी- 


राजाध्ष्यायेत्जेव । अतः प्रदक्षिणीकृत्य पूजनोया पुरी 
तीथैयावरायाम्‌-- 


विष्णु भगवान्‌ के वाहन हुए | ४४ | 
इसके अनन्तर मुनीश्चवर अगस्त्य ने समस्त काशी-निवासी मलिक 
वृद्ध-जन और अशेष तृण-वु 


क्ष तथा बाल- 
करके वहाँ से बाहर निकले ॥ ४५]... जिंदा ली ओर काशीपुरी की भ्रदक्षिणा 


पञ्चपमोष््याय: हक 


वस्य परितो४पि लक्षणे्नोचवर्त्म परिवर्तिनोईपि था। 
बद्भौलिमवलोक्य गस्पतः कस्प सिद्धिरिह नो परिस्फुरेत्‌ ॥ ४६ । 
वर हिं + यों ठृ गज्नगुत्मकाभ्वरन्ति पापं न चरन्ति नान्यत: ' 
ध्य चराणां प्रथमा धिग्स्तु नो वाराणसों हाथ विहाय गच्छत: । । ४ 
हे हपस्पृश्य पुनः पुनर्मुनिः भासादमाला: परितो विलोकयन । हे 
इवांच तेत्रे सरले भ्रपश्यतं काशों युवां क्व बव पुरी त्विय॑ बत । ४८ । 


हर कि , पैरों पूज्याविमुक्तकेशवो। 
कपल दृष्ठा ततो मधुपुरी ययो॥ इति॥ 

चकारादन्तगुहयात्रां विधायेत्यर्थ: | अब : समुच्चयाथ॑ आह चेति समुश्चि- 
अत निर्वंगोयॉहीरिति कववित्पोठ: ॥४५। तमश्वकार: थे भाह चेति समुच्ि 

यदाह तब्चिदिशति इलोकद्दयेन | प्रोषितस्पेति। चन्द्रमौर्ि चन्द्रशेखरमवलोक्य 
गत्यतों गच्छत इह संसारे कस्य जनस्य सिद्धियमर्थ॑मुहिश्य गच्छति, तस्यार्थस्य सिद्धिन॑ 
एस्स्फुरेन्नोल्ललितू, न भवेत्‌; अपि तु स्फुरेदेवेत्यन्वय: | पुरः सफुरेदिति क्वचित्पाठ: | 
क्यम्भूतस्य ? परितो लक्षणे: सवंप्रकारेलक्षणेः सल्लक्षणैः शकुनादिलक्षणेर्वा प्रोषितस्य 
प्रदधस्थ॒रहितस्थेति यावत्‌ | प्रपृव॑स्थ उष दाहे इत्यस्थ रूपम्‌। प्रोज््ितस्येति 
क्चित्याठ:। पुनः कथम्भूतस्य ? नीचवत्मंनि अशन्मार्ग परिवर्तितुं शील यस्य, स तथा 
तस्पापीत्यर्थ: | वा छाब्दश्वार्थे समुच्चयवाची ॥४६। 

गुल्मो गुच्छ: । पापं न चरन्ति अन्यत्रापि न चरन्ति.न यान्तीत्यर्थ:। वर्य 
चराणां जड्भमानां प्रथमा: प्रथमोत्पन्ना ब्राह्मणा: श्रेष्ठा इत्मथं:। एवं भूतानपि अस्मान्‌ 
धिगस्तु । कीदृशानस्मान्‌ ? हा कष्टे | वाराणसीं विहाय गच्छतोडन्यत्र गमन॑ कुवंतः। 
च्छत इत्यत्र यांम इति क्वचित्पाठ:, सन छन्दोभड्भूभिया कक्षीक्तंव्यः ४०) दे 

असिमिति व्यासोक्तिः। उपस्पृश्याचम्य स्नात्वा च। हिशब्दात्‌ स्ञमेधर 
प्रृज्य वा । प्रासादमाला: प्रासादसमूहान्‌ । किमुवाच तदाह। है नेत्रे हे चकुपी | कर्थ 
भूत ? सरले स्निग्धे प्रसन्ने इति यावत्‌ । काशी प्रपव्यत प्रकर्षणावलोकयतम लक रो 
क्व इय॑ पुरी काशी क्व कुत्र ? बतेति खेदे । मुनर्भेलनन्तु दुर्घटमिति बदल । हि 
सकल शुभरक्षण-रदित तीच पथवर्ती भी कोई मनुष्य चन्द्रशेत्र का दे 


हे _ लाभ प्राप्त होता है || ४६ । ह 
करके यात्रा करे तो अवश्य ही अभी5 सिद्धि का कनतोवेपाप करते हैं, 


; क्यों 

काशी में तृण-एुल्म-वृत्ष हि कह ३57 होकर भी हम (ब्राह्मण) 
दि जा हट का परित्याग करके अत्यत्र रही बढ 
नै को घिककार है, जो हू हल का स्पर्श करते हुए कह 2 --हे मेरे दोनों 

बारम्बार असी नदी के मे ऋषि ने अपने नेत्रों के गति है रे 
प्रटारियों की मालाएँ देखते हुए बगस्‍्थ की प्रकार से देख छो | हा ! इसके अनन्तर 
परछ नयन ! तुम इस / ॥| ४८ । 
कहाँ तुम और कहाँ यह काशी तगरी रहेंगी | 

५ 


काशीणण्डे 
१३८ 


स्वर हसस्त्वच् विधाय तालिकां मिथः करेणापि कर प्रगह्म । 
पीमाचराभूतगणा ब्रजास्यह विहाय काशी सुकृतेकराशिम्‌ ॥ ४६ , 
इत्यं विलप्य बहुशः स मुनिस्त्वगस्त्य- 

स्तत्कौचयुग्भवदही अबलासहायः । 


मृर्च्छामवाप मह॒तीं विरहीव जल्पन्‌ 
हा फाशि काशि पुनरेहि च देहि दृष्टिम्‌ ॥५० 


स्वेरभिति। व्रजाम्यहमहं गच्छामि | व्रजत्यसाविति क्चित्पाठ: ॥४९ 


इत्त्यभिति। सोःगस्त्यों मुनिमंननशीलो5पि बहुश इच्त्थं विलप्य मूर्च्छामवापेल- 
न्‍्वयः। कि कुवंन्‌ ? हा इति खेदे । है काशि हे काशि पुनरेहि दुर्ष्रि दर्शनश्व देहीति 
जल्पन्‌ | हा क्वासीति क्वचित्पाठः। कीदूशी दृश्ि ! महतीं महत्तरां मुक्त्येकसापन- 
मित्यथ: । यद्वा मच्छा विशिनष्टि | महतीमिति | मह॒त्त्व॑ द्योतयन्‌ अगस्त्यं विशिनष्टि। 
अबलासहाय इति । अयम्भावः--अन्यो5पि विरही कान्‍्ताविरहादेव म॒र्छा प्राप्नोति, बवं 
त्ववलासहायो5पि, अतो महतीमचिकित्स्यामित्यथंः | बहुजल्पने दृष्टान्तस्तत्कोब्पुम्म- 
वदिति | तन्च॒ तत्कौज्चयुग्म॑ क्रम्युग्मं च तत्तथा तद्गदिति क्रडःक्रोज्चो<्थेत्यमरः | 
तच्छब्दोथ्यं प्रसिद्धार्थभिधायकः । प्रसिद्धत्वञ्चास्य यत्कौजवमिथुनादित्यादि- 
रामायणादौ बोद्धव्यम्‌ । यथा च तत्र निषादेन शरेण विद्ध॑ भूमोौ पतित॑ क्रोज्च दुष्ट 
क्रीची अत्यात्तंस्वरं विललाप, तथा काशीविरहाख्येन व्याधेन स्वोद्भूतेन शोकास्येत शरेप 
पीडित॑ भूमौ पतितं भर्तारं दृष्ठा लोपामुद्रा (अपि ) विललापेत्यर्थ:। तथा च रामायणे-- 
ततः स॒ तमसातोरे विचरन्तमभीतवत्‌ | 
दद॒वाँ क्रौ्योस्तत्र मिथुनं चारुदंनम्‌॥ 
तस्मान्न  मिथुनादेकमागत्यानुपलक्षितः । 
जघान बद्धानुशयों निषादों मुनिसलन्निधों॥ 
त॑ शोणितपरीताडु चेष्टमान॑ महीतले | 
दृष्ठा क्रौश्वी ररावार्ता करणं खेपरिभ्रमेत्‌ ॥ इति। 
मर्छाप्राप्ती दृष्ठन्तमाह | विरही बैति ॥५०। 


आज इस कांशी के सीमाचारी भूतगण बार-बार ताली बजाकर और दढाथ | 
के मिलाकर ययथेष्ट हास्य करें | मैं तो सुकृतेकराशि काशी को छोड़कर जा ही रहा 
॥ ४९ ! 
अहो ! पत्नी के सहित वे अगस्त्य मुनि इस प्रकार से क्रौंच पक्षी के विरही जोड़े 
के सदृुश बहुत विलाप करते हुए “हे काशि! है काशि ! फिर आओ दर्शन दो” | 
इत्यादि लोपामुद्रासहित विलाप करते हुए महती मूर्च्छा को प्राप्त हो गए॥ ५० । 


पञ्च मो5ध्याप: १३९ 


स्थित्वा क्षणं शिव शिवेति शिवेति च्रोकत्वा 
या वः प्रियेति कठिना हि दिवोकसस्ते । 
कि न स्मरेस््रिजगतो सुखदानदक्षं 
च्यक्ष प्रहिः ] त 
न कि हसन रत सके मदन यदकारि तस्तु ॥ ५१ । 
स्वेदोदबिन्दुकणिकाञिचतभालदेश: । 
प्रत्युदूगमाइकरणतः किल मे विनाश- 
। स्तावद्धराभयभरादिव सञ्चुकोच ॥ ५२। 
तपोयानमिवारुह्म निमेषार्धेन वे मुनिः । 
अग्रे ददश त॑ बविन्ध्य॑ रुद्धाम्बरमथोन्नतम्‌ ॥ ५३ । 


:.... स्थित्वेति व्या 

परेरिति व्यासोक्ति: । ह् यावो गच्छावः इत्युवाचेति शेष: | कठिनतां स्मारयति | 
किन र ह । >्यक्षे प्रहित्य त्रिलोचनमुद्िश्य मदन प्रस्थाप्य | प्रहृत्येति पाठे 
कांमद्वारा तद्बाणविद्धा मदन॑ प्रति यदकारीति व्याख्येयम्‌, तेर्देवे: ॥५१। 

: यावदिति। खेदात्त्रिचतुराणि पदानि यावन्मुनिगंच्छेतु, तावद्धरा पृथिवी भय- 
भरादिव भयमेव भरो भयभरस्तरमादिव सञ्चुकोच सड्कुचितासीदित्यत्वयः। कथम्भूतः? 
प्रस्वेदादकसी करे र्चित: पूजितः शोभितो भालदेशो यस्य सः। कंस्मातु सञज्चुकोच, तत्राह, 
प्रत्युदूगमेति । द 

अयम्भावः:--एतावदिन तावदयं काइयां स्थितवान्‌, अधुना मय्यागतस्थाम्युत्या- 
नाद्करणान्मम नाशो भविष्यतीति भयभरादिव पृथ्वी संकुचिता बभूवेति। तथा च 
मनुः-- 
ऊध्व॑ प्राणा ह्यत्कामन्ति यूनः स्थविर आयतिः । 
अभ्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यत ॥ इति ॥ 
. भरभयादिवेति क्वचित्पाठ: ॥५२। 


क्षण भर मूच्छित रहने के बाद मूर्च्छा-मंग होने पर अगस्त्य ऋषि “शिव-शिव- 
शिव” ऐसा कहते हुए बोले, हे प्रिये ! चलो चलें ( देखो ) ये देवगण बड़े ही कठिन हैं 
त्रिभुवन के सुखदाता कामदेव को त्यम्बक भगवान के पास भेजकर जो कुछ इन लोगों 
ने किया; क्‍या तुम्हें स्मरण नहीं है ? ॥ ५१ । 


|] गीता ) जल-बिन्दु की कणिकाओं से भालदेश को 
खेद से निर्गत स्वेद ( पसीना ) न्दुव जो 


व्याप्त करते हुए अगस्त्य मुनि ने तीन-चार पग मात्र ही 

अगवानी न करने से मेरा विनाश हो जायेगा” ऐसा मानकर इसी भय से आतं होकर 

'ृथिवी संकुचित हो गई ॥ ५२। द 
मुनि ने तह यान पर चढ़कर आधे निमेष में ही आकाश-मण्डल के मार्ग को 


रोके हुए समुन्नत विन्ध्यगिरि को अपने आगे देखा ॥ ५३ | 


॒| ९ 
काशोखण्ड 
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चकम्पे चाचलस्तूर्ण दृष्दु वाग्रस्थितं मुनि । 
तमगस्त्य॑ सपत्नीक॑ वातापील्वलवैरिणम्‌ ॥ ५४ , 
तपःक्नोधसमुत्याभ्यां. फाशीविरहजन्मना । 
प्रलघानलवत्तोत्रं ज्वलन्त॑ त्रिभिरप्रिभिः॥ ५५ | 
गिरिः खतरों भृत्वा विविक्षुरवनीमिव । 
भाज्ञाप्रसाद: क्रियतां किकरो5स्मी ति चाब्रवीत्‌॥ ५६ । 
अगस्त्य उवाच-- 
विन्ध्य साधुरसि प्राज्ञ मांच जानासि तत्त्वतः । 
पुनरागमरन चेन्से तावतू खबतरो भव ॥ ५७। 
इत्युक्त्वा दक्षिणामाशां सनाथामकरोन्सुनिः । 
निजेश्वथ रणविन्यासंस्तया साध्व्या तपोनिधिः ॥ ४५८। 
गते तस्मिन्‌ मुनिवरे वेपमानस्तदा गिरिः । 
पश्यत्युत्कण्ठडमिव च गतश्चेत्साध्वभत्ततः ॥ ५४ । 


चकम्पे च स्वेदरोमोद्गमादिक च दधाविति चका रस्यार्थ: |५४। 

तप इति। पुनः कथम्भूतस्‌ ? त्रिभिरग्निभिज्वंलन्तम्‌ | के तेअ्नयस्तानाह | 
तप इति। काशीविरहाज्नन्म यस्य तेनाग्निता ।|५५। साधुरसि प्राह्लेति चोपहासः। 
चेद्यावत्‌ ॥५७। ह ँ 

उत्कण्ठमृध्वंग्रोवं यथा स्थात्तथा पश्यति अपरश्यत्‌ | पर्येदिति क्वचित्याठ | 
किमिति पद्यति तत्राह । गतब्चेदिति । | चेद्यदि | ततस्तदा | उत्कण्ठ इव- चाहादेल- 


वह्‌ विन्ध्यपवंत भी वातापी और इल्वलू के विनाशक अगस्त मुनि को 
सहर्धारमणी के सहित सन्मुखवर्ती देखकर तुरन्त काँप उठा ॥ ५७४ | 

तप, क्रोध और काशी के विरह से उत्पन्न हुए त्रिविध अग्निये से प्रतयावल के 
समान तीव्र जाज्वल्यमान अगस्त्य भगवान्‌ को देखा ॥| ५५ | 

अत्यन्त छोटा (वामन) होकर, प्रणत होकर, मानों भूमि में प्रवेश करने की 
इच्छा करता हुआ वह पव॑त बोला--'मैं किकर हूँ। मुझे आज्ञा देकर अतुगृहीत 
कीजिए” ॥ ५६ | 

अगस्त्य ऋषि ने कहा--“हे विज्ञ विन्ध्य ! तुम सज्जन हो और मुझे भी भरी 
भाँति जानते हो। जबतक में फिर लौट कर न आऊँ, तबतक यों ही शुके ( छोटे बने 
पढ़े) रहो ॥ ५७। ९ क्‍ 

तपोनिधान भगस्त्य मुनि ने ऐसा कहकर उस पतिक्नता के साथ अपने चरण- 
विन्यासों से दक्षिण दिशा को सनाथ किया, दक्षिण की ओर चल गए ॥ ५८ | 

मुनिवर के चके जाने पर बहु कम्पायमान शैल भत्यन्त उत्कण्ठित के समार्ते 
देखने लगा कि यदि ऋषि चले गए हों, तभी कुशल है ॥ ५९। 


पथ्चमोः्ष्याप: १४१ 


अद्य जातः पुनरहं न शप्तो यदगस्तिना । 

त सया सदृशों धन्य इति मेने स वे गिरिः ॥ ६० । 
अरुणो5पि च तत्काले कालज्ञोउश्वानकालयत्‌ । 
जगत्स्वास्थ्यमवापोच्चे: पुर्वव:्भानुसञचरेः ॥ ६१। 
अद्य श्वो वा परश्वो वाषप्पागमिष्यति वे मूनिः । 

इति चिन्तामहाभारंगिरिराक्तान्तवत्‌ स्थित: ॥ ६२ । 
नाद्यापि सुनिरायाति नाद्यापि गिरिरेधते । 

पथा खलजनातां हि. मनोरथमहीरुहः ॥ ६३ । 
विवधिषति यो नोच: परासुर्यां समुह् हन्‌ । 

दूरे तद॒द्विवार्ता$इस्तां प्रागवुद्धरपि संशयः ॥ ६४ । 
मनोरथा न सिद्धथ्वेयु: सिद्धा नश्यन्त्यपि झ्ुवस्‌ । 

खलानां तेन कुशलि विश्व॑ विश्वेशरक्षितम्‌ ॥ ६५ । 


सत्र पाठ: । यद्यस्मात्‌ ॥५९-६०॥ अकालयत्‌ अचालयतु प्रेरयामासेति यावत्‌ ॥६१। 
एघते व्धते । मनोरथ एवं महीरुहों वृक्षः ॥६३। 

अस्तु तावदविन्ध्यस्थागन्तुकी वृद्धिः, प्रागवृद्धिरपि संशयितेति दृष्टान्तेनाह । 
विवधिषतोति | विवधिषति वर्धितुमिच्छति ॥६४ 

पूर्व संशयमात्रमुक्तमिदानीं प्राकसिद्धा मनोरथा नवंयन्तीत्येवेत्याहं। सनोरथा 
इति | फलितमाह । तेनेति | तेन खलानां मनोरथनाशनेन । विश्वेशेनागस्त्यर्पेण रक्षितं 
पहितम्‌ ॥६५। 


ऋषि ने जो मुझे शाप नहीं दिया, आज मेरा पुनज॑न्म हुआ । मेरे सदृश कोई 
तन नहीं है'--उस गिरि ने ऐसा ही निश्चय किया ॥ ६० |. 
कं उसी समय कालज्ञ सूर्य के सारधि अरुण ने गज को नजर (हा ) और 
खत पूरदेव की किरणों के संचार से जगत स्वास्थ्य को भ्राप्त हुआ | कला 
पक,” लि या परसों मुनि निश्चय ही 'आएगें, इसी गा के री जित्ता के 
देवा हुआ मानों वह विन्ध्याचल स्थिर भाव से बंठा रहा न्‍ । 
पं नतो आजा मुनिवर ( दक्षिण दिशा से ) लौटे हैं भौर न ह भ क् 
त बढ़ा ही है--वेसे ही जैसे दुर्जनों का मतोरथरवी वृक्ष नहीं बढ़ने ४ है, उसी 
जो नीच दूसरों से. डाह करके अपनी वृद्धि करने ५ | रहने मे संदेह है ॥ ६९४। 
तेलगण 4३% ४ ( पहिले तो ) सिद्ध हो नहीं हो विश्व का कुशल 
(गो निश्चय ही विनष्ट हो जांते हैं । से विदवेश्वर 3 
रैता ) है ॥ ६५ । 


काशोखण्डे 


१४२ 
विधवानां सतना यद्दद्ध्येव विलयन्ति च। 
उम्नम्योश्नस्य तत्रोच्चस्तद्वत्वलमनोरथा: ॥ ६६, 
भवेत्कूलडूूघा  यद्वदल्पवर्षण. कन्नदी । 
खलधिरल्पवर्षण तद्वत्स्पात्‌ स्वकुलडूघा ॥ ६७, 
अविज्ञायाध्न्यसामथ्यं स्वप्तामथ्य॑ प्रदर्शयेत । 
उपहासमवाप्नोति तथवायमिहाचल; ॥ द््द। 

व्यास उवाच--- 


गोदावरीतर्ट रम्यं विचरत्नपि व॑ मुनि: । 
न तत्याज च त॑ ताप॑ काशीविरहजं परम्‌ ॥ ६४ । 
उदोची दिक्‌ स्पृशमपि स मुनिर्मातरिश्वनम्‌ । 
प्रसाय॑ बाहु संश्लिष्य काश्या: पृच्छेदनामयम्‌ ॥ ७० । 


पूर्वोक्तमथ॑सदृष्टान्त॑ कथयन्‌ प्रकृत॑ं निगमयति | विधवानामिति त्रयेण | वा 
वियत भतृंकाणां कुचा उच्चैयंथा स्थात्तथा हृदि व्ित्वा, तत्रेव हृदि विलयन्ति विल्लेकन्त 
एव, न स्वेषां परेषां वोपकाराय भवन्ति, तथा खलानां मनोरथा इत्यथ्थ: ॥६६। 

यथा कन्नदो कुत्सिता नदी अल्पवृष्ख्या कूलजूषा स्वतीरभज्ञिका भवति, तथा 
खल्स्याल्पवर्षणाल्पकामवृष्ख्या या ऋद्धि: समृद्धि: सम्पत्तिरिति यावत ता स्वकूलडुबा 
स्वकुछनाशिका भवतीत्य्थ: । कुन्नदोति क्वचित्पाठ;, स चिन्त्य: ॥६५। 

योथ्न्यसामथ्यंमविज्ञाय स्वसामर्थ्य दर्शयति, स यथोपहासं प्राप्नोति, तथाप्य॑ 
विन्च्योज्वीत्यथं: ॥६८॥ 


उदीचीं दिशा स्पृशतीत्युदीचीदिकस्पुकू, तम्‌। उदीचीदिकचरमिति क्वचित्पाठः | 
मातरिश्वनं वायुमु । हस्वश्छान्दस: | पूच्छेत्‌ पृ्छति ॥७० 
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( वाल ) विधवा के स्तन जिस प्रकार उठकर भी फिर हृदय में हा विलीन हो 
जाते हैं, वेस दी दुशें के मनोरथ भी हदय में उठकर वहीं ध्वस्त हो जाते हैं )। ६६। 

जैप्ते कुत्सित नदियाँ थोड़ी ही वृष्टि से कूलंकषा ( कगार तोड़ने वाली ) हो 
जाती हैं, वंसे ही अप्ज्ञन की सम्पत्ति भो कुछ ही वर्षों में अपने कुछ का लाश कर 
डालती है ॥ ६७ | 

जो कोई दूसरे के सामथ्यं को बिना समझे ही अपनी शक्ति दिखलाने लगता 
है, उसी के सदृश यह विध्यगिरि भी केवल उपहास के योग्य बन गया ॥ ६८ | 
वेदव्यास जो ने कहा-- 

रमणीय गोदावरी के तट पर विचरण करते रहने पर अगस्त्य मुनि का काशी- 
विरह से उत्पन्न सन्‍्ताप शानन्‍्त नहीं हो सका ॥ ६९ | 


वे ऋषि उत्तर दिशा से बहने वाली वायु का भी हाथ फेलाकर आलिगन करदे 
हुए काशी का मंगल पूछते रहते हैं ॥ ७० । ४ 


धर. 3 


प5”चसोष्ध्याय : हे 
लोपामुद्रेत सामद्रा कापीह जगतीतले । 
वाराणस्याः प्रवृश्येत तत्कर्ता न यतो विधि: ॥ ७१ । 
क्वचित्तिष्ठन्‌ क्वचिज्जल्पन्‌ फ्वचिद्धावन्‌ क्वचित्स्खलन । 
क्वचिच्चोपविशंश्चेति बच्नामेतस्ततो मुनि: ॥॥ ७२ । 
ततो ब्रजन्‌ ददर्शाष्ग्रे पुण्यराशिस्तपोधनः । 
चज्चच्चन्द्रशताभासां भाग्यवानिव सुभियम्‌ ॥ ७३ । 


>> ०5 
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हे लोपामुद्रे वाराणस्याः सा प्रसिद्धा मुद्रा मुदं हष॑ रातोति मुद्रा, रचनापरिपा- 
#क्ापि तिश्षमा। कापीति कचित्‌। यढद्वा मुद्रा मुद्रिका, लिज्धं चिह्म॒भिति यावत्‌ | इह 
द्वाष्डमध्ये जगतीतले कुत्रापि न दृश्यते । यतस्तस्याः कर्ता विधिब्रंह्मा नेत्यथं:। तथा 
३ वक्ष्यति ब्रह्मा स्वयमेव-- 
मया सुष्टानि विप्लेन्द्र भुवनानि चतुदंश । 
अस्याः पुर्या विनिर्माता स्व्रय॑ विश्वेश्वर: प्रभु: ॥इति॥७१॥ 
तत इति। ततस्तदनन्तरं तत्र गोदावरीतीरप्रदेशे व्रज॑स्तपोधनो5गस्त्यो 
महालक्ष्मी सुचिरं यथा स्यात्तथास्थितां ददृद्ें ददर्शेति तृतीयेनान्वय: के कथम्भूताम्‌ ? 
उन्नचुन्द्शताभासां चञ्नदुच्छलचच्नन्द्रशतम्‌, तस्येवासमन्ततो भासो दीपियंस्या:, सा तथा, 
तामू। कां क इव ? सुश्चियं शोभनां लक्ष्मी भाग्यवानिव। पुण्यवान्‌ यथा पश्यति, 
तथेत्यर्थ: । ु 
अथवैवं योजना--ततस्तदनन्तरं तपोधनो5गस्त्योः््ने प्रथमतः सुश्षियं शोभनप्रभों 
श्री: गात्रतेजः समूहमित्यर्थ:, ददर्श, पश्चात्तत्र तस्यां सुश्षियाँ दृष्टायां 85 380%8 
वा अगस्त्यो महालक्ष्मी ददर्शति । शेष पुवंवत्‌ | पाठान्तरे' स्वीयां स्वेष्टदेवर्ता त्रियमि 


+--.7त..का तन». 


हे छोपामुद : काशी--जैसी रचना-परियाटी तो और के हे हम 
वृश्णीचर नहीं होती | फिर हो कैसे ? जगतु के ला ब्रह्मा की सुष्टि ह्‌ 
हो नहीं गई है ॥७१ । खत में कहीं 5हसो, कही जाप ही आप कुछ कह! 


कही दो हों लड़खड़ाते और कहीं पर बेठते हुए इधर-उधर भ्रमण करते 
इतें, कहीं लड़खड़ 


॥फ९ | ये, उसी प्रकार हे 
दर्शन हो जाय, पा 
तदनन्त र भाग्यवान्‌ को जेसे सुस्त उदित होते हुए शरच्चर के 


: १: स्वश्रियमित्येवंखूपे । 


काशीखए्डे 
विजित्य भानुना भानुं विवापि समुदित्वराम्‌ । 
निर्वापयन्तीमिब ता स्वचेतस्तापप्तन्ततिम्‌ ॥ ७४ | 
तन्नागस्त्यो महालक्ष्मी दवृशे सुचिरं स्थिताम्‌ ॥ ७५४ | 
रात्रावब्जेषु सड्भोचो दर्शेष्वब्जः क्वचिवृत्रजेत्‌ । 
क्षी रोदे मन्दरत्रासात्तत्राध्युषितासिव ॥ ७६ । 
पदारभ्य दधारनां माधवों मानतः किल । 
तदारभ्य स्थितां नन॑ सपत्नीष्यावशादिव ॥ ७७ । 
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विजित्येति | पुनः कथम्भूताम्‌ ? भानुना दीघधित्या। “भानुः करो मरीजिक्न 
पंंसयोदीधिति: लिया! इत्यमरः। भानुं सूबे विजित्य विशेषेण जित्वा समुदिल्वय 
सम्यगुदयन्तीं सम्यकप्रकाशमानामित्यथ: । तां देत्यालजनितां स्वतेजस्तापन्तति 
स्वमनस्तापपरम्परां निर्वापयन्तीं निराकतु प्रवतंमानामिवेत्युत्रेक्षा | निर्वापयितुमिच्छानि 
देत्यास्त्रेस्तापितां तनुमित्यग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌। अगस्त्यपरों वा स्वशब्दस्तदा तां काझ्नी- 
वियोगजां स्वचेतस्तापसन्ततिमिति व्याख्येयम्रु ॥७४। 

रात्राविति | तत्तस्मात्‌ कारणात्तत्र कोलापुरेष्ष्युषितां स्थितामिवेति पुनह्तोल्ला। 
तस्मात्कस्मात्‌ ? क्षोरोदे पितुगंहे मन्दरस्य पव॑तस्याध्मृतोत्पत्त्यर्थ कृतमन्थानदष्ड्व 
त्रासात्तजनितशब्दत्रातात्तस्चूण॑नत्रास द्वेत्यर्थ: । 

ननु तथापि पद्मालयत्वालझ स्थास्यति । तत्राह । रात्राबिति। रात्रो राजिविषये 
पद्मेषु संकोचो मुद्रीभावों यतः। ननु तहिं चन्द्रमसि स्थास्यति तत्राह। दर्शेष्विति | 
दर्दोष्वमावास्यासु अब्ज: चन्द्र: क्वचिदृत्नजेद अदृश्यतां गच्छेदित्यथ: | “अब्जो जेवातृकः 
सोम: इत्यमर: । अतस्तादुक स्थानान्तराभावात्तत्राध्युषितामिवेत्युत्प्रेज्षा ॥७६। 

यदारम्येति । यदित्यव्ययम्‌, तथा तदित्यपि | यद्‌ यं कालमारश्य एनां र्ष्मी 
मानत: सम्मानतो वक्षसि दधार भायत्विन स्वीकृतवान्‌ | तत्न मान॑ ध्ूचयत्‌ दधारेत्यते- 
नाकाड्क्षितं कर्तारमाह। माधव इति। मा लक्ष्मी:, तस्या धवों भर्तेत्यर्थ: । तत्रे काल" 
मारम्य नून॑ निश्चितं स्थिताम | सपत्नी सरस्वती । 


निज किरणों से घूयं को जीतकर दिन में ही उदय होती हुई ( चन्द्र-सी ) अपने 
( अगस्त्य के ) चित्त के ताप-समूह को बुक्षाती हुई सुचिर स्थित महालक्ष्मी को अगस्त्य 
ऋषि ने वहाँ देखा || ७४-७५ | 

रात्रि में कमल संकुचित हो जाते हैं भौर भमावस्या-तिधि में चन्द्रमा भी कहीं 
चला जाता है। क्षीरोद समुद्र में मन्दर-मंधन का भय बता रहता है, इन्हीं कारणों से 


के हा स्थानों को त्याग कर मातों महालक्ष्मी यहाँ पर निवास करती 


जिस समय से माधव ने पृथिवी को धारण किया, तब से मा 
; !ए मान ही 
मानो सपत्नी (सौत 5 सरस्वता ?) के प्रति ईरष्यावश यहां पर निवास कि कप 2 


पड्चमो 5८पाय: 


त्रलोक्य कोलरूपेण त्रासयन्तं महासुरम्‌ । 
विनिहत्य स्थितां तत्र रम्ये कोलापुरे पुरे ॥| ७८। 
सम्प्रा्याध्थ महालक्ष्मी मुनिवर्य: प्रणस्य च । 
तुष्ठाव वाग्भिरिष्टाभिरिष्टदां दृष्टभानस: ॥ ७६। 


ह७-मममकममाक.. 
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मातनंमामि कसले कमलायताक्षि 


]हृत्कतमलवाप्ििनि विश्वमात: । 
क्षीरोदी,. कसलकोसलगक्ंगौरि 


लक्षिम प्रसीद सतत नमता शरण्ये ॥| ८० । 
“.. नारायणमहं वन्दे गरुडो यस्य वाहनम्‌ । 
शद्धभच र्गदाहस्ते यस्य भार्या सरस्वती॥ इति वचनात्‌ | 
'प्रोत्लृष्ठाज्ञानकूटे हरिनिजदयिते देवि संसारसारे' इति सरस्वतीस्तोत्रे पाग्मवच- 
ता । धरणिवाँ। यदाओ्भूदभार्गवो रामः, तदा5भूद्धरणी त्वियमिति वैष्णवोक्तेः | 'श्रिया 
शातकुम्मद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाज़्या कलब्रद्ययेनामुना तोषिताय 
त्रिकोकीगृहस्थाय विष्णो नमस्ते” इति भगवत्पादीयवचनाच्च | तस्या ईर्ष्यावशादिव पैशुन्य- 
वशादिवेत्यथं:। मानतो वक्षसि धृताया अपि सपत्न्योरीष्यावशत्वं तयोभ॑गवता मुखददंष्टा- 
ग्रयोपुतत्वादुन्नेयम्‌ । इलामिति पाठे ऋजुरेवार्थ:। इलां पुथ्वरीं वाराहुहूपेण दघार ॥७ज 
त्रेलोक्यभिति ॥ कोलझूपेण सूकरशरीरेण | विनिहत्येति । यद्यपि मद्भूलमूभृतेव 
सोप्ुरो घातित: । तथा चोक्त लक्ष्मीत्रते भविष्ये इन्द्र प्रति नारदेन--'भल्लेन सोधवचोत्‌ 
क्लोडं वच्लेणाद्रि यथा भवान्‌” इति। स मद्भुलः (मद्भुलो नाम राजा)। तथापि 
कल्पम्रेदाभिप्रायेणेतदुक्तमित्यविरोध: । कोलापुरे कोलापुरताम्नि मद्भुलाल्यस्य राज्ञो 
मजूलपुरमेव कोलापुरम्‌॥ एतदप्युक्त लक्ष्मीब्रते भविष्ये-- 
चोलदेवी श्रियः शापात्‌ कोलास्या यत्र साञभवत्‌ । 
कोलापुरमिति ख्यात॑ क्षितौ तन्मद्भलं पुर । इति ॥७८। 
पद्मेश्चित्रपदार्थ घिरर्शभिः श्रवणा5मृतैः । 
महार्मनिर्महालक्ष्मी॑तुष्ठावः जगदम्बिकास्‌ ॥ 
सातनंमामोति । हे मातः नमामि त्वामित्यर्थात्‌ । हे कमले हे कमलायताक्षि हे 


सूकररूप से त्रेलोक्य के भयड्भूर महासुर का विनाश करके महालक्ष्मी इसी 
कदर कोल्हापुर नामक नगर में अधिष्ठात करती हैं ॥| ७८ । । 

तदनन्तर उसी महालक्ष्मी के निकट हृष्ट-चित्त से उपस्थित होकर मुनिवय्य 
भस्त ऋषि अभीष्ट फल देनेवाली लोकमाता को प्रणाम कर इष्ट बचनावली से ( स्तुति 
की को ) सन्तुष्ट करने लगे ॥ ७९। 

स॒ति बोले-- । है। आह: 

ँ । श्रीविष्णु हृदयकमलवासिनि | जगह्नननि ! मातः 
फैसले । मे की शाम करता | हे क्षीरोदजे ! कोमल-कमल-गर्भ-समान गौरवर्णे 
भेणतशरण्ये | लक्षिम ! आप सदा प्रसन्त होवें ॥ 4० | 

१९ 


क्‍ काशी खण्डे 
५ ४६ . 

व शरुपेस्द्रसदते मदर्नेके मात- 
ः ज्योत्स्नासि चन्द्रमसि चल्र पनोह रास्ये । 


सुर्ये प्रभासि च जगत्त्रितये प्रभासि 
लक्षिम प्रसीद सतत॑ नमतां शरण्ये ॥ 5१ | 


त्वं जातवेदसि सदा वहुनात्मशक्ति- 
वेंधास्त्ववा जगदिदं विविध॑ विवध्यात्‌ । 


विश्वम्भरो5पि बिभूयादखिल भवत्या 
लक्षिम प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ 5२। 


श्रीविष्णुह॒तकमलवासिनि श्रीनारायगहुदयपद्मे वसितुं शील॑ यस्यास्तत्सम्बोधनं तथा। 
तंदुक्‍्तं वेष्णवे--'विष्णोव॑क्ष-स्थलाभ्रये” इति। हे विश्वमातः, है क्षीरोदजे, हे कमर 
कोमलगर्भंगोरि, हे लक्षिम, सततं नमतां शरण्ये आश्रययोग्ये प्रसोद प्रसन्ना भव, प्रग्ताद॑ 


कुविति ॥८०। 

निखिलप्रपलञ्चस्य॒तत्पारतन्त्र्य॑ वदन्‌ परदेवतात्वेन स्तौति। त्वं श्रीरिति 
साधेंन । महेन्धसदने त्वं श्री: सम्पत्ति: शोभा वा, तद्धेंतुरित्यथें:। लक्ष्मीवाँ | पुनश्व 
पद्मादुदूभूता यदादित्यो5भवद्धरिरिति वेष्णवोक्ते:। हे मदतैकरमातः कामैकप्रसूः प्रद्युम्नेक- 
हेतो: हे रुक्मिणीत्यथं:। तदुक्त॑ वेष्णवे--रुव्मिणी कृष्णजन्मनि' इति। ज्योत्स्ता 
कान्तिरसि | चन्द्रमस्ति हे चन्द्रमनोहरास्ये सूर्य प्रभासि। चः समुन्नये | कि बहुता | 
जगत्तितये या प्रभा, सा त्वमसि | तथा च श्रुतिः-- 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोष्यमगिनिः | 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्प भासा सवंसिदं विभाति | इति | 

है लक्षिम प्रसीद सततं नमतां शरण्य इति ॥८१। 


त्वमिति॥ त्व॑ जातविदसि वह्नौं सदा दहनात्मशक्तिदाहस्वरूपा शक्ति:। वेधा 
त्रह्मा ववया5भिन्ननिमित्तोपादानभूतया इदं जगद्‌ विविध विदध्यातृ, विदधाति करोती- 
त्यथ:। विश्वम्मर: श्रीविष्णुरपि विभूयात्‌, पालतेद्‌ रक्षतीत्यर्थ:। अखिल जगद्‌ भवश्या 
त्वया । है छक्षिम प्रसीद सततं गभतां दरण्पे इति ॥८रा 
5० सील ५ रस श बिक तिक लए 


है मदनमात: ! विष्णु के सदन में आप ही श्री हैं। है चन्द्रसुन्दरमुखि |! आप ही 
जन्द्रमा में ज्योत्स्ना, ( चन्द्रिका ) हैं, यूय॑-मण्डल में प्रभा और त्रेलोक्य में शोभा हैं | 
हे प्रणतपालिनि [ लक्षिम ! आप सवंदा प्रसन्न होवें ॥ ८१। 


पश्चभोध्ध्याप: १४७ 


ध्वत्यक्तमेतदमले हरते हरो5पि 


त्वं पासि हूंसि विदधासि परावरासि । 
ईडयो बभूव हरिरप्यमले त्ववाप्त्या 


लक्षिस प्रसीब सततं॑ नमतां शरण्ये ॥ ८३ । 
श्रःस एबस गुणी स बुधः स धन्यो 

सान्‍्यः: स एवं कुलशीलकलाकलाप: । 
एक: शुतिः स हि पुमान्‌ सकले$पि लोके 

यत्रापतेत्तव शुभे करुणाकदाक्ष: ॥ ८४ । 


___.+++ 
स्वदिति। हे अमले त्वत्त्यक्तं त्वयाउनधिष्ठितमेतजगच्छी रद्रोईपि संहरति | अतः 

तत्पारतन्व्यात्‌ सवेस्थ ख्वमेव पासि हंसि विदधासि करोषि चेति। ननु तहि ऋष्ट्सूज्यां- 
दिभेदस्थ सत्त्वादढेत॑ गतमेव तत्राह। परावरासि। यद्वा पूर्व नि्मित्तकारणतामुक्ला 
इदानीमुपादानकारणतामाह । परावरासि कार्यका रणहूपा स्थूछसूक्ष्महया परे अव्याइता- 
दयोञवरे निकृष्ठा यस्था इति वाइसि । ल्वद्ूूपं त्वघीनं च सर्वभिति भावः | 

पुनः सगुणां स्तौति। हे अमले हरिरपि ईडचः स्तुत्यस्वदाप्त्या त्वत्पाप्या बभूव । 
वद्ा अज्ञानं तत्काय॑ च हरतीति हरि, तथाविधोरषपि वाडःमनसयोरगोचरोअंपि त्वादाप्त्या 
लदीक्षया त्वथि चिंदाभासप्रदानेनेत्यर्थ:। 'स ऐक्षत बहु स्पा प्रजायेय” इति श्रुतेः | 
भक्तानामीडय: स्तुत्यों बभूव । अयम्भाव:--भगवतस्ल्वदीक्षणाभावे सृष्ट्यादेरसम्भवा- 
ज्ोवानां पुरुषाथ॑चतुष्टय॑ न सिद्धयेत्‌, त्वदीक्षया पुनः सुश्यादेः सम्भवाद्‌ भगवत: 
सुत्यादिना तत्नतुष्टय॑ सिद्धयतीति भाव: | हें लक्षिम प्रसीद सततां नमतां श्रप्पे 
इंति ॥८३। 

शूर इति। हे शुभे यत्र पुरुष तव कहणाकटाज: आपतेतु, स एवं घूरु, से 
समर्थ, स गुणी, स बुधः, स धन्यो धनाय थोग्य: कलाविद्याकुलशीलकलानां कलापेः 
पमहै: स एवं मान्य: पूज्यः, सकलेडपि लोके, स एको मुख्यः शुचि।, स एवं हि पुमान्‌। 
-तदुक्त॑ वेष्णवे-- | | 
स इलाघ्यः्स गुणीस धन्यः्स कुछीनः स॒ बुद्धिमान्‌ | 
स॒ शूरःस व विक्रान्तों यस्‍्त्वया देवि वीक्षितः॥ इृति | ८४ । 

दाम | आपके इस जगत्‌ को त्याग देने पर ही रुद्रदेव भी हि 
करते हैं, अतएव आपही सुष्टिस्थिति-विनाश करते पृ ७ । | कर कक 
रुपा हैं। हे लक्षिम ! आपही को पाकर नारायण भी पूजनीय हुए है, ' 
भाप हेँ॥ ८३ | 5 

“ प विस ि पर आपका करुणा- ड़ जावे, ले अंक हक 
शूर, वही गुणवान्‌, वही पण्डित, वही धन्य, वहीं मान्य, वही प डे 


३ 


हें फाशौखण्ड 
४ 
यस्मिन्‌ वसेः क्ष णमहो पुरुषे गजे5श्वे 
स्‍त्रेणे तृुणे सरसि वेबकुले गहे5न्ने । 
रत्ने पतत्त्रिणि पशों शयने धरायां 
सश्रीकसेव सकले तबिहास्ति नान्‍्यत्‌ ॥ ८५ । 


त्वत्स्पृष्ठमेव सकल॑ शुच्तितां लभेत 
त्वत्त्यक्तमेव सकल॑ त्वशुचीह लक्षिम । 


त्वन्नाम यत्र च सुमद्भालमेव तत्र 
श्रीविष्णुपत्ति कमले कप्रलालब्ेषषि ॥ ८६। 


लक्ष्मीं जियन कमला कमलालयाश्व 

पद्मां रमां नलिनयुग्भकराज् मा । 
क्षोरोदजाममृतकुम्भक रामिराब्ग्व 

विष्णुप्रियासिति सदा जपतां कव दुःखम्‌ ॥८७। 


यस्मसिन्निति | अहो हें लक्षिम यस्मिस्त्वं क्षणं क्षणमात्र वसेः, वससि सकते इह 
जगति,तदेवास्ति नान्यदित्यन्वय:। तदेवास्तीति कुतस्तत्राह। सश्रीक॑ त्वद्धिष्ठितमित्वर्:। 
'यद्वा अन्यदपि यत्सश्रीक॑ तदेवास्ति | यद्वा यस्मिन्‌ वससि, सश्नीक तदेवास्तीति | बस्लित 
कस्मिन्नित्याकाइज्लायामाह | पुरुष इत्यादि। पुरुषे यस्मित्‌ कस्मिश्रिदित्यय:। एवं 
गजेड््चे स्त्रेणे स्त्रीसमूहे तुणे सरसि देवकुले देवगुहेंज्न्ने र॒त्ने पतत्त्रिणि पक्षिणि पद्कौ इबने 
. घरायामिति | सकले हें सवंस्वरूपे इति वा। कमले इति वा पाठ: ॥८५। 
त्वत्य्पुष्टमति | हे लक्ष्म इह जगति त्वत्‌ स्पृष्टं त्वयाइघिष्ठितमेव सकल वस्त्विलन- 
र्थाच्छुचितां लभते | त्वत्त्यक्रमेव सकल॑ तु पुनरशुचि। हे श्रीविष्णुपत्नि हे कर्डे 
कमलालये । अपि: समुच्नये । बतीति पाठे सुमज्भलामित्यस्योपयंतिशब्दो नेतव्यः | यंत्र 
त्वन्नामातिसुमज्भलमेव, तत्रेति ॥८६। 
लक्ष्मीमिति | इति सदा जपतां क दुःखम् ? न कुत्रापि दुःखमित्यर्थ:। इंति 
शब्दपरामृष्टमीप्सिततम॑ दर्शायति | लक्ष्मीं त्रियं कमलां कमलालयां पद्मां रमां नर्ितिः 


है सव॑स्वरूपे ! आप जहाँ पर क्षणमात्र भी रह जाती हैं, पुरुष, गज, ऑरश 
स्त्री-समूह, तृण, सरोव॑र, देवकुल, गृह, रतन, अन्न, पक्षी, पशु, शय्या और भूमि 
सब सश्रीक हो जाते हैं और नहीं तो दुसरे लोग श्रीमान्‌ नहीं हो सकते ॥८५ | 

है छक्षिम | आप के छू देने से ही समस्त वस्तुएँ इस संसार में पवित्रता की है. 
होती हैं और जिसे भाप छोड़ देती हैं, वे ही द्रव्य अशुद्ध हो जाते हैं। हे विष्णुपर्लि' 
हक | कमले | जिस स्थान में आपका. त्ाम है, वहीं पर सुमंगछ विराजरगी! 

॥ ८६ | 

लक्ष्मी, श्री, कमला, कमलालया, पद्मा, रमा, नलिन-युग्मकरा, मा, क्षीरोद 
अमृतकुम्भकरा, दरा, ( इन्दिरा ) और विष्णु-प्रिया इन द्वादश नामों को जंपनेवाल की 
दुःख कहाँ है ? ॥ ८७। का 


३ ज३०३३००४+३९५३० 


१४९ 
इति स्तुत्वा भगवतों महालक्ष्मों हेरिप्रियाम । 
प्रणनार सपत्तोक्ः साष्ठाडु देण्डवस्मुनिः 


नी 
क्त७ 
करत उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्वस्ते सिन्नावरणसम्भव । 


तिक्ते र & 
मे | स्वसुत्तिष्ठ लोपामुद्रे शुभव्नते ॥ ८६ । 
जब भसच्नाहुं ल्रियतां यद्भुदीप्सितम्‌ । 
रा _ भहाभागे त्वमिहोषविशामले॥ ४० । 
त्वदज्धलक्षणरेति: सुपविन्नेश्व॒ते. बरतें: । 
निर्वापयितुमिच्छासि देत्यास्त्रेस्तापितां तनुम्‌ ॥ ६१ । 
इत्युवत्वा मुनिपत्नीं तां समालिड्भथ हरिप्रिया । 
अलज्चकार च॒॒प्रीत्या बहुसोभाग्यमण्डने: ॥ २ । 
करों कमलह्यहस्तो मा क्षी रोदजाममुतकुम्भकरामिराम्र । अमृतकुम्भकरोन्दिरामिति 
पे क्मंधारय:। शिवामिति क्वचित्‌। विष्णुप्रियाप्तति। पञ्च च शब्दाः समु- 
व्रवार्था: ॥ ८७ | ु ! 
ताष्टाडडमु । अष्टभिहस्तपादजानूरःशिरोदुद्मनोवचोंभिर ज़ेः सहित॑ यथा भवतति, 
त॒वा | तदुक्सू-- ु द 
दोर्भ्यां पदाभ्यां जातुम्यामुरसा शिरसा दृशा । 
मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टाड़ ईरितः ॥ <4। 
राजपुत्रि वेदभराजकन्ये ॥५०। दिसंसू 
त्वदद्भुलक्षण: त्वदज़ें वर्तन्ते यानि लक्षणानि सल्लक्षणानि पातिक्रत्यादिसंसू- 
ज़ानि, तैरेमि: प्रत्यक्षसिद्धेः । देत्यास्त्रे: सूकरबूपदेत्यस्थायु्: ॥ | ते: ॥प्श। 
वहूनि सौभाग्यानि येम्यट, तानि च तानि मण्डनानि भूषणानि च, तेंट 


पु प्रकार से सपत्नीक अगस्त्थ ऋषि ने ही त्रिया भगवती महालक्ष्मी की स्तुति 
ग़क़े स्राष्टंण दण्डवत्‌ प्रणाम किया | ८८ । 


॥ ८८ । 


उ््मी जो ते कहा-- 
हँ ७९.७: अगस्त्य, उठों, उठो, तुम्हारा कल्याण होवे, शुभभ्षते ! पतिब्नते 
का "22205 अभीष्ट हो, उसे प्रार्थना करों (वर 


इस स्तुति से में प्रसन्न #, जो हुँदय की 
गगे)। है महाभागे ! #% पवित्रे, राजपुत्रि ! तुम यहाँ पर बेठ 53 ॥ जे | ॥ 
पातिव्त्यादि-सूचक तुम्हारे न अजू-लक्षणों से और परम पवित्र 


अं 
ती हूँ | ९९ । 
से सन्‍्तापित इस शरीर को शीत: ३2 ला कर, प्रीतिपूवक अनेक 


विष्णुप्रिया लक्ष्मी ऐसा कह, उसे मुनिप 
गैमापफाद आभूषणों से अलंकृत करने लगीं | % | 


काशीखण्डे 


१५० 


पुनराह ने जाने तब हृत्तापका रणम्‌ । 
सचेतनं दुनोत्येव. काशीविश्लेषजोइनल: ॥ ६३ । 
यदा स देवों विश्वेशों मन्‍वरं गतवान्‌ पुरा । 

तदा काशीवियोगेन जाता तस्पेदवुशी दशा॥ &४। 
तत्प्रव॒त्ति पुनर्नातु ब्रह्मणं केशवं गणान्‌ । 
गणेश्वरच॒ देवांश्व प्रेषयामास शुलधृक्‌ ॥ ४५। 
ते च काशीगुणान्‌ सर्वे विचाय च पुनः पुनः । 
ब्रजन्त्यद्यापि न क्वापि तादृगस्ति क्व वा पुरी ॥ ४६ । 
इति श्रुत्वाष्य स मुनि: प्रत्युवाच श्रियं ततः । 
प्रणिपत्य. महाभागो भक्तिगर्भसिद॑ वचः ॥ 6७ । 
यवि देयो वरो मह्य' वरयोग्योथ्स्म्यहं यदि । 

तदा वाराणसीप्राप्तिः पुनरस्त्वेष मे वरः॥ ह/५। 


दुनोति व्यथंते ॥९२। देवान्‌ मुर्यादीन द्वादशादित्यमेदेन बहुवचनम्‌ | देवीरिति 
पाठे मातृगणमित्य्थ: ॥९५। 


हें मुने ! तुम्हारे हृदय-संन्ताप के कारण को मैं जानती हूँ। काशी का विरहाः 
नल सचेतन ( प्राणि ) मात्र को व्यथित करता ही है ॥ ९३ | 

पुरवेकाल में जब देवदेव विश्वेश्वर मन्दराचल को गए थे, तो उप्त समय काशी 
के वियोग से उनकी भी ऐसी ही दशा हो गई थी ॥ ९५४। 

शूलपाणि ने पुनः काशी के वृत्तान्त जानने क्रे लिए क्रमशः ब्रह्मा, केशव, प्र 
गण, गणेश और अन्य देवताओं को प्रेषित किया था ॥ ९५ | 

कि ये सब देवगण बारंबार काशी के गुणों का विचार कर आजतक वहाँ से फिर 

कहीं नहीं गए, ( वस्तृतः ) वेसी नगरी और कहाँ है ? ॥ ९६ । 


इन बातों को सुनकर महाभाग अगस्त्य ने प्रणामकर भक्तिपूर्वक महालक्ष्मी 
हि कक कि यदि आप्र -मुझे वर देना चाहती हैं और यदि में भो वरदान के योग है 
मुझे पुनः वाराणसी की प्राप्ति हो, यही वर दीजिए ॥ ९७-९८ | 


प5ःचमो5घ्याप: १५१ 
ये पठिष्यन्ति चइ स्तोज त्व-ड्क्त्या मत्कृतं सदा । 
तेषां कदाचित्‌ सन्‍्तापो माउ्तु साध्तु वरिव्रता ॥ 8६ । 
सा5स्तु चेष्ठवियोगभ्र मा 


5स्तु सम्पत्तिसंक्षय: । 
सर्वत्र विजयश्रवास्तु बिच्छेदो साइस्तु सन्‍्ततेः 0 १०० । 


एवमस्तु सुने सर्वे यस्‍्वया परिभाषितम्‌ । 
एतत्स्तोत्रस्य पठन॑ भभ सान्निष्पफारणम्‌ ॥। १०१५ 
: अलक्ष्मी: कालकर्णो च तब्गेहे न विशेत्ववचित्‌ । 
गजाश्वपशुशान्त्यथेमेतत्स्तोष॑ सदा जपेत्‌ ॥ १०२ । 
बालग्रहाभिभतानां बालानां शान्तिकृत्परम्‌ । 


भूजपत्रे लिखित्वा तु बचन्नोयात्कण्ठदेशतः ॥ १०३ । 
इदं॑ बोजरहस्यं से रक्षणीयं प्रयत्नतः। 


भ्रद्धाहीने न वातव्यं न देयं चाशुचौ क्वचित्‌ ॥॥ १०४ । 


सन्ततेव॑शस्प ॥१००। कालकर्णी राक्षसीविशेष: काक 


विष्ठा वा॥१०२ भूजंपत्रे 
पमित्रे | १०२। इृदसिति | बोजरहस्यं बीज॑ श्रीबीज ततो5पि रहस्य॑ं गोप्यमु , अतिमहत्त- 
गद्य: ॥१०४॥ | 


जो कोई मत्कृत आपके इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ेगा, उन लोगों को कभी 
आप, दरिद्रता, प्रिय-वियोग और संपत्तिक्षय न होगा । सवंत्र उन लोगों को विजय-लाभ 
तैगा ओर कभी वंश-विच्छेद न होगा ॥ ९९-१०० । 


रम्नी जी बोलीं 


है मुने ! जो कुछ तुमने कहा, वह सब होगा । इस स्तोत्र का पाठ करने से में 
'बिहित होऊंगी ॥ १०१। 


हि जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाएगा, वहाँ दरिद्रता और कालकर्णी कभी प्रवेश 
गहि । हाथो, घोड़ा और पशु आदि के शान्त्यर्थ सवंदा इस स्तोन्न को पढ़ना 
९॥ १ ०२। : 


बों है स्तोत्र भोजपत्न पर लिखकर कण्ठदेश में पहिना देने से बाछुप्रहों से ग्रस्त 
के लिए परम शान्तिकारक होता हैं॥ १०३ । 


गद्य है भेरा बोज-रहस्य यत्नपूव॑ंक रक्षणीय है। श्रद्धाहीन जन को यह स्तोन्न कभी 
>ीप और न अशुचि व्यक्तियों को दिया जाय ॥ १०४। ' 


क्राशीखण्डे 


(५२ 
च शण विपध्रेद्ध भविष्ये द्वापरे भवान्‌। 
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एकोनत्रिशके अहान्‌ सत्य न्‍ हुआ भविष्यति ॥ १०, 
तदा वाराणसी प्राप्य सिद्धि प्राप्स्यस्थभीप्सिताम। 

व्यस्प वेदान्‌ परराणानि धमन्सिमुपदिश्य च ॥ १५ ६। 
हित॑ चते वदाम्येक साम्प्रत #त्समाचर । 

पश्य क्रिड्चिदितों गत्वा स्कन्दमग्रेस्थितं प्रभूम्‌ ॥ १, 
वाराणस्था रहस्यं च यथावच्छिवभाषिदम्‌ । 

तव तुष्टिकरं ब्रह्मनन्‌ कथपिष्यति षण्मुखः ॥ १०८। 
इृति लब्ध्वा वरं सो5थ महालक्ष्मी प्रणम्य च । 
पयावगस्तियंत्रास्ति कुमार: शिखिवाहनः ॥ १०६। 


॥ इति भ्रोस्कन्दपुराणे काशोखण्डेध्गस्त्यप्रस्थानं नाम पन्चमो5ष्याय: ॥ ९ | 


है विप्रेन्द ! और सुनो, भावी उनतोसत्रें द्वापर युग में तुम निम्चय ही व्यास 
होगे ॥ १०५ | 

तब वेदों का विभाग और पुराण-धर्मशास्त्रों का उपदेश करके तथा वाराणसी 
में रहते हुए अपनी अभीष्सित (इच्छित) सिद्धि का लाभ करोगे ॥ १०६ | 

सम्श्रति तुम्हारे हित की एक बात कहतो है, उसे सुनो, करो। यहाँ से कुछ 
(थोड़ा) भागे चलकर कार्तिकेय भगवान्‌ को देखोगे ॥ १०७। | 


है ब्रह्मत्‌ ! वे षण्मुख प्रभु यथावत्‌ शिवभाषित वाराणसी का रहस्य कहेंगे, 
जिससे तुम्हारा सन्‍्तोष हो जायगा ॥ १०८ | 


का वाहन कमर. कार वरदान पाकर महालक्ष्मी को प्रणाम करके जहा 
“5 मयूरवाहन कुमार निवास करते हैं, वहाँ की यात्रा की ॥ १०९ | 


लखि आगस्त्य को आवते, विध्ध्याचल तजि गवे | 
करि विनती चरनन परयो, भयो दीघ॑ ते खबे | ९॥ 


॥ इति भ्रोस्करदपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पुर्वाद्ं भाषाटीकापां 


अग््त्यप्रस्थानवर्णन गास पञ्चमोध्ध्यायः ॥ ५॥ 


अथ बष्ठो5ध्यायः 


&वॉर्च 
(/“ श्रुणु शत महाभाग कथां भ्रुतिसहोदराम्‌ । 
यां वे हंदि निधायेह पुरुष: पुरुषार्थभाक ॥ १। 
ततः श्रीद्शनानन्‍्दसुधाधाराधुनों मुनिः । 
अवगाह्य सेपत्नीक: परां सुदमवाप सः॥ २ । 


वह्लिकुण्डसमुद्भूत सुत  निर्मलमानस । 
शृणुष्वेक पुराविब्ड्रभाषितं यत्सुभाषितम्‌ ॥ ३ । 
पड . े तीयंप्रशं ञ 
षष्ठे तीर्थप्रशंसान्व भायेया नोदितो मुनिः। 
क्‍ कथयामांस कारत्स्थेन मानसादिविभागतः ॥ 
श्रोतार प्रोत्साहयति । श्वृष्विति। श्रुतिसहोदरां वेदतुल्यां श्रुतिसहमुदरं यस्या: 
पा तां श्ुतिंगर्भामित्यर्थ: । श्रुतिमनोहरामिति वा पाठ: । वे निश्वये ॥ १ । 
श्रीदर्शनातन्द एवं सुधाधाराघुनी अमृतसम्पातनदी, ताम्‌ ॥ २ । 
बहिकुण्डेत । द्रौपदीधृष्यु म्नयो रग्निकुष्डसमुत्पन्नयोदु पदभार्यायां दपदाब्वात- 
तर्तनिकुष््समुलन्नस्यापि रोमहंणस्य ब्राह्मप्पां क्षत्रियात्ञातत्वमविरुद्धमु । यद्वा 
खहुष्प्ममुद्भूतवेन्यस्य यज्ञाग्निकुण्डात्समुसन्न:। 
त्वं हि स्वायम्भुवे यज्ञ सुत्याहे वितते सति | द 
सम्भूत: संदहितां वक्त स्वांशन : 
तस्य ते सवंरोमाणि वचसा हृषितानि च। 


दैपायनस्यथ तु भवांस्ततोश्सो रोमहषंण: ॥ 
..._( तोर्थप्रकरण ) 
पा जो बोहे-- सुनो, जिसे मन में रखकर मनुष्य 


भर ५ अबकी ४४८“ का 

* स्त्त पुरुषार्थ का भागी हीता अमृतधाराबाहिती 
शहर मिणी सहित अगस्त ऋषि महालक्ष्मी के दर्शनानन्‍्दरा पुर 

"जार करे परम हर को परप्त हुए। तत्व के वेत्ताओं की कही 
(६ैंगननुष्हसम्भूत | निर्मलहदय ! बुत क्‍ 
शासुनोह३े।. ४ 


ः परोपकरणं येषां जागति हृदये सताम । | 

नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पवः स्पुः पदे पदे ॥ ५ । 
तीर्थस्ताने्न॑ सा शुद्धिबह॒दानेन तत्फलम्‌ । 
तपोभिएग्रस्तन्नाप्यमुपकृत्या यदाप्यते ॥ ५। 
परोपक्ृत्या यो धर्मों धर्मों दानादिसम्भव:। 

एकत्र तुलितो धात्रा तत्र पुर्वोधभवदुगुरु: ॥ ६ । 
परिनिमंथ्य वाग्जाल॑ निर्णोातमिदमेव हि। 
नोपकारात्परो धर्मों नापकारादघं परम्‌ ॥ ७। 
उपकतुरगस्त्यस्प जातमेतन्निदर्शनम्‌ । 

क्व तादृक्काशिज दुःख क्‍व तादक श्रोमुखेक्षणम ॥ ८ ॥ 


इति कृमोक्ति-। स्वायम्भुवे स्वयम्भुवा ब्रह्मणा प्रवरतिते। स्वांशेन कलया। केस 
हि पृथोय॑ले वतमाने महात्मनः। सुत्यायामभवत्सूत इति वायूक्तेरच | ब्रह्मष्यां 
क्षत्रियात्वातः सूत इत्यभिघीयते। तत्साधर्म्यादसावपि तथा | तथा हि--तत्र हि पयोयत्े 
बाहंस्पत्यं हविरेन्द्रेण हविबा सम्पृक्तमभिभूतं च ऐन्द्रव्चरु्मार्तेन हविषा ततः यूत- 
मागधौ जाताविति पोराणिको कथा। अत एवं तस्थ पुराणादिप्रवचनमविरद्धमिति। 
कल्पभेदकल्पना तु न चाझुतरा । प्रतिछोमजत्वात्‌ प्रतिसम्पराभावात्‌ प्रतिलोमजं छरोरं 

विहाय शरीरान्तरं यज्ञाग्निकुण्डे लोमहषंणो वसिष्ठा गस्त्याविव साधयामासेति महाभारत 
टीकायामिति केचित्‌ ॥ ३-८ । द 


जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार जागरूक रहता है, उनकी आपदाएं 
विनष्ट हो जाती हैं और पद-पद पर सम्पत्तियाँ प्राप्त होतो हैं ॥ ४। 


उपकार से जो पवित्रता और फल प्राप्त होता है, वह शुद्धि तीथेस्‍्नान से नही 
होती और न वह फल ही बड़े दान अथवा उम्र तपस्या के द्वारा पाया जाता है॥ ९। 

परोपकाररूप धमं और दानादिसे उत्पन्न धर्म को विधाता ने जब एक 
करके तौला, तब पहुछा ही (उपकार) धर्म भारी हुआ ॥ ९। 

पमस्त (दाल्लीय) वागूजाल का मंथन करके केवल यही मिश्चय किया गया ै 
कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और परापकार से बढ़कर कोई पाप हि. 
होता ॥ ७। द क 
.._ (देखो) उपकारप रायण अगस्त्य मुनि हो इसके उदाहरण हैं । कहां तो हि 
काशी के वियोग का दुःख और कहाँ (साक्षात्‌) लक्ष्मी के मुख का दर्शंत | ८ | 


है 
चंष्ठोपषध्याय: 


करिकर्णाग्रचपल॑ जोवितं॑ विविध वसु । 


रे ५ | 
तस्मात्परोपकरणं कारयमेक॑ विपश्चिता ॥ ९ 
पल्लक्ष्मोनामसाज्नाप्त्या 


: न्तकः ॥ १११ 
उवाच वचन पत्तों तदा प्रीतमना भुनि:। 


न्ततरं परम ।। १२। 
यदिलोकनात्‌ । 


| ! क्वचित्‌ ॥ १३ । 
गिरिश्रतुरशोत्यायं योजनानां हि बिस्तृत: । 
ज्ैमयो यस्मादत: ऊर्यात्प्रदक्षिणस्‌ ५ १४ ॥ 
करिकर्णाग्रचपल॑ हृश्तिकर्णाग्रचपलूम ॥९। 
पल्लक्ष्तोति । या चासौ लक्ष्मोब्चेति यल्लक्ष्मी स्तस्या नाममाज्नाष्त्या नाममान्नो- 
घारणन नरो य: कश्चिद॒पि तो साति, न परिमिनोति महत्तरो भव तीत्यथे: । केतछृत्यो 
भवेन्नर इति क्वचित्पाठ: ॥ १०] 
ऐक्षत दृष्वान्‌ ॥ ११। 
7 मल अप रकम 
जीवन ओर नाना “कार का धन हस्तिकर्ण के अग्रभाग के सदृश चंचल है। 
अत: को केवल परोपकार ही करना चाहिए ॥ ९। 

. जिस लक्ष्मो के _ नाम की हो प्राप्ति से सामान्य भी जगत्‌ पे 
_पुछनोय हो जाता 4 ऋषि उसी महालकष ग पत्यक्ष दर्शन करके ऊँतकृत्य 
दें गये (यह कहना ताहुल्थमात्र है) ॥ १ 

इसके अनन्तर स्वेच्छा विचरण करते हुए मुनिवर ने हर से हो श्रीशेल 
देखा, जहाँ पर ताक्षात्‌ श्रीत्रिपु रान्तक 'तारकान्तक) देव निवास करते हैं॥११। 
नैन्नेचित्त मुनि ने अपनो पत्नी से कहा-... 
हे कान्ते | तम यहीं 
गे देखो, जिसके दवा 


स्थित होकर अत ९ शोभायुक्त श्रीशेर के 
' “सके दर्शन करने मे इस संसार भें मनुष्यों को पुनरजन्मधारण नहीं करना 
डिता ॥ १२.१३ | 


विस्तृत है, यह समस्त पव॑त शिवलिगमय है, 
भ्रदक्षिण करनी चाहिए॥ १४। 


काश(छ&छ४3 
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लीडर अदिलेश्तॉमिच्छामि यद्याज्ञा स्वामिनो भवेत्‌ । 
गूते हि याध्ननुज्ञाता पत्या सा पतिता भवेत्‌ ॥ १५, 
्ण + वक्तुफामा देवि त्वं ब्रूहि तत्त्वमशड्धिता । 
न त्वादृशीनां वाक्य हि पत्युः खेदाय जायते ॥ १ ६। 
ततः प्रपच्छ सा देवी प्रणम्य मुनिमानता । 
सर्वेषां च हितार्थाय स्वसन्देहापनुत्तये ॥ १७। 
लोपामुद्रोवाच--- 
भ्ोशेलशिखरं दृष्दा पुनर्जन्म न विद्यते। 
इदसेव हि सत्यं चेत्‌ किमर्थ काशिरिष्यते ॥ १८। 
अगस्तिर्वाच--- 
आकर्णय वरारोहे सत्य पुष्ट त्वया$मले । 
. निर्णोत्रमसकृच्चेतन्पुनिभिस्तत्त्वचिन्तकैः ॥ १९ | 
पत्या अननुज्ञाता भर्त्रा्दत्ता ्पनुज्ञेत्यथे: ॥ १५ | 
इष्यते वाञ्छयते स्वामिनेति शेष: ॥ १८ | 


वरारोहे वरी श्रेष्ठो आरोहो जघने यस्या:, सा, तथा तस्याः सम्बोधन हे 
श्रेष्ठडघने इत्यथ: ॥ १९॥ 
लोपामुद्रा बोलों--... द 

है नाथ ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पछना चाहती हूँ; क्योंकि जो सर 
पति-आज्ञा के बित्रा बोलतो है, वह पतिता है ॥ १५ । 
अगस्त्य ऋषि ने कहा--- 

हे देवि ! क्या कहना राहती हो ? तुम निःशंक होकर कहो, तुम्हारी जेसी 
स्त्रियों की बात से पति को (कमी) खेद नहीं होता ॥ १६॥ रह 

तदनन्तर छोपामुद्रा देवी ने मुनिवर को प्रणाम करके 
ओर अपने सन्देहू को दूर करने के लिये अति नम्नतापृव॑क प्रदन 
ह< ०० 2 :724224०/ वन जकक, 

खर के दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता 

काशीवास की इच्छा क्यों की जाती है?॥ १८ । +ह सत्य है, तो (फिर) 


अगस्त्य ऋषि बोले-..- 


हे सुन्दरि ! तुमने बहुत ही ठीक पूछा, हे निम॑ले, ः 
मुनियों ने बारम्बार जो निर्णय किया है, उसे सुनो । भुक्ति के ६२६ का 


रके सब लोगों के हिला 
एत किया ॥ १७। 


ष७55ध्पाप: १५७ 
पुक्तिस्थानान्यनेकानि कृतस्तन्नापि निर्णय: । 
तानि ते कथयास्यत्र दत्तचित्ता भव क्षणम्‌ ॥ २० । 
प्रथमं तोथेराजन्तु प्रयागाएय॑ सुविश्र्‌ तम्‌ । 
कामिक स्वेतोर्थानां धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ ॥ २१ । 
नेमिषज्च कुरुक्षेत्र गड्जाद्वारमवन्तिका । 
अयोध्या सथरा चेव ठारकाध्प्यमरावती ॥ २२। 
सरस्वतो सिन्धुसड्ो गेड्धासागरसद्भमः । 
कान्‍्ती च उयम्बकच्चापि सप्तगोदावरीतटम ॥ 
कालञ्जरं अभासश्र तथा बदरिकाश्रमः। 


महालयस्तथोडूररक्षेत्र वे पौरुषोत्तमम्‌ ॥ २४ । 


सव॑तीर्थानां कामिक॑कामाय हितम । संवत्तराजितपापनाशकामनाविषयत्वात्‌ 


२३ । 


॥ २१ | 


गड्ढाह्वार' मायापुरी। अम्रावतो गड्जा, पुरीविशेषो वा। अमरावती 
वाअरावतीति द्वारकाया वा विशेषणम्‌ ॥ २२ । 


सिन्युनंदी तसस्‍्या सद्भः सद्भम:। सागरेणेति शेषः। कान्तीपुरी | काश्बीति 
कचित पाठ:। अयम्बक ब्रह्मगिरिसंहाराष्ट्रेबु प्रसिद्ो यतो गोतमी निःसुता। सप्त- 
गेदावरीतटम आन््रप्रदेशे प्रसिद्यम्‌ ॥ २३ । 


महालयो महास्थानं गौडे प्रसिद्धप्‌। ४कारोउमरकण्टकम्‌ | महालय इति 
“कारस्य विशेषणम्‌ । वे प्रसिद्धमु ॥ २४ । 


गोकर्णति गोकर्णों नाम तीथ॑विशेषों द्रविडेषु प्रसिद्धः। भृगुकच्छभृगुतुज्ञ 
एरदेशे प्रसिद्धो। पस्मिस्तीर्थे धारया जलं स्नरवति, तद्धारातीथ॑ द्वाविंडे कुमारधारेति 
... | पद्दा धारा नाम तीथ॑विशेष: । तदुक्त वनंपवंणि-- 


पव् में भी उन लोगों ने जो स्थिर कर रखा है, उन सबको में कहता हूँ, क्षणमात्र 
। हो॥ १९-२० || 


प्रथम तो परम प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयाग है, जो समस्त तीर्थों में कामनाप्रक 
भर परम, अधे, काम, मोक्ष के दाता हैं ॥ ९९ | फ 
नेमिषारण्य गंगा-हरद्वार, अवंन्ती, अयोध्या, पका "री शालजर' 
पिती सिन्धु का सागर्ससंगर् काश्री, ब्रह्मगिरि, ९ भुगुकच्छ भूगृतुंग, 
मात हक 3पेकबह अमरकाण्टकः जगन्नाग्रपुरी, गोकर्ण, यु 
! के महालय, 


फाशी्॑ ण्डडे । 


बा गोकर्णो भुगुकच्छक्व भुगृतृन्नेश्र पुष्करम। 
श्रीपर्व तावितीर्थानि धारातीर्थ तथंव क्ष॥ २५। 
मानसान्यपि तीर्थानि सत्यादीनि च बे प्रिये । 
एतानि मुक्तिदान्येव नात्र कार्या विचारणा॥ २६। 
गया तोर्थ-श्व यत्प्रोक्त॑ तत्पित्॒णा हि मुक्तिदम्‌ । 
पितामहानामृणतोी मुक्तास्तत्तनया अपि ॥ २७ । 
सधमिण्युवाच-- 


सानसास्यपि तोर्थानि याय्युक्ताति महामते | 
कानि कानि च तानोह हां तदास्यातुमहंसि ॥ २८। 


धारा नाम महाप्राज्ञ स्व॑पापप्रणाशिनी | 
तत्र स्‍्नात्वा नरव्याप्र न शोचित नरः क्वचित्‌ ॥ इति | 
धारातीर्थ युद्धभिति केचित्‌ ॥ २५ | 


मानसानि मन:सम्भवानि मानसानि, ब्द्यात्मेकत्वलक्षणानि ज्ञानानि। बहुबच 
नन्तु सगुणनिगुणभेदाभिप्रायेण | कथम्भूतानि तीर्थानि ? अविद्यातत्कायंग्रोर्नाशकानीरि 
यावत्‌। ऋषिजुष्टजलानीति वा। निपानागमयोस्तीथंमृषिजुष्टद७॑गुरावित्यमरः। 
ज्ञानानामपि निमंलत्वसाधर्म्पाज्जलत्वमु । 'सलिल एको द्रष्टेत च' श्रुतिः। सत्यादि- 
शब्देनाजंवदयांदीनि गृह्यन्ते | हि निश्चितमवधारणार्थों वा ॥ २६। 


पितामहानामित्युपंकक्षणम्ु, पित्रादीनामित्यथ: । मुक्तास्तत्र भ्राद्धकर्तार ईति 
शेप: | तत्तनया इत्यत्र तच्छब्देन श्राद्धकर्तारों गृह्मन्ते | येषां पितणां मुक्तिदम॒: तेषं 
तनया अपि मुक्ता इति वाज्न्वय: ॥ २७। है 


__ सघमिष्युवाचेति। सर्धा सघमिण्युवाचति | सधर्मिणी पत्नी | सस्त्रीको धर्ममाचरेदिति वचवात्तस्पा 


पुष्कर, श्रोपव॑त, धारातीथ॑ इत्यादि बाह्यतीथं और सत्यादिक मानस तीथ॑ हैं। हे पे 
ये सब तीथं मोक्षप्रद हैं, इसमें संदेह नहीं है॥ २२-२६। ' 
(शास्त्रों) में जो गया नामक तीथे जताया गया है, वह पिततरों को मुर्ि हे 


वाला है। (वहाँ पर श्राद्ध करके) पित-पित > मुर्त 
होते हैं॥ २७ । मह के ऋण से उनके पुत्न-पौत्र भी म 


ऋषि पत्नी ने कहा-- 


महामते | जो-जो मानस-तीथ्॑ कौन-कौन हैं ? उहेँ # 
बताने की कृपा कीजिए ॥ २८ | कहे क्‍ गये हैं, वे सब कौन-कौन हैं? उन्हें 


। 
चषष्ठो5प्पाप: 


अगस्त्य उवाच-- हि 
श्ूणु तीर्थानि गदतो मानसानि ममाधनघे । । 
येषु सम्यडूनर: स्तात्वा प्रयाति परमां गतिस्‌ 0 २९. 
सत्य तोथथ क्षणा तीर्थ तीर्थमिन्द्रिय निग्रह: । 
सर्वभूतदयातोर्ष तीर्थभाजंवभेय॒ च॥॥ ३० १ 


दान तोर्थ दमस्तीथ्थ॑ सम्तोषस्तीर्थम॒च्यते १ 


ब्रह्मचय पर तीर्थ तीर्ल्ब॒प्रियवादिता ॥॥ ३१॥ 
ज्ञान तीर्थ धृतिस्तीय॑ तपस्तीर्थमुदाहुतस्‌ । 
तीर्थानामपि तत्तीर्थे विशुद्धिमंसंस: परा ॥ ३२। 


ने जलाप्लुतदेहस्प स्नानमित्यमिधीयते । 


स स्‍नातो यो दमस्नात: शुत्िः शुद्धमननोमलः ६0 ३३१ 
अपि तज्ज्ञानापेक्षत्वात्‌ सथमिणीत्युक्तर्‌॥ चका 


रातू सत्यादोनि च कानि कानि-इति 
बोद्व्यम ॥ २८-२९ । 


मानसानि तोर्थानि श्ण्विति प्रत्तिज्ञाय 
सत्यादी तीर्थान्याह । सर्व्पार 


१रत्वमेवान्वयव्यत्तिरेक मुखेन दर्शयति | न 
इन्द्रियाप्यनेनेति दमं म हे 


५ श्तेति ब्सस्तातः 

777... दम मनः, तत्र स्नात: “ नपिदविषयेश्योध्यच्तमनोनिपरहर्पनिणोद 
गस्यमुनिबोढे _.. न्‍ 
* पमस्त मानस-तीर्थों को कहता हूँ, श्रवण 

मेनेष्य परम गति को प्राप्त होता है ॥ २९। न्‍ 
तय, क्षमा, इन्द्रिय-निग्रह, समस्त भूतों पर दया 
५ विषयों से बाहोनिद्रयों व सवंथा निवृत्ति) 
” पेय और तपस्या प्र हैं 
भी तो रे भृति प्रत्येक तीरथ॑ हैं और 


करो--जिनसमें स्तात करके 


' आजंब, नजुता, दान, दप्त 


/ पे, पह्चय्ये, प्रियवादिता 
मन की परत 


शुद्धि हो तोथों का 


.म स्नान नहीं है।जो 
जिसका हुदय निर्मल है, 


में ड्बकी लगाते का 


/ वही स्नान है, बाह्यन्द्रियों का 


बा 
वही पविन्न है ॥ ३३। 


काशीखण्डे 


यो लुब्धः पिशुनः क्रो दास्भिको विषयात्मक: । 
सवंतीर्थेष्वपि स्नातः पापों मलिन एव सः॥ ३४। 
न शरीरमलत्यागाप्तनरो भवति निर्मलः। 
सानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मंद्रः ॥ ३५। 
जायन्ते च प्रियन्ते च जलेष्वेव जलोकसः । 
न च्‌ गचुछन्ति ते स्वगंमविशुद्धमनों मलाः ॥ ३६। 
विषयेष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते । 
तेष्वेव हि विरागोःस्य नेमंल्यं समुदाहृतम ॥ ३७। 
चित्तमन्तगंतं दुष्ट तोर्थस्नानान्न शुद्धचति । 
शतशो5थ जलेधौंत॑ सुराभाण्डमिवाइशुचि: ॥ ३८ । 


नित्यर्थ:। अत एव शुचिः रागादिरहितः:। अत एवं शुद्धमनो मलो विगतविषयाति- 
संराग:। श्रद्धा शुद्धमनोमल इति कचित्याठ: | शुद्धांब्शुद्धमननोमल इत्यन्यत्र ॥ ३३-२९। 
शरीरमलत्यागान्निम॑लत्वा्भावे दृष्टान्तमाह । जायन्त इति । जलमोको यैषां ते 
तथा ॥ ३६। 
अज्ञातमलनेमं॑ल्ययोस्त्यागादेयतयो रयोगात्तयोः स्वरूपमाह | विषयेष्विति ॥ २७। 
वक्षो<त्तगंतमन्त:करणं॑ विषया5भिरागखचित॑ तीर्थाव्वगाहनान्न शुद्धययतीति 
सदृष्ठान्तमाहू | चित्तसिति | बहिजंलेधौंदि सुराधिकरणं भाण्डसू, अत एवापविज्वस्‌ ॥३४। 
कि. ० ८44 / ५68 


जो व्यक्ति लोभी, निन्‍दक, झूठा, दाम्भिक और विषयान्ध है, वह सब ॒तीथ्ों में 
नहाने पर भी पापी और मलिन ही बना रहता है॥ ३४। 


मनुष्य कैवल दरीर की मैल धोकर शुद्ध नहीं होता । जब मन के मल को त्याग 
दैता है, तभी यथा निमंछ होता है ॥ ३५। 


जोंक जल में ही उत्पन्न होती और जल में ही मर जाती है; परल्‍्तु बे तो 
स्वर्ग नहीं जातीं; वयोंकि उनकी नित्तशुद्धि नहीं होती ॥ ३६ । हर 


विषयों में अत्यन्त अनुराग का ही नाम मानस मल / और विषय का विराग 
ही मन की निम॑छता कही गई है॥ ५) ४ जी 


चित्त अन्तगंत वस्तु है। उसके वोषपुक्त रहने या दुष्ट होने पर तीर्थस्नान से 
उसकी शुद्धि नहीं होतो | सैकडों बार जल से धोए गये मद्यपात्र व 
अपवित्र ही बना रहता है॥ ३८ । 48 पक! 


ष्‌ ष्ढो ष्ष्पापः 


दानमिज्यात्प: जौ ह 
पःशोच्॑ तीथ्थसेव कं 
सवण्यिता व आल 
निगहोते रा तीर्थानि पदि भावो है सेल: 

[होतिन्द्ियग्राप्रों * धन्नेब छ सेप्नरः जो 

मिी वसप्नर:। 

नम्रिषं पृष्कराणि च ॥। ४० । 
रागहेषमलापहे । 
त ग्रमां गतिम्‌ ॥ ४१ । 


ज्ञानएृत ज्ञानजले 
। रत 
>उ्हकण के ती्थें स थार 
अत्वयव्यतिरेकाभ्यां. सिद्ध दे 
< मतो विशुद्धेः परतीथ॑त्वमुपसंहरति। वानमिति 


दमा | इज्या याग:। शोचं कर 
र्ष्येतानीत्यादीनि सर्वाणीत्यथ-। तीर । तोथ्थसेवा तीर्थाटनम्‌। श्रुत॑ श्रवणम्‌। 
:। अतीर्थानि पवित्रत्वासाधकानि। भावोडस्तःकरणं 


कह: यदि चेन्नेत्यथें:। "पाठार 
करत: शुदं । पाठान्तरें भावों यदि निमंछ एबं, तदेव तानि 


॥ ३५९ | 
बहुवचतान्ता गणस्थ संसूचका भव 
गुह्यत्ते || ४० । शतक भवन्तीति न्यायात्‌ पुष्कराणीति बहुबचनेत 


घी एवं विस्तरेण सत्यादीनि तीर्थान 
, कै शा समा तीर्थान्युक्ता मानसतीर्थान्याह। ज्ञानपुत इति। 
बयाध्यमर्थ:--य: स्ताति अवगाहते, स परमां गति परमां निववृत्ति याति प्राप्तोती- 
लब्यवः | वंव माने मनसि भवं मानसं ब्रह्मत्मज्ञानलक्षणं तस्मित्‌। कथम्भूते तीयें? 
कम जले ते के | यद्दवा तीथेमिव तीथ॑ैमविद्या तत्कायंयोधिनाइकल्वात्‌ 
त्‌ बा कथम्मूते ' ज्ञानपूते ज्ञानं च तटूत॑ चेति ज्ञानपृतं स्वप्रकाशासंगमित्य्थ: । 
ह पत॑ ज्ञानपूर्त तत्त्वमस्थादिवाक्योत्रयवृद्धिवृत्ता निवृत्ताछोषविरोध्यंशमित्यथ: । 
2६ ध्यानपुत इति क्वचित्पाठः। तत्र विजातीयप्रत्ययतिर॒स्कारेण सजातीय 
यो ध्यानमू, तेन पृतमिति व्यास्येयम्‌ | पुनः कथम्भूते ? ज्ञानजले ज्ञानं च _तह्नलं 
घर च ज्ञााजलम्‌। सलिल एको द्रष्टेति श्रुतैः | ज्ञानमेव जल यस्मिनू-इति वा। 
पुतः कथम्भूते ? रागद्वेषमलापढै रागद्रेषघमलानपहन्तीति, तथा तस्मित्‌। तथा च 
भागवते वेदव्यासस्थ स्मरणम्‌-- 
ज्ञान्॒दे ध्यानजले रागद्वेषमलापहे । 
यः स्ताति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्‌ | 
आत्मा नदी संयमतोयपर्णा संत्यहृदा शीढतदा दयोगि: । 
तत्राउभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र न बारिणा शुद्धधति चान्तरात्मा ॥ ह्ति। 
हा दान, यज्ञ, तपस्या, शौच, तीर्थतेवा और (धर्मंकथा) श्रवण, ये सभी मतों भाव 
हढन्‍ न होने से क्या तीथ॑ हो सकते हैं ? ॥ ३० । 
हक वहीं और 
| जितेन्द्रिय पुरुष चाहे जहाँ रहें, उसके लिए वहीं पर कुरक्षेत्र, नैमिषारण्य ते, 
इत्यादि तोथ वर्तमान हैं | ४० । 
६ पर्ण मानस- 
पं को से पवित्र, रागढेंषख्प मल की है करनेवाले, कक पते पृ 
"जो स्तान करता है, वह वही परम गति को हद 
श तदेव तानि तीर्थानि यदि भावी निर्मल इठोव्॑े । 


के फाशीखण्ड 
! 


एतत्ते कथितं देवि मानसं तीथलक्षणम्‌ । 
भोमानासपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं श्ण ॥ ४२। 
यथा शरीरस्पोद्देशाः केचिन्भेध्यतमा: स्मृता: । 
तथा प्रथिव्यामुद्देशाः केचित्पुण्यतमाः स्मृता: ॥ ४३। 
प्रभावाददभुतादुभूमेः सलिलस्प च तेजसा । 
परिभ्रहान्मुनीनातत्च॒ तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ ४४ । 
तस्माज्ोमेषु तीर्थेषु सानसेषु चर नित्यशः । 
उभयेष्वपि यः स्नाति स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४५। 
अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च। 
अदत्वा काखन गाश्चव दरित्रो नाम जायते॥ ४६। 


चंखच्चखि७!।?ओजओ न चख चना 


भगवच्छद्धूराचाय॑स्थ च-- 
यस्मिन्‌ वेदाइच देवाइच पवित्र कृत्स्तमेकताम्‌ | 
व्रजेत्तन्मानसं तीर यस्मिन्‌ स्नात्वाइ्मृुतों भवेत्‌ ॥ इति। 
एकवचनमैकजीवाऊभि प्राय जात्यभिप्रायं वा | ४१ | 
पथेति । उद्देशा उत्कृष्टा देशा अवग्रवाः || ४३ | 
मानसेषु चेति चकारात्‌ सत्यादिषु च | उभयेष्वपत्यपिशब्दात्तेष्वपि || ४५। 
 यस्‍्येति | यस्य हस्तादि सुसंयतत स्थात्‌, स तीथंफलम इनुत इत्यन्वयः। तंत्र 
हस्तशषयम: श्रतिग्रहपरपोडनादिनिवृत्ति:। पादसंयमो दृष्टिपृति प्रदेशे पादप्रक्षेपादिः। 
चैल्मरलीमलिटलिसा एल । कलर 


है देवि ! तुमसे मेंने इन सब मानस-तीर्थों का लक्षण कहा । अब भौम-तोर्षो 
की पत्िित्रता के कारण सुनो || ४२ | 


जेसे शरीर के अंश परम पवित्र होते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के भी कोई-कीई 
प्रदेश ग्रति पृष्यमय हैं || ४३ | 


..  शृम्रि के विचित्र प्रभाव, जल के तेज और मनिग परिहे में 
हो सब तीथों की पुण्यता के कारण कक भुनतिगण के निवासादि 


अतएव जो कोई भौम-तीर्थ और मामस-तीथे दोनों में है 
' थ-- नान करता ६ 
१ह परमोत्तम गति को प्राप्त होता है ॥ ४५ | आफ ली 


जो मनुष्य तीन गात्रि उपवास व्रत, ती 


ह ९ श री 
के थयात्रा, सुवणंदान और गोदान * 
करता, वह जन्मान्तर में द्रिद्र होता है ॥ ४६ ] 3 द्‌ गी 


षष्ठो5ध्याप: 
१६३ 


प्रतिप्रह्डुपावृत्त: सन्तुष्ठो पेन केनचित। 
अहज्भारविभुक्तश्न॒ स तीर्थफलमश्नुते ॥ ४९। 
अदम्भको निरारस्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रिप: । 
विमुक्त: सर्वंसज्भेयें: स तीर्थंफलमश्नुते ॥ ५० । 
अकोपनोध्मलमति: सत्यवादी दृढब्रतः । 
आत्मोपसश्च  भूतेषु स तोर्थफलमश्नुते ॥ ५१ । 
तोर्थान्यनुसरन्‌ धोरः श्रदधानः समाहितः । 
कृतपापो विशुद्धच्नत कि पुनः शुद्धक्मंकृत्‌ ॥ ५२ । 


पतः संपमोषनि'्टचिन्तनाउभाव: । विद्यामन्त्रोपासतादिलक्षणा | तपः स्वधर्मादच्युतिः | 
कोति: परे: साधुतया वर्णनम्‌ । एतत्त्रितयद्व यस्य स्थादिति'॥ ४८-४९ | ु 

दम्भो धर्ध्वजित्वम, न विद्यते दम्मो यस्य स तथा। स्वार्थे कः। अदाम्भिक 
इति क्चित्याठ: ॥ ५०-५१ | 


तोर्थान्यनुस रन घोर इति | धीर: धर्माधर्षों विद्वान ॥ ५९। 


.. तीथ्थंसेवन से जो फल प्राप्त होदा है; प्रचुर दक्षिणा देकर, अग्निष्टोमादिक यज्ञ 
करने पर भी वह फल नहीं मिलता ।| ४७ | 

जिसके हाथ, पाँव, मन सुसंगत, (स्थिर) रहते हैं, जो विद्या, तपस्या और 
गति से युक्त होता है, वही तीर्थ-फल का भोग करता है ॥ ४८ | 

जो दान लेने से निवुत्त रहता हैं, जो ग्रेन-केन प्रकारेण संपुष्ट हो जाता है, 


'हैकार नहीं करता, वही मनुष्य तीर्थ-कलभागी होता है ॥ ४० ततेन्द्रिय और 
दम से हौन, कमग्रवृत्ति से रहित, लघुभोर का है॥ ९० 
पूर्ण संगतियों से विमुक्त हो जाता है, वह तीथफल कक बृढबनत और भपने ही 
वादी, 
हीं की बढि शुद्ध हैं, जो न ॥ ५११ । 
पान हि है हे # बी (यथार्थ) तीथफर्र को भोगता दे 
भूतों पर स ! पर्यटन करता है, वहें 


तीथ॑ | 
जो और एकाग्रता के सीर्य १? ॥ ५२। 
गत पक जता है। पुष्णवाव्‌ का कहता है 5 


पापी 


फाशीखण्डे 

कं तियंग्योनि न वै गच्छेत्‌ कुंदेशे नेव जायते । 
न दुःखी स्थात्‌ स्वर्ग भाक्‌ च मोक्षोपायश्च विन्दति ॥ ५३। 
अभ्रहृधातः पापात्मा सास्तिकी5च्छिशन्नसंशय: । 
हेतुनिष्ठक़् पण्चेते न तीर्थफलभागिनः ॥ ५४ । 
तीर्थानि च यथौक्तेन विधिना सश्चरन्ति ये । 
सर्ववरद्दसहा धीरास्ते मराः स्वर्गंभागिनः ॥ ५५। 
तीर्थयात्रां चिकीर्ष: प्राग्विधायोपोषणं गृहे । 
गणेशं च पितन्‌ विप्रान्‌ साधू>छक्त्या प्रपुज्य च ॥ ५६ । 
कृतपारणको हुष्ठो गच्छेल्लियमधुक्‌ पुनः । 
आगत्याध्भ्यच्यं च पित॒न्‌ यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥ ५७ । 


तिय॑स्योनिश्चिति | तिय॑ग्योनि न वे गच्छेत्तीर्थान्यनुसरज्नित्येव || ५३। 


अश्नदघान इति। अश्रद्दधानः श्रद्धामकुर्वाण: | पापात्मा बेडालब्रतिक:। नास्तिक: 
पाखण्ड: | अच्छिन्नयंशयः न छिल्नो न नष्ट: संशयो यस्य स तथा संबयात्मेत्यथ्थ:। 
हेतुनिष्ठो हैतुक: | तदुक्तं गीतायाम्‌-- 
भज्ञरचाश्रदृधानशच संशयात्मा विनश्यति। 
नायं लोको5स्ति न परो न सुख॑ संशयात्मन: || इति। 
वेष्णवे च-- 
पाखण्डिनों विकर्मस्थान्‌ बेडालब्रतमास्थितान्‌ । 
हैतुकान्‌ बकवृत्ती्च वाडमात्रेणापि ना्चयेत्‌ ॥ इति। 


तीर्थसेवी मनुष्य पशु-पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म नहीं पाता, कुदेश में 


उत्पन्न नहीं होता और दुःखभागी नहीं होता, वरन्‌ स्वर्गंलाभ और मोक्षोपाय को 
प्राप्ति करता है ॥ ५३ | 


श्रद्धाहीन, स्वभावतः .परायण, नास्तिक, संदिग्धचित्त और हेतुवादी मे 
पाँच प्रकार के छोग (कभी) तीर्थफल के भागी नहीं होते || ५४। 


बी जो लोग शीत-उष्ण, पुज्न-दु:ख आदि समस्त दन्‍्द्ों को सहकर, यथोक्‍त विर्षि 
“यात्रा करते हैं, वे ही धीर नर स्वगंछोक के भोकता होते हैं | ५५ । 
तीथंयात्राभिछाषी मनुष्य पूव॑दिन गृह में उपवास करने के पदचात्‌ गणेश-पूजत, 
यथाशक्ति करे; फिर पारण कर नियमधारण” 
बक हृष्टचित्त से यात्रा करे। छोट ं | फर्क 
है पर पुनः श्राद्ध करे- म्प्‌ण 
भाया होता है ॥ ५६-५७ | आड़! पेनाह-तीड जा सम 


षष्ठो७छपाय: 
न परीक्ष्यो हिजस 


सक्तभिः पिष्डदान पं भोज्य एबच। 
९ जच 
कर्तेव्यमृषि भिदृषद  पायसेन च॥ ४८। 


श्रारं तज्न पकलंण न गुडेन च। 
बा गहनबजितम्‌ ॥ ५६ । 
अविलस्बेन क्ततब्य॑ पैव, निकट ३ 
बोपेआ्यक्रत रे अध्न समाचरेत्‌॥ ६०। 
|! ने स्तन तोर्थे समाच्तरेत । 
स्‍्नानज फलमाप्नोति तीर्थयात्राश्रितं न चर ॥ ६१ । 
नृगा ताकतों तो्थे पापस्य शमन भवेत । 
यथोक्तफलदं तीर्थ भवेच्छद्धास्मनां नुणाम्‌ ॥ ६२ । 
षोडशांश से लभते यः परार्थन्न गच्छति। 
अध॑ तोर्थफल तस्थ यः प्रसड्रोन गच्छति॥ ६३ । 


१६५ 


तन नरक 
बेडालब्रतिकादीना>ञ्चेदं लक्षणम्‌-- 
यस्य धर्मध्वंजो नित्यं सुराध्वज इवोच्छितः | 
प्रच्छन्नानि च पापानि बेंडालं नाम तदुब्तम्‌ ॥ 
भ्रष्ट: स्वधर्मात्‌ पाखण्डो विकमंस्थो निषिद्धकृतु । 
सन्देहकद्धेतुभियं: सत्कमंसु सहैतुकः ॥ इत्यादि ॥ ५४ | 
मण्डरहितं भक्त चरुः ॥ ५८। पिण्याकमत्र तिलपिष्टम्‌ ॥ ५९। प्रसज्ेन कार्या- 
तराप्युहिस्येत्यर्थ: ॥ ६३ । 


तोथ॑ में ब्राह्मण की परीक्षा न करे । जो अन्नार्थी हो, उसे भोजन करावे। सत्तू, 
गढ़ से रहित भात अथवा पायसत (खोबा) का पिण्डदान करे ॥ ५८ | 
गुड़ ओर पिसे हुए तिल का भी पिण्डदान ऋषि-सम्मत है। तीथे 
ग्रावाहन से रहित श्राद्ध अवदय करे ॥ ५5 | हि 
-विहि चाहे भविहित काल हा; 
किसी प्रयोजनवश भी तीर्थ में पहुँच गाय, तो भी तीर्थ: 


गानजन्य फल प्राप्त होता है; किन्तु तीथ॑-यात्रा का का (20 के ६१। 
में पियों के भी पाप की शी शी 
तीथ॑ में जाने से प मी कल की प्राप्ति होती ही है हे 


गा करनेवाले मनुष्य को तो य के ह 
न्‍ आमने करता है, वह के ता है॥ ९ | 
रगोर के ओर 224 कम उसे आधा फल ग्राए शी 


में अध्य ओर 


रन्तु तीर्थ में पहुँचे के साथ 


क्वाशीखण्डे 


१६६ े है 
कुशप्रतिकृति कृत्वा तीर्थवारिणि मज्जयेत । 


मज्लयेच्च यमुह्िश्य सो5ष्टमांशं लभेत वे ॥ ६४ । 
तीर्थोषवास: कतंव्य: शिरसो मुण्डनन्तथा । 
शिरोगतानि पापानि यान्ति मुण्डनतो यतः ॥ ६५। 
यदह्नि तीर्थप्राप्तिः स्थात्‌ ततो5ह्वः पुर्ववासरे । 
उपवासस्तु कतंव्यः प्राप्ता्नि श्राद्धवी भवेत्‌ ॥ ६६ । 
तोथंप्रसड्भगत्तीर्थाज्भ मप्युक्तं त्वत्पुरों मया। 
स्वगंसाधनमेवतन्मोक्षोपायश्र वे भवेत्‌ ॥ ६७। 
काशी कान्‍्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । 
मथुराध्वन्तिका चेताः सप्तपुर्योष्त्र मोक्षदा: ॥ ६८। 
श्रीशलो मोक्षदः सर्व: केदारो5पि ततो5धिक: । 
श्रोशेलाच्चापि केदारात्‌ प्रयागं मोक्षदं परम ॥ ६९ । 


कुशप्रतिकृतिमिति जीवतां दुरदेशस्थानां मृतानान्तु तपंणादिना कृतार्थ- 
त्वातु ॥ ६४। द 
श्राद्धद इति। श्रांद्धादि इृत्वा पारण कुर्यादित्यथ: ॥ ६६। 
सर्वंतश्चतु रशी तियोजनपरिमितः | ६९ | 


जिसकी कुश की प्रतिमृति बनाकर तीथथ॑-सलिल में ड्बाए, उसे भी अष्टमांश 
फड मिलता है ॥ ६४ | क्‍ जे 
मुड़वा क्षपे आओ सब 88 आई कप चाहिए; क्योंकि मस्तक 
उस हल आदज हे । 'चना हो, उसके (पहले ही) दिन में उपवास फर छे और 


काशी, काश्ची, मायापुरी, अयोध्या, द्वारा थे ही 
सातों 75 हर में ! । ह ह। हि |; 
सातों नगरियाँ संसार में मोक्ष देनेवाली हैं | ६८ | २ 202 20008, 


फिर समस्त श्रोशेल मोक्षप्रद है श्रीरौ* 
रे केदार क्षै ससे | श्री । 
ओर केदार से भी विशेष मुक्तिदायक प्रयाग है॥ रे ' टन गला क्‍ 


षष्ठोषष्याय: 
प्रयागादपि तोर्थाग्र 


यय & 
परथा5विमुक्ते निर्ा दविमुक्तं विशिष्यते । 


अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि व प्यसशयम्‌ ।। ७० । 


प्र।प्तिकर्राप 
हे हे णिच्च। 
का हे ५ भुच्येत नाग्यथा तीथेंकोटिभि: ॥ ७१ । 
अन्नाथ 'यहमितिहासं पुरातनम्‌ । 


पथा विष्णुगणेरुक्‍्त द्विजनाप शिवशर्मणे ॥ ७२ । 
तीथध्यायमिसं श्र्त्वा नरो नियतमानसः। 
भ्रावयित्वा द्विजांभ्रापि श्रद्धाभक्तिसमन्वितान्‌ ॥ ७३ | 
क्षत्रियान्‌ धर्मनिरतान्‌ वेश्यान सन्‍्मागवर्तिनः । 

शद्वान्‌ द्िजेषु भक्तांश्व निष्पापो जायते ट्विजः ॥ ७४ । 


१६७ 


॥ इति श्रोस्कन्दपुराणे काश्षीसण्डे तोर्थाध्यापो नाम पष्ठोइघ्यायः ॥ ६ । 


मन का अल 77 कक जया च्य्त व 
प्राप्याषि मुच्येत । अपिरेवार्थे । मुच्येतैवेत्य्॑थ:। विमुच्येतेति वा पाठ: ॥ ७१ | 
एरिति द्विवचनस्थाने बहुवचनं छान्दसं पूजार्थ वा॥ ७२ | 


॥ इति भ्रोरामानन्दकृतायां काशीखण्डटीकायां षष्ठोःध्याय: ॥ ९। 


वीथैराज प्रयाग से भी अतिविशिष्ट अविमुक्त क्षेत्र है। जैसो (सायुज्यादि) 
मुक्त अविमत्तक्षेत्र में मिलती हैं, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । यह निश्चित स्कर शी 
बरर सब दूसरे मुक्तिक्षेत्र काशी की ही प्राध्ति कराते हैं। काशी की भ्राप्ति हो ९ 
नर्वाण-पद मिलता है, अन्यथा करोड़ों तीर्थे-सेवन से भी नहीं प्राप्त होता ॥ ७० 


इस विषय में विष्णु के गणों ने जो शिवशर्मा दिंज से कहा था, वही परातन 


फहास कहता हूँ ॥ ७२ । कि. 


अथवा 
जो मनुष्य इस तीर्थाध्याय को सावधान" से सुतता है ते हा 
पक्षा्भक्ति से यक्त विप्रों को, धर्मतरागर क्षत्रियों को, से रा 
ध्वातिभक्त गद्दों को भी सुताता है, वह निष्पाप॑ हो आम हे 
न्‍ लोपाम॒द्रा में कही, श्रीआत्त्प मे 
तीरथयात्रा की विधि, सैंवे प्रकार 
_ _> क्राशीलण्डे पर्वार्द 
॥इति ओल्कलडइर पु ही शोषध्याया ॥ ५ । 
तीर्थप्रकरणवर्णन ताम ५४ 


अथ सप्तमो5ध्याय: 


अगस्तिस्वाच--- 
सथुरायां हिजः कश्रिवभृद्‌भुवेबसत्तम: | 
तस्य पुत्रों महातेजा: शिवशरमेंति विश्वुत:॥। १। 
अधीत्य वेदानू विधिवदर्थ विज्ञाय तत्त्वत;। 
पठित्वा धंशास्त्राण पुराणान्यधिगस्य च॥२। 
अज्भगनम्पस्थ तकाश्नि परिलोड्य समन्‍्ततः । 
सीसांसाहयसालोक्य  थंनुर्वेदे विगाह्म च।॥ ३। 
आयुर्वेद विचार्याप नाटबबेदे कृतश्रम: । 
: अर्ेशास्त्राण्यनेकानि प्राप्याश्वग जचेष्टितम्‌ ॥। ४। 


काश्ययोध्या द्वारका च॑ मायाकान्त्याववन्तिका | 
मथुरा च प्रशस्थन्ते पुरः सप्तात्र सप्तमे॥ १॥ 
अत्रार्थ कथयिष्येष्ठमितिहासं पुरातनमित्युक्तमेवेतिहासं सन्दर्शयति | मथुराया- 
मिति। अधीत्य वेदानित्यादीनां ट्वितीयान्तपदघटितानां ल्यबन्तानां चिन्तामवाप मह॒तीं 
शिवशर्मा द्विजोत्तम इति पष्ठेनानवय: | अथे वेदानामिति शेष: ॥ २। 
अड्भानि शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तच्छन्दोज्योतींषि । तर्कान्‍न्‍यायादीनू। पधर्म- 
ब्रह्मलक्षणे मीमांसे दे ॥ ३ । | 
ः नाट्यवेदे .गान्धंवेदे भरतादिमुनिप्रणीतनृत्यगीतादिविषये । अर्थ॑शासत्राणि 
ओऔशनसबाहंस्पत्यादीनि | अश्वगजचेट्ित॑ घोटकह॒स्तिचेष्टाप्रतिपादक॑ शास्त्रमित्यपः ॥४ 
ियंत  आछतत ८ 2 आस >> मलमलली ४ 
( सप्तपुरी-वर्णन ) 
. अगस्त्य ऋषि बोले-- क्‍ 
.. मथुरापुरो में ब्राह्मणों में उत्तम कोई एक ब्राह्मण था, जिसका पुत्र मेही' 
तेजस्वी दिवशर्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ १। 
वेदाध्ययन कर उनके तत्त्वाथ॑ को जात, धर्मशास्त्रों को पढ़, पुराणों को सर्मी, 
वेद के छहों अंगों का अभ्यास कर, तकंशास्त्र को मथ, पूव॑-उत्तर दोनों मीमांसाओो 
की आलोचना कर, यजुवेंद का विलोडन, आयुर्वद का विचार, नाव्य ( गान्धवं ) वेंद 
परिश्रम कर, अनेक अथंशास्त्रों की प्राप्ति (के साथ ही ) भद्व, गज-चेश्रओों 


९? ।<.. 


१६९ 
सप्तमोःष्याप: 


कलासु व कृताभ्यासों मन्त्रशास्त्रविचक्षण: । 
भाषाध्न नानादेशानां लिपीज्नात्था विदेशजा: ।। ५ । 
अर्थातुपाज्यें धर्मेण भुष््वा भोगान्‌ यदुच्छया । 
उत्पाद पुन्नान्‌ सुगुणास्तेभ्पो हार्थ बिभज्य ७ ।। ६ । 
पोवन गत्वरं ज्ञात्वा जरां वृष्दवा श्रि्तां श्रुतिम्‌ । 
चिन्तामवाप सहतों शिवशर्मा द्विजोत्तमः ।। ७ । 


पठतो से गतः कालस्तथोपार्जयतो धतम्‌ । 


ताराधितो भहेशान; फर्सनिर्मुेलनक्षमः ।॥॥ ८ । 


न भया तोषितो विष्णु: सर्वपापहरो हरिः। 
सर्वकामप्रदो नणां गणेशो नाचितो सया ॥ ९ । 


'डासु चतु:घष्टिकलानां मध्ये उक्तावशिष्टासु । सस्त्रास्त्रं गारुडादिशास्त्रमागस- 
शास्त्र वा । लिपिलिबो: | 'लिपिलिबिरुभे स्श्रियौ' इत्यमरः । अक्षराणीत्यथ ।। ५-६॥ 
लोके: कथितां श्रृति श्रवर्णेनि 


द्रयं श्रितां प्राप्ता जरई दृष्ट्वा ज्ञात्वा ॥ ७। 


धरा... || 


अभिज्ञान करके, चौसठों कलाओं में तिपुणता, मन्त्रशास्त्र में विलक्षणता, अनेक देशों 
की भाषाओं का और विदेशीय लेखों का ज्ञान सम्पादन करने के उपरान्त धर्मपूवेक 
पर्थ का उपाज॑न कर, यथेष्ट भोगों को भोग, सुन्दर, गुणशाली पुत्रों का उत्पादन कर 
भर उन सबको धन वितरित कर, योवन की अस्थिरता का विचार कर लोक-प्रसिद्ध 
४ इवेत केश्रूप वृुद्धता को देखकर द्विजोत्तम शिवशर्मा को बड़ी चिन्ता 


श्रवण सभ्ीप भये 
सनहुँ चोथपन, अस उपदेशा 0 २-७। 
तह चिन्ता करने लगा--पढ़ते-पढ़ते और धनोपाज॑त्त करते-करते भेरा समय 
से तीत गया; पर कर्मों का क्षय करनेवाले महेश्वर की आराधना नहीं हो 
| ८॥ 


समस्त पापों को हरनेवाले स्ववव्यापी हरि को मैंने संतुष्ट नहीं किया । मनुष्यों 
के पर्वासिद्धिप्रद गणेश की भी पूजा नहीं की ॥ ९। रे 
र्‌२ 


सितकेशा ६ 


काशीघ्वण्ड 
१७० 


तमस्तोमहरः सूर्यो नाचितो वे मया क्वचित्‌ । 
सहामाया जगद्धान्नी न ध्याता भवबन्धहृत्‌ ॥ १०। 
न प्रीणिता सया देवा यज्ञः सर्वे: सम्रद्धिदा: । 
तुलसीवनशुभूषा न $ता पापशास्तये ।। ११। 
न मया तर्पिता विप्रा मृष्टास्नमंधुरं रसे:। 
इहापि च॒ परत्रापि विपदामनुतारकाः ॥ १२ । 
बहुपुष्पफलोपेता: सुष्छाया: स्निग्धपल्लवा: 
पथि नारोपिता वृक्षा इहापमुत्र फलप्रदाः॥ १३ । 
दुकूल: स्वानुकलंश्व चोल:ः प्रत्यद्भमृषणः । 
नालडूःताः सुवासिन्य इहामुत्र सुवासदाः॥ १४ । 


तमस्तोमहरोछ्ज्ञानपूगहरोउन्धका रसमूहहरो वा। भवबन्धहृ॒तु॒संसारवन्धन- 
हन्त्री । भवबन्धकृदिति पाठे अभक्तानां संसारबन्धनकर्त्री || १० । 

चोले: कूर्पासके: कड्चुकेरिति यावत्‌ | ऊढा&नूढा वा पितृगृहे स्थिताः सबोवना: 
सुवासिन्यश्विरण्य्य इति यावत्‌ । 'चिरण्टो त्‌, सुवासिनी' इत्यमरः। 'सुवासिन्यां 
चिरण्टो स्थादह्वितोपवयसि स्त्रियामिति ज्ञ! रुद्र:॥ १४। 


अन्धकार के समह का विनाश करनेवाले सूर्यदेव को भी मैंने अचित नहीं किया । 
संसार-बन्धन विमोचिनी महामाया जगद्धात्री“का भी ध्यान नहीं किया ॥ १०। 


समृद्धिदाता देवतागण को भी समस्त यज्ञों के द्वारा तृप्त नहीं किया। पापों के 
शान्त्यथ तुलसी वन की भी सेवा नहीं की ॥ ११। 


यहाँ पर लोक में भी विपत्तियों से पार लगानेवाले ब्राह्मणों को मिष्ठान्न ओर 
मधुर रसों से मेंने सन्तुष्ट नहीं किया ॥ १२। 


बहुतेरे पुष्प-फल से सम्पन्न, स्निग्ध पल्‍लव, सुन्दर छायायुक्त वृक्षों की पंक्ति 
भी मार्ग में नहीं छगाई, जो इस लोक. और परलोक उभ्नमन्न बड़े फल को देती 
है ॥ १३। 


में इस काल और परकाल में सुन्दर वास देनेवाली (निज पितृ-गृह-स्थित 
युवती कन्या ), उच्तकी सुवास्तिनियों को मनोनुकूल दुकूल (बस्त्र), चोलियाँ और प्रत्यंग 
भूषणादिकों से अलंकृत नहीं कर सका॥ १४ | 


संप्तम्ो5ध्याथ : 
हिजाय नोवेर। दत्ता 
धुवर्ण 


१७१ 


)। १४ । 
। 


अप्तजन्मसुखावहा ॥ १६ । 
ऋणापनुत्तये झातु: फारितो न जलाशय:। 


+ चान्यस्मिन अहुसृष्टाननपानदे ॥ २०। 
भूमिरिति शेष: । 'उद्द 
शेरतेशस्मिन्विति जलाशयो वापीक 
>मण्डल्रित्थथ: । 'अस्त्रो केसण्ड 


उवंरा सवंसस्यात्या 
जलाशय: जलान्या 


नर (उपजाऊ) भूमि ब्राह्मण क 
जुवर्ण हो वर्णोत्तम (विध्र) को दिय ।१ 


गैलाशय नहों खुदवा सका और न 
सन्तुष्ट कर सका ॥ १७ 
भमपुरी-ात्रा के अर्थ स्वगंमात्र पं पुखप्रद छाता 
मण्डल (लोटा) भादि पंथिकों को नहीं दिया ॥ १ 


' उपानत्‌ ( जूता ) 
८। 
क में स्वर्गीय फन्या-ला 


के प पहां सुखप्राप्त और परलो भके ल्यि मेंने फेभी कन्या 
वाह धन हों अपंण (दान) किया। | १० ॥ । 
भयत्र 


पे नहीं डे अत्यन्त भिषवा्न देनेवाले 
गहीं कर सका || २० 


वाजपेय यज्ञ के अवभृष-स्तान को भी लोभवश 
। 


| 


काशी उछण्डे 
कु ने मया स्थापित लिज्ञं इत्वा देवालय॑ शुभंम्‌ । 
पस्मित्‌ संस्थापिते लिडगे विश्व संस्थापितं भवेत्‌ ॥ ३१, 
विष्णोरायतनं नेव हत॑ सर्वेसमृद्धिदस्‌ । 
न्च सर्यंगणेशानां प्रतिमा: कारिता मया ॥ २२। 
न गोरी ्ञ महालक्ष्मी भ्रित्रेषष परिलेखिते । 
प्रतिमाकरणें चेषां न कुरूपो न दुर्भग: ॥॥ २३ । 
सुसुक्ष्माणि विचित्राणि नोज्ज्वलान्यम्बराण्यपि। 
समपितानि विप्रेम्यो दिव्याम्बरसपमृद्धये ॥॥ २४ । 
न तिलाश्न घृतेनाक्ताः सुसमिद्धे हुताशने ॥ 
हुता वे मन्त्रपुताश्च॒ सर्वपापापनुत्तये ॥ २५। 
श्रीसूक्तं पावमानी च ब्राह्मणों सण्डलानि च । 
जप्त॑ पुरुषसूक्त न पापारिशतरुद्रियमू ॥ २६। 


श्रीयूक्त हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजतस्नजामित्यादि । पावमानो, स्वादिष्ठयाम- 
दिष्ठयापवस्वसोमधारपेत्याद्या । ब्राह्मणों ब्राह्मणं अग्नि देवानामवमो विष्णु: परम 
इत्यादि | मण्डलानि, यदेतन्मण्डलं तपति, तन्मह इत्यादीनि ऋग्वेदे प्रसिद्धानि दशमण्ड- 
लानि इति वा । पुरुषसुक्तं सहस्रशीषत्यादि | शतरुद्रियमू, अथात: झतरुद्वियं जुहोति 
अत्रेष सर्वोर्श्निसंस्क्रत इत्यादि | पापारीति सर्वेषां विशेषणस्‌ ॥ २६। 


जिस लिज् के हे स्थापन से समस्त विश्व के स्थापन का फल प्राप्त होता है, मैंने 
देवालय बनाकर उसमें शुभप्रद शिवलिंग को स्थापना भी नहीं की ॥ २१। 
समग्र सम्पत्ति देनेवाला विष्णु का मन्दिर भी नहों बनवाया और सूर्य, गणस 
की प्रतिमा का भी निर्माण नहीं कराया ॥ २२। 
जिनकी मूर्ति बनाने से (बनवाने से ) कु 
:छप और दुर्भाग्यशाली नहों होना 
पड़ता है, 28 और महालक्ष्मी को चित्रपट में भी नहीं लिखवाया ॥ २३ | 
: त्रीह्मणा को दिव्य वस्त्र को प्राप्ति का हेतुभूत अति सक्ष ञ्ज्य्‌ 
वद्ल भी दान नहीं दिया || २४। | 7 मत चिप 
समग्र पापों के क्षयार्थ सुप्रशिद्ध हुताशन (अग्नि) में सर क्‌ 
ः म रः ३ घृ 
संयुक्त तक का हवन भा नहीं किया ॥ २५। . ऐप ते, पवित्र घृत- 
श्रीवृक्त, पवमानी मन्त्र, ब्राह्मण-मन्त्र, मण्डल-मन 
इन सब पापनाशक वेद-मन्त्रों को ( गह 


न, पुरुषसूक्त अं द्री 
रथ ब्राह्मण तीर शतरुद्रीय 
सका ॥ २६। है 


! होकर भी) के नही जप 


तवप्तभो5ष्पाय: १७३) 


अश्वत्थसेवा न कृता त्यवत्वा चार्को न्रयोदशीम । 
सद्यः पापहरा सा हि न राज्रो न भुगोदिने | २७ ॥। 
शयनीय न चोत्सृष्ठं मृवुलाऊुच प्रतुलिकाम । 
दीपी द्षणसंपुक्त सर्वभोगसपृद्धिदमू ॥। २८ । 
अजाश्यमहिषोसेषीदासीकृष्णाजिन॑ तिला: । 
सकरम्भास्तोयकुस्भा नासन सृदरपादुके ॥ २९ । 
पादाभ्यडगं दोपदानं प्रपादानं विशेषतः । 
व्यजनं वस्त्रताम्बूलं॑ तथान्यं सुखवासकृत्‌ ॥| ३० । 
नित्मभाद्ध भृुतर्बाल तथाउतिथिसमचेनम्‌ । 
विशन्त्यन्याति दत्या त्॒ प्रशस्यानि यमालये ॥३ ३१ ॥ 


नियस 3.3 ००» 


आकंमू, अक दिनम्‌ । भुगोदिने, शुक्रवासरे ॥ २७। 

प्रतुलिका, प्रकृष्टा तूलिका बहुमूल्येत्यर्थ:। कीदृशी ? दीपो दीप्ता, उज्ज्वलेत्ययं: | 
दर्पणति शयनोयविशेषणस्‌ । दीपदपंणसंयुक्तामिति क्वचित्पाठ: ॥ २८ | 

सकरम्भा, दंध्युपसिक्तसक्तुसहिता: । 'करम्मो दधिसक्तवः' इत्यमरः । मुदुपाइुके 
इति। छत्रोपानदित्यत्र नाध्वगाय सर्मपता इत्युक्तमु, इह तु साधारणेभ्य इत्यपोन- 
र्त्यम ॥ २९५ । 


वस्त्रताम्बूलमित्येकव:्भाव: | तत्र वस्त्र साधारणमन्यथा न सूक्ष्माणीत्यनेन 
पुनर्के:। ताम्बूल गुवाकादित्रितयम्‌ | पादाम्यज्र ब्राह्मणानामिति शेष:) अन्यल्ल- 
वज्भादि | इत्यन्तानां न चोत्सृष्टमिति पू्वक्रिययैव सम्बन्ध: ॥ ३२० । 

नित्यश्राइमिति। नित्यश्राद्धादीनि दत्त्वा क्ृत्वाधन्यानि च प्रशस्यानि द्रव्याणि 
दत्वा यमादीन्न पश्यन्ति यमालयेडपि न विद्यन्तोत्यथ: । कुतो यतस्ते पुण्यभाज दति। 
न कक 


पीपलव॒ृक्ष की सेवा भी, जो रविवार, शुक्रवार तथा त्रयोदशी और राभिभाग 
रे छोड़कर सच: पापहरण करनेवाली है, उसे भी नहीं कर पाया ॥ २७ । 

अपने भोजन की समृद्धियों को देनेवाली, मुदुल तोषक और दीवठ, द्पंण से 
रे शय्या का भी दान नहीं कर सका ॥ ९८ | हे 

अज (बकरा), अम्व, भैंस, भेड़, दासी, गाड़ा मृगचम, तिल, पाल 
जह्पूंं घट, आसन, कोमल पाढुका, पादाभ्यजैं ५५, लिशेकक के अकसर 


० नित्य-भ्राद्ध, 
ना, पंखा, वस्त्र, ताम्बूल तथा भन्‍्य सुर ान-+हत सब हध्यों के दान 
शबलि और अतिथि-पूजन इत्यादि ३४ 2 का यमपुरी में प्रवेश, यमराज और यम 


भीर कर्मों के अनुष्ठान करने से पुष्यभागी 


क्राशीछण्डे 
१७४ 
ते यम यमदूतांश्र न पामीरणि घातना: । 
पश्पन्ति ते पुण्पभाजी नतच्चापि कृत॑ मया ॥। ३२। 
कुच्छुचान्द्रायणादीनि तथा नक्तव्रतानि च॑। 
शरीरशुद्धिकारीणि न कृतानि कक्‍्वचिन्मया ॥ ३३ । 
गवाह्लिकशच नो दत्त गोकण्डतिन वे कृता । 
नोद्ता पड्धूसग्ता गोगोलोकसुलदायिनी ॥ ३४। 
नाथिनः प्राथितेरथें: कृतार्था हि सवा कृता: ।, 
देहि देहीति जल्वाको भविष्याम्थन्यजन्मनि ॥ ३५ । 
न वेदा न थे शास्त्राणि नार्थों दारा व नो सुतः। 
न क्षेत्र न च हर्म्थादि सायान्तसनु्ास्यति ॥। ३६॥। 


यद्दा नितल्यश्नाद्वादीन्यन्यानि च द्रव्याणि दत्वा यमालये प्रशस्यानि सदनानि विश्वन्ति | यम 
क्रोधाविष्टमित्यादि" पूर्ववत्‌। यामीयंमसम्बन्धिती: । फलितमाह | नैतदिति ॥३१-३स 
कृच्छेति। कृच्छञ्च चान्द्रायणन्न ते आदी यरेषामतिक्ृच्छ॒ुपराकादोनां तानि 
तथा । कृच्छातिकृच्छस्वछूपं चोक्तं पराशरसंहितायाप्‌-- 
न वाह यतिकृच्छः स्यात्‌ पाणिप्राक्षोजनम ' 
त्रिरात्रमुवास: स्यथादतिकृच्छ उद्धुच्यत ॥ इति॥ रे३े॥ 


गवाह्लिक गवाम्‌ अक्ति भक्ति देयमाह्तिकम्‌, प्रतिदिवसदेयं ग्ोग्रासमित्यर्थः। 
गवानीकमिति पाठे गोसमूहमित्यर्थ: ॥ ३४। 


प्राथितेर्याचिते: । प्राकृतेरिति पाठे साधारणैरपोल्पर्थ॑: । हिल 
देहि देहि प्रयच्छेति प्राथंनाशील:॥ ३५-३६ . देहि..ेहीति. ऋर 


(5-3: गली नस पेज 
दूतों का दशन, तथा यम-यातना के भोगों 


को नहीं पातैे--मुझे यह ः नहीं 

करते बन पड़ा॥ २५-३२ | से यह दब कुछ भी नहीं 
#च्छ, चान्द्रायण और नक्तत्रत प्रभूति शरीर की है 

मैंने अनुष्ठान नहीं किया ॥ ३३ ॥ शुद्धि करनेवाले ब्तों का भी 


मैंने न तो प्रतिदिन गो-ग्रास ही ' दिया और न 

न गोलोक में सुखदायी गी को पंक्क में से उद्धार ही कि लो ४ शरोर ही खुजलाया, 
प्राथंनानुसार अर्थ देकर मैंने अधियों को भी कृताथे नहीं 

करे जन्म में “दो-दो” ऐसा बकनेवाला ( दीन भिक्षुक ) होऊट् | (हाय !) 
वेद, शास्त्र, धनसम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, क्षेत्र, (छै+ | २५ । 


है 


कोई भी परलोक यात्रा में मेरे साथी नहीं होंगे ॥। ३६। )* हेम्थे ( महल ) ये सब 
१. ने पदयन्तीति । | 


गे5ध्पापः १७५ 
सप्तमो5ध्यायः 

शिवशर्मेति सब्चिन्त्य बुद्धि ९ सवतः । 

निश्चिकाय सनस्पेव॑ भवेत्क्षेमततर मेंस ॥ ३७ । 
यावत्स्वस्थो5स्ति मे देहो पावन्नेन्द्रिपविक्लव: । 
तावत्स्वभ्ेयसां हेतु तीर्थयात्रां करोम्पहम्‌ ॥ ३८ । 
दितानि पचषाण्पेवतित्राह्म ग॒हे द्विजः । 


शुभ तिथो शभे बारे शभलग्नबले द्विजः ॥। ३९ | 
उपोष्य रजनीभेफां प्रात: श्राउं विधाय च॑ । 


गणेशान्‌ ब्राह्मणान्नत्वा भुक्त्वा प्रस्थितवान्‌ सुधोः ॥॥ ४० । 
इति निश्चित्य निर्वाणपदनिःश्नेणिकां पराम्‌ । 
सर्वेषाभेव जन्तनां ततन्न संस्थितिकारिणाम्‌ ॥ ४१। 


विनर कल मल मनन जनक लीक 
शिवशर्मा इति, एवं प्रकारेण मम क्षेमतरं कल्याणतर भवेत्‌ स्थादिति निश्चिकाय 
निश्चितवानित्यर्थ: । क्षेमकरमिति पाठे क्षेमकर॑ कर्मेत्य 


त्यथं:॥॥ ३७। 
तमेव निश्चयं दर्शयति | यावदिति। । ३८। 


एवमेवं विचारय्नित्यथै: । पद्मषाणि उचपड्वासराणीत्यर्थ: । रूग्नबले लग्ने 
इत्यं: | स्वाथ वलच्‌ प्रत्ययः ॥| ३९-४०। 


इति निश्चित्पेति। इत्ति तीथंपयंटनमेव सर्वेजन्तूनां निर्वाणपदनिःश्रेणिकां 
कैवल्पपदसोपानपर म्परामुत्कृष्टां निश्चित्य अवधायं प्रस्थितवानिति पूर्वक्रिययैवान्वय: । 
“उम्भूतानाम्‌ ? तत्न संस्थिति कारिणां तत्र निर्वाणपदे तीर्थ॑प्यटने वा सम्यक्‌ स्थिति 
कतु शील॑ येषां -..] पे, तथा तेषास ॥ ४ तथा तेषाम्‌ ॥ ४१। 
डडकक्‍क्-+--..हढह 


शिवशर्मा ने इस प्रकार चि 


े धर आर समग्र विषयों से बद्धि को बटोर (एकाग्र) 
"न से यही निश्चय किया कि “इसी विधि से भेरा चेड़ा कत्याण होगा” ॥ ३७। 

व तक भेरा शरीर स्वस्थ है, जब लों ( 

जातों, 


जब तक ) इन्द्रियाँ असमर्थ नहीं हो 
ँब तक अपने मंगल हेतु जडरूपा तीथयात्रा को मैं कर लूँ ॥ ३८ | 

उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने यही स्थिरकर पांच-छ: दिन गृह में बिताने पर शुभ 
ति पे, शुभ वार, शुभ लग्नबल में प्रस्थान किया ॥| ३९ । 
दर 'तीथ॑-परप्यंटन में न्यायपूरवंक व्यवहार करनेवाले सभी प्राणियों को मुक्ति-सोपान 
त्िक रिम्परा तीथंयात्रा ही है” ऐसा पूर्व में हो 


निश्चय कर, यात्रा से पूर्व एक- 
'गामा उपवासी होकर, प्रातःकाल श्राद्ध 


कर गणेशादि देवता और ब्राह्मणों को पूजन- 
“ऐुष्ट कर पारण के अनन्तर यात्रा प्रारम्भ की || ४०-४ पे 


काशीखण्डे 

१७६ वर्मा बज! 
«.. अथ पन्थानमाक्रम्य कियन्तर्माप स हिज:। 

मुह्॒तं पथि विश्रम्याचिन्तयत्‌ प्राक्‌ क्व याम्यहम्‌॥ ४२, 
भवि तीर्थग्यनेकानि लोलमायुश्चल॑ मनः । 

ततः सप्तपुरीर्यायां सर्वतीर्थानि तन्न यत्‌ ॥ ४३। 


अपोध्याश्व पुरी गत्वा सरयूमवगाह्य च। 
तत्तत्ती्ेषु अन्तप्य पितन्‌ पिण्डप्रदानतः ।। ४४ । 
पश्चरात्रमुषित्वा तु ब्राह्मणान्‌ परिभोज्य च । 
प्रयागमगम दि प्रस्ती्थेराज॑ सुहृष्टवत्‌ ॥ ४५ । 


अथेति ॥ अचिन्तयत्‌ आलोचितवान्‌। चिन्तयदिति क्वचित्पाठ:, तत्राडभाव 
आए: ॥ ४२। 


भुवीति । ततस्तस्मात्सप्त पुरौरयोध्याद्या मोक्षदातृत्वेन प्रसिद्धा:। तदुक्तमू-+ 


अयोध्या मथुरा माया काशी कानन्‍्ती अवन्तिका | 
पुरी द्वारावी चेव सप्तैता मोक्षदायिका: ॥ इति। 


यायां गच्छेयम्‌ । आदाविति शेष: । यद्यतस्तत्र तासु स्वंतोर्थानीति ॥| ४२३ । 


 इंति निश्चित्य स- विप्र: पुराध्योध्यां गत्वा प्रयागसगमदिति हितोयर्लोके- 
नान्वय:। मथुरातो मध्ये प्रयागमुल्लड्ख्याध्योध्यायां गमनं मांगंशीर्ष नि्गेतस्य 
प्रयागे माघस्तानानुरोधाथंमिति ज्ञात 


ज्ञातव्यम्‌॥ तथा चागप्रे वर्क्ष्याः त्र॒ म.घमषि- 
त्वेति ॥ ४४-४५ | त्टप ४ 


इसके अनन्तर कुछ दूर चलकर मुहतंभात्र थि 
4९ < छा हे ५ भाम कफ ते 
लगा कि पहले कहाँ जाऊँ ? ॥ ४२ । रके वह ब्राह्मण सोच 


पृथ्वी पर अनेक तीथ॑ हैं, आधयुष्य भी अस्थिर ४ 
फिर पहले सप्तपुरी की यात्रा करूँ; क्योंकि वहाँ प है ओर मन परम चंचल है, तब 
॥ ४३ । 


९ समस्त तोथे बतंभान रहते हैं 


इस विचार के अनुसार शिवदार्मा ने अयोध्यापरी में. ८5 
क्िया। तदन्तगंत प्रत्येक तीर्थ में तपंग, पिष्डदान बी कर. ए कर सरयू में स्नान 


तथा ब्राह्मण भोजनादि कर्म सुसम्पादन कर. भ्ति प्रसन्न 7 2 अवरान/लिव्रात 


जा पहुँचा ॥ ४४-४५ | ते से तीथैराज प्रयाग में 


१७७ 
सप्तभोष्ध्याय: 


सिता$सिते सरिच्छेष्ठे यन्नास्तां सुरदुर्लभे । 
यत्राप्लुतो तर: पाप: परं ब्रह्माधिगच्छति ॥। ४६ । 
क्षेत्र भजापते; पुण्यं सर्वेधाभेव दुलंभस्‌ । 
लस्पते पुण्यसस्भारेनान्‍्यथाईर्थस्प राशिमिः ॥ ४७ । 
दस्यस्ती कॉल काल कलिन्दतनयां शुभास्‌ । 


आगत्य सिलिता यज्न पुण्या स्वर्गंतरज्धिणी ॥। ४८ । 
भरकुष्ठ सर्वेधागेम्य: प्रयागसिति गीयते । 
यज्वनां पुनरावत्तिने प्रयागाद्रेवष्सेणास्‌ ॥ ४९ । 
यत्र स्थितः स्वयं साक्षाच्छूलटडु) मसहेश्यर: । 


तत्राप्लुतानां जन्‍्तूनां सोक्षवत्मोपदेशक: ॥॥ २०॥ 
प्रयाग॑ विशिनष्टि । सिताइसिते इत्यादि काशीत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन | सित्ाउंसते 
गड्भायमुनेस्तां भवतः। सुरदुलभे देवानामपि दुष्प्राप्य » पेंदुक्तम-- 
भ्रयाग॑ तीथेराजानं गच्छध्वममरोत्तमा: । द 
भवाम्भोजभवाम्भोजनयनानां सुदुलंभभू ॥ इति॥ ४६। 
दमयन्तों शमयन्तीम्‌ | कलिकालं कलि कालञ्च्‌ । कलिन्दतनयां कलिन्दः पव॑ंत:, 
उस्य तनयां ततो निःसृतामित्यथे: ॥| ४८ । 
प्रकृष्टभिति। यज्वनां 


यज्ञकतृंणाम्‌ । यज्विनामित्ति ववचित्पाठ:, 


*५ से चिन्त्य:॥ 
ए----- यदिणीजलेनाद वष्म शरीर येषा ते तथा तेषाम्‌ 0 ४९-५७ | 
माघ मास हे स्नान की इच्छा से पहले तीथेराज को न जाकर शिवशर्मा 
ध्या हो गये, हर प्रयाग लोटे। वहाँ पर देवगण-दुलंभ सितासित ( गंगा-यशुत्ता ) 
> न नदियाँ विद्यमान हैं। “उपस उत्त नदियों में स्वानकर परस बह्म को प्राप्त 
॥ ४६। है । 


नह प्रजापति का क्षेत्र सब किसी को दलेभ है। परम उप्प-पुज्ञ से (बह लोथे 
से । है तोथ) 
रो ' “न्यथा धनराष्षि व्यय करने पर भी तीथेराज का सम्मागप् नहीं होता 
केलि भौ ल 
से र काल के 


)। मन करती हुई छुभावहा क 


जला स्वगंतरगिणी गा जहाँ पर भाकर भिली हैं 


कष्ट हो 
के नेसे जो 


' अमस्त यागों ( यज्ञों )से 
अ्याग (यज्ञोंसे भी प्रकृष्ट ऐसा कहलाता है, उसी प्रयाग के 
न-रूप यज्ञ करनेवालों को एनर्जन्म नहीं होता ॥ ४८-४९ । 
जहाँ के अधिष्ठाता भगवान्‌ शूलटंकेश्वर हैं--वहाँ 


फाशीखण्डे 
१७८ 


तत्राउक्षय्यवटोष्प्यस्ति सप्तपातालमुलवान । 
प्रलयेश्प यमारुह्मा मृकण्डतनथो5वसत्‌ ॥ ५३ 
हिरण्यगर्भो विज्ेगः स साक्षाद्टरूपधुक । 
तत्समीपे द्विजान्‌ भक्त्या सम्भोज्याक्षय्यपुण्यभाक ॥ ५३ | 
यत्र लक्ष्मीपतिः साक्षाहकुण्ठादेत्य सानवान्‌ । 
श्रोमाधवस्वरूपेण नयेद्विष्णोः परं पदम ॥ ५३ । 
अुतिभिः परिपठ्यते सिता$सितसरिद्वरे । 
तनत्राप्लुताज़ा ह्यम्नृत॑ं भवन्‍तीति विनिश्चितम्‌ ।॥ ५४। 
शिवलोकाद्ब्रह्मलोकादुमालोकवरात्पुनः... । 
कुमारलोकाहकुण्ठात्‌ सत्यलोकात्समन्ततः ॥ ५५ । 


अत लकी दकत न क्‍अन>28त)नःत3 तन तक, 


यामारहपेति कत्पभेदाउभिप्रायम्‌ | यद्वा यमारह्मेति भगवदुदरस्थितस्य वट्स्थेन 
भगवता सह वटस्थाध्मेदविवक्षया तथेत्युक्तम्‌ ॥ ५१-५२ | ' 


पर पद॑ं केवल्यम्‌ ॥ ५३ | 


तत्र प्रमाणमाह ! श्रुतिभिरपि | तथा च श्रुतपः--सिताउसिते सरिते यत्र संगमे 
तत्राप्लुता सोदिवमुत्पतन्तीत्याद्या: ॥ ५४ | 


वराच्छे छात ॥ ५५। यत्प्रयागाउनिलानपि यश्वासौ प्रयागश्वेति यत्मयागः, 


( प्राणियों को ) मोक्षमागं का उपदेश स्वयं देते हैं, वहीं पर अक्षयवट भी है, जिसकी 
जड़ें सप्त पाताल पर्यन्‍्त गई हैं और प्रल्यकाल में भी जिसके अवलूम्बन से माकण्डेय 
ऋषि निवास करते हैं, उप्ते वटरूपधारी साक्षात्‌ हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) ही जानता 
चाहिए और उसके समीप में ब्राह्मणों को भोजन कराने से अक्षय पुण्यलाभ होता 
है, वहाँ पर साक्षात्‌ लक्ष्मीपति वेकुण्डधाम से आकर मनुष्यों को श्रीसाधवस्वरूप से 
विष्णु के परमपद ( मोक्ष ) को पहुँचाते हैं || ५०-५३ । 

. जिस प्रयाग के सम्बन्ध में घेदों ने भी यह कहा है कि सितासित ( व्वेत-ध्याम, 
गंगा-यमुना ) दोनों नदियाँ जहाँ पर मिली हैं, वहां अवगाहन करने से निश्चय ही 
अमृतपद ( मुक्ति ) प्राप्त होती है” | ५४ । 

शिवलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, महलेंक, स्वगंलोक, भुवरलेकि, भूछोक, नाग- 
लोक, अधिक क्या ( कहूँ " समस्त ब्रह्माण्ड के चतुदिक से प्रत्येक भुवनवासीगण, 


ह | १७९ 
तप्तमोष्ण्यायं: 


तपोजनसहस्पेश्य॒ सर्व स्वलोकवासिन: । 


भुवो लोकाच्च सूर्लोकाहझ्ाागलोकात्तथाइखिलात्‌ ॥ ५६ । 
अचला हिसवन्घुरुषा: कह्पवक्षादयों नगाः॥ 

स्‍्तातुं साघे सम्ायान्ति प्रयागसरुणोदये ॥॥ ५७। 
दिगद्धनाः प्रार्थपन्ति यत्प्रयागानिलानपि 

तेइपि नः पावधिष्षन्ति कि कुर्सः पछुगवों वयस्‌ ॥। ५८। 
अश्वसेधादियागाश्व॒प्रयागस्प रज: पुनः 

तुलितं ब्रह्मणा पूर्व न ते तद्रजसा समा: ॥। ५९। 


सज्जागतानि पापानि बहुजन्माजितान्यपि ।- 
प्रधागतामश्रवणात्‌ क्षोयन्तेइ्तोच विद्चलम्‌ ।। ६० । 
धरमतोर्थेमिदं 


सम्पगर्थतोथेंसिद परम 
कामिक तोर्थमेतच्च सोक्षतीर्थेमिदं ध्वम )। ६१ । 
का हक 


तत्पशिनो यस्य प्रयागस्थ सम्बासि 


धनो वायूनपीत्यथ:। किमिति प्रोर्थय 
तेश्रोति । स्वयमेव तत्र किमिति न 


यान्ति, तत्राहु ॥ ५८-५९ । 

भज्जागतानि अस्थिस्ताय्योरन्तव॑ततिस्वच्छ जले मज्जा। अथवा भस्थ्यन्तगंतो 
वातुमज्जा, तद्गतानीत्यथ: ॥ ६० । कामिक कामाय हितम्‌ ॥ ६१। ' 

हिमालय प्र 


भृति पव॑त, और वल्पद्ुभादि वृक्षगण, माघ मास के अरुणोदय-काल में 
जान करने के लिये श्रयाग में समागत होते हैं ॥ ५५-५७ | हि 
दिवद्धना-गण, प्रयाग वायुओं की भी प्रार्थना करतो भौर कहती है--'वे 
कल बा आकर क्या हम सबों को पवित्र करेंगे ? क्‍या करें हम लोग तो पड 
#7 ) हैं॥ ५८ । 


€ः 


न्‍्ति तत्राह॥ 


बश्रमेधादिक 


यज्ञ और प्रयाग की घूलि 
“व यज्ञ उस घूलि 


की ब्रह्मा ने पूर्व में तौछा था; 
के बराबर नहीं हुए ॥ ५९ 


प्रल्तु 
। 

भर... 3गन्‍्म-संचित अस्थि के अन्तगंत 

यन्त वि 


भी पाप-पुओ्ज प्रयाग का नाम सुनते हो 
ढ्वेल होकर क्षय होने लगते हैं॥६०। 
में... ए ्रयाग 


देह नहीं है 


ही धमंतीर्थ, अथंतीर्थ, कामतीर्थ और मोक्षतीर्थ है--इस विषय 
॥ ६१॥ ! 


फाशीणण्डे 

ल्‍ ब्रह्म ह॒ृत्पादिषापानि तावब्‌ गर्जन्ति वेहिषु । 
यावन्‍्मज्जन्ति नो साघे प्रयागे पापहारिणि ॥ ६२, 
तहिष्णो; परम पद सदा पश्यन्ति सुरयः । 
एतद्यत्पठचते वेदे तत्पयागं पुनः पुनः ॥ ६३। 
सरस्वती रजोरूपा तमोरूपा कलिन्दजा । 
सत्त्वरूपा च गडगा5न्र नयन्ति ब्रह्मनिर्गणम्‌ ॥ ६४। 
इयं वेणी हि निःश्रेणी ब्रह्मणों वर्त्म यात्यत: । 
जन्तोविशुद्धवेहस्य श्रद्धाउश्रद्धाप्लुतत्यथ. च॥ ६५ । 


गर्जन्त देहिन इति होषः ॥ ६२। 


तद्विष्णोरिति॥ विष्णोस्तत्पसिद्धं परम पद॑ सच्चिदानन्दलक्षणं सदा यूरयो 
विद्वांस: पव्यन्ति, ऐक्येनानुभवन्ति, एतद्यत्पुन: पुनवेदे पठ्यते कथ्यते। प्रथत्त इति 
क्वचित्पाठ:। तत्यागं तत्राप्त्युपायत्वादिति ॥ ६३ | 


सरस्वती रजोरूपा रजोगुणोपाधिहि रण्यगर्भहपा | तमोरूपा तमोगुणोपाधिरुद्र- 
जया सत्त्वक्षपा सत्त्गुणोपाधिविष्णुरुपेत्यथं: || ६४ । 


इयं वेणो | गद्भायमुनयो: सम्भेद: | नि:श्रेणी सो पानपरम्परा | श्रद्धाञ्अद्धाप्लु- 
४० ३१११ नास्तिक्यबुद्धया वा स्नातस्थ चकाराद बलात्‌ स्नापितस्यापी- 
:॥ ६५। 


ाज्ब-+ 


ब्रह्म-हृत्यादिक पाप का तभी तक शरीरधारियों को ग्रसते र 
क॒छुष-विभंजक प्रयागजल में माघ-स्तान' नहीं कर (पा)ते ॥ ६२। 


“विष्णु के उस परम पद को ज्ञानीगण सदा 
धूचक जो मन्त्र वेदों में बारग्बार पढ़ा जाता है, 
है ॥ ६३ | 


हते हैं, जब तक वे 


3 पु] *ि 
पेखते हैं”। इस अश्निप्राय का 
उप्तका 


तात्पये प्रयाग ही (से) 


( क्यों न हो ) रजोगुणरूपा. सरस्वती, तमोर णाधिक ण 
गयी गंगा--ये, तीनों जहाँ निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करातो है वही लिवेशी हे न 
अथवा अश्द्धा से ही ( क्‍यों न हो ) एंकबार गोता घाके चाहे 


शुद्ध शरीर कर ब्रह्ममार्गं की प्राप्ति की सीढ़ी हो जाती हैं ॥ 50%, /“भजिमात को 


सप्तभो5ष्पेपै: १८१ 
शीत काचिदंबला भुवनेषु रूढा लोलाकंफे शवबिलोलबिलोचना च । 
कप चवरणासिरियं तदोया बेणीति पा5त्रगदिताइक्षयशर्म भुप्िः ॥६६॥ 
अस्तिएवा चैं- । 


सुर्धामणि गुणांस्तस्थ कोइन्न वर्णयितुं क्षमः । 
तीथराजप्रयागस्थ॒ तोथ्ध॑: संसेवितस्य च॥ ६७ । 


इदानीं प्रयागमारभ्य काह्या: सीसान॑ वदन स्त्रीरूपाकारेण काश्षीं निरूपर्यात। 
कशेति | काशीति काचिदबलाउस्तीति शेष: | काचिदनिवंचनीयगुणगणेत्यथ: | इर्यँ 
पात्र भ्रयागे गदिता कथिता वेणीत्वेनेति शेष: । सा तदीया काशी सम्बन्धिनी वेणी 
प्वेणी प्रोषितमतुंकादिभिया निबध्यत इत्यथं:। 'वेणिप्रवेणी शीष॑ण्यशिरस्थो विश्वदे 
कबे' इत्यमर: । कथम्भूता ? भुवनेषु लोकेषु डंडा प्रस्याता । लोलाकंकेशवाबेव विलोले 
चञज्चले लोचने यस्या:, सा तथा । तस्या हस्‍्तयुगल च वरणानदी असिश्च । अक्षयशर्म- 
भूमिः, वक्षय॑ यत्सुख॑ ब्रह्मानन्देकलक्षणम्‌, तस्य 


भूमिरधिष्ठानम। तथा चे वामनपुराणे 
पहेश्वर॑ प्रति हरेवेंचनम्‌-- । 
. महेश्वर अऋणुष्वेमां मम वा कलस्वनाम्‌ | _ 
ब्रह्महत्याक्षयकरी. शुभदां 


पुण्यवर्द्धनीम ॥ 
योइसो प्राइमण्डले पुण्ये मं 


शप्रभवोध्व्ययः | 
प्रयागे वसते नित्यं योगशायीति विश्वुतः ॥ 


चरणादक्षिणात्तस्य विनिर्याता सरिदरा। 
विश्वता वरणेत्येवः सवंपापहरा शुभा ॥ 
सव्यादन्यादद्धितीया च असिरित्येव विश्वता। 
ते उभे सरितां श्रेष्ठे लोकपृज्ये बभूवतु: ॥ 
तयोम॑ध्ये तु यो देशस्तत्‌ क्षेत्र योगशायिन: | 
त्रेलोक्यप्रवरं तीथ॑. सवंपापप्रमोचनम्‌ ॥ 
न तादृशोइ$स्ति गगने भूम्यां न च रसातले। 
तत्रास्ति नगरी पुण्या ख्याता वाराणसी ुभा॥ 
यस्यां हि भोगिनो नाशझे प्रयान्ति भवतो लयम्‌ ॥ इति ४ ५९। 
अ्रयागमाहात्म्यमुपसंहरति । सुर्धाभणीति हयेन | शोभना धर्मा: पातिश्नत्यादि- 


रनों काशी नाम्ती एक कोई स्त्री त्रेलोक्य में विदित है, जिसके छोलाक॑ ओर केशव 
| चंचल नयन हैं, वरुणा और असी ये दोनों नदियाँ उसके बाहु-युगल हैं और यह 
“वेणो जो कही गयी है, यही अक्षय सुखप्रदात्री उसकी वेणी ( चोटी ) है॥ ६६। 

नि आगे कहने लगे-- चने 

हे बस तोर्थों द्वारा संसेवित तीर्थराज प्रयाग की गु का 


क्ांशौखण्डे 

रे पापिनां यानि पापानि प्रसष्ट क्षालितान्यहो । 
वच्छद्धच सेव्यते तीर्थ: प्रयागसधिक॑ ततः ।। ६८। 
प्रयागस्प गुणान्‌ ज्ञात्वा शिवशर्मा द्विजः सुधी । 
तन्न माघसुषित्वाइथ भ्राप वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ६९ । 
प्रवेश एव... संवीक्षय सदेहलिविनायकम्‌ । 
अन्वलिम्पत्ततो भक्तया साज्यसिन्दूरकर्वेमः ॥। ७० । 
निवेद्य मोदकान्‌ पञ्च वञ्चयन्तं निज जनम्‌ । 
महोपसगंवगेस्यस्ततोइन्‍्तः .. क्षेत्रमाविशत्‌ ॥। ७१ । 


है] 
) 


लक्षणा यस्या: सा | स्धामिणीति क्वचित्याठ: !॥ ६७ । 
तच्छुद्ये तेषां पापानां शुद्धये नाशाय ॥ भहो है कान्‍्ते ॥ ६८ | 


श्रवेशेति | क्षेत्रप्रवेशसमय एव स शिवद्चर्मा देहलिविनायक वीक्ष्य प्रथमत: पञ्च- 
मोदकान्निवेद्य, ततः पश्चात्‌ साज्यसिन्दूरपद्धे रन्वलिम्पल्लिप्तवानिति हयोरन्वय: | कर्थ॑ 
भूत॑ विनायकम्‌ ? महोपसगंवर्गेभ्यो महाविष्नसमूहेभ्यों निज॑ जन॑ भक्त वज्चयन्तं 
गोपायन्तसित्यथं: ॥ ७० | 
निवेद्चेति पूव॑स्मिनु इलोकेञन्चयः |। ७१ । 
न आओ 3 
संसार में कोन वर्णन कर सकता है ?॥ ६७। 


पापी लोगों के निखिल-पाप जो दूसरे तीथों में बलात प्रक्षा है, विशेष 
करके इसीलि थे हा पों त्‌ प्रक्षालित होते हैं, विशेष 
करते हैं ॥ हट । तीथं अपने संचित पापों को हुर करने के लिये प्रयाग का सेवन 


वह थृबुद्धि ब्राह्मण प्रयाग के ( पर्व उक्त ग पे 
पय॑न्त निवासकर वाराणसी पुरी को प्राप्त हुआ ! पे री विचारकर वहाँ माघ मास- 


काशी में प्रवेश करते दो उसने देहलो ६ 
भृव॑क घृत्ताक्त सिंदूर से उनको अनुलिप्त किया | शक ! 'णेदा ) का दशशंनकर भक्ति- 


| 
बड़े-बड़े उपद्रववर्गं से 
मोदक ( लद्डू ) निवेदन “ले भक्तजनों को रक्षा करनेवाले गणेश को पाँच 


कर ( पांच 
भीतर शिवशर्मा ने प्रवेश किया ह ७१ ॥ मोदक का नैवेद् लगाकर ) तदनन्तर क्षेत्र के 


सप्तभोष््याथ: १८६ 
बाग दैंष्ट्वा भणिकणिकायामुदस्वहा स्वगंतरडिग्णी धः। 
क्‍क्षोणपुण्येतरअ पफपणा जा 


स्याणुगणैरियाबताम ॥ ७२ । 
पबैलमाप्लुत्य "मले(विलम्बभालस्वितशुरुबुदि: | 
बर्प्य देवधिसनुष्प दिव्यपितन पितन 
वधाय व द्राकू स हि पश्चतोषिकी 
पु पुनवीक्षय पुरों पुरारेरिदं थ सतः ॥| ७४ | 
[ः पुनवीय ( धु ह 


फायामागत्य उदग्वहा मुत्तरवाहिनीं स्वग॑तर- 
इति तृतीयइलोकेनान्वय: किमाकारों 
विस्मयस्तमाहं--मया इंदभविभुक्तमालोकि दृष्ट न वेति । कथस्भूतां स्वनंदीम्‌ 2 संक्षीणानि 
पृष्पेतराणि पापानि पुण्यानि च॒ कर्माणि येषां तेषां नणां गणेरावृताम्‌] केरिव ? 
स्थाणुगणेरिव । स्थाणो: श्रीरुद्रस्थ, ये गणा: रुद्रहपा वा गणास्तेरिवेति ॥ ७२ । 
कि कृत्वा सचेलमाप्लृत्य सवंस्त्र निमज्ज्य । कुत्र ? जले कथम्भूते ? न 
विद्यतेविद्यातत्काय॑लछक्षणो मलो यस्मात्तस्मिन्‌ 


मणि्काणक इत्यथं: । तदुक्तमु-- 
यस्यथामधोमज्जनम॒ध्वंगत्नै यत्पड्जूलेपो 


विमलत्वसिद्धये । 
यद्वारि संसारतरो: प्रशान्त्यै नमोस्तु तस्ये मणिकाणिकायै ॥ इति। 
हे अमले छाद्धान्त:करणे ! अमल इति पाठे निष्पाप इत्यथ:। अविलम्बितं 
या स्थातू, आलम्बितशुद्धबुद्धिः आलम्बिता छुद्धा बद्धियेंन स तथा। पुनः कि ऋृत्वा ९ 
सन्तपय प्रोगयित्वा | कान्‌ देवान्‌ ? देवाश्व ब्रह्मादयेट, ऋषयश्व मधघुछन्द आदयः, 
उपाश्व॒ सनकादय:, दिव्यपितरश्व कव्यवाडादयस्तान्‌ स्वान्‌ पितृश्च स्वदेहजन- 
कादीन । पूर्वोक्तानुष्ठाने तस्यथ क्रियाकाण्डवेत्तुत्वं हेतुमाह। स होति।७३। सा 
हि यस्मात्‌ । द्राग झटिति । प्रागिनि क्चित्पाठ: । पुनः कि कृत्वा ? पज्चर्तों( 
वरणासिसम्भेदपद्बनदर्माणकणिकादशाश्रमेधात्मिकां विधाय । एतेषु पञ्चसु स्नानादिक 
इल्वेत्मयं: | आदित्यादिरखूपां वा। यथा स्‍्व॑स्‍्वं॑ धनमनतिक्रम्य वित्तशाउयमहत्वेति 
वावतू । विस्मयप्रकारमाह । इदं मयालोकि न वेति । इदमविमुक्तपुरं न वा ॥ ७४। 
290५ >ननक कक ५५ सभ++००५८ा>+++...... 


मणिकाणिका पर आकर, उत्तर वाहिनी स्वगंतरंगिणी को जो शिवगण के समान 

जी मा व तेरा हित लोग थे से दे लि को गा अत 

हे निम॑लचित्ते ! गृहीत शुद्ध बुद्धि शिवशर्मा ने & सचेल उस नि हि तिलक 

स्नान कर, दे षि मनुष्य दिव्य-पितर भौर नज (3 हक वधालिल 

तप॑ण (5 फिर 23 कर्मकाण्डवेत्ता ब्राह्मण प्रथम 34257 जिम काशीपुरी 

शोविश्वेश्व' 3। | है कर बारम्बार त्रिपुरान्तक | बह जार हुआ विस्मित 
देख न्‍ स्थान को मैंने कभी देखा है या नहीं” यही | 


लगा ॥ ७३-७४ | 


फाशीखण्ड 
(८४ 
का रास 
, करी स्त्वितया पर हि 
त्‌स्‍्वः पुर था. सल्लिपिभेदभडगत; 
प्रबन्ध मे वा द्‌ व्यतिरिक्तपुस्तकप्रतियंधा  * * ७३ 
प्र | 


मं समठजसा पि प्रतिप्ताम्यमावहेत | 


>> +-जज>-_« 


पश्चादवलोकितमिति भिर्धाय॑ काशोीं 2 । ये ति | न ध्व पुरोत्यष्रश्नि: | गा म्व 
पुरी अमरावती तु निश्चितमतया शाएयए 2९ %,:4 20%: माय 
तत्वदृशा विचारेणापि अपिशब्दाद व्यवहारदृर । पमस्य भाद: 
साम्य॑ साम्य साम्य॑ प्रति प्रति साम्यं न आवहेत्‌ नाप्नुयादित्यन्वय: | उभयदुद्या दिचा३ 
साम्याभावप्रदर्शनार्थ वीप्सान्तगंभित प्रतिसा म्यशब्द प्रयो ग: | 

उभयदूशाविचारेण साम्याभावाय तन्त्रेण उभयनिष्ठहेतुमाह । प्रबन्धमेदादिति । 
प्रबन्धन प्रबन्धो रचना, परिपाटी, तस्य भेदातु। अमरावती हि त्रह्मणा प्रतिदित 
रच्यते, इयन्तु सकृदेवेति | तत्रापि सा ब्रह्मणा रच्यते, इयन्तु स्वयमीश्वरेण | साच 
क्षुद्रत्ननिचयखचिताल्पोत्सेधा चेयं चानध्य॑रत्वप्रचयनिर्मिता गगनोत्सेधा च |. अथवा 
प्रबन्धभेदात्‌ प्रबन्धयोभेंदात्‌ | स्व: पुर्या स्थितानां हि प्रकृष्टो बन्धः प्रवन्ध:, पुनः 
पुतज॑न्ममरणादिरूप: संसार: स्यात्‌, काझ्यां स्थितानां तु प्रगतो बन्ध: प्रबन्धों मवेदि- 
त्पेव॑ प्रबन्धयोभेदादित्यथ:। अथवा प्रकृष्टो बन्धः प्रबन्धर, तस्य भेदाद्‌ बाहुल्याद- 
भरावतीस्थितानां प्रकृष्टो बन्धः प्रबन्धस्तस्य भेदाद्‌ विदारणात्‌ काशीस्थानामित्यथ॑: | 
अमरावती काश्याः साम्य॑ नैव आवहेदित्यत्र दृष्टान्तमाह | 


व्यतिरिक्तपुस्तकेति | अयमथे:--स्वस्मादविद्यातत्कार्यादतिरिच्यत इत्यतिरिक्त 
प्रह्मविगतमतिरिक्त प्रतिपायत्वेन यत्र तद्‌ व्यतिरिक्तम अनात्मशास्त्रस, तच्च तत्युस्तक 
चेति व्यतिरिक्तपुस्तकम, तेन सह या. प्रतिः प्रतिपुस्तिका वात्सायनादिप्रणी तिर्यामप- 


जीव्यकामादिशाश् (एम, तच्च तत्पुस्तक॑ किद्विदनात्मशाख्रजातमित्यर्थ: | सा यथा 
सदुब्रह्य ं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्न्रिविध: स्मृत:' (गी० १७२३ ) 


'स्तत्नतिपादिका लिपियंत्र तत्सल्लिपि अध्यात्मशास्त्रम्‌ू, तच्च तद्भिद्यत इति भेदो 


निकल 


नानात्वमू, तस्य भज्ो स्त्रेण 
४४६६५ मू, तस्य न भाग एक तेन शास्त्रेणेति 
व्यास्येयम्‌ | उमयपक्षे5पि तृतीयान्तात्‌ तसिलू | 


ककज-ज5 


काशी का निर्माण हअ घे में क्‍ 
तह सब कुछ भी नहीं है गण हुआ है। स्वर में नानाविध 


सपफमो४षाय: 


अथवा सल्लिपिभेदभड़त रति हमे ५७४.... ४ 
॥पि व्याकतैव्ययू। सतो लिपि: 'जैणोच्चरितत्वात्‌ काशीनिष्ठद्रितीयहे 


टैतुपर- 
पल्लिपि:, विधात्रा ललाटे लिक्षितेति यावत्‌ | 
(दुर्फप 
ललाटे लि 


कक औी खित॑ यत्र पष्ठीजागरवासरे | 
हरि: शद्भुरो ब्रह्म हन्यथा कतुंमहंति ॥ इति | 
चित्रगुप्तलिखिता वा तस्याशेद 


'पर्नाशकत्वादित्यथ भजतो विशेषभजनात्‌ प्रारब्धातिरिक् 
हिपर्नाशकत्वादित्यथे: । सन यो लिपिग्ने अब या 


...  दस्तस्थ भज्भत इति वा । पाठान्तरेष्प्यय्रेवार्थ: | 
खत्त्वनयेति ववचित्पाठ:। स्वगंतयेति क्वचितू, स॒चिन्त्य: | प्राकृतं व्याख्यान 
सष्टम ॥ ७५। । 


पयोध्पोति। यत्रत्य॑ यत्र काश्यां भव यत्रत्यं काशीस्थमित्यर्थ: | पयोष्प्यचिन्त्य- 
वेभवम, अपि: समुच्चये । गहाँसम॒च्चयप्रदनशडूगसम्भावनास्वपि' इत्यमर:। न 
केवल स्थलमू, अचिन्त्यवेभवं जलमपीत्यथे:। न चिन्त्य॑ तकयितु योग्यं वेभवं केवल्य- 
दातसामथ्य॑ यस्य तत्तथा । तथा चोक्तमू--'गद्भायाञुच जले भमोक्षो वाराणस्यां जले 
प्यज्ं' इति। अतो दिवि स्थिताया पुधा5मृत सा साधु यथा स्थान्मुधा व्यथैम्‌ आप्यते 
प्राध्यंतत इत्यथ: । दिविस्थितेरिति पाठे आप्यते पीयत इत्यथ: । उभयत्र हेतुमाह | इदं 
पयो यदि क्वचित्‌ कदाचित्‌ पीत॑ स्यातू, तदा प्रसूतेजनन्या: पयोधरे यत्पय: स्तन्यम, 
तथा न पीयते | तु शब्दों यथाशब्दार्थे । पीतामृतै: पानानन्तरं जन्मलब्धा यथा पीयते, 


ता नेत्यर्थ:। प्रसुतोन्चपयोधर इति क्वचित्पाठ: | तदा प्रकर्षण सूत इति प्रसूता 
व्यास्येयम्‌। उच्चपयोधर इत्यनेनोच्चस्तनस्य कठिनत्वात्‌ पाने दुःखाधिक्य- 


पति पूचितम्‌॥ ७६। 


स तत3त+त--नजननम-»- «न 


। में जेसा भे गी और स्व में 

शस्त्र और ब्रह्मप्रतिपादक शास्त्र में जेसा भेद है, वेसा ही कार्श ं 

हे | चित्रगुप्त की लिखी हुई ललाट की लिपि को भी काशी ही लण्डित करती है; 
भोकि यहाँ पुनज॑न्म नहीं होने पाता ॥ ७५ | 


की दक्ति भी अचिन्तनीय है। स्वर्ग में देवगण जिस अमृत 
कै] पान करते हें, व बेगम है ; क्‍योंकि काशी का 2४37 हो क्‍ हक 
क गत के स्तन का दुः्ध नहीं पीना पड़ता ( अर्थात लत 
'मृततपान से तो यह फल नहीं प्राप्त हो सकता | ७६ 
७३. ___ 


हे उपामुधाप्यत इति क्वचित्पाठः । 


काशीखण्डे 


१८ & 
न्‍ पार्िल्ततयानपैशितुरजना सनाग्यत्र विना पिनाकिना | 
अना 


फिल काशिकेय जन्तो: स्थितस्थात्र पतो$न्तकाले । 
प्राकृतपुण्यभारेरोडू। रमो ज्भू रयतीख्दुमौलि: ॥ ७६ | 
त्तं तारक॑ सज्जनकणिकायाम्‌ । 


न वर्यते के 
एच्चे लिमे 

संसारिचिस्तामणिरत्रयस्‍्मा 
शिवोइमिधत्ते सहसाइस्तकाले तदृगीयतेइ्सो मणिकर्णिकेति ॥|७१। 


अनाप्तया इति। यंत्र काइ्यां जना लोका: नयेशितुर्नीतिशाश्रोपदेष्टनीय3 
प्राप्पते सर्वोष््थोप्नेनेति नयो वेदस्तस्ये शितुस्तत्प्रवत्तकस्य श॒स्त्रयोनेरिति वा चिन्तनया 
शभानुध्यानेनानामयास्त्रिविधतापरहिता: सत्कमक्ृितः सत्कमंक्रर्वाणा एव 7३५ 
बिना विश्वेश्वरं विना कम मनागल्पमपि न कुव॑ते; किन्तु विश्वनाथापंण॑नव कुब्न्तीत्यथ:। 
अत एवं सर्वतः स्वप्रकारेण शवंगणान्‌ शव॑स्येश्वरस्य गणान्नन्दिभुद्धिप्रमुखाननुकुक्ते+- 
नुक॒वेन्तीति, तेस्त॒ल्या भवन्तीत्यथ: । सर्वंगणांड्चेति पाठेषपि स एवार्थो | यद्वा खवे' 
च ते गणाश्वार्थादीश्वरस्पेति | न्‍्यककुर्व॑त इति क्चित्पाठः | तत्र तेषां गणानां सत्कर्मा- 
भावात प्रत्युत निषिद्धाचरणाच्च न्यवकुवंते | तिरस्कुवंत इवेति व्याख्येयम्‌ ॥ ७७ | 
न वण्यंत इति | इयं काशिका | किलेति प्रसिद्धौ । कैन॑ वष्यंते स्तूयते; बपि तु 
सर्वरेवेत्यथ: । तत्र हेतुमाह । यतो यस्मादन्तकाले पचेलिमै:ः फलदानोन्मुखेः प्राक्तनपुष्य- 
भारेः प्राचीनपुण्यनिचयैहें तुभिरत्र स्थितस्य जन्तोः प्राणिमात्रस्य इन्दुमोलिश्वन्द्रशेलरः 
ओंकारं प्रणवम, ओंकारयति स्वीकारयति उपदिशतीत्यथे: ॥ ७८ | 
मणिकरणिका नाम व्युत्पादयन्‌ तस्या अतिश्रेष्ठतामाह । संसारिचिन्तेति। तत्त- 
स्मादसो मणिकणिकेति गीयत इत्यन्वयः | तस्मात्कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ संसारिणां प्राणिनां 
चिन्तामणिरिव चिन्तामणिविश्वनाथ: सवपुरुषाथंप्रदत्वाच्छिवः: कल्याणरूपं तत्तारक 
प्रसिद्धमोंकारं षडक्षरं रामसन्त्रराज॑ वा अन्तकाले सह्लननकाणिकायामन्र पज्ियमाणस्य 
दक्षिणकर्णेपिधत्ते, कथयतीत्यर्थ: । तत्र श्रुतिरक्तेव | संसारचिन्तामणिरिति कचित्पाठः | 
नीतिप्रवतंक महादेव के चितन द्वारा त्रिविध ताप से रहित सत्कमकर्ता गण 
इस काशी में स्वल्प सत्कर्मों को भी विश्वेश्वर फो बिना समपण किये कोई कार्य 
नहीं करते, अतः वे सब लोग श्षिव के परिषद्‌ गन्दी, भृंगी आदि के सदृश सथः 
( सवंतोरूप से तत्काल ) हो जाते हैं। ७७ | है 
फलदानोन्मुख प्रावतन पुण्यभार के बल से हस काशी में स्थित प्राणियों को 


अन्तकाल में स्वयं चन्द्रशेख्वर महादेव 'प्रणब' का उपदेश क हैँ 
हे पदेश करते हैं। अतएब्र एस काशी 
की महिमा कौन न ( जानता ) करता ? ॥ ७८। ' # बा 


संसारियों के चिन्तामणिरूप भगवान्‌ शिव मरणकाछ में अन्रस्थ छोगों के 


सप्तपो५धयाप: 
१८७ 


परक्तिलक्मीमहापीहमणिस्तब्चरणास््ो : 
कणिकेय तत; भ्राहुपा जनता पशणिकणिकाम । 

जराधुजाण्डजोद भिज्जा: स्वेवजा हात्र वासिन: ) का 
न सभा भोक्षभाजस्ते जिदशेमृक्तिदुदेशे: ।। ८ १। 


|... एएिशामा आराम ब< 


(दा सम्यक्‌ सारः सरणं येषां ते, संसारा: री ब 
प्रणिरित्यध्याहारो वा ॥ ७९ | ” ससारिण इत्यथ॑: | जीवानां संसारचिन्ता- 


प्रकारान्तरेण मणिकाणिकाशब्द ब्युत्प 
पणिकरणिकां | शव्दव्युत्पत्तिमाह। भक्तिल । 
मणिकणिकां प्राहु, साश्सावित्य है मुक्तिलक्मोति। ततो जना यां 


या महापीठानि महास्थानान्ययोध्यादीनि मणिक िक 
विहाय काश्यां तानि तेषु मणिरिव मणि: सर्वोत्तृष्ठा इयं ! रत स णिकास 
कणिकायामित्युक्ते: । ईय स्थली। सायूज्यमुक्तिसंणि- 


यद्वा मुक्तिलक्ष्मी महापीठेषु मणिरिव मणि: काशी । अन्यानि पुष्यक्षेत्राणि 
काशी प्राप्तिकराणीत्युक्ते: । सा च तस्‍्यां मुक्तिलक्ष्मीमहापीठमणो काव्यां वा तत्चरणा- 
ब्जयोस्तस्या मोक्षलक्ष्म्याश्व रणाब्जयो: पादपद्मयो: कणिका चेय॑ तेन मणिकंणिकां प्राहु- 
रित्यर्थ: । किन्त्वन्तिमपक्षे अध्याहत्य योजना सोढव्या ॥| ८०। 


जरायुजा मनुष्यादय:, अण्डजा: पक्ष्यादय:, उस्दिज्जास्तरवः, स्वेदजा सत्कुणा- 
दयोध्र वासिन एते त्रिददौदेवे: समा न भवन्ति। किन्तु तेभ्यो5धिका इत्यथे: | तत्न 
हेतुमाह। भोक्षभाजस्त इृति। देवेः कीदृदे: ? मुक्तिदुदंशेमुक्तिदुंदेशा दुष्प्रापदशां येषां 
ते, तथा ते: ॥ ८१। 


#वपदाएमाकाक' ७७ ०० > क; 


है 70.20 #" अत के 5 जन कान" अनमान»नाक ++-क 3५ का आनकल_कनन जायााना हलक है 


कणिका (कान) में सहसा तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। इसीलिए यह सणिकर्णिका 
अहलाती है॥ ७९। 


में एवं मोक्ष-लक्ष्मी के 
यह स्थान मोक्ष-लक्ष्मी के महापीठ काशी में मणिस्वरूप है | ए 
8 / जी 8. की काणिका हैं। अतः छोग इसे मणिकणिका कहते हैं॥ <०। 


और स्वेदज प्राणिगण भी 
जरायुज, अण्डज, श उद्भिज्ज अ 
रेताओं की भपेकष 32९०५ क्योंकि इने से की मुक्ति हाथ पर रहती है और 
ण मुक्ति-लाभ से वंचित रहते हैं॥ ८९ । 


क्काशी खण्ड 


(८८ स्थ जडात्मनः: । 


प्र्त जन्म वथा जात॑ दु्वृत् दा 
वाद्य यावस्मयेक्षिष्ट काशिका पुक्तिकाशिका ॥ ६२, 
पुमभ्र तब्क्षेत्रमतियी कृत्य नेत्रयों! । 
ब् पवित्रश्व तृप्ति नाधिजगाम हु ॥ ५३। 
पप्तानाय्व पुरीणां हिं. धुरीणामवयाम्यहम्‌ । 
वाराणसी सुनिर्वाणविश्राणनविचक्षणाम्‌ ॥। ८5४। 
तथापि न चतल्रोध्न्या मया वृग्गोचरी कृताः । 
तासां प्रभाव॑ विज्ञायाप्याग मिष्याम्यहूं पुनः ।॥ ४४ । 
तोथंयात्रां प्रतिदिन कुर्वन्‍्नून॑ सवत्सरम्‌ । 
न प्राप सर्वतोर्थानि तीथ काश्यां तिले तिले ॥| ८६ । 


... काशी दृष्ठा एतावानु कालो मम वृथा यात इत्यनुतपति | मम जन्‍्मेति। 
यावन्मया काशिका नैक्षिष्ट, नेक्षि, नादर्शीति यावत्‌, तावन्मम जन्म वृथा जातमित्न- 
न्वयः | कथम्भूतस्य ? दुवृत्तस्थ दुश्चेष्टितस्य जडात्मनोज्ञस्य | काशिका कृथम्भूता ? 
मुक्तिकाशिका केवल्यप्रकाशिका || ८२। 
पुनः पुनरिति व्यासोक्ति:। अतिथीक्ृत्य विषयीकृत्य | तृप्तिमलं बृद्धिम॥ ८३। 
काशी भ्राप्याप्यवन्त्याद्याश्वत्नो द्रष्टे विमशति । सप्तानाउ्चेति दयेन | घुरीणां 
शरेष्टामू। बवयामि जानामि | सुनिर्वाणविश्राणनविचक्षणां सुष्ठु निर्वाणं सायुज्यं केवल्य- 


मित्यथं:। तस्य यद्‌ विश्राणनं वितरणमर्थाज्जीवानां तत्र विचक्षणां निपुणां समर्था- 
मित्यरथ: ॥ ८४ । 


एवन्चेरत्ताहि अलमन्यत्र गमनेनेति स्वयमाशबवबाह । तथापोति 
बा ग ह ॥ ८५ 
तिले तिले तिछूपरिमितभूप्रदेशे त॑ यतो&्स्तीति शेष: ॥ ८६। 


मैं बड़ा दुष्कर्मा ओर जडबुद्धि हें ों | 
5 हैँ । इतने दिनों तक 
जो पे 2३०० काशिका का दान नहीं किया ॥ <२। हा 
गे वशर्मा उस विचित्र पवित्र प्ले । 
दुप्त-लाभ नहीं कर सका ॥ ८३ । 0७७७७ करते रहने पर 


उसने अपने चित्त में स्थिर किया ६4 ' 
या कि यद्यपि सर्वोक्तष्ट 
बा री ही सातों पुरियों में परम श्रेष्ठ है, यह में जाग ह श द 
3 यों को अब तक मैंने नहीं देखा, उन सबों का भी मझ के 
यहाँ चला आऊँगा ॥ ८४-८५ | परम 


की जाह्मण एक वर्ष तक अतिदिन तोर्थ- 
तीथथो में नहीं पहुंच सका; क्योंकि काशी में लिल-तिछ (को १ भी काशी के समस्त 


पर तीथे विराजमान हें ॥८६। 


पुत्र: 
विचित्र 


सप्तो5ध्पाप: 


१८९ 
हिरण मा 


जानन्नपि गुणान्‌ देवि क्षेत्रस्पाथ परान्‌ द्विज: । 
नानाप्रमाण: प्रवणो निरगात्‌ 
कि कुर्वेन्ति हि शास्त्राणि सप्रमाणानि सुन्दरि । 
महामायां भवि्नों ता को निवारणितुं क्षमः ॥। ८८, 
कः सपुच्चलितं चेतस्तोय॑ वास प्रतोपयेत । 
प्रोच्चस्था नस्थितरममापि स्वभावों यच्चलस्तयों: ।। ८९ । 
_शिवशर्मा त्रजन सोडथ देशाहेशान्तरं क्रमात्‌ । 
महाकालपुरों प्राप कलिकालविर्वाजताम्‌ ॥ ६० । 


से तथाप्यहो ॥| ८७ । 


जानन्लिति। स शिवशर्मा नानाप्रमाणैः क्षेत्रस्थ गुणान्‌ जानन्नपि निरगातु 
निर्गतः, काश्या इत्यथ्थ: | प्रमाणे: काइ्या गुणज्ञाने हेतुमाह | प्रणव इति। अन्तनिष्ठ 
इत्यथ: ॥ ८७। 


तत्र भवितव्यरूपां मायां हेतृकरोति कि कुव॑त्तीति ? हीति निश्चये॥ ८८। 


संक्षुभितत्रित्तस्यापि तत्र रगवमाह। कः समुच्चलितमिति। कः पुरुष: 
प्रोच्रस्थानस्थितं प्रोत्कृष्टस्थानस्थितर्माप चित्त प्रतीपयेत्‌ प्रतिक्लयेजिवतंयेदित्यथे: | 
पत्र दृष्ठान्तमाह। तोयं वेति। वेत्युपमायाम्‌। उभयत्र निवर्तताभावे हेतुमाह । 
सभावों यज्वलस्तयोरिति | यद्यत:। चलश्वश्चलः। स्वभावो वेति पाठे यत इत्यथ 
वाशब्द: ॥ ८९५ । 


महाकालपुरीं महाकालस्य पुरीमु॥। कलिकालविर्वाजतां कलिकालाध्याम- 
सृष्ठाम्‌॥ ९० । 
प्गन. मफओओफफफऊफनललन+-+ऊ__ 
नगस्त्य मुनि बोले-- हम 

देवि ! लोपामुद्रे । कैसा आश्चये है, शिवशर्मा अनेक प्रमाणों से काशी-क्षेत्र की 
महिमा जानकर और अर्न्तनिष्ठ होने पर भी निकल ही गया ॥ ८७ । 


हे सुन्दरि ! सप्रमाण शास्त्र क्या करें, महामाया भवितब्यता का कौन निवारण 
फर सकता है ? ॥ ८८ । 


? क्योंकि 

जल को विपरीत पथ से कौन चला सकता है ! 

जेचे बन स्थित उर्फ भी है दोनों का स्वभाव तो चंचल ही रहता है ॥ ८५९ | 
्त 


से 
हें में भ्रमण करता हुभा, कलिकाल 
: देश-देशान्तरों में भर 

तदनन्तर शिवशर्मा क्रमशः 


कांशीखण्डे 


कल्पे कल्पेडखिलं बिश्वं कालयेद्यः स्वलोलयां। 
त॑ काल कलपित्वा यो महाकालो5भवत्‌ किल ॥ ९ हे 
पापादवन्ती सा विश्वमवन्तीति निगश्चते । 
पुणे युगेइन्यनाम्नी सा कलावुज्जयिनीति चर ॥ ९२। 
विपन्नो यत्र वे जस्तुः प्राप्यापि शवतां स्फुटम । 
न पुतिगन्धमाप्नोति समुच्छुयति न क्वचित्‌ ॥ ९३ । 
यमदूता न यस्‍्यां हि प्रविशन्ति कदाचन । 
पर: कोटीनि लिडगानि तस्यां सन्ति पदे पदे ॥ ९४। 


महाकालनाम निवंक्ति। कल्पे कल्प इति इलोकेन | कलयेतु भक्षयेत्‌ | काल- 
यित्वा भक्षयित्ता । 'स कालकाल ईश्वरो5ग्रसत इति श्रुतेः। 'कालमृषकभक्षक:' इति 
स्मृतेश्व | तस्य पुरीमिति पृवे णवान्यवः ॥ ९.१ | 


तस्या एवं नामान्तरं निवंक्ति। पापाविति। सा महाकालपुरी। कलौ तस्या 
नामान्तरमाह | युगे युग इति। उज्ज्यिनोति। कल्पे कल्पे इति क्वचित्याठः | 
तदुक्षम- है श 
प्राककल्पे सुवर्णश्वुद्धा द्वितीय च कुशस्थली | 
तृतीये्वन्तिनी प्रोक्ता चतुथे' चामरावती ॥ 
पञ्ममे चूडामणि: प्रोक्ता षष्ठे पद्मावती स्मृता । 
सप्तम चोज्जयिनी  पुरीति ॥९२। 


न समुच्छुयति उच्छूनतां न गच्छतीत्यर्थ: ॥ ९३ । 
पर: कोटिनि कोटिभ्यः पराणि असडख्यातानीत्यथ: ॥ ९४ ! 


रहित महाकालपुरी में जा पहुँचा, जो कल्प-कल्प में अपनो लीला से अखिल ब्रह्माण्ड 


को लय करता है, उस काल का भी लय करनेवाले महादेव का नाम महाकाल 
पड़ा है | ९०-९१ | 


पाप से परित्राण करने के कारण उस नगरी का नाम अवन्ती 
वुग-युग में महाकालपुरी का नाम परिवर्तित होने ( बदल जाने ) से 
कहलाती है, जिस उज्जयिनी में प्राणी मृत्यु के भनन्तर शव ( मर्दा ) 

पर भी न तो दु्गंन्ध को प्राप्त होता है और न ही सड़ता है तथा उसमें यमदूत 


कभी प्रवेश नहीं करते और वहाँ पर (उस पुरी में ) करोड़ों 
विद्यमान हैं॥ ९२-९४।..' 5 ही शिवलिंग पद-पद पर 


कहा जाता है | 
कलियुग में वह 


| 


१९१ 


एक लिड्रसिति | एक ज्योतिज्योतिमेयं लिज़मित्यग्रिमेण सम्बन्धः || ९५ | 
सिद्धवटे ज्योतिरिति |. 


इह अवन्त्यां ये द्िजाडि सिद्धवटे ज्योतिज्योति- 
लिजूं पश्यन्ति । सिद्धवंटे यज्ऊ ति ९ अल 


» तज्ज्योतिः पश्यन्तीति वा। स्थिता इति क्वचि- 
त्ाठ:, स चिन्त्य-॥ अथवेति। श्रीमहाकालस्य ये द्र्टरोधत एव पृष्यराशयस्ते सर्वेर्जपि 
तज्ज्योतिलिज् पव्यन्तीत्यन्चय: ॥| ९६। 


कृष्टिभ: कष्ट्वाद्धि: संसाराज्धारपच्यमानेरित्यथ: । दृष्टिभिरिति क्‍्वचित्याठ: 
॥ ९७॥ 


स्ृध्पृष्ठा: स्पृष्टानि पुष्ठानि येषां ते तथा। स्पष्ट: पुष्ठे इति क्वचित्पाठ:। 
« धार्त अश्वनोदिन्यास्ताडनजं दुःखं _विश्रमर्यन्ति । महाकालप्रासादपताकाछायायां 
विश्रम्य नाशयन्तीत्यथ्थ: । एतेन प्रासादस्यात्युच्छितत्वं ध्वनितम्‌ ॥ ९८। 
७७ 33 - पक 


उक ही ज्योतिलिज्भ हाटकेश, महाकाल और तारकेश्वर, इन तोन हे ख्पों से 
गण में 5 होकर स्थित है। जो द्विजातिगण उस उज्जयिनी सिद्धवट में ज्योति- 


योतिलिग अथवा श्रीमहाकाल का दर्शन करते हैं, वे पुण्यराशि परम ज्योति को 
लेते हैं॥ ९५-९६। 


ज्र' 


जिन संसार के दुःखियों ने कभी महाकाल के उस लिंग हा 02. कर लिया 
ै उन्‍हें न तो महापाप छते हैं और न यमदूतगण ही ताकते हैं ॥ 


भागों से अपनी पीठ 
ताका के अग्रभागों से अ 
क्‍ में सय-रथ के घोड़े महाकाल की पताका चोट ) को क्षणमात्र 
हेने पर कहर के कशाघात के कष्ट ( चाबुक की 
ऐ९ कर लेते हैं॥ ९८ । 


काशीखण्डे 
१९२ ः 
प्रहाकाल महाकाल महाकालेति सन्ततम्‌ । 
स्मरतः स्मरतो नित्य स्मरकतृस्मरान्तकी ॥ ९९ 


एवमाराध्य भृतेशं महाकाल ततो द्रिगः । 

जगाम नगरीं कास्तीं कान्‍्तां त्रिभवतादवि ।१००। 
लक्ष्मीकान्तः स्वयं साक्षाज्जन्तुंस्तत्र निवासित: । 
श्रीकान्तानेव कुरते परत्रेह व निश्चितम्‌ ॥१०१ 
दृष्ट्वा कान्‍्तीं कान्तिमतीं कान्तिमद्धिनिषेविताम्‌ । 
कान्तिमानभवत्‌ सो5पि नाकान्तिस्तत्र कस्यचित्‌ ॥१०शा। 
तंत्र कृत्यस्च यत्कृत्य॑ तत्कृत्वा सर्वेकृत्यवित्‌ । 
सप्तरात्रमुषित्वा तु ययौ द्वारवर्ती पुरीम्‌॥१०३॥ 


स्मरतश्विन्तयतो ध्यायतो भक्तानिति यावत्‌ | स्मरतः करुणाद्रया दुश्ा पह्यत 
इत्यर्थः | स्मरकतुंस्मरान्तकौ श्रीकृष्णमहेश्व री || ९९-१०० | 

निवासिन इति तत्र गतानामुपलक्षणम्‌ । श्रीकान्तान्‌ लक्ष्मीपतीन्‌ ॥ १०१॥ 

कानन्‍्ती नाम्ना। कान्ती नाम निर्वक्ति। कान्तिमतोमिति। काज्जोमिति 
क्वचित्याठ: ॥ १०२ । 

तत्रेति। तत्र यत्कृत्यं कतंव्यं तत्कृत्यं कृत्वेति सम्बन्ध: । यत्कृत्य॑ नेत्यक तत्र 
कान्त्यात्च यत्तृत्यं तत्सव॑ कृत्वेति वा ॥ १०३॥। 


“महाकाल ! महाकाल ! महाक्राल !” ऐसा निरन्तर स्मरण करनेवाले प्राणी 
को समर के पिता ( विष्णु ) और शत्रु शिव--ये दोनों हो स्मरण करते रहते हैं ॥९९ । 
शिवशर्मा ब्राह्मण इस ( यथोक्त ) विधि से भगवान्‌ भूतभावन महाकाल की 
आराधना कर तदनन्तर त्रिभूवन कमनीया काश्चीपुरी में जा पहुँचा ॥ १०० । 
५ वहाँ पर साक्षात्‌ लक्ष्मीकान्त ( विष्णु ) निवासी छोगों को स्वयं यहाँ और 
परकाल में निदिचतछप से श्रीकान्त ही बना देते हैं| १०१ । 
हक गा लोगों द्वारा निषेवित परम कात्तिमती उस काऊची नगरी को 
रखकर शिवशर्मा भी कान्तिमानु हो गया; क्‍योंकि वहाँ कोई भी कान्तिहीन नहीं 
रहता ॥ १०२; मे ह ५ आह 
न स्वे(धमं)कर्मवेत्ता वह ट्विज वहाँ पर जो कुछ कत्तंव्य कम थे, उनको पूर्ण कर 
और सात दिन निवास करने के अनन्तर द्वारकापुरी की यात्रा को चला गया || १०३ | 


सप्तपोष्ण्याय: १९४ 


चतुर्णापपि_बर्गाण यन्न दाराणि पर्वत! । 
अतो हारबतोस्पुक्ता विद्ृज्धिस्तस्ववेदिधि! ॥ १०४ । 
अस्थीन्यपि च जस्तूनों यत्र चक्राडिःताग्पहो । 
कि चित्र तजन्न यत्र स्वुः शद्धूचक्राडूतेः करे: ।। १०५ । 
अम्तकः शिक्षयत्पेव निजदूतान्‌ भुहुर्मुहः । 


ते त्याज्या ग्रेहरिवत्या नामापि परिगहयते ।। १०६। 
ओोखण्ड क्‍्व स आमोद: स्वर्णे वर्ण: कय तावुशः । 
तत्पाविज्यं कब वे तोथें तदगोपोचन्दने यथा ॥ १०७ । 


द्वारवतो नाम निव॑क्ति | चतुर्णाम्ति | वर्गाणां धर्माथेकाममोक्षाणास्‌ । वर्णाना- 
मिंति पाठे अपिशब्दादन्येषामपि ॥ १०४। 


बहो आश्चय |: यत्र हारकायां जन्‍्तूनां प्राणिमात्राणामस्थीन्यपि चक्राडितानि 
भवन्ति, तत्र तस्यां शड्डचक्राडिते: शह्न चक्राद्युपलक्षितैः करेजेन्तव इति शेष: ] विष्णु- 
छुपा: स्युवेयुरिति कि चित्र न किज्चित्‌। यत्रत्या: सर्व प्राणिनो भगवत्सारूप्यभाज 
इत्थ:। तदुक्तम-- 
. संवत्सरञ्य घण्मासं मास मासाध॑मेव च। | 
..द्वारकावासिनः सर्वे नरा नायंश्रतुर्भजा: ॥ इति ॥ १०९५-१०६। 
तद्गोपीचन्दनइत्यत्र _ तच्छब्दों ह्वारकाविषयः॥ १०७। 
! 


तत्त्ववित्‌ विद्वानों के द्वारा वह्‌ नगरी चतुव॑ंगं के द्वारा चारों ओर वर्तमान 
ते द्वाववतो कही जाती है ॥ १०४। 


अधिवाती बहो ! जहाँ पर जन्तुओं की अस्थियाँ भी चक्र-चिह्न से अंकित हैं, वहाँ के 
है लोग यदि शंख, चक्रादि से चिह्नित कर-कमल हों, तोक्या भाश्चय्ं 
! ॥ १०५। 
यमराज बारम्बार अपने दूतों को ऐसा सिखलाया करते हैं कि जो छोग द्वार- 
पेती का नाम भी लेते हों, उन्हें छोड़ देना ही उचित है ॥ १०६। 

द थ 
दारका के गोपीचन्दन में जो युगन्‍्थ है, बीखण्ठ (च् ) कस हे गो 

जो वर्ण (रंग) है, वह (भला) सुवर्ण में कहाँ मिल सकता ४ न कु 

में जो पवित्रता हैं, अन्य तीर्थों में उस प्रकार की कहाँ है? ॥ (०४ 


काशी धण्डे 


कं ता: धुष्बस्तु यद्भाल॑ गोपीचन्वनलाब्छितम्‌ । 
दूता। ४ ६ 


ह्वलविद्धलवत्‌ सो5पि दूरे त्याज्यः प्रयत्नत: | १०६, 
हुलसपलडूता ये ये 23202 द#!। । 
तुलसीवनपाला ये ते त्याज्या दूरतों भठा;॥ १५९ , 
पुगे पुगे द्वारवत्या रत्तानि परितों मुषन्‌। 
भ्व्धी रत्नाकरोध्यापिं लोकेष परिगीयते ।। ११५ 
द्वारवत्यां स्रियन्ते ये जन्तवः कालनोदिता: । 
चतुर्भूजाः स्युवेकुण्ठे ते पीताम्बरधारिणः ॥ १११। 
तत्रापि सन्तप्यं पितन्‌ सर सदेवधिमानवान्‌ । 
तत्र तेष च॑ तौथेंष सस्‍नो सर्वेष्वतन्द्रितः ॥ ११२ । 
ततो मायापुरी ब्राप्तो दुष्प्रापां पापकारिभिः । 

... यत्र सा वेष्णवी साथा मायापाशेर्न पाशयेत्‌ ॥ ११३ | 


ज्वलदिजवत्‌ प्रदीप्ताग्निवत्‌ | ज्वलदज्भारवदिति क्वचित्पाठ: || १०८। प्रसड्भा- 
पृलत्या माहात्म्ममाह। तलसीति ॥ १०९ | मुपन्नपहरन्‌ ॥ ११०। स शिवशर्मा। 
अतन्द्रितोघन्‍नलस:॥ ११९। 


मायापुरी नाम निर्वक्ति | यन्र सेति। मायापाशेरहज् रममका ररज्जुशिन पाशयेत्‌, 
हक कान्नी नव 


है दृतगण ! सुनो, जिसका मस्तक गोपीचन्दन से चिह्नित हो, उसे जलते हुए 
अंगार के समान यत्नपृरवंक दूर ही से परित्याग कर दो ॥ १०८ | 


हे भट लोगों 2 जो तुलसी से भूषित तुलसी के नाम जपने में तत्पर और तुलसी 
तन के रक्षक हों, उन्‍हें भी दूर से.ही त्याग दो (प्रणाम करो)॥ १०९। 


समुद्र युग-यूगों से द्वारका की रत्नावलियों का अपहरण करते-करते आज भी 
जात्‌ में रलाकर कहलाता है॥ ११०। 


जो प्राणी कालवश्ञ द्वारका में भरते हैं, वे बेकुण्ठ में पीताम्बर पहिनकर चतुर्भज 
(विष्णु) हो जाते हैं ॥ १११। # के ग 


शिवशर्मा ने आालस्परहित होकर द्वारका में और उसके प्रत्येक तोथथों में 
रह तर्थों में स्नान 
.+₹ देव-ऋषि और पितरों का तपंण किया ॥ ११२। 
तदनन्तर वह पापकारियों से दृष्प्राप मायापुरी में प कचा, जहां पु 
माया मायापाश से पुनः बन्धन में ही नहीं बाँधती || ११३। हुचा, जहाँ पर वेष्णवी 


९५५ 
सप्तमोष्ष्पाय: 


केचिदूचहेरिद्वारं मोक्षद्वारस्तत: . परे । 
गज्ञाहारच केधपप्राहु: केचिस्सायापुरी पुनः ।। ११४ । 
यतो विनिर्गंता गड्भए रुयाता भागीरथी भुय । 


यन्नासोच्चारणात्पुंसा पाप॑ याति सहस्नरथा ।। ११४ । 
बेकुण्ठस्येकसोपान हरिद्ारं जगुजेनाः । 

अन्राप्जुता नरा यान्ति तबृविष्णों: परम पदस्‌ ॥ ११६॥ 
तीर्थोषबासक॑ कृत्वा निशाजागरणन्तथा । 
भातः स्तात्वा च गद्भायां तप्पान सन्‍्तप्यं स्वत: ॥ ११७ ४ 
यदू से पारणं कतुमसियेष द्विजसत्तमं:। 
तावच्छीतज्वराक्रान्तश्वकस्पेड््पथेसातुर: 


0. ११८ ॥ 
अमान अल जलकर ह 
न बध्ताति प्राणिन इति शेषः:-॥ ११३-११४। 


अस ज्ञाद गज्ञामाहात्म्यं बदन्‌ काशीतराभ्य: पुरीभ्यस्तस्पा: श्रेष्ब्यमाह । यज्ञ 
इंति इयेन । यहा गद्भाद्वारं मोक्षद्वारं हरिद्वारमिति नामत्रयं निवेक्ति । इत इति । यन्ना- 
मेत्यत्र यच्छब्दो गद्भाविषय: ॥ ११५। 


वेकुष्टस्थेकसोपानमित्यनेन मोक्षद्वा रनाम्नोईपि- निवेचन अन्नाप्लता इत्यनेन 
ग॥ ११६ तर्प्यान्‌ तपंणाहँनु ॥ ११७। । 


्प्रज्ाजाः:......._ 


3 3+-3-------- 


.। स्थान को कोई-कोई हरिद्वार कहते हैं, दूसरे मोक्षद्वार बतलते हैं, 
छोग गंगराद्मर कहते हैं, और कोई-कोई मायापुरो के नाम से पुकारते हैं ॥ ११४। 

गंगा इसी स्थल से निकल कर पृथिवी में भागीरथी नाम से हुई हैं. 
जिनके केवल नाम लेने से ही पापराशि सहस्नधा विदीणं हो न 
हे पे हरिद्वार को वेकुण्ठ की 


जाती है॥ ११५। 
'णु के उस प्रसिद्ध परम 


अकेली सीढ़ी कहते हैं। यहाँ पर स्नान करने 
पद (मोक्ष) को प्राप्त ही 
2 द्विजसत्तम शिवशर्मा ने वहाँ प 
पक गंगा में स्तान और तपंणीय 


ते हैं ॥ ११६। 

र तीर्थोपषवास और राक्ति का जागरण, प्रातः- 
पितरादिकों का सम्पूर्णहप से तपंण कर, ज्यों 3 

रा | ५. चाहा, त्यों हो शोतज्वर से आक्रान्त होकर वह बड़ी आतुरता से क 
ग॥ ११७१८) 


क्राशीखण्ड 

बंवेशिकस्तथेकाकी तथा$तिज्वरपीडित: । ः 
चिन्तामबाप सहतीं किमेतत्‌ सम्रुपस्थितम्‌ ॥ ११५ 
चिस्तार्णवे मिमग्नो5भूत्यक्ताशी जीविते कप । 
सांघाधिक दृवाई्गाघे भिन्नपोतों महाणवे ॥ १२५, 
बव क्षेत्र कव कलत्र में क्‍्व पुत्राः क्‍्व च तद्सु । 

बब तद्विचित्रं वे हम्यँ कव सा पुस्तकसम्भूतिः ॥ १२१। 
अद्यापि नाथुः पर्याप्त पलितं न तथा मयि 
ज्वरोष्यं दारणः प्राप्तः कालज्ञश्रातिदादण: ॥ १२२। 
मृत्युर्मेध्नि करतावासों वासो दूरे व्यवस्थितः 
अग्नौ गृहोपरि प्राप्ते कृपन्तु खनयेदिह ॥ १२३। 


(९६ 


सांयात्रिक: पोतवणिक्‌ | भिन्नपोतों भग्ननौक: ॥| १२० । मरणकालीनमोहोत्य- 
चिन्तामाह । क्व क्षेत्रमिति सार्धद्येन । प्रुस्तकसम्भूति: पुस्तकसम्भारः | पुस्तकसमूह 
इति यावत्‌ ॥ १२१ । 

पलितं जराशोक्ल्यम्‌ । पलितं जरसा शौवकल्यमित्यमर:। कालमवसरं जाना- 
तीति काछज्ञो मृत्यु: । कः कालश्रेति वा पाठ: ॥ १२२। 

तीर्थाटनेन शुद्धान्त:करणस्थाविवेकनाशक विवेकमाह । अग्नावित्येकेन । कृपन्तु 
पुन: खनयेत्‌। काक्वा न खनयेदित्यथं: | क: खनयेदिति वा पाठ: ॥ १२३। 


एक तो भकेला विदेशी, दूसरे ज्वर से अत्यन्त पीड़ित होकर वह ब्राह्मण बड़ा 
ही चित्तामग्न हो गया और विचारने लगा कि--यह क्‍या हुआ ? ॥ ११५। 

अगाध महाप्॒मुद्र में पोत-भंग हो (जहाज टूटने ) जाने से सांयात्रिक ( जहाजी 
तिजारती ) की नाईं ( के समान ) चिन्तार्णवः में निमग्न होकर वहनब्नाह्मण जीवन 
ओर धन से निराश हो गया ॥ १२०। 

मेरा वह क्षेत्र (खेत), कलत्र, पुत्रगण और धन कहाँ है ? मेरा वह विचित्र ह॒म्ये 
(महल) भी कहाँ है ? और बह पुस्तकों का संसार भी कहाँ है 7 ॥ १२१। 

अब तक भी मेरी आयु पूरी नहीं हुई भौर न बाल ही पके हैं; परन्तु यह 
दादग-ज्वर उपस्थित हो गया । मेरे लिए यह घौसा भयंकर समय है?॥ १२२। 

मल्तक पर मृत्यु वास कर रही है और मेरा गृह यहां से अत्यन्त दर है। जो 
हो घर में आग लगने पर क्या कुंआ खोदने से काम चल सकता है ? ॥ १२३ 


संप्तपोष्याँय: 
किमेभिभ्चिन्तनैव्येथेंरतितापकरंर्ण । 
चिन्तथापि हेषोकेश॑ शिव शिवमभ्ेव चर ।)। १२४ । 
अथवा धुक्त्युपाथो थे प्रयेक्ष: संबनुष्ठितः । 
घुक्तिपुर्थस्तु सप्तता'! स्वनेत्रविषयीकृता: ।। १२४ ॥। 
स्वर्गापवर्गयोरेक: साध्यो हि विदुषा भुवम । 
तयो रसाधने 'श्रातू सम्तापेन च॑ तप्यते॥ १२६॥ 
अथवा चिन्तया कि से त्वनया वुरवस्थया । 
रणे वा सरणं श्रेयस्तोथे वात्र यथा मत्र | १२७। 
किसहूं सन्‍्दभागोव रथ्यां क्वापि ज्ियेषधुना । 
भागीरथ्यां जरिये चाद्य का चिन्ता सम मूठवत्‌ ॥ १२८ ॥ 


१९७ 


तस्मादेवं करिष्यामीत्याह | चिम्तयामोति || १२४। 


मुक्त्युपायस्य साधितत्वादपि चिन्ता व्यूथेत्याह । अथवेति दयेन । एको मुख्य: | 
मंश्वासावनुष्ठितश्वेति तथा सन्‌ यथा भवर्ति, तथानुष्ठित इति वा ॥ १२५। 

मन्तापेन मनोदु:खेन चकाराद्रोगादिना च पश्चात्तापेन तप्पत इति पाठे अन्तिम- 
क्रालीनतापेनेत्यर्थ: | तयोम॑या साघितत्वान्न तापो युक्त इति भावः ॥ १२६। 


मुक्त्युपायाननुछितत्वमद्भीकृत्याप्प्याह ।  अथवेति। 


दुरवस्थयाइनवस्थि- 
तेया॥ १२७ | 


रथ्या्िति 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितोषा! ( अष्टा० २३॥५ ), रथ्याया- 


८ 3 _- अमल शिि शक 


अत्यन्त संताप करनेवाले इन व्यर्थ चिन्तनों से मुझे कौन फल मिलेगा ? 
शधड़ी में हृषीकेश और श्िवप्रद महादेव का स्मरण करूँ, - अथवा मैंने एक उत्तम 


मोक्ष के उपाय का अनुष्ठान किया, जो इन सातों मोक्षप्रदायिनों पुरियों का दर्शन कर 


लिया ॥ १२४-१२५ | 4 हो शी 
क्ति का साधन कर रखते हैं, इन दोनों का साधन 
हे विद्वान लोग स्वर्ग और मुक्ति कासा हैरम्जधर्वा शत कर्क घारा 
"हीं करने से  पश्चात्ताप से संतप्त होना पड़ता हैं, कक. ; पर मेरे ऐसा 
गी चिन्ता से कौन प्रयोजन है ? यद्यपि संग्राम में मृत्यु के मा आम मम 

में मृत्यु को प्राप्त करना तो बहुत ही य है कम क/**300 लक 

में आज मन्दभाग्यों-सा कहीं मार्ग में तो मरः न्‍्ता- कह ?॥ १२८। 

गोद ) में मर रहा हैं । तब फिर मु्चों के सदृश क्यों चिन्ता कह | 


कॉपी खण्ड 


रि ताहमनेत 
वाट सिद्धि तेःभ्ेयत्ती भुवम॥ श 
न पतथतस्तस्थ पीडा5इसोवतिवारुणा । 
एच पिशमा पाउवस्था तामबाप सः।। 
॥&*० ैऑऊ' सर्व॑कवाहूं को5हं न वेत्ति थ। 
दिनानि सप्त सप्तेति र्धिर्ता पश्चत्वमागत: ॥ १३, , 
तावदूबेकुण्ठभुवनाव्‌ विमान समुपस्थितम्‌ । 
ताक्ष्योपलक्षितों यंत्र ध्वजभ्रातिसमुच्छित: ॥ न 
अधिष्ठितं सुकन्यानां स्वर्णकीशेयवाससाम्‌ । 


चामरव्यप्रहस्तानां सहल्लेणातिविस्तृतम्‌ ॥ १३३। 


| 


| 


मित्यर्थ: । ज्िये चेति चकारात्‌ पुर्याञज्च ॥ १२८-१२९ | 
.. वृश्चिक: सविषकीटविशेष: ॥ १्‌ ३०। 


सप्त सप्त चतुदंशदिनानि स्थित्वा यावन्मरणं प्राप्तस्तावदित्यन्यय:| उप्त- 
पञ्चेति क्वचित्पाठ:॥ १३१-१३२ | 


4 अस्थि-चयंमय इस शरीर के त्याग से मुझे अवश्य ही नेःश्रेयसी सिद्धि 
मिंलेगो॥ १९९। 


इस प्रकार की चिन्ता से ग्रस्त शिवशर्मा को अतिदारुण दुःख उपस्थित हुआ। 
कोटि वृश्चिक दंशन ( विच न्‍ रे 


दू मारने ) से जो अवस्था होती है, शिवशर्मा उसी दशा को 
ज्राप्त हुभा ॥ १३० | 


स्मरणीय सभी बातें भूल गया है। में कहा हैं ँ री जाता 

का हा हैं? कौन हूँ? यह ज्ञान भी ज 

रहा। चौदह दिन इसी प्रकार से रहने पर शिवशर्मा पंचत्व को प्राप्त हुआ ॥ १३१ | 
त्न्त ऊँचा ग़रुडध्वज से चिह्नित किकिणी-जाल ऐं 
र उपस्थित हुआ ॥ १३२ | हि 
क् उसे ( दिव्य ) विमान पर कौशेय 
किए हुए सहल्नों सुस्भुनदरियों हे ही 

३ + वक्त पुष्यशील एवं सुशील ये दोनों 


उसी समय वेकुष्ठ मे अर 
भति विज्ञाल विमान भर 


औीशेय वस्त्र को पहिनकर हाथ में चामर ओर वी. 


$।6 सप्तमो5ध्याप: १९९ 
("पशीलसुशोलाभ्यां गणाम्पां च विराजितम । 
ध्रतुभुजाभ्यां स्वास्थाभ्यां किडिणीजालमालितम्‌ ॥ १३४ । 
तहिमानमथारह पीतवासाभ्रतुर्भुनः । 
अलःचक़े नभो घर्त्स से ट्विजो विव्यभुषणः।॥ १३४ । 


॥ ६ति भरीस्कन्दपुराणे फाशीक्षण्डे सप्तपुरीवर्णन॑ नाम सप्तमोष्ध्याय: ॥ ७॥ 


2 (#डिणीजालमालितं क्षुद्रघष्टिकासमूहेन सक्लातमाछमित्यथः ॥ १३४। 
॥ इति भीरामानन्दक्ृतायां काशीसण्डटीकार्या सप्तमो$ध्याय: ॥ ७। 
कहते पर्सिद प्रसन्नवदन, चतुर्बाहुरूप से विराजमान थे॥ १३३-(६२४ | 


शिवशर्मा तुरन्त इस पाथिव ( भौतिक ) देह को त्याग कर, उस विमान पर 
&गो तथा दिव्य भूषणों से भूषित हो, पीताम्बर पहिन, चतुर्भुजरूप से आकाश्षमार्ग 
वो अहबूंत करने लगे ॥ १३५ । 
बरनो सातों पुरिन के, मोक्ष-दान को बात। 
तेहि प्रसंग शिवशर्म को, कही कथा विख्यात ॥ १) 


॥ इति भ्रोस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशोखण्डे पूर्वाद्ध 
भाषाटीकायां सप्तपुरीवर्णनं नाम सप्तमोध्ध्यायः ॥ ७। 


अथाष्टमो5ध्याय: 


लोपामुद्रोवाच --- 


जीवितेश फथामेतां पुण्षां पुष्यपुरीक्षिताम्‌। 
न तृप्तिमधिगच्छामि भुत्वा सवच्चीमुलेरिताम्‌ ॥ , , 


सायापुर्यां मुक्तिपुर्या शिवशर्मा ह्विजोत्तम:। 

मृतोःषि मोक्ष नैवाप बूहिं तत्कार्णं विभो ॥ २, 
अगस्त्य उवाच --- द क्‍ 

साक्षान्मोक्षो न चेतासु पुरीषु प्रियभाषिणि | 


पुरोहिश्यामुमेवा्थंभतिहासो.. मया श्रृतः ॥। ३। 


पिशाचगुह्मगन्धवंविद्याधरप्रजाहताम्‌ | 
आख्यायन्तेष्टमे पदञ्च लोका: संयमिनीमुखा: ॥ १। 


पूर्वाध्यायात्ते तद्िमानमारुद्मेत्यनेन शिवशमंण: सारूप्यमुक्तिरुक्ता, साध्यटमानेति 


तड़ुकायामाल्यायिकायामात्मनस्तृप्त्य भावमावेदयन्ती तत्कारणं पृष्छति । जीवितेशेति 
दयेन ॥ १ । मोक्ष सायुज्यम || २। 


मोक्ष: केवल्यरूप:। अमुमेवार्थ मायापुर्यादिषु साक्षात्‌ सायुज्य॑ नास्त्येवेत्येव 


४36: का 0६ बल 


( पिशाच-लोक से यमलोक-पयंन्त वर्णन ) 
छोपाम॒द्रा बोलॉ-. 
है जीवितनाथ ) आ 


पके श्रीमुख | 
कथा को सुनकर भेरी उत्कण्ठा घान्त नहीं होती ॥ । इस पुण्यपुरो विषयिणी पवित्र 


प्रियवादिनि ! इन सब पुरियों में 
एक॑ ) प्राचीन इतिहा (व मोक्ष ५ दगगी 


२०२ 
अष्ट मो5ध्यायः 


प्ुणु कानन्‍्ते विचित्रार्थां कथां पापप्रणाशिनीस्‌ । 

पुण्यशी लसुशोलाभ्यां फथितां शिवशर्सणे ॥। ४ । 
किक भ्षषि विष्णुगणी पुण्पौ पुण्डरीकवलेक्षणो । 
किज्चि6द्विज्ञप्तुकासो5हुं प्रबद्रकर सम्पुटः ।। ५ ॥ 


न नाम युवयोवेध्यि वेदधाकुत्या च किश्वन । 


पृष्पशीलसुशोलाए्यो. य्रुवां भवितुमहँथः ॥। ६ । 
गणावूचतु:-- 


भगवद्भक्तियुक्तानां. किमज्ञात भवाद्‌ 


शाम्‌ । 
एतदेव हि नो नाम यदुक्त श्रोमता त्वया ॥। ७ । 


रक्षणम्‌ । इतिहास इतिहेत्यव्ययमुपदेशपा रम्पर्याभिधायि, तस्यावस्थानमत्रेत्तीतिहास: 
3 वृत्तर्‌ | आषं:। “पूर्वंवत्तान्ताअ्या इतिहासा:' इंति देवलस्मरणात्‌ | घर्मायंकास- 
मोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ । पृ्व॑वृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षत इति वा ॥ ३-५॥ 
, अत आकारेण शोभयेति यावत्‌ | पकाराद भगवद्भक्‍त्या च। तथा च 
वत्यत:। भगवद्धक्तियक्तानां किमज्ञातमिति ) ६-७ । 
दी 2 
3प्यशीछ ओर सुशील के द्वारा शिवशर्मा के प्रति कही गयी विचित्र अर्थ से युक्त 
गपश्रणाशिनो कथा को सुनो ॥ ३-४ । क्‍ 
शिवशर्मा ने कहा-- . ४ - भि् 
हैं कमलदललोचन पवित्र विष्णु के दोनों गण ! मैं हाथ जोड़कर 
एड करता है ॥ ५) हाथ जोड़कर कुछ पूछने को 
पक्षात्सम्बन्ध से तो में. आप लोगों 


है हा होता है कि आप 


जज 


'ि त्ाम नहीं जावता, पर आकृति के 
लोगों का नाम पुष्यश्षीरू और पुशीर होने के योग्य 
ण्णों ने कहा -. 


ने जो कहा है मगवद्‌ भक्तजनों को बया अधिदित .। है सकता है ? श्रोमान्‌ (आप) 
भी २६ / एम दोनों. का वही नाम है॥७।] . लि हि 


फाशीखण्डे 
२०२ हि हि 
पदन्‍्यदपि ते -चित्ते भ्रष्टव्यं तदशज्ितम । 


संपच्छस्वमहाप्रानज्न प्रीत्या तत्प्रन्नवावहे ।। , 
इति भ्रृत्वा स वचन भगवद्गणभाषितम्‌। 
अतिप्रीतिकरं हुथ॑ ततस्तो प्रत्युवाच हैं ॥ ९, 


दिव्यद्विज उवाच -- ः 
के एप लोको$हपश्मीकः स्वल्पपुण्यंजनाक्ृति: । 


क इसे विकृताकारा ब्रतमेतन्ममाग्रतः।॥ १० । 
गणावूचतु:-- क्‍ फ 
अय॑ पिशाचलोको$चन्र वसन्ति पिशिताशनाः। 
दत्वाध्नुतापभाजोी नो नो कृत्वा. ददत्यपि ।। १ १। 


शिव प्रसद्भधतोष्म्यच्यं सकृत्त्वशुचिचेतसः । 
अल्पपुण्यात्पलक्ष्मीकाः पिशाचास्त इसे सखे ।। १२। 


दिव्यद्रिज: शिवशर्मा। क एब इति । एब लोक: क इत्यन्वयः | अल्पश्रीकले 
देतुमाह | अपुण्यजनाक्ृतिरपुण्यजनानां पुण्यर्वाजतानां जनानां भाकृतय: शरीराषि, 
यस्मित्‌ स तथा | स्वल्पपुण्यजनाक्ृतिरिति क्वचित्पाठ: || १० 5 


पिशाचादयश्चत्वारो देवयोनिविशेषा: | विद्याधरेत्याद्यमर:॥ ११-१२। 


जाल नम 


बीत न तत६....+ 


है महाप्राज्ञ ! आपको और भी जो कुछ पूछना हो, वह निःशंक होकर पूछ्िए, 
प्रीतिपृवंक हम दोनों उसे कहेंगे ।। ८ । | 


इव प्रकार भगवद्‌ गणों द्वारा कथित हृदयंगम और प्रीतिकर वचन सुतकर 
( शिवशर्मा ) उन दोनों से कहने लगा ॥ ९ | 


दिव्य ब्राह्मण बोला-- 


१4 97 | भायुक्त क्षीण पुष्यजनों से पृर्णहप कौन लोक है ? और विक्वताकर 
ये सब कौन हैं ?. मेरे समक्ष यह सब बताइए । | १० | अत 


गणों ने कहा-... 


यह पिशाच लोक है, यहाँ पर मास. हैं, जो दा 
करने पर पछताते हैं, भर को का बा भोजी पिशाच लोग रहते हैं, जो ८ 


ही पर हीं करके दान हैं जो प्रसें/ 
प्य अर महादेव की पूजा अजुंढ-चित्त से बम आम | वे ही“ 
3+, अल्प शोभा सम्पन्न, थे सब पिशाचगण हैं ॥ ! ३ * व, 


लड़ ली ६६१५ १४४१ 
तंती। गाल. बात ॥७४१७ ननावुततम््‌ । 
पिच्वणिहिले! रघुलबक्रैम॑धघतः्भी रति|हबलै।.।। १६ । 
लोकैरध्पुपित लोक प्रयाभलाकुत्ा लौतएह। 
गणी फषपत। कै।ती को लोक! पुण्य; कुल: ।। १४ । 


हर्ष । 
(शा गुद्वकानाभप लोकरवेते थे गुह्ाकाः स्पृता: 


ध्यापेनोपाज्य॑ बित्तानि गूहपश्ति तर ये भुवि ।। १५ । 
सवमागंगा धनादचाश्य शूद्रप्राया: क्रुदुस्बिनः 
संबिभिण्य 'ब भोक्तार: फ़ोधातुपाविवणिता: ॥ १६ । 
न तिथि नेध वारण्च सहक़ासयावि न पर्व तर । 

नाधर्म ने चर धर्म्ष विवन्पेते सदा सुखा:॥ १७। 


ततस्तदनन्तर गच्छतू लोक॑ ददणेत्यन्वय:। कथम्भूतस्‌ ? छोकेर्गुह्मकैरघ्युषित- 
प्रधिशतिप । फथम्भूतै: ! पिचण्डिले: पिचण्ड उदरम्‌॥ “पिचण्डकुक्षोजठरोदरतुन्दम्‌' 
एप्मरः। स वर्तते येषां ते पिचण्डिला:। तुन्दादिभ्य इलच्चेति इलच्‌ प्रत्ययः। तेः 
स्पूलोदरेरित्यथं:॥ १३-१४। 


गृहरयान्त गत॑ कृत्वा स्थापयन्तोत्यर्थ: | गृढयन्तीति | पाठे स एवार्थ: ॥ १५। 


स्वमागंगा इत्य्टानां स्पष्टोड्थं: ॥ १६५। 
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अ>०»+ ७ -कनम 


तदनन्तर शिवद्चर्मा ने जाते-जाते एक और लोक देखा, जो तोईदल (तुन्दिल), 
पड़े मुख और गम्भीरनादी, ध्यामलाज़, लोम से व्याप्त हुष्ट-पुष्ट लोगों से भरा हुआ 
$ उसके विषय में ) पूछा, ये लोग कौन हैं ? इस लोक का क्या नाम है ? किस पुष्य 
( या कम से यह लोक ) प्राप्त होता है? ॥ १३-१४ । 
गणों ने कहा-- 

यह गुह्यक-लोक है और ये सब गुह्मक हक हैं। जो लोग न्यायपुवंक घन 
पैपाजन करके पृथ्वी में गाड़ देते हैं, अपने धमंमार्ग में स्थित रहते, धन से परिपूर्ण 
रहते हुए भी शद्रों-सा बंरतते हैं; पर निज कुदुम्बियों में विभाजन करके भोजन करते 
भोर क्रोध, डाह से हीन रहते एवं तिथि-वार और संक्रान्ति आदि पव्व॑-दिन तथा धमे, 


बंधे 


, इन सबको कुछ नहीं जानते ॥ १५-९७ । 


काशी खण्डे 
एकमैेव हि. जानन्ति कुलपुज्यो हि यो ह्विज: । 
तस्मे गाः सम्प्रयच्छन्ति मन्यन्ते तद्बचः स्फुटम्‌ ॥ १८ , 
संमृद्धिभाजो ह्मत्रापि तेन पुण्पेत गुह्मकाः। 
भुज्जते स्वर्गंसौर्यानि देववच्चाकुतो भया: ।। १९ | 
ततो. बिलोकयामास लोक॑ लोचनशर्मवम्‌ । 
केइसो जनास्त्वसों लोकः कि नामा बदतां गणीं।। २० । 


गणावचतु:-- 
गान्धर्वस्त्वेष लोकोष्मी गन्धर्वाश्व शुभव्रता: : 


 देवानां गायना होते चारणाः स्तुतिपाठकाः ॥ २१। 
गौतज्ञा अतिगीतेन तोषयन्ति नराधिपान्‌ । 
स्तुवन्ति च. धनाढचांश्व धनलोभेन मोहिताः ॥ ६२। 
राज्ञां प्रसादलब्धानि सुवासांसि धनान्यपि । 
द्रव्याण्पपि. सुगन्धीनि कपूँराण्यनेकशः ॥ २३ । 


सदा के सुखी ये सब केवल एक कुलपृज्य ब्लाह्मण को जानते और उसे 
गोदान करते तथा उसी के वाक्य को. प्रमाण मानते हैं ॥ १८। 


उसी पुण्य के बल से यहाँ भी समृद्धिशाली होकर ये गुह्मकगण देवताओं की 
तरह निरभंयरूप से स्वगं का सुख भोगते हैं॥ १५ । 

इसके अनन्तर शिवशर्मा ने नेत्रसुखप्रद एक स्थान को '--है गणों ' 
ये कौन जन हैं और इस लोक का क्‍या नाम है ?॥ २० । कस कक 
गणों ने कहा-- 

यह गन्धव॑-छोक है और इसमें गन्धवंगण निवास करते हैं, जो उ री 
देवों के गायक ( गवेये ), चारण, ( कत्यक ) और स्तुतिपाठक ( बरशीजा हर ! 


संगीत-निपुण ये सब ( मनुष्प-योनि में ) सुन्दर गीतों हि 
करते और धन-लोभ से मोहित होकर धनाह्यों 4 54 ४ हा को संतु४ 


राजाओं की प्रसन्नता से सुन्दर वक्ष, धन और 
को पाकर ब्राह्मणों को समपंण करते और अहनिश जीहाह ५३ कसा ३ 
» साथ 


अष्टमोउध्पांप : कक 
ब्राह्मणेस्यः प्रयच्छन्ति गीत॑ गायन्त्यहनिशम्‌ । 
भ्रुतावेव' मनस्तेषां नाटचशास्त्रकृतश्रमाः ।। २४ । 
तेत पुण्पेन गान्धर्वों लोकस्त्वेघां विशिष्यते । 
ब्राह्मणास्तोषिता यहे. गीतब्रिद्याजितधनेः ॥ २५। 
गीतविद्याप्रभावेण... देव्षितारदो महान्‌। 
सान्‍्यो वेष्णवलोके वे श्रीशम्भोश्वातिवल्लभः ।॥ २६ 


तुम्बुरु्ारदश्वो भो देवातामतिदुलेभो । 


नादरूपोशिव: साक्षान्नादतत्वचिदों हि तौ॥ २७। 


यदि गीत॑ क्वचिद्गीत॑ श्रीमद्धरिहरान्तिके ॥ 
मोक्षस्तु तत्फल प्राहुः सान्िध्यम्रथवा तथो: ॥॥ र८ ॥ 
श्रुतो गान्धर्ववेदे इत्यथं:। स्तुताविति क्वचित्पाठ:। ताव्यशास्त्रकृतश्रमात्य 
नाव्यशास्त्रेषु कृत: श्रमो यैस्ते तथा ॥ २४ | 


तेन पुण्पेनेति । गीतविद्यार्जितेर्ध॑नैर्ना 
पुष्पमिति शेष: । तैन पुष्येनेति योज 


गीतविद्याधम्यासेन म 
विद्याया: 


ह्यणास्तोषिता इति यत्‌। वे प्रसिद्धस । 
ना ॥ २५। 


हत्वश्राप्तावुदाहरणमाहतु:। गीतविद्येति। यहा गोत- 
फल प्रसिद्धमेवेत्याह | गोतविद्येति | २६। द 

तुम्बुर इत्यदन्तोर्षषि क्वचित्याठ: | अतिदुले भो बहुमान्यो । तत्र मीतविद्याया: 
शिवस्वरूपत्व॑ बदन हेतुमाहच। नादरूपीति। नादरूपी गीतरूपी षड्जादि- 
स्वरूपीत्यथं: || २७। 


गीतविद्याया निष्कामसकामभेदेन फलद्वयमाह्‌ । यदि गीतसिति ॥ २८। 
ही अब आाकरपपपआन का केक 


पष नाख्यशास्त्र के स्वरों में ही चित्त लगाये रहते हैं॥ २३-२४। 
कि गान-विद्या द्वारा उपाजिन धन से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के पुण्यवाले उन 
'धर्व लोगों का यह उत्तम गन्धर्व-लोक है॥ २५। 


गीत-विद्या के हो प्रभाव से 
'म्भु के परमप्रिय हुए हैं॥ २६। 


उम्ब॒ु और नारद ये दोनों ही देवताओं के बड़े माननीय हैं; क्योंकि शिव तो 
गक्षात्‌ गोद ( स्वर ) रूपी हैं, और ये दोनों नादतत्त्व के परम वेत्ता हैं ॥ २७। 


यदि श्रीमान्‌ विष्णु और महादेव के समीप में कहीं गीत गाया तो उसका फल 
मोक्ष अथवा हरिहर का सन्निध्य ही होता है--ऐसा कहा है ॥ २८ । 


देव-ऋरषि नारद वैष्णव-लोक सें महासान्य और 


काशी खण्डे 


२०६ 
गीतज्ञों यदि गीतेन नाप्नोति परम पदम्‌ । 
रुद्रस्थानुचरो भुत्वा तेनंव सह मोदते ॥ २९ 
अस्सिललोके सदाकालं स्पृतिरेषा प्रगीयते । 
तदगीतमालया पुज्योँ देवों हरिहरों सवा ॥ ३० । 
इ्ति भृण्वन्‌ क्षणात्‌ प्राप पुनरन्यन्मनोहरम्‌ । 
शिवशर्माध्थ पप्रच्छ कि संज्ञ नगरं त्विदम्‌ ।। ३१ । 

गणावृचतु:-- ट 


असौ वेद्याधरों लोको नानाविद्याविशारदाः। 
एते.. विद्यार्थिनामन्नमुपानद्वस्त्रकम्बलस्‌.. ॥ ३२। 
ओषधान्यपि यच्छन्ति तत्पीडाशमनानि हि । 
नानाकला: शिक्षयन्ति विद्यागवंविवर्जिता: ॥ ३३। 


सदाकाल सवंकालम्‌ । सदालोकमिति पाठे आलोक । स्पष्ट यथा स्यादित्यथ:। 
एषा यदि गीतमित्यादिलक्षणा | फलितमाह। तदगीतेति । तत्तस्माद यीतमालया गीत- 
निकरेण । अथवा स्मृतिरेबेत्यनेन तदुगीतमालयेत्याद्येवोच्ते, तदा तच्छब्दः 
प्रसिद्वां: ॥ ३०-३१ । | 


तत्योडाशमनानि विद्याथिरोगनाशकानि । अन्यदपि यावदसपेक्षितस्‌। अपि 
हिशब्दार्थं: ॥ ३३। द 


की मन लत3---+ >-..... 
डी चित. 


( उत्तम ) गायक यदि गौत के द्वारा परमपद को प्राप्त नहीं हे ॥| 
' नहीं होता, तो भें 
र्द्रदेव का अनुचर होकर उन्हीं के साथ आनन्द-भोग करता है॥ २९। 
उस लोक में सदा से यह स्मृति ( कहावत ) क 
मालाओं से हरिहर सदा पूजनीय हैं॥३०। ही जाती है कि गोत की ही 
इस प्रकार से श्रवण करते हुए क्षणमात्र में एक 
कर फिर शिवशर्मा ने पूछा कि इस नगर की कया संज्ञा है हा 4३ 
विष्णुगण बोले -- ः ' फ्राए 
यह विद्याघर छोक है। नाना विद्याओं के विज्ञा यो 
कब लत उपानत्‌, ( जूता ) और उनकी व विद्याधियों को 
आ देते हैं, तथा विद्यागवं से रहित होकर नाना प्रद शान्त करनेवॉली 
हैं ॥ २२-३३। कार की कलाओं को सिखल।ते 


हर स्थान में पहुंच 
| कु 


शिष्पं पत्र रु 
केक अब पश्यन्ति तस्जतास्यूलभोजने: । 

:कताश्य ु 
हंस सत्कन्या पर्मावुद्ाहयन्ति चू || ३४। 
हर पा प़ित्य॑ बैेजयन्तीष्टवेबता: 
बदल! विद्याधरवरा इसे ॥ ३५ । 

| ब ; *थयाचक्स्तावत संपम्तिनीपति: । 
प्सराजा४भिसस्प्राष्तो देवबुन्दु भिनि:श्वने: । ३६ । 
सोस्प्र्तिाबभानस्थो धमंज्ञ: परिवारितः। 
सेवाक्संसु 


चतुरभुत्येस्त्रिचतुरे: सह ॥। ३७। 
धर्मराज उवाच--- 


साथु साधु महाबद्धे शिवशमंन्‌ द्विजोत्तम । 
कुलोचितं ब्राह्मणानां भवता प्रतिपादितम्‌ ॥ 
वेदाभ्यांस: कृतः पूर्व गुरवश्चापि तोषिता:। 
धर्मशास्त्रपुराणंष दृष्टो घमस्त्वया55दृतः ॥॥ ३९ । 


घर्मातु धमंनिमित्तात्‌ धर्ममुहिस्येत्यथं:॥॥ ३२४। अभिलाषधिया काम- 


वाज्छया ॥ ३२५ । चतुरेदंक्षे: । सेवाकर्मसु सुष्ठु चतुरैरित्येक॑ पदं वा॥ ३७-३८। 
आदृतः आदरणीय: ॥ ३५९। 


जैष हे 


श्षिष्य को पुत्र के समान देखते हैं। वस्त्र, ताम्बूल और भोजन आदि से 
ब्रल्डकृत कर घममंपूर्वक ( धर्मबुद्धि से ) सत्कन्याओं का विवाह करवा देते हूँ ॥ रे४। 
कामना की सिद्धि के लिये नित्य ही अपने का मर की पूजों करते हैं। 
विद्याधर यहाँ पर निवास करते हैं॥ २५। हि 
ब कक हो ही रहा था, तब तक देवताओं के नगाड़े से ( श 
शब्दायमान संयमिनीपुरी के अधिष्ठाता भगवान्‌ धर्मराज ( वहाँ पर ) हक पर 
वे सौम्य ( शान्त ) मूर्ति की धारण किये, धर्म के आर पे सें बड़ 
ही चतुर तीन-चार भुत्यों के साथ विमान पर विराजमान 6 ॥ 
पमंराज ने कहा -- | ] (वाह-वाह) आपने ब्राह्मणों 
५ है महाबुद्धे | द्विजोत्तम ! शिवदार्मन साधु ! साधु ' (वाहवाह 
कुलोचित कर्म का सम्पादन किया ॥। २८ ला 
4. पूवे में बेदास्थास किया, गुषंगण हे क 
मे आदरणीय धर्मों का अवलोकन किया । 


किया; फिर शास्त्र और पुराणों 


काशी खण्डे 
क्षालितं . मुक्तिपुयंद्भिराशुगन्‍्तुशरीरकम्‌_ । 
कोविदो5स्ति भवानेव जीविते जीवितेतरे ॥ ४० । 
कलेवर॑ पूतिगन्धि. सर्वेवाशुचिभाजनम्‌ । 
सुतोर्थपुण्यपण्पेन सम्यग्विनिमितं . त्वया ॥ ४१ । 
अत एवं हि पण्डित्यमाद्रियन्ते विचक्षणाः । 
अहःक्षेप॑ न क्षिपन्ति क्षणमेक॑ हि ते बुधाः।। ४२। 
निर्ेषान्‌ पश्चवान्‌ मत्यें प्राणन्ति प्राणिनों श्ुवम्‌ । 
तत्रापि न॒ प्रवर्तेमुरघकर्मणि गहिते ॥। ४३। 


नी नीओदझथणथओथओथणओओण ओणनथ 


क्षाल्तिं शोधितम्‌ । कोविदो5पीत्यपिशब्दः समुच्चयें | कोविदो&स्तीति क्य- 
चित्पाठ: | जीवितेतरे मरणें ॥ ४० । 
सुतीर्थमेव पण्यं विक्रेय॑ं द्रव्य॑ तेन सम्यग विनिमितं परिवर्तितम्‌ |: एतदुक्तं 
भवति | सुतीर्थंगतपृष्यमादाय शरीरगतं शरीरलक्षणं वा पाप॑ त्यक्तमित्यर्थ: ॥ ४१ | 
अत इति | पाण्डित्यं सदसद्विवेकब॒द्धिमत्त्वम्‌ | विचक्षणा विद्वांस:। के ते ? 
हिते पुरुषार्थ क्षणमेक॑ क्षणमात्र॑ यथा स्पात्तेथा अह क्षेपं दिन॑ व्यर्थतां न क्षिपन्ति, न 
नयन्तोत्यर्थ:। अहः क्षपां न क्षिपन्ति क्षणमेकं हि ते मुधा इति क्वचित्पाठ:। हि 
निश्चितम्‌ । य एवंविधास्ते बुधा इति वो ॥ ४२ । 
_.निमेषानिति। पश्च वा पड वां निमेषान्‌ पक्ष्मोन्मेषोपलक्षितान्‌ कालानु्‌ व्याप्य 
मरत्य मरणघर्मके शरीरे प्राणिनों जन्तवः प्राणन्ति प्राणनव्यापारं कु्वन्ति, चेष्टन्त 
इत्यथ:। अतस्तत्राषि पतञ्नघट्सु निरमेषेष्वपि अघक्रमंणि पापकर्मणि, अत एवं गहिते 


निन्दिते॥ अथ कमंणीति वा पाठ: | न प्रवर्तेयुः प्रवृत्ति न कुर्यरित्यर्थ: । तत्राषि चेति 
पाठे निन्‍्दापरत्वेन व्याख्यातव्यम् || ४३ | म 


शीघ्र विनव्वर कलेवर को मुक्ति-पुरियों के जल से धो दि 
जीवन और मरण दोनों के कोविद ( ज्ञाता ) हैं | ४० | थो दिया । अतएबं आप ही 


सदैव दुग्गन्ध से भरे और अपवित्रता के पात्र शरीर 
पुष्यरूपी विक्रेय-द्रव्य से परिवतित कर ( बदल ) लिया ॥ & श! आपने सुन्दर तीथ के 


इसीलिए. विद्वानु लोग पाण्डित्य का आदर है में 
बुध लोग क्षणमात्र भी दिन को व्यर्थ नहीं जाने देते सह । ऐ हित/साधन में वे 
मत्यंछोक में प्राणिणण पॉच-छः ही निभेष हैं 
गहित अधघ:करम में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए ॥ ४३। | पह भव है, उप्तमें भी 


, २०९ 
अष्ठ भोष्ष्पाय: 


स्थिरापायः सदा कायो न घन निधनेष्वति । 

तन्पुढः प्रौढकार्ये कि ने यतेत भवानिव ।| ४४ 
सत्वरं गत्वरं चायुलोॉक: शोकसमाकुलः । 

तस्माद्धमें सतिः कार्या भवतेव सुधासिकेः ।। ४५ । 
सत्कर्मणो विपाको४यं॑ तव वन्यो ममाप्यहो | 

यदेतो भगवद्भक्तो सखित्व॑ भवतों गतो ॥। ४६ । 
मसाज्ञा दीयतां तस्मात्‌ साहाय्यं करवाणि किस्‌ । 
यत्कतेंव्य॑ सादृशेस्ते तत्कृत॑ भवतेव हि ॥॥ 
अद्य घन्यतरोउस्मीह पघद्‌ द्ष्टो भगवद्गणो पु द 
सेवा सदेव से ज्ञाप्या श्रीसज्चरणसलन्चिषों ॥ ४८ । 


इति। स्थिरोष्पायो नाशो य 
तस्मात्‌ प्रौढकाय महत्कारयये 


गा सदिति। सत्करमंणोष्य॑ विपाक: फलमस। कि तथदेती भवतः सखित्व॑ गता- 
' वपः ॥ ४६। किद्यास्माश्रि: कतंव्यमस्मत्‌ कत्तंव्यस्य त्वयेव कऊतत्वादित्याह । 
पत्ततंव्यमिति || ४७ | को 
भगवद्गणयोद॑श॑नात्‌ स्वस्थापि कताथंतामाह। अद्येति५ भीमसच्चरणसच्निषौ 
ताज 3 पलामि तिल! * ५ 


४७ ॥ 


या 5 च--+8त0ह08ुह 


स्थिरापाय 


स्य कायस्य, स स्थिरापाय:। सदाकाय 
इति वा पाठ: । त 


मोक्षेकप्रयोजने इत्यथं: || ४४ 


सहत्काये अर्थात्‌ मोक्षे- में 
अयत्न कर सकते हैं ? || €४ | द ५७७ 
आयुष्य 


शीघ्रता से बीती जा रही है और से शोक 
थयाबुछ हू रह शी है पे सार भी शोक-सन्ताप से 
चाहिए ॥ कप जा है। अत एवं धाभिक फो धर्म में आप जेसी बुद्धि करनी: 
सत्कमं का परिणाम ( फल ) यही है कि जो आपके और मेरे 
रीनों भगवान्‌ भेक्तगण आपके मित्रभाव को भाप्त हो गये हैं ॥ ४६९। 3 पंच 
क्योंकि छा तो अब मुझे आज्ञा दीजिए कि में आपकी कौन सी है 
..  गैश जेसों को ज॑ करना चाहिए, वह तो भाप ने स्वयं ही कर रखा है॥ ४७१ 
आज में परम धन्य 


है, जो यहाँ ये दोनों भगवद्गण दृष्टिगोच 
_लेकष्धनाय के चरणों में. सदेव मेरी सेवा कहने योग्य है ॥ ४८ । & हे हा 


काशी खण्डे 
वतः प्रस्थापितस्ताभ्यां प्राविशत्‌ स्वपुरी यमः । 
भ्रप्राक्षीच्च॒ ततो बिप्रस्ती गणौ प्रस्थिते यम्रे ॥ ४९ । 


किमी धर्मराजो ननु सौम्यतरा55कृतिः । 


धर्माण्येव व्चास्यस्थ सतः प्रीतिकराणि च ॥ ५० । 
पुरी संयमनी सेपमतीव शुभलक्षणा । 
आकर्ण्य यस्य नामा5पि पापिनोइतीव बिम्यति ॥ ५१ । 
पमरूप॑ वर्णयन्ति मत्येलोकेडल्यथा जनाः । 
अन्यथा5्यं मया दृष्टो ब्रूतं तत्कारणं गणों॥ ५२ । 
कैन पश्यन्तय्मं लोक॑निवसन्ति तथाउत्र के । 
इदसेवास्य कि रूप किय्चाध्न्यच्च निवेद्यताम्‌ ॥ ५३ । 


वेकुण्ठनाथसब्निधो !। ४८ । 


अतिरम्यतरं यमं॑ यमपुरं वा वीक्ष्य अतिविस्मयेन पृच्छति। साक्षादिति। 
अतिसोम्यतराकृति: अतिशयेन शान्तस्वभाव इत्यथ: || ५० | 
विस्मयमेव स्फोटयति । आकर्ण्येति । बिभ्यति भीता भवन्ति॥ ५१। 


अन्यथाश्यं मया दृष्ट इत्यत्र इयज्वान्यथा दृष्टेति बोढव्यस ॥ '५२। अन्यदषि 
प्रशनत्रयमाह। के नेति ॥ ५३। | 


नी ++-+-- 


इसके अनन्तर उन दोनों गणों से बिदा होकर यमराज ने अपनी पुरी में प्रवेश 
किया और यमराज के चले जाने पर उस ब्राह्मण ने गणों से पूछा ॥ ४९। 
शिवशर्मा बोले--. 


ये तो साक्षात्‌ धमंराज हैं । परम सोम्य रूपवान्‌ हैं और इनके वचन भी सनको 
असन्न करने वाले एवं धमं से पूर्ण हैं। फिर यह संयमिनीपुरी भी अत्यन्त शुभलक्षणा 
है, जिसका नाम सुनने मात्र से पापी लोग बहुत अधिक डरने लगते हैं ॥ ५०-५१। 
मृत्युोक में तो सब लोग 


| यमराज का रूप दूसरे ही रूप में 

तज््वु २८ दी देखा | हे गण ! इसका कारण िए ॥ ५२। कर 
मे छोग़ इस छोक को नहीं देखते ( यम री को नहीं देखते हे 

्ा यहाँ रहते हैं, ओर इनका यहो रूप है कि शा कोई भी है या. |; ही बम 

बातों को बतलाइए ॥ ५३। है या नहीं ? इन सब 


२११ 
अष्ट मौ५६या प: 


गई सोम्य सुसोम्योडसो वृश्यतेउत्न भवाव॒शः । 

धर्ममृति: भक्ृत्येव निःशड्भे: पुण्यराशिभिः ॥ ५४ । 
अयसेव हि पिड्भाक्षः फ्रोधरक्तान्तलोचन: ३ 

दंष्ट्राक रालबदनो विद्यल्ललनभीषण: ॥ ५५। 
ऊध्वेकेशो४तिकृष्णाइग; प्रलयाम्बुदनिःस्वनः १ 
'कालदण्डोद्यतकरो अुकुटीकुटिलानन: ) ४६ । 
' आनयेत॑ पातयेन जेयाताध्मुश्थ॒वुर्दस  ॥ 
घातयेन॑ सुदुवृत्त मूध्ति तोब्रमयोघने: ॥ ५७। 
_ आताडयेनं दुवृत्तं पृत्वा पादों शिलातले। 
उत्पाट्यास्थ नेत्रे त्वं निधाय चरण गले ॥ पद | 


अयमप्रदनस्योत्तरं वदन्तों नरमश्रश्नस्योत्तरमाहतु: । शृणु सोस्येत्यादिना ॥ष्ड। 
 अयमेव हि यम इत्यादि लय दृर्वृत्तिदूरत: श्रयते दृश्यते चेति पञ"चत्रिश- 
च्डूोकेनानवय:। यम विशिनष्टि । पिड्भाक्ष इत 


१ 
शधरक्तान्तछोचन: करोधेन रक्तान्ते रक्तप्रा्त रक्तमध्ये वा छोचने यस्य स: विद्युल्ललन- 
मीषण:, विद्ुदिव यल्ललन॑ रसन जिद्चा तथा भीषण: जिह्लाललनभीषण इति पाठे 
जिह्वाया यल्ललन विस्तारस्तेन भीषण इत्यथं: ॥ ५५ | 

भुकुटीकुटिलानन: । जव्या वक्रभ्रवा कुटिल्मानन यस्य॑ सः॥ ९५६। 
| 0... । आनयेत्यादिना । बधान पाशय । तीज यथा स्यादयोषनैलोह- 
मुदगरे:। 'दुघणो पदृगरघनो' इत्यमर: ॥ ५७-५८ । 


“333 ४553७». 7४55:::क्‍::क्‍क्‍.-........... 
गणों ने कहा-- 


रथ उठाकर कालदण्ड को लिए भूकुटि से कुटिछ मुख होकर, है दु्दंभ ! इसे छांगो 
पी उसे बांधो; इस दुराचारी के शिर पर तीद् ोहै के मुदूगरों से पीटों, इस 
पा दोनों पावों 


बन वो की पकड़ कर पत्थर पर पटको, तुम इसके गले पर चरण रखकर 
दोनों अखि निकाल लो || ५४-५८ | | । 


अंडे फाशीखण्ड 


एतस्थ गललावुत्फुल्ली क्ष्रेणाशु विपाटय । 
पाशेन कण्ठं बद्धवाउस्य समुल्लस्वय भुर्हे | ५९ | 
विदरास्यास्थ सुर्धानं] करपत्रेण दारुवत्‌। 
पा््णिघातध्नंतास्थास्यं समुच्चृूर्णण वारुणें: ।। ६० । 
परदारप्रसुमरं कर छिन्ध्यस्थ पापिनः । 
परदारगृहं यातुः पादो चास्य विखण्डय ।। ६१। 
सुचीभी रोमकूपेषु तनुं व्यधिहि सर्वतः। 
दातुः परकलत्राइगे नखपडक्तीर्दरात्मनः ।॥ ६२ । 
परदारपुखाप्रातुमुंख निष्ठोवयास्थ हि । 
वक्त: परापवादस्य कील तोक्ष्णं सुखे क्षिप ॥ ६३। 


-्- 


गल्लो कपोलाधोभागौ गण्डाविति यावत्‌ । समुल्लम्बय स्पर्शो यथा न भवति, 
तथा अमुं पाशयेत्यथ: ॥ ५९ । 


करपत्रेण क्रचेन। 'क्रकचो ल्‍्त्रो करपन्नम' इत्यमर:। पाश्णिधातैः गुल्पा- 
धस्ताडने:। 'तद्ग्रन्थी घुटिके गुल्फौ पुमान्‌ पाष्णिस्तयोरध:” इत्यमर:। घ्नत हिसय 
ताडयेत्यथं: । बहुवचनमांष॑म्र्‌ । समुच्चुणंय च ॥| ६० । 

परदारप्रसुमर पर”्त्रीधषंक करमस्य पापिनदिछन्धि द्विधा कुद। पीषिहि 
पापिन इति क्वचित्पाठ:। विखण्डय विशेषेण च्छेदय ॥ ६१। 


सूचिभिः रोमकूपेषु रोमगर्तेष व्यधिहि ताडय भिन्धीत्यथे: | पीपुहीति पाठे 
पुरयेत्यथें: ॥ ६२। . 


निष्ठीवय घृत्कृत्य इलेष्मप्रक्षेप॑ कुरु। हि शब्दान्मूत्रय चेत्यथं: | कोल शद्धू क्षिप 
प्रवेशय ॥ ६३ । 
मम सिक अप क लिककी विवश शी शिकक मकसई 
इसके फूल्े हुए दोनों गालों को छूरे से काट डालो । इसके कण्ठ में फाँसी बाध- 
कर वृक्ष में लटका दो ॥ ५५९ | 


इप्तका मस्तक लकड़ी की नाईं आरा से चोर 


डालो। इसका मुख कठोर एड़ी 
की चोटों से ( ठोकरों से ) चूर-चूर कर डालो ॥ ६० । 


इस अधी के पराई स्त्री पर फैलने वाले 


हाथ को काट के घर 
पर जाने वाले इसके पैरों को तोड़ दो, परस्त्री के अंग छो, परस्त्र 


में नख्न॒पर* वाले 
इस दुरात्मा के सम्पूर्ण घरीर के रोम गंतों में सृइयां गोद दो ०० हक 
वाले इस दुष्ट के मुख में ( ख़खार कर ) थूंक से और इस पर्राः में तीक 
कील ढठोंक दो ॥ ६१-६३ | “से परनिदंक के मुख में तीक्षण 


अधष्टमोष८्पाप: 


२१३ 
भर्जयन . चण अवत्तप्तवालककरपरेः ! 
अआराष्ट्े 


विकट्वजच्नत्वं परसर 


तापकारिणम्‌ ॥। ६४। 
दोषारोप॑ 


सदा कतुरदोषे 
तिसज्जयास्य 


चदने 
गक्लुत: 


ऑप्जुत्याप्लुत्य तेलेन तप्ताडरे 
भपचाद : 


क्रलोचन । 


पूथशोणितकर्देसे ॥ ६५ । 
अदत्तप्रवस्तुनां 


करपल्लवस्‌ | 
पचोत्कट ॥ ६६५ 

पुरोवेक्तानन्दाकर्ते: 

तप्तलोहशलाका प्र सुखे 


सुपरवंणाम्‌ । 
भोषण निक्षिप 0 ६२७१ 
“ा77++कहकलेतररू> ते 


क्ररलोचनेति इंतसम्बोधनम्‌ ॥ ६५) 
. >परापरवस्तूनामिति कर्मणि षष्टी। उत्कट हे उत्कट । उत्कटर्मिति पाठे किया- 
विशेषणय ॥ ६६ | 


अवेणां सुयशस्सा देवानां वा । 'सुपर्वाण: उमनसस्त्रिदिवेशा दिदोकस: झ्त्य- 
भर: | भीषणेति इंतसम्बोधनम ॥ ६७। 


2 छल 64, 


] र्ञसं द पट भें सदृ 
पड़ों में सज _.., , . इस पर-संतापकारी को भाड़ में चने के सदण तप्तबालका 
के खड़ों में भूंज डालो | ६४। ध 


... है कूरलोचन ! निर्दोष पर सदा दोषारोपण करनेव 
'कमांस के चड़ में डुबा दो ॥ ६५ । 


है उत्तट ! बिना दिए हुए दूसरे की 
पभा उभाकर तप्त अंगार पर पका डालो ॥ 


ले इस पाषो का मुख 


वस्तु को ले लेनेवाले के हाथ तेल से 
५९।॥ ' 

हे है भीषण ! हस गुरुनिन्दक, देवताओं के अपवाद-कता के मुख भें जलतो हुई 
णीहे की शलाका डाल दो ॥ ६७। 


फ् फाशौखण्डे 
परभमस्पृशभ्रास्य परच्छिद्र.. प्रकाशितु: । 
सुतप्तायोमयान्‌ शड्ून्‌ सर्वेसन्धिष 'रोपय ॥ ६५। 
अन्येत दीयमाने स्वे निषेद्ध/ पापकारिणः। 
आच्छेत्तु: परवृत्तोनां जिन्नां छिन्ध्यस्थ वुर्मुख ॥ ६९ , 
देवस्वभोक्तुः क्रोडास्प ब्राह्मणस्वस्य भोजिन: । 
विदार्योव्रमस्पाशु विटृकीटे: . परिपुरय ॥॥ ७० | 
नदेवार्थे न विध्राथं नातिथ्यर्थ पच्ेत्ववचित्‌ । 
तमसुं स्वार्थपक्तारं कुम्भीपाके पचान्धक ॥ ७१। 
उग्रास्यथ. शिशुहन्तारममुं विश्रम्भघातिनम्‌ । 

कृतघ्न॑ नय वेगेन महारोरवरोरवम्‌ (॥ ७२ । 


कक 


द सुतप्तायोमयान्‌ अतितप्तलोहमयान्‌ शड्कून्‌ रोपय निर्वापय | ६८. | 
दुमुंखेति दृतसम्बोधनम्‌ ॥ ६९ | हि 
कोडास्य हे क्रोडास्य विट्कीटैविष्ठाकृमिभि: | [७० | 

अन्धकेति दूतसम्बोधनम्ु ॥ '७१। क्‍ 
उग्रास्य हे उग्रास्य ! महारौरवरौरवमिति दन्द्रेकवद्‌भावः ॥ ७२ | 
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दूसरे के ममंभेदक तथा परच्छिद्र के प्रकाशक उसको समस्त सन्धियों ( जोड़ों) 
में तप्त लोहे की कीलें जड़ दो ॥ ६८ । 


है ठुमुंख ! दान करने में दूसरे को मना ( वर्जन ) करनेवाले और पराये की 
जीविका ( वृत्ति ) के छेदन करने वाले इस पापकारी को जीभ काट लछो ॥ ६९। 


हे क्रोडास्य ! देवधन और ब्राह्मणधन के भक्षक इस पापी का पेट फाड़कर 
विष्टा के कीटों से भर दो | ७० ह 


दे अन्धक ! जो कभी देवता के भ्र्थ, भ्रह्िण के निम्ित्त अथवा अतिथि के लिये 
भोजन नहीं पकाया, इस स्वार्थी पापी को कुम्भीपाक में पका डालो ॥ ७१ । 


. _ है उग्रास्य ! इस बाल-हिसक विश्वाराघाती क़्त् गर 
महारौरव ( नरक ) में पहुँचा दो | ७२। पक कक शाला से रौरव और 


अष्ठमो5८्पाय: २९५< 


ब्रह्मध्न॑ चान्धतामिस्रे  सुंराप॑ प्यशोणिते । 
कालसूत्र. हेमचौरमवीचौ.. गुरुतल्पगम्‌ ॥। ७३ । 
तत्संसगिणमाव्मसिपन्रवने तथा । 
एतानू._ महापातकिनस्तप्ततेलकटा हके ॥ ७४ । 
आप्लुत्याप्लुत्यग दुर्देष्टू॑ काकोललेहितुण्डकेः । 
सन्तोद्यमानान्‌ पापिष्ठान्‌ नित्यं कल्पं निवासय ॥ ७५ । 
स्त्रोघ्न॑ गोध्नज्च॒ सिन्रध्न॑ कूटशाल्मलिपादये । 
उल्लग्बब॒ चिरं कालमुध्वेपादमधोमुखम्‌ ॥ ७६ । 
त्वचमस्थ च सन्दंशस्त्रोटय त्व॑ महाभुज । 
आश्लेषितु्ित्रपत्त्या भुजाव॒त्पाटयाशु च ॥॥ ७७ । 


कटाहो5त्र तप्ततैलाधारणत्रम ॥ छ४।.. 

आप्लृत्याप्लुत्य आलोड्यालोड्य । दुददंष्ट्रेति दृतसम्बोधनम्‌ । काकोलेद्रोणकाके: । 
'दोणकाकस्तु काकोल:” इत्यमर: | कथम्भूतेः ? लोहतुण्डके: लोहवद्दृढमुखे: सन्‍्तोद्य- 
मानान्‌ । सन्ताडछ्यमानानिति क्वचित्पाठ:। सन्तप्पमानानित्यन्यत्र पाठः॥। ७५। 

हे कूटेति दूतसम्बोधनं - कूटशाल्मलिवाँ। रोचन: कूटशाल्मलिरित्यमरः । 
उल्लम्बय अवलम्बय ॥ ७६ । 


महाभुजेति दूतसम्बोधनस्‌ । आशु चेति चकारः समुच्चये । निपातय चेत्यग्रिमे 
सम्बध्यते ॥ ७७ ॥ | 
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इस ब्रह्मप्न को अन्धतामिस्र ( नरक में ), मद्यप को पुयशोणित सें, सुबर्णे- 
चोर को कालसूृत्र में और गुरुदाराभिगामी को अवीचि नामक नरक सें, इन पापियों के 
साथी को-एक वर्ष पर्यन्त असिपत्रवन नरक में ( डाल दो, तदनन्तर ) इन (पाँचों ) 
महापातकियों को जलते हुए तेल के कड़ाहे में, चछा चला चुराओ । पूरी तौर से पक्का 
डालो फिर हे दुर्दंष्ट्र | छोहे चोंचवाले डोम कौओं से नोचवाते हुए इन सब पापियों को 
उैल्पमात्र नित्य निवास कराओ ॥ ७३-७५ । 
स्त्री को मारने वाले, गो-सिंहुक और मित्रंघाती को काले सेमर के वृक्ष में ऊपर 
पेर और नीचे मुख करके चिरकालपय॑न्त लटका दो ॥ ७९। रे 
. हैं महाभुज ! तुम इस मित्र-पत्नी के आलिगन करनेवाले पापी को हवा 
सदियों से तोड़ दो बजाए खींच लो) और शीघ्र ही इसकी भुजाएँ उखाड़ लो ॥ ७७ | 


फाशीखण्डे 
ज्वालाकोले. महाधोंरे नरकेडमूं निपातय | 
यो वह्निना दाहयति परक्षेत्र परालयम्‌ ॥ ७६ 
कालकटे च गरद॑ कूटसाक्ष्याभिवादिनम्‌ । 
सानकूटट. तुलाकूट॑. कण्ठमोटे निपातय ॥ ७९ । 


लालापिबे च॒ दुष्प्रेक्ष्य तीर्थाप्सु ष्ठीविनं नय । 
आमपाके च गर्भष्न॑ शुलपाकेडन्यतापिनम्‌ ॥ ८०। 


२१६ 


रपविक्रयिणं. विप्रमिक्षयन्त्रे. प्रपीडय _। 
प्रजापाडाकरं भूषमन्धकूपे. निपातय ॥ ८5१। 


गोतिलांश्र तुरड्भांश्र विक्रेवारं द्विजाधमम्‌ । 
मात॒लान्याः सुरायाश्र विक्रेतारं हलायुध ।॥। ८३ । 


ता 
न्््््त्ख्त"/!/फथ्ञ् 


कटसाक्ष्याभिवादिनं मिथ्यासाक्षित्ववदनशीलम ।  कूटसाक्षित्ववादिनमिति 
क्वचित्पाठ: | मानकूटं मानमुन्मानं कूटयति वश्चयति" तथा तम्र | एवं तुलाकूटमिति । 
कण्ठमोहेन वस्त्रवत्कण्ठनिष्पीडनेन | कण्ठभोटज्चैति पाठे क्रियाविशेषणम्‌ || ७५ | 
तीर्थाप्सु छीविनं तीथंजलेषु धूरत्कृत्य इलेष्मप्रक्षेपिणम्‌ | ८० । 
गोतिलादीन्‌ विक्रेतारमिति शीलाथ॑तृजन्तत्वात्‌ षष्ख्यभावः | द्विजाधम 


आग से दूसरें का खेत और पराये का घर जलानेवाले को ज्वाला 
कील महाघोर नरक में डाल दो ॥ ७८ | 


विष देनेवाले और झूठी साक्षी ( गवाही ) करनेवाले कालकूट ( नामक विष ) 
में तथा झूठा बटखरा और झूठी तुला ( डांडी ) वाले को कंठमोट में ढ़केल दो ॥ ७५९ | 


उत्तम द्वंन योग्य तीर्थों में थूकनेवाले को लालापीब में और गर्भविनाशक को 
आमपाक में तथा दूसरे को सन्ताप देनेवाले को छूलपाक ( मरक ) में ले जाओ ॥८०। 

रस बेचनेवाले ब्राह्मण को इंक्षुयन्त्र ( कोल्हू ) में पेर डालो और प्रजा के 
पीड़ाकारी राजा को अन्धकूप में गिरा दो ॥ ८१ ॥। 

हे हलायुध ! गोतिल और घोड़ों के बेचनेवाले श्राह्मणाधम को और भांग 


१. थलयतीति क्वचित्पाठः । 


अष्टमोध्ण्यायः २१७ 
घुसलोलूखले वश्यं कृण्डयेन पुमः पुनः । 
शब्ं हिजावभस्तारं हिजाप्रे मञ>चसेविनस्‌ ।। ८३ । 
अधोमुखे व नरके दोधेंप्रीव प्रपीडप ।। ८५४ । 
शुद्रं ब्राह्मणजेतारं वेश्यं ब्राह्मणमानिनम्‌ । 
क्षत्रियं याजकष्चापि विप्रं वेदविवर्जितम्‌ ॥। ८५ ॥ 


लाक्षालवणमांसानां सततेलविषसर्पिषाम्‌ । 
आयुधेक्षुविकाराणां विक्वेतारं द्विजाधमम्‌ । ८६ । 


पाशपाण कशापाणे बद्धवतांश्वरणे दृढ़म्‌ । 
घातयन्ती. कशाघातैनंयत तप्तकर्दमे ॥ ८७ । 
इमांस्त्रियं श्लेषयाशु पुंश्नलों कुलकल्मषाम्‌ । 
तेनोपपतिना साध तप्तायसमपेन च ॥ ८८ । 


विप्राणामधमं विप्राधमं वा। मातुलान्ण भज्ार्याया लताया:। मातुलानी तु भज्जाया- 
मित्यमर: | इलायुघेति दृतसम्बोधनम्‌ ॥| ८२-८३ । 


मश्सेविनम उच्च पीठादिसे विनंमित्यथ्थ: । दीघंग्रीवेति दृतसम्बोधनस्‌ ॥। ८४ । 
पाशपाणे हे कशापाणे ! एतान्‌ ब्राह्मणजेतुन्‌ शूद्रादीन्‌ घातयन्तौ सन्‍्तो ॥ ८७। 
उपपतिना जारेण | तप्तायसमयेन तप्तलोहप्रतिमाकारेण ॥ ८८। 
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एवं मद्च के विक्रेता वेशय को ओखरी में मूसल से बार-बार कूट डालो, द्विजों का अपमादे 
फजेवाले इस छद्र को हें दीघग्रीव ! अधोमुख नरक में अत्यन्त पीड़ित करो ॥८२-८४! 


ब्राह्मण विजयी. शुद्र, विप्राभिमामी वैश्य, याजक (यज्ञ करानेवाला ) क्षत्रिय, 
देद से रहित ब्राह्मण, लोह, लवण, मांस, तेल, विष, घृत, छास्त्र और गुड इत्यादि 
रकु-विकार के विक्रेता द्विजाधम को, हैं पादपाणे! कछापाणे ! इन सबों के पेर 
' दृढ़ता से बांधकर कथा ( चाबुक ) से पीटकर जलते हुए कीचड़ में डालते 
॥ ८५-८७ | 
ध्ि' इस- कुल-कल्मषा पुंश्चली स्त्री को जलते हुए लोहे के बने उस जार के साथ 
दा दो॥ <<द। 
। २८ 


२१८ . काशी जण्डे 


स्वयं गहीत्वा नियम॑ यह्त्यजेद जितेन्द्रिय: । 

त॑ प्रापप दुराधं बहुभ्रमरदंशके ॥ ५९ । 
इत्यादि जल्पन्‌ बृवृत्तः भ्रूयते दूरतों यम्रः। 
स्वकमंशड्धितः पापदृ श्यते5तिभयडूर: ॥ ९० | 
ये प्रजा: पालयन्तीह पुत्रानेव निजोरसान्‌ । 
दण्डयन्ति च॒ धर्मेण भूपास्तेडस्य सभासवः ॥ ९३१। 
वर्णाश्रमाश्न यद्राषण्ट्रेडनु तिष्ठन्ति निजां क्रियाम्‌ । 
कालेनापन्ननिधना भुपास्तेडस्य सभासवः ॥ ९२ । 
नेव दीनो न दुवृत्तो नापद्ग्रस्तो न शोकभाक ।. 

येषां राष्ट्रे प्रदृश्यन्ते भुपास्तेज्स्य सभासदः ॥ ९३। 


तृतोयप्रश्नस्योत्तरमाहतुः। ये प्रजा इत्यादिसप्तभि:। औरंसान्‌ घमंपत्यां 
स्वहृदयाब्बातान्‌ । पुत्रानेवेत्येवशब्दस्य पालयन्तीत्यनेन सम्बन्ध: ॥ ९१। 


दीनादिरूपा लोका इति शेष: | येषां राष्ट्रे न प्रदृश्यन्ते, ते भूषा अस्य पर्म- 
राजस्य सभासदो भवन्तोत्यथे: ॥ ९३ | ; 
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जो अजितेन्द्रिय स्वयं नियमों को ग्रहण करके छोड़ दे, उस दुराधषे को बहुभगर 
दंशक ( नरक ) पहुँचा दो ॥ ८५९ | 


इस प्रकार की आज्ञा करते हुए यम बवृत्तों को दूर से ही सुनारी 
पड़ते हैं ॥ ९० । | 


जो इस लोक में अपने ओरस पुत्र के समान प्रजाओं का पारून करते हैं और 
घर्मानुसार दण्ड देते हैं, वे राजा छोग इन ( यमराज ) के सभासद होते हैं॥ ९१। 

जिनके राज्य में ( चारो ) वर्ण और आश्रम अपने कम का अनुष्ठान करते हैं; 
काल पांकर ( पूरी भायु भोगकर ) मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे हो भूपालगण इनके 
सभ्य होते हैं ॥ ९५२ । ५, 


जिनके राष्ट्र ( देश ) में दीन, दुवृत्त ( दुराचारी ), आपत्तिग्रस्त और शोकातुर 
नहीं दिखलाई पड़ते, वे नरपतिगण इन यमदेव के सभासंद होते हैं | ९३ । 


अ06 पो 5षपापः २६९ 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: स्वधर्ममिरता: सदा । 
अन्पे5पि ये संयप्तिन: संयमिन्यां बसन्ति ते ॥ ९४ । 
उशोनरः सुधन्वा न वृषपर्वा जयद्रथः । 

रजि: सहसश्नजित्‌ कुक्षिदृंढधन्चा रिपुइजय: ॥। ९५ । 
युवनाश्धो इन्तवक्नो न्ाभागो रिपुमद्धलः। 
करन्धमो धर्मसेनः परमर्द: परान्तक: ॥ ९६। 
| एते चान्ये च बह॒वो राजानो नोतिवतिनः । 
_पर्माधमविचारज्ञा: सुधर्मायां समासते । ९७। 
_ अन्यच्च ते प्रवक्ष्यावो ये न पश्यन्ति भास्करिम्‌ । 


दण्डपाशोद्यतकरान्‌ दूतानुग्राननानू क्वचित्‌ व रुप । 


लोकानेव दर्शयन्तो तेषामपि तत्र वासमाहतु: । ब्राह्मणा इति। यद्दा न केवल 
भूपा एव, अन्येषपि तत्र निवसन्‍्तीत्याहतु: । ब्राह्मणा: इंति । अन्ये शूद्रा अपि शब्दादेत- 
ब्यतिरिक्ता अपि || ९४। .-.... ह छक्का 

भूपानेव कांश्वितु प्राधान्येन दर्शंयत: । उशोनर इति । उशीनर: शिवि: ॥ ९५१ 


रिपूणामपि म ज््लं यस्माव्‌, स रिपुमद्भल: | अरिपुमज्भल इति वा। रिपुम॒र्दंन 
इति काचित्पाठ: ॥ ९६ । 


द्वितीयप्रदनस्पोत्तरमाहतु: | अन्यच्चेति । अन्यांइचेति बवचित्पा5:। भाए्ऑरि 

गमदूतांबचेति छोकस्पोपलक्षणमेतत्‌ ॥ ९८ । 
जि £ | ता क् ह 

सवंदा अपने धर्म में तत्पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और दूसरे संयमी छोग भी 
पयम्िनों के निवासी होते हैं ॥ ९४ । 

उशीनर, सुधन्वा, वृषपर्वा, जयद्रथ, रजि, सहस्त्रजितू, कुक्षि, पृढ़ंधत्वा, 
रिपुश्नय, युवनाइव दन्तवक्र, नाभाग, रिंपुमंगल, करन्धम, धमंसेन, परमदंक और 
परान्तक आदि राज़े.तथा अनेक दूसरे तीति-मार्गचुसारी, धर्म और अधमं के विचार 
में निपुण भूपालगण, सुधर्मा नाम ( यमराज की सभा ) में बेठते हैं॥ ९५५-५७। 


हैं, जिन्हें ज तथा दण्डपाशयुक्त हस्त, 
एक अन्य प्रकार के और लोग हैं, जिन्हें यमरा %: 
प्रमुख यमदूतों को कभी नहीं देखते ( अर्थात्‌ जिनके पास यमदूत कभी नहीं फंटकते ), 
का वी >> >जेज तजिचय., बता देते हैं ॥॥ %८ । 


२२० काशी खण्ड 


गोविन्द माधग सुकुन्द हरे मुरारे शम्भो शिवेश शशिशेखरशूलपाणे | 

वामोदराच्युत जनादेन वासुदेव त्याज्या भटा य इति सन्‍्ततमामनन्ति ॥१ 
गज्जाधरान्धकरिपो हर तोलकण्ठ वेकुण्ठकंटभरिपों कमठाब्जवाणे। 
मृतेशखण्डपरशो मृडचण्डिकेश त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति|। १०० 


गोविन्देत्याथेकादशइलोकानां इंत्यं धम॑राजः स्वभुत्यगणान्‌ सदेव संगिक्षे 
संशिक्षयतीति द्वादशेनान्वय: । 


हे भटा इति ये सन्‍्ततमाममन्ति, ते त्याज्या भवद्भिरिति शेष: | इति सकं 
योजना । इतिशब्दपरामृष्टं कर्माह। गोविन्देत्यादि | सर्वत्राथंभेदाच्च पोनरुक्त्यं नोद्धा- 
वनीयघ्‌ । गोविन्दप्राप्तकामधेन्वेश्वयं । मा लक्ष्मी: अविद्या वा, तस्या घवों माघव: | मुद्ध 
१ददातीति मुकुन्द: । मुचेडुकुन्दकुन्दाविति डुुन्दप्रत्ययः | हे मुक्तिदेत्यर्थ: | हरे भक्- 
पापहा रिन्‌ । मुरारे मुरनाम्नो देत्यस्यारे । शं कल्याणं भवत्यस्मादिति शम्मुस्तत्सम्बो- 
धनं हे शम्भो ! शिव सुखस्वरूप । ईश सवंनियन्तः ! शशिशेखर चन्द्रभूषण ! शृलपागे 
त्रिशुलकर | दामोदर रज्जुकुक्षे | स्वभावान्न च्यवत इत्यच्युत । जनादंन प्राणिमात्रस्य 
गते | अदं गतिहिसादानेष्विति धातु: । वासुदेव सर्वान्तर्यामिन्‌ ॥ ९९ | 

गद्भाघर मन्दाकिनधततं: | अन्धकरिपो तन्नामदेत्यस्य शत्रो | हर संसारहर। 
नोलकण्ठ क्षी रोदमथनोद्भूतकालकूटविषपानात्‌ शक्रेण कुलिशाहननाद्दा दक्षयज्ञयुदें प्रसन्न 
विष्णुनाकण्ठप्रहणाद्वा । तथा चोक्त स्कान्दे*--“इति तस्य वच: श्रत्वा मया गरिखिरा- 
त्मजे। घृत॑ कण्ठे विषं घोरं ततः श्रीकण्ठता मम ”इति । हरिवंशे च--दत्तः प्रहार 
कुलिशेन पूर्व तवेशानसुरराज्ञातिवीयं कण्ठे नेल्यं तेन ते यत्प्रवुत्तं तस्मात्‌ ख्यातस्त॑ 
नीलकण्ठेति | कल्पे । ततः प्रसभमाप्लुत्य द्रुतं विष्णु: सनातन: । जग्राह कप्ठे भगवाब्‌ 
नीलकण्ठस्ततो$मवदिति । वेकुण्ठ विकुण्ठाया: पुत्र | केटभरिपो तन्नाम्नोउसुरस्य झत्रो | 
कमठ कूम॑ । अन्जपाणे पद्महस्त । भूतेश गणस्वामिन्‌ । खण्डपरझ्ो भग्नकुठार | बंदरिः 
काश्रमे तपस्यतो नारायणस्याड्धे, किल शिव: परशां प्राक्षिपत्‌ु,.स च तदज्ुमासाद्य खण्डो 
द्विधा अभृतु | यद्वा परानु दात्र॒ुनु अन्धकादीन्‌ ऊर्ध्वीकृत्य धृतान्‌ श्यति तनूक रोतीति 
परशुस्त्रिशूलम । तथा चोक्त॑ पह्मपुराणीयसहस्ननाम्नि--शिवन्रिशुलविध्यंसी ति | 
हे खग्डत्रिशूलेत्यर्थ:। मुड सुख्दायक । चण्डिकेश पावंतोपते ॥ १००। 


हे गोविन्द! माधव । सुकुन् ! हरे! मुरारे! दाम्भो | शिव |! ईश ! शशि 
शेखर ! शूलपाणे ! दामोदर ! अच्युत ! जनाद॑ंन |! बासुदेव ! (१ गण ! जो 
लोग ऐसा सदा मनन करते हैं, वे त्याज्य हैं ।। ९५९ | के (३४) है इत 

हे गंगाधर ! अन्धकरिपो ! हर ! नीलकण्ड | वेकुण्ठ ! केटभरिपो ! कमठ ! 
अब्जपाणे ! भूतेश ! खण्डपरशों ! मृड ! चण्डिकेश ! (१२) हे गण छोग ! जो इस 
प्रकार सतत जपते रहते हैं, उन्हें यमदृत दूर से हो त्यागना उचित मानते हैं १०० | 


“हैः ुुद फलिता्षकथन्न विग्रहस्तु विग्रहस्तु मोच यतीति मुकुन्द इति। २. स्थलान्तरे इत्यथं: । 


अष्टप्रोष्ध्याय: 
विष्णो नृतिह सधुसूदन चक्तपाणे 
तारायणासुरनिबहँणशांपाणे त्य 
पृत्युअजपोग्रविषमेक्षण काम शप्रो 
ईशान कुत्तिवसन त्रिदशेकनाथ ₹ 
लक्ष्मोपते सधुरिपो पुरुषोत्तमा 
आतन्दकन्दधरणीघरपद्मताभ 


२२१ 
गोरोपते गि'रश शड्ूरचन्रचूढ । 
ज्याभटाय इति घन्ततमामनन्ति॥। १०१॥ 
भोकान्तपीतवसनास्यु दनी लशौरे | 
पाज्या भटा य इति सन्‍्ततमामन न्ति१०२। 
थे श्रीकष्ठविगृवसनशान्तपिनाकप' णे । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥। १०३६॥ 


बाण भा भा आजम किक के आज 


5 मिन्‌। असुरनिबहण देत्यप्रहरण । शाद्ध॑पाणे 
तन्नाम पनुहंस्त ॥ १०१५ क 5 


मृत्युज्ञय जितमृत्यो । उम्र अनाधृष्य |. विषप्रेक्षण त्रिनेत्र | कामशत्रो कन्दपं- 
दहन। श्रोकान्त लक्ष्मोप॑ते | पीतवसन पीताम्बर | अम्बुदनील मेघर्याम । सौरे सुर- 
वंशोड्भूव। ईशान ईश्वर | कृत्तिवससन ग जासुरचमंवस्त्र | त्रिदशेकनाथ देवमुख्य- 
स्वामिन ॥ १०२ ।॥ | 


लक्ष्मीपते श्रोभर्त:। मधुरिपो मधुसूदन। पुरुषोत्तम क्षराक्षरातीत । आद्य सबे- 
कारण श्रोकष्ठ नीलकण्ठ | दिग्वसन दिगम्बर | छ्वान्त निष्क्रिय | पिनाकपाणे आज- 
विकेर। आनन्दश्वासौ कन्‍्दो मूलज्चेति आनन्दकन्द हे परमानन्द इत्यथं:। तथा च 
श्रुति:--'स एप परमानन्द:' । एतस्यैवानन्दस्थान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्तीति च। 


प्रपञ्चितञ्चेतद्वालबोधिनीटीकायामस्मानि: । धरणीधर वराहस्वरूप। पद्मताभ 
कमलोदर ॥ १०३ | | 
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हे विष्णो ! नृतिह ! मधुसूदन ! चक्रपाणे ! गोरीपते ! गिरोश ! शंकर ! चन्द्र 
चूड़ ! नारायण ! असुर-निबहंण ! शाज्रंपाणे ! (११९) इस विधि से जो निरन्तर कहा 
करते हैँ, है दूतों ! वे त्याग देने योग्य हैं॥ १०१।' 


| उश्र | विषमेक्षण ! कामणतन्नो ! श्रोकान्त पीलबसन ! अम्बुद- 
नील ! ४7०6८ | क्ृत्तिवसन ! त्रिदशेकनाथ ! (११) यों हो जो नित्य भजा 
रेत हैं, हे भट्टगण ! वे परित्याज्य हैं ॥ १०२। ५ 
] दिग्वसन ! शान्‍्त! 
! मधुरिपो ! पुरुषोत्तम! भाद्य ! श्रीकण्ठ ! 
िमकयाले “वास कर धरणीधर ! पद्मनाभ ! (११) इस ॥ पं चिन्तन 
रर्ते ( रहते ) हैं, वे कभी यमदूतों के लिए स्पर्श के योग्य नहीं 


>बी 


स्श्र क्राशीखण्डे 


सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देवदेव बश्रह्मण्पदेव गरुडध्वज शद्भुपाणे । 
ज्यक्षोरगाभरणबालपृगाडूमौले व्याज्या भटा बइति सैन्‍्तत मामनन्ति।| १५ 
भोराम राघव रमेश्वर रावणारे भूतेश मन्मथरिपों प्रमथाधिनाथ । हु 
चाण्रमर्देनहृषीकपते पुरारे त्याज्या भा य इति सनततमामनस्ति ॥॥५ कै, 
शूलिन्‌ मिरोश रजनीश कलावतंस कंसप्रणाशन सनातत्र केशिनाश। 
भर्गमन्रिनेत्र भव भूतपते पुरारे त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति।॥१ ५६ 


सर्वेश्वर विश्वनियन्तः । त्रिपुरसूदन पुरत्रयारे | देवदेव ब्रह्मादिसेव्य | ब्रह्मणरदे 
ब्रह्मभ्यो ब्राह्मणेभ्यों हिंता ये ब्रह्मण्यास्तेषु मध्ये दीव्यति अतिशयेन राजते। बढ़ा 
वश्चेति तत्सम्बोधनस्‌ । तथा गरुडों ध्वजे यंस्थ स तथा तत्सम्बोचन 


ब्रह्मण्यश्वा सौ दे 
हे गरुडध्वज | शद्भपाणे पाग्चजन्यहस्त | त्रीष्यक्षाणि नेत्राणि चन्द्रसूर्यानल्लीत्मकानि बस 


हे त्रिनेत्रेत्ध्यं:। उरगाभरण सपंभूषण। बाल है कुमार। कल्यादांवात्मनस्तुल्य॑ सुत 
प्रध्यायत: प्रादुरासीत्‌ प्रभोरद्धे कुमारो नीललोहित इंति वेष्ण॑वोक्ते: । मृगादधुमौले चन्द्र 
मुकुट । बाल एककलात्मकश्चन्द्रो मस्तके यस्येत्येकं वा नाम ॥ १०४। 

श्रीराम श्रीसहितपरन्रह्म । श्रियो रामो रमणं यस्मादिति वा। राघव रघुवंशो- 
द्भूव । रमेश्वर सीतापते । रावणारे दशकन्ध रशत्रो । भूतेश-प्राणिमात्रेश ! आत्मेशेत वा 
पाठ: । मन्मथरिपो कामशात्रो । प्रमथाधिनाथ गणेश्वर | चाणूरमदंन तन्नामदेत्यतुदन। 
हषीकपते इन्द्रियनियन्तः । मुरारे मुरति संवेष्टयति मूछंयतीति वा मुरा अविद्या। मुर 
संवेष्टने | मूर्छामोहसमुछ्धाययोरिति धातु: | तस्या भरे. शत्रो । असुरारे इति वा 
पाठ: ॥ १०५ । भ 
शूलित्‌ त्रिशूलास्त्रधारिनु । गिरीश केलासेश | रजनीशस्य चन्द्रस्थ कला अव- 
तंसः शिरो भूषणं यस्य, तत्सम्बोधनम्‌ । तथा कंसं प्रणाशयतोति कंसप्रणाशन । सनातन 
चिरन्तन | है कालत्रयाबाध्येत्यर्थ: । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति श्रुतेः। नित्यः स्वंगतः 
स्थाणुरचलो5यं सनातन इति स्मृतेश्व । केशिन नाशयतीति तथा तत्सम्बोधन है केशि- 
नाथ । कैशिनाशिन्निति बवचित्पाठ: । भर्ग भज॑यति, दहति कालाग्निरुद्ररूपेण प्रलयक्तमगे 
सर्वमिति भगंस्तत्सम्बोधनं तथा । भूजी भर्जन इति धातु: । त्रिनेत्र त्रिलोचन | भरवत्य- 


उरगाभरण ! बालमृगांकमोले ! है दूतों ! सदा ऐसा कथन करनेवालों से दूर ही रहता 
चाहिए ॥ १०४। । 
दा हे श्रीराम ! राधव ! रो र! रावणारे! पूतेश ! मत्मथरिपो ! प्रमर्था 
थ ! चाणूरमर्दन ! हृषीकपते ! मुरारे ! (१७) इस 
वालों का हे भट लोगों ! परित्याग ही उचित है॥ । | विधि से स्वंदा भाषण ही 
हे शूलिन ! गिरीश ! रजनीशकलावतंस ! कंसप्रणाशन ! सनातन ! कैर्शि 


अष्ट मो ध्याप : २२३ 


तोपीपते यड़ुपते चसुदेवसुनो कर्पूरगोरवृषभध्वज भालनेत्र । 
ग़ोवर्धनोद रण धर्मधुरीणगोप त्थाज्या भा य इति सन्‍ततमामनन्ति 4१ ०७। 
स्‍्थाणों तिलोचन पिनाकधरस्मरारे कृष्णाइनिसद्ध फमलाकर कल्मधारे । 
विश्वेश्वर त्रिपथगाद्ेजटाकलाप त्याज्याभठा यद्ृति सम्ततमामनम्ति॥। १०्८। 


मऊ शत त नाना या 


स्मादिति भवः सब पादानित्यधे: । भूतपते आकांशादिभूतस्नष्टः | 'तस्माद्ा एतस्मादा- 
स्‍्मत आकाश: सम्भूत ( तै० उ० २१११) इति श्रुतैः । पुरारे त्रिपुरारे ॥ १०६ | 


गोपोपते इति । गोपी राधाद्या गोपायति रक्षति स्वकार्यजातमिति गोपी, अविद्या 
वा, तस्याः पते । यदुपते. यदुवंशस्वामिन्‌ । वसुदेवसूनो शौरितनय | कर्पुरमौरे कर्पर- 
वच्छुश्र | वृषध्वज वृषकेतो | भालनेत्र हे ललाटनयन। गोवर्घनोद्धरण तन्नामपवंत- 
धारक। धर्मघुरीण गोपधर्मेष धुरीणा धुर्यास्तान्‌ गोपायतोति तत्सम्बोघर्न तथा | 
'परित्राणाय साधुनां विनाजश्ञाय च दुष्कृताम्‌ | -धमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे' 
( गी० ४८ ) इति स्मृतेः । धमंधुरीण गोपेति नामद्वयं वा। अस्मिन्‌ पक्षे बालम॒गाड़ु- 
मोल इत्येक नाम ज्ञातव्यम्म || १०७। 


स्थानंस्था सर्वाधांर:, अणुरिन्द्रियाइ्गोचरत्वात्‌ सूक्ष्म. स च स्थाणु:। स्थिरत्वाद्दा 
स्थाणू:। स्था: स्थावरः अनितीत्युणादावणुजंद्भमश्व राचररूप: स्थाणु:, तपोमूलत्वात्‌ 
स्थाणुरिव तिष्ठतीति वी स्थाणुस्तस्य सम्बोधनं हे स्थाणो | त्रिलोचन जिनेत् | पिनाक- 
धर तन्नामधनुधंर। स्मरारे कामारे। कृष्ण भक्तपापक्षण। अनिरुद्ध न केनार्थप 
वद्ीक्षत | कमलाकर लक्ष्म्याश्नय । कह्मषारे पापारे। विश्वेश्वर सर्वेश्वर। जिपथगादें- 
जटाकलाप गज्भाजलाप्लावितजटासमूहेति । आमनन्तीत्यस्यावृत्तिनॉम सजझ्लीत॑नस्य 
प्राधान्यज्ञापनाय ॥ १०८ । 


नाश ! भग | त्रिनेत्र ! भव ! भूतपते ! पुरारे ! जो सतत ऐसा आमनत किया करते हैं, 
है गण ! वे त्याज्य ही हैं।॥ १०६ । 
हे गौरीप्ते ! यदुपते ! वसुदेवसूतो | कर्प्रगोर ! वृषभध्यज ! भालेत्र ! 
गोवर्धनोद्धरण ! धमंघुरीणगोप ! इस प्रकार जो लोग भजन करते हों, हे दूतों ! उनसे 
दूर ही हटे रहना सर्वंथा योग्य है ॥ १०७। *#म 
धर! कृष्ण! अनिरुद्ध । कमलाकर े कल्म- 
स्थाणो ! त्रिलोचन ! पिनाक३ आन से ध्यान किया करते हैं. दृत- 
पारे ! सिहर । त्रिपथगांद्रजटाकलाप ! इस विधान से ध्यान किया करते हैं. ६ 
गण | उन्हें स्वंथा छोड़ देना, उचित है॥ १०८ | 


फाशी छण्डे 
२२४ 


अष्ठोत्तराधिकशतेन सुचारुताम्तां सन्दर्भितां कलितरत्नकदम्बकेन | 

सन्नायकां दृढगुणां द्विजकण्ठगां यः कुर्पाविमां सजमहो से यम न पश्येत्‌॥ मर 
हत्यं हिजेस्द्र निजभृत्यगणान्‌ सबेब संशिक्षयेवव निगान्‌ स हि धर्मराज: । ' 
अन्येषपि ये हरिहराडू/धराधरापां ते दूरतः पुनरहो परिवर्जनीया: ॥११,, 


अगस्तिस्वाच-- 
यो धर्मराजरचितां ललितप्रवस्धां नामावलीं सकलकल्मघबी जहन्त्रीम्‌ 


घीरो5त्रकौस्तुभभुतः शशिभृषणस्य नित्यंजपेत्‌ स्तनरसंस पिबेतन्न मातु:॥। १ ११) 


बष्टोत्तेति | अहो ह्िज शिव शर्म॑न्‌ य इमां स्॒जं माला कष्ठगां कुर्यादावतवित, 
स यम॑ न पश्येदित्यन्वय: । इमां कामित्यपेक्षायां माला विशिनष्टि | सुचारुनाम्नां सुष् 
चारूणि च तानि नामानि चेति सुचारुनामानि तेषामशोत्तराधिकशतेन अष्टो उत्तराधि 
अधिकानि यस्मिस्तदष्टोत्तराधिकं तच्च तच्छतज्लेति तत्तथा तेन सन्दर्भितां ब्रथितां 
रचितामिति यावत्‌ । अत्नोत्तराधिकरशब्दयोव्यस्यियव्याख्यानमावाज्न पोनरुक्‍्त्यम | बद्ा 
अष्टोत्तरं च तदधिक॑ च कृत्स्नाष्टोत्त रशतनामादिभ्यो5घिकमेतदिति व्याख्येयम््‌ | कयम्म 
तेन ? ललितान्येव पदलालित्यादीन्येव रत्नानि, तेषां कदम्बः समूहो यस्मिस्तत्तदा तेन | 
कथम्भूताम्‌ ? सन्नायकां सन्‌ सम्यग वा हरिहरात्मको भगवान्नायक्रों घारक्रो बस्था, ला 
तथा ताम् | पुनः कथम्भूताम्‌ ? दृढगुप्ां दृढ़: असाधा रणो भगवदेकाश्चयो गुणों बस्याः, 


सा तथा ताम्‌ ॥ १०९ | 
इत्थमिति । द्विजेनद्र हे त्रैवणिकश्रेष्ठ ! हरिहराद्ध[घरा हरिहरबोरडुनि 
शद्धुचऋरुद्राक्षविभूत्यादीनि धरन्तीति .तथा | अहो इति सम्भ्नमे ॥ ११०। द 
यो घमराजेति | ललितप्रबन्धां ललितो रम्यः प्रबन्धो रचना परिपाटो यस्पं ता 
तथा तामू | सकलकल्मषबीजहल्त्रीं सकलकल्मषाणां कायवाइमनोजन्यानां दशविधानओं 


अहो द्विज शिवशमंन्‌ ! सुन्दर नाम के एक सो आठ ललित पदरूपी रत्नसमूहों 
ते गुथी गयी, प्रशस्त हार मध्यमणि ( सुमेरु ) से सुशोभित, दृढ़ गुण ( डोरा ) बुर 
इस ( नाम ) माला को जो कण्ठस्थ करे, उसे यमराज को कभी भो देखता नहीं 
पड़ता ॥ १०९ | पं 

हे द्विजेन्द्र ! इस प्रकार से वह धमराज पृथ्वी पर जानेबाले अपने भृत्य गणों 
को सदैव शिक्षा देते रहते हैं कि--( उपर्युक्त भाँति के लोगों के पास भो न जाओ | 
उनकी ओर कभी देखो भो नहीं ) भहो ! भूतल में और भी जो कोई विष्णु अथवा शिव 
के चिह्न को धारण किये हो, उसका दूर से परिवजेन कर देना उचित है॥ ११० | 
अगस्त्य बोले -- 

जो कोई धीर नर धमंराज की विरचित ललित-प्रबन्धों से युक्त समस्त पाप 
बीजों की विनाशिनी इस हरिहरात्मिका नामावली को यहाँ नित्य ही जपे, उसे मांती 


भष्ठसोष्ध्याय: द शक 
इति *रण्वन्‌ कथां रस्पां शिवशर्मा प्रियेन्‍नघास । 
प्रहृट रत: उुरतों व्बर्शाप्तरसां पुरीम्‌॥ ११२ । 


॥ इति भीस्कन्दपुराणे काशीखण्डे पश्छोकवर्णन नामाष्टरमोध्प्याय:॥ ८॥ 


।ज | (4 िातिनिष आििणनाब-। 


परपानां बीज॑ पदज्ञान वासना वा तस्य हन्त्रीम, छेल्वीस, यो धीरे कि 
व पिबेद। मुक्तो भवतीत्यर्थ: ॥ १११। हु | जपेतू, स मातु: स्तन 


तन 


इतोति । ु भरहृष्वक्त्रोध्स्मत्‌ स्वाभिनोहँरिहरयोर्नामकीत॑नमाहात्म्यमेव॑भूतमिति 
विज्ञाय प्सन्नयुत़. । सुवना १४ दित्या १२ रुद्रा ११ रुद्रा ११ रुद्रा ११ ग्रहा ९ दिश्लो 
(० रुद्राः ११ वर्षाणि ९ दिशो १० दश्सु इलोकेष्वशेत्तरशत नाम्नाम॥ ११२ | 


नवमेष्प्सरसां लोको मातंण्डस्थ परात्मन:। 
लोकश्व वष्यंते रम्यो नानाक्षयेविशेषवान्‌ ॥ १। 


७ इति भोरामांननन्‍्दकृतायां काशीखण्डटोकायामष्टमोष्ष्याय: ॥ ८ 0 


के स्तन-रस ( दुग्ध ) को पुनः नहीं पीना पड़ता, अर्थात्‌ उस द मनुष्य के पुनः जन्म लेने 
ते मुक्ति हो जाती है ॥ १११। द 


है प्रिये ! प्रसन्नददन वह शिवशर्मा ( ब्राह्मण ) इस प्रकार से पापहारिणो 
मनोहर कथा को सुनता हुआ सन्मुख हो अप्सराओं की नगरी को देखने लगा ॥११२ 


दुर्जंन को यमराज जो, सो सज्जनहित धर्म ६ 
देत शुभाशुभ फल सबे, जाकर जेसो फर्म ७ ११ 


॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे भाषाटोकायां पिशाचछोकसारभ्य 
पमलोकवर्णनं नामाष्टमो5ध्याय: ७ ८ ७ 


; मनवे ९ दिश १० दचैव ॥ रुद्रो ११ प्रहा 3 
!. ३ मनवो १४ रखंयो.१२ रुद्रा ३१ हद ११ ग्रहा९ दि | 
दिशो १ रे दिक्‌ इलोकेषु अष्टोत्तरं द्वातं नाम्तामिमि पुस्तकान्तरे पाठः । 


इ० 


अथ नवमो5ध्याय: 


रलन>»_->मममम»ऊम. 


का इसमा झूपलावण्पसौभाग्यनिधयः स्टत्रियः 
दिव्यालडूारधारिण्पो विव्यभोगसमन्विता: ॥। १। 


गणावूचतु:-- ( 
एता वारविलासिन्यो यज्ञभाजां प्रियड्धू राः 


गीतज्ञा नृत्यकुशला वाद्यविद्याविचक्षणाः: ॥ १। 
कामके लिकला5भिज्ञा यूतविद्याधिशारदा: |. 
रसज्ञा भाववेदिन्यश्रतुराभ्रो चितो क्तियु ।। ३ | 


रूपलावण्यसौभाग्यनिधयः, रूपं सौन्दयंघ्त, लावण्यं दीप्तिः, सौभाग्य शोमना- 
दष्टत्वम, तेषां निधय: । तदाश्रया इत्यथ्थ: ॥ १ । दल मं 

वारविलासिन्यो वारस्त्रियों वेश्या इत्यथः। वारस्त्री गणिका वेश्येत्यमरः । 
यज्ञभाजाम्‌ इन्द्रादीनाम ॥ २।. फ 

कामकेलिकलाभिज्ञा:, कामो<भिलाष: पुंसामित्यर्थात्‌ | कामो5भिलाषस्तपंश्रेत्व- 
मर: | केलि: परीहास: । द्रवकेलिपरीहासा इत्यमरः। कला शिल्पम्‌। 'कला शिल्पे च 


कामे च! इत्यमरः। एतेष्वभिन्ञाश्वतुरा इत्यथं:। रसज्ञाः - श्वुद्भा रादिरसाइभिज्ञाः | 
भाववेदिन्योईमिप्राया5भिज्ञा: ॥ ३ । ध | 


( अप्सरा-लोक और सूर्यलोक का वर्ण ) 
दिवद्वार्मा बोले -- 


खूप-लावण्य सौभाग्यशालियो दिव्य भूषण-धारिणी 
रमणियाँ कौन हैं ? ॥ १। है स्वर्गीय भोग से परिपूर्ण ये 


गणों ने कहा-- 


अभिन्न, नृत्य में कुशल और बाजा बजाने में बड़ी चतुर हैं, 


हक ५७४ रतसिकता, मनोगत भाव का ज्ञान सम 
न व्रश 
पक दैशविशेष का अभिज्ञान, नाता भाषाओं में पाष्डित्य ओर पकेत-वृत्तान्त में 


नवेभो पाप: कप 


तानादेशविशेषज्ञा 


तात्ताभाषा सु कोबिदा ; । 
स ज्जोतोदन्त त्तिपुण |। 


नेकाः स्वेरचरा मुदा।॥ ४। 
लोलानसंतु साभिज्ञा; सुप्रलापेष पण्डिता: । 
यूं भर्नाँति सतत स्वेहवे रमयन्त्यमृः ॥ ४ । 
नि्मथ्यसानात्क्षोरोदात्‌ पुर्वमप्सरसस्त्वमू: । 
'निःसृतास्त्रिजगज्जेतुपोहनाश्त्र भनोभुवः 


_..+-₹ व... __ 


॥ ४९। 


कम>»ः>>-__ 


सड्डेंतोदन्तनिपुणा: 'हस्यवृत्तान्तदक्षा: । वार्ताप्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्तः स्थादया- 
हु; इत्यमरः । तेका: संघशः संघशो वतंमाना इत्यथे: ॥ ४। 

लीछानमंसु साभिज्ञा: , छीला: श्ुद्धा रभावजा हावा: | क्रिया इत्यथं: । 

स्‍त्रीणां विलासबिब्बोकविश्नमा ललित तथा। 
ह हेलालीलेत्यमी हावा: क्रिया: श्यज्धारभावजा: || इत्यमरः। 
नर्माणि क्रोडाकौतुकानीति यावत्‌ । तेषु साभिज्ञा अभिज्ञानसहिताः। हावेः श्वुद्धार 

भावजेर्ब्यापारे: ॥ ५ । .-- . . <हर- कसर जप 

नि:सुता उत्थिताः । अनेनाप्सरसः शब्दनिरुक्तिदशिता । तदुक्त रामायणे-- 


अप्सु नि्मथ्यमानासु रसात्तस्मादरस्त्रिय:। 
उत्पेतु रम्भसो पस्मात्तस्मांदप्स रसो$भवन्‌ ॥। इति । 


त्रिजगज्जेतुस्त्रेलोक्यजयिनो मनोभुवः कामस्य मुझतेश्नेनेति मोहनम्‌, तच्च 
तदस्त्रवेति मोहनास्त्रमु | वेदाः प्रमाणमितिवत्‌ सामानाधिकरण्यम्त्‌ ॥ ६ । 


निपुणता इत्यादि गुणों से परिपूर्ण ये सब दल-बढः होकर हषपूवेक स्वच्छन्द 
भ्रमण करती हैं ।| २-४ । (१; ५ 
प्युंगारक्रिया और क्रीडा-कौतुक ( खेल मे खेलवाड़ है चतुर बार र 
प्रवीग--ये सब अप्सराएँ अपने हाव-भाः से जवानों के मन । 
लेती हैं ॥ ५। क्‍ 
पू्वेकाल में क्षीर-समुद्र के मन्थन से निकली 


(उत्पन्न हुई) ये अप्सराएँ त्रिलोक 
विजयी कामदेव के मोहनास्त्रस्वडप हैं॥६। 


काशीयण्ड 


>बंशी मेनका रम्भा चखलेखा तिलोत्तमा । 
वपुष्मतती फान्तिमती लीलावत्युत्पलाबती ॥७। 
अलस्बुषा गुणवती स्थूलकेशी. कलावती । 
कलानिधिगणनिधिः. कर्पूरतिलकोबंरा ॥६। 
अनजुलतिका... चापि तथा सवनमोहिनी । 
चकोराक्षी चर्द्रकला तथा म्रुनिमनोहर। ॥ ९ । 
ज़ावद्रावा तपोहेष्ट्री चारुनासा सुकणिका । 
दारप्तञ्जीविनी सुभ्रीः क़तुशुल्का शुभानना ॥ १०। 
तपःशुल्का तोर्थशुल्का दानशुल्का हिसावती । 
पचाश्वमेधिका चेव राजसुयाथिनी तथा ॥ ११ । 
अष्टाग्निहोमिका तद्द्वाजपेयशतो:्भूवा 
इत्याचप्सरसां श्रंष्ठ सहस्न॑षष्टिसस्मितम ॥ १२ । 


उवंशी नारायणोरुमश्नाति स्वोत्पत्त्यथ भिनत्तीति तथा | तथोक्त॑ हरिक्शे-- 
नारायणोर निर्भिद्य सम्भूता वरवण्णिती | 
ऐलस्य दयिता देवों थोषिद्रत्न किमुवंशीति ॥ 
न चोभयत्रोत्पत्तो विरोध:। कैनजिन्निमित्तेन वसिष्ठस्थेव तदुपपत्ते:। रूप- 
छावष्यसोभाग्यादिभिमेनकोवंशो इत्यभिमानौ यस्‍्या: सा मेनका । रूपलावष्यादिभिजंग- 
द्रम्भति मोहयतीति रम्भा । चन्द्रवद॑ंचन्द्रवल्ललाटे लेखा तिलक यस्या: सा चद्धलेखा। 
रतनानां तिल तिल समानीय निर्भितेति तिलोत्तमा | तदुक्तमादिपवोणि-... 
तिल तिल॑ समानी । 


5 / थे रत्तानां यद्विनिरभिता। 
तछोत्तमेति तत्तस्या नाम चक्रे पितामह: ॥ इति । 
अन्यासामपि यथायथं व्युत्पत्तिज्ञेया || ७ | 


अलमत्यर्थ बुसमिव बुसमतिनिकृष्टा य 
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तप:शुल्का, तीथ॑शुल्का 
अष्टाग्निहोमिका और 


तुशुल्का, शुभानता, 
चाश्रमेधि ; 
हैं ॥ ७-१२। 


पका का, राजसुयाधिनी, 
ख््वा भादि प्रधान-प्रधान अप्सराएँ साठ सहस्र 


भवसोष्ष्याय: २२९ 


(तस्मिन्नप्सरोलोके वतन्त्यन्या अधि स्त्रिषः 
पदा स्खलिततलावण्पा: सदा स्खलितयौवना: 
दिव्याम्बरा दिव्यमाल्या विव्यगन्धानुलेपना: 
दिव्यभोगेः सुसम्पन्ना स्वेच्छाविधृतविग्रहा: ॥ १४ । 
कुत्वा मासोपवासानि स्खलन्ति ब्रह्माचर्यतः । 
सकुृदेव हिकृत्वों वा नत्रिःकृत्वो देवयोगतः 
ता इसा दिव्यभोगिन्यो रूपलावण"्प सम्पद! ॥ 
निवसन्त्यप्सरोलोके. सर्वेकामसससन्विता:ः ॥॥ १६ ॥ 
कृत्वा ब्रतानिं साद्भानि फामिकानि. विधानत: । 
भवन्ति स्वेरचारिण्यो देवभोग्या इहागताः ॥॥ १७। 
पतिब्रतधुता -नार्यों बलेन बलिना घुताः। 
भतुबुद्धदया रसन्ते त॑ कदाचित्ता इस्ता हिज॥ श८। 


॥॥ १३ । 


॥ १५॥ 


सदा स्खलितेत्युभयत्राकारप्रश्लेष: ॥१३। हिकृत्वों वा त्रिःकत्वो वा इति दढ्विवारं 
त्रिवारं वेत्यर्थं:॥ १५। 


कामिकानि कामेभ्यो हितानि कामसंसूष्टानीति वा । कामसम्बद्धानीत्यथें: ॥ १७। 


उस अप्परा-लोक में स्थिर योवना एवं सदेव अस्खलित लावष्या और भी 
धनेक सुन्दरियाँ निवास करती हैं ॥ १३ । द न्‍ 


वे सब भी दिव्यवस्त्र, दिव्यमाला, दिव्यगन्ध का अनुलेपन ओर दिव्य भोगों से 
पैसम्पन्न होकर स्वेच्छानुसांर शरीर धारण कर सकती हैं ॥ १४। 

जो स्त्रियाँ मासोपवास ब्रत करके देवयोग से एक बार, दो बार अथवा तीन 
बार तक ब्रह्मचयं से भ्रष्ट हों जाती हैं, वही दिव्य भोगवाली, रूपलावण्य को सम्पत्ति- 


और सब कामों से परिपूर्ण नारियाँ इस अप्सरा-लोक में निवास करती 
हैं॥ १५-१६ | 


विधिपूर्वक सांगोपांग कामब्रत के अनुष्ठान करने से इस लोक में प्राप्त होकर 
सेरचारिणो देवभोग्या हो जाती हैं॥ १७। | 
हे दिज। जो पतिन्नता नारियाँ बलवान पुरुष से बलपूर्वंक पकड़े जाने पर 


भर्ता की बुद्धि से उसके साथ कदाचित्‌ संभोग कर लेती हैं, वे ही यहाँ पर आकर 
वी हूँ) १८। । | 


२३० फाशोखण्डे 


भतंरि भ्रेषिते याश्व ब्रह्मचरयत्रता: सदा । 
विप्लवन्ते सकुदंबात्ता एता वामलोचना: ॥ १९। 
कुसुमानिं सुगन्‍्धीनि सुबासं चन्दन तथा । 
सुगोर॑ चापि कपूर सुसुक्ष्माण्यम्बराणि च॥ २०, 
पर्णानि ऋजुताराणि ,जोर्णानि कठिनानि च । 
साप्राणि स्वणंवर्णानि स्थूलनोलशिराणि: च॥ २६। 
सुवासोपस्कराढ्यानि त्ागवल्या द्विज़ोत्तम । । 
शय्या विचित्राभरणा, रतिशालोचितानि - च ।॥॥ २२ । 
बहुकोतुकवस्तुनि समच्य॑ द्विजदम्पतो । ८: 


९, ॥/ 


भोगदानसिद कास्यं, प्रतिसंक्रमण “रवे: ।। २३ । 


_क३ २.3. 333. 33 स्‍मम» सा 


विप्लवन्ते व्यभिचरन्ति | वामलोचना: सुन्दरछो चना: ॥ वामः सुन्द रम॒ढ्योरिति 
वचनातु॥ १९। 


सम्बन्ध: ॥| २० | 


कुसुमानोत्यादीनां या दर्यातु, सा इह कल्पं॑ वसेदित्यग्रिमंइलोकस्पेन 


पर्णानि नागवल्ल्या: पर्णानि। ऋजुताराणि समानि दीर्घाणि चेत्यर्थ: । जीर्षानि 
पक्‍वानि ॥ २१ । ( कर 


सुवासोपस्कराह्यानि सुष्ठ वासो गन्धो थेषां तानि सुवासानि, तानि च तानि 
उपस्कराणि गुवाकफलादीनि च तैराह्यानि युक्तानि। नागवलल्या: ताम्बूलवलल्‍ल्याः ॥२२। 


स्वापी के प्रवास करने पर जो स 
योग से कहीं एक बार ब्रह्मचयं पे भ्रष्ट हो 
लोक में निवास करती हैं। १० । 


जो वरवणिनी अनेक सुगन्धित 3/प, सुवासित चन्दन, सुश्बेत कर्पर, अति सूर्ेस 

वस्त्र, एक मेल के बढ़े पुराने कंडे, अग्रभाग से पुक्त सुवर्णबणं, मोटे ओर नोले नखबाहे, 
-द्रव्यादि से भूषित, पान ( ताम्बूल ) के पत्ते, विचित्र भाभरणों से शोभित शाय्यां 

ओर रति-मन्दिरोपयुक्त बहुत सी कौतुक वस्तु इत्यादि के द्वारा द्विज-दम्पती की पूजा 
कर इस काम्य भोग दान को प्रत्येक सूय॑ को संक्रान्ति, अथवा प्रति व्यतोपात योग पर 


दैव ब्रह्मचयं का पालन करती हैं; परन्तु देव 
जातो हैं, वे हो वामलोचनाएँ इस अप्सरा- 


बधधो्णाप: 


कि. रा प्रतिब्यतोपातसेफसंबत्सराषधि। 
कोधदादिति ले भम्त्रेण था दशातहरबाणिनी ॥| २४ । 
फामरूपधरों देव: प्रोयताभिति बाविनो। 
सा अष्ठाधप्सरसो भध्ये बसेत्‌ फल्पभिहाज़ूना ।। २५। 


कन्यारूपधरा काचिद्‌ व्याभुक्ता फेनचित्‌ क्वचित्‌ । 
देवरूपेण ते कालसभारप्प 


११९ 


प्रह्मनारिणी ॥॥ २६। 
तदेव बृत्त ध्यायन्तो निघनं याति फालत: | 


दिव्यरूपधरा ' सेह जायते दिव्यभोग भाक्‌ ॥ २७ । 
निदानसप्सरो लोकस्पेति भ्यृण्वन्‌ द्विजाग्रणी: । 
सोरं लोकसथ प्राप्य क्षणन स विमानगः ॥ २८। 


प्रतिव्यतीपातं असावस्था युक्तो रविवासरो व्यतोपातो योगविशेषो वा। 
कोष्दादिति च मन्त्रेण 'कोष्दात्‌ कस्सा अदात्‌ कासोदात्‌ क्राम्तांयादात्‌ कामोदाता 


काम: प्रतिग्होता कामेतत्‌' इति मन्‍्त्रेणेत्यथें:। च शब्देनान्ये्षप मसन्‍्त्रास्तहाने समु- 
च्वोयन्ते ॥ रेड । 


तदेव देवरूपेण मेलनमेंव वृत्त॑ चरित्र ध्यायन्ती। न पुरुषान्तरा5भिलाष॑ं 
बुवंततीत्यथं:॥ २७। 


निदानसिति॥ अप्सरो लोकस्य निदानं कारणम्‌ इति श्रृण्वन्‌ उक्तप्रकारेण 


निशामयन्‌ सूयंलोक॑ प्राप्य स शिवशर्मा दूराद्‌ रवि विज्ञाय कृताझ्नलिः सन्‌ प्रणनामेत्य- 
प्रमेणान्वय: ॥ २८। 


शी... 


१8 कह पपंन्त, ' 'कोदात्‌ इत्यादि मन्त्र से करती हैं, और “कामरूपधारो देव प्रसन्न 

ऐसा कहती हैं, हे द्विजोत्तम ! वह अंगना अप्सराओं के बीच श्रेष्ठ होकर पहाँ 
९ कल्पपय्यंन्त निवास करती है ॥ २०-२५ | 

जो कोई स्त्री कन्यावस्था में किसी देवता के भोग कर लेते पर उस ४ से 
रहार्चात का ध्यान करती हुई 308 मृत्यु को प्राप्त 
जे मे -२७। 

देजापरग ह>% इस प्रकार से अप्सरा लोक की बा 8५ शो, ४ 
प हुआ बच क्षणमात्र में विमान के हारा सूर्यलोक ते ई 


पहुंचा ) ॥२८। 


फाशीछण"डे 
पथा फंदस्वकुसुमं किझ्जल्कः सर्वतो धतम । 
देदीप्यमान हि. तथा समसन्‍्ताब्‌ भानुभानुभि: ॥। २९ , 
दुराब्रथि स॒विज्ञाय धृततामरसद्यम्‌ ॥ 
नवभियोजनानाञल सहन: सम्मितेत हु ॥३०। 
विचित्रेणेक्फ्ण. सप्तसप्तियुतेन 'च ] 
अनुरुणाधिष्ठितिन पुरतोी धृतरश्मिना ॥ ३१। 
अप्सरोघुनिगन्धर्व॑सर्पप्रामणिनेऋंते: ) 
स्पन्दनोेनातिजविना प्रणनाम  कृताञऊुजलिः ॥॥ ३२। 
तस्य . प्रणाम॑ देवोडपि अ्रभद्भूनानुमन्य च॑। 
अतिदुरं नभो वरत्म व्यतिचक्राम स क्षणात्‌ ॥ ३३ । 


सदृष्टान्तं लोक॑विशिनष्टि । ययेति। किज्ञल्केः केसरे:। भानुभानुभिः सूय॑- 
रश्मिभिः ॥ २९५ | कह 

रवि विशिनष्टि | दुरादिति' | धृततामरसद्बयम्र गुहोतली लाकमलयुगल्स्‌ । पुनः 
कीदृशम्‌ ? अतिजविना अतिवेगवता स्यन्दनेन चरन्तमिति शोंषः.। उपलक्षितमिति वा | 
स्यन्दन॑ विशिनष्टि । नवभिरित्यादिना। योजनानों क्रोशचतुष्टयानां नवश्रिः सहल्तेः 
सम्मितेन प्रमितिन | तदुक्त वेष्णवे -योजनानां सहस्नाणि भास्करस्य रथो नवेति। 
घृतरश्मिना धृतप्रग्रहेण । चढ्यं समुच्चये | सप्तसप्तियुतेन सप्तभिरव्वेरन्वितेन। अध्ा- 
नामयुतेनेति क्वचित्पाठं:, स चिन्त्य:ः। अप्सर आदिभिरुपलक्षितेन | तत्न ग्रामणियंक्षः | 
नेऋ तो राक्षस: ॥ ३०-३२। 

तस्पेति । स देवो5पीत्यन्वय: श्रूभद्भेंन कटाक्षेण । स सूर्य: ॥ ३३ । 


जिस प्रकार कदम्ब का पुष्प केसर ( जीरों ) समूह के द्वारा सवंतोभाव से 
व्याप्त रहता है, उसी प्रकार से यह सुययंछोक भी सुर्यं की किरणजाल से चतुर्दिक 
देदीप्यमान ( रहता ) है॥ २९ । क्‍ 

नव सहस्तन-योजन परिमित, सप्ताइव 'चालित, अष्वरष्मि ( घोड़े की बाग ? 
पकड़े हुए अरुण करे द्वारा सम्मुख अधिष्ठित, अप्सरा, मुनि, गन्धवं, सपप, यक्ष और 
राक्षसों के आश्रय, अति वेगगामी विचित्र एक चक्र के रथपर आहरूढ़ और दोनों 
हाथों में दो रक्त-कमलों को धारण किए हुए सूर्य भगवान्‌ को पहचान कर शिवशर्मा 
ने हाथ जोड़कर ( दण्डवत्‌ ) प्रणाम किया ॥ ३०-३२ । 

रविदेव भी उस प्रणाम को श्रृभज्भ द्वारा स्वीकार कर क्षणमात्र में भ्रति दुर 
आकाहा-मार्ग को अतिक्रमण कर गये ॥ ३३ | 


१. इत आरम्य एलोकत्रयस्य समुदित॑ व्याब्यातम्‌ । 


२१२ 


नवभ्ोष्याप: २१३ 
प्रक्रान्ते गभणों दूर शिवशर्भातिश्मंबान्‌ । 


प्रोवाच भगवदभक्तो फर्थ लभ्यं रबे: पवस्‌ ॥ ३४ । 
एतदिच्छास्पहु भोतुभाचक्षार्था ममाग्रतः । 


सतां साप्तपदो सन्नी तस्से सेत्या प्रणोदितो । । ३४ । 
गणावू चेतु -- 


रण द्विज महाप्राज्ञ त्वय्पकश्यं ने किअचन | 
सत्सझुदेव साधूनां सत्कथा सम्प्रव्तते ॥ ३६ । 
नियन्‍्ता 


जवेशतानां थे एक: कारणं पर 


म्‌। 
जेनासा गोत्ररहितो रूपा दिपेरिवाजित: 


)। ३७ । 
आविर्भावतिरोभावौ यद्श्रूनतंनवर्तिनो । 
स .एवं वक्ति सततं सर्वोत्मा 


जनम «2 


वेदप्रुष: ।। ३८। 


तक +-_.+-+ >नन--ा-ान ७०-नन 


नियन्तेति । स्वेभूतानां यो नियन्ता स एवं वक्तीत्यन्वय: ॥ ३७। 
आविर्भावतिरोभावाबुत्पत्तिप्रलयौ जगदिति शोष:। यदन्नूनत॑ंनवतिनौ यस्य 
श्रुवोनन॑तनेन जम्भणेन वर्तितुं शील॑ ययोस्ती तथा | स 


वत्मा सर्वभूतान्तर्यामी । वेदपूरुष: 
वेदप्रतिष्ठापक: पूरुषः शास्त्रयोनिरित्य्थ:। देवपूरुष इति क्वचित्‌ पाठः। सर्वस्मादेव 


अत्यन्त सुखी शिवशर्मा ने द्युमणि के अतिक्रान्त हो जाने पर दोनों भगवद्भक्तों 
प्रति कहा--किस पुण्य के द्वारा सूय॑छोक की प्राप्ति होती है ?॥ ३४। 


में यह पुनना चाहता हूँ, आप लोग मेरे आगे बन्धुता के अनुरोध से वर्णन करें; 


सप्तदद एक साथ गमन करने (साथ-साथ ) से ही सज्जनों को मेत्रो हो 
जाती है ॥ ३५। 


के दोनों पाष॑ंदों ने कहा-- क्‍ 
को हे महाप्राज्ञ ! द्विज! सुनो, तुम्हारे निकट मुझे कुछ भी अवक्तव्य नहीं है; 
व्योंकि सज्जन के हि होने पर ही साधुगण की सत्कथा का प्रस॑ग प्रारम्भ होता 
है॥ २६। 

" रूपादि से 
तो नियन्ता, परमकारण, नाम-गोत्र ओर रूपा 
रहित बह लि प्रलटथ जिसके ऋभंग का ही फल है, वे हो सर्वात्मा 
३० क्‍ 


ण्डे 
कांड फकाशीख 


घोइसावादित्यपुरुष:.. सोइसावहमिति स्फुटम्‌ । 
अन्धंतमः प्रविशन्ति ये चेवान्यमुपासते ॥ ३९ । 
निश्चितार्या भुतिमिमां प्राह्मणाप्तो द्विजोत्तम। 
तमेकमुपतिष्ठन्ते निश्चित्पेति पुनः पुनः ।। ४०। 
उपलप्य च साधथित्रीं नोपतिष्ठेत यः पराम्‌ । 
काले त्रिकाल॑ सप्ताहात स पतेन्नात्र संशयः ।। ४१ । 
तावत्प्रातर्जपंस्तिष्ठेद्यावदर्धेदियों. रवेः । 
आसनस्थो. जपेन्मौनी प्रत्यगातारकोदयात्‌ ॥ ४२ । 


परुष इति क्वचित्‌ । तदा सर्वेस्मात्‌ पुरुषादयमेव परुषोत्तम इत्यथ: || ३८ | 


कि वक्ति इत्याकाइक्षायामाह--योउसाविति । तथा च श्रुति:--योश्सावादित्य 
पुरुष, सोइसावहमिति! ( बु० उ० ३।९१२ )॥ २९ | 

अतोइन्धतम इत्यादिकां श्रुति निश्चितार्था निश्चितो&बाधितोरर्थों यस्याः, सा 
निश्चितार्था, तामिति पुनः पूननिश्चित्य निश्चयेन ज्ञात्वा त॑ प्रसिद्धं सूर्योपाधिमेक केवर् 
ब्राह्मणासों ब्राह्मणा उपतिष्ठन्ते उपासत इत्यर्थ: ॥ ४० । 


उपलब्येति । यो द्विजः काले यथासमये सावित्रीं सवितृरूपापन्नां परां परदेवता- 
मपलम्ध प्राप्य त्रिकालं नोपतिष्ठेत नोपास्ते, स सप्ताहात्‌ पतेदित्यथ: । सावित्री सवितृ- 
देवत्यामुपनयनाख्यां क्रियां प्राप्यार्थात्‌ सूर्यात्मानं नोपतिष्ठेतेति वा ॥ '४१ | 


जपंस्तिष्ठेदित्यत्रादित्यसम्मूख इत्यग्रिमइलोकस्थो5नुषज्यते । प्रत्यक्‌ पश्चिमां 
सन्ध्यामित्यथ: । आतारकोदयान्नक्षत्रोदयपय॑न्तम्‌ ॥ ४२ । 


वेदपुरुष निरन्तर स्पष्टरूप से हो कहते हैं कि 'जो आदित्य-मण्डलवर्ती पुरुष है, 
४३ मैं है, जो लोग अन्य की उपासना करते हैं, वे अन्धतमस में प्रविष्ट होते 
” ॥ ३७-३९ | 


हे टिजोत्तम ! इसी निश्चितार्था श्रुति के द्वारा ब्राह्मणणण पुनः पुनः स्थिर 
2 ण पुनः पुनः 
करके एकमात्र उसी आदित्यरूपी ब्रह्म की उपासना करते हैं || ४० । है (न 
जो द्विजाति यथासमय गायत्री का उपदेश पाकर त्रिकाल ( प्रातः, मध्याह्ञ' 


सायाह्ध ) में उसका जप नहीं करता, घह एक मै । 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है॥ ४१। हू एक सप्ताह के मध्य पतित हो जाता है, 


प्रातःकाल सूय॑ के भधोंदयपय॑न्त आदित्य के सम्मुख ( 


जप करे और सायंक्राल आसन पर ब्रेठकर नक्षत्नोदयपयर 34: >ब कक ३ 


न्‍्त सूर्याभिमुख जप करें 


नैवभो६६घाये: 
सादित्यां मध्यसां सब्ध्यां जपेदादित्यसम्मुख: । 
काललोपो न कतेव्पस्ततः काल॑ प्रतीक्षपेत्‌ ।। ४३ । 
काले फलन्त्पोषधय: काले पुष्पन्ति पादपा:। 


वर्षन्ति तोयदाः काले तस्मान्काल॑ न लड्घयेत्‌ ॥ उ४ । 
मन्देहदेहनाशार्थंभुदयास्तमपे रविः । 


समोीहते ह्िजोत्सुष्ठं सन्त्रतीयाञऊ्जलित्रयम्‌ ॥ ४५ । 
गायन्नोसन्त्रतोयाढ च॑ क्त्तं 


२३५ 


पेनाञजलित्रयम्‌ । 
काले सवित्रे किन स्यात्तेन दत्तं जगत्त्रपम्‌ ॥ 


कि कि न सविता सूते काले सम्पगुवासितः । 
आयुरारोग्यमंश्वयं वसूनि सपशुनि च॥ ४७ । 


पूवंकालावधिमाह्‌ । सादित्यामिति | अस्तमनोन्मुखसूयंसहितामित्यर्थ: । तृतीयां 
सन्ध्यामाह | मध्यमामिति ॥ ४३। 


४६ । 


काले क्रियमाणं कर्म फलतीत्यग्रदृष्ठान्तमाह | काल इति || ४४। 


यथाकालमुपासितैव सन्ध्याफलं प्रयच्छतीत्यत्न हेतुमाह। मंदेहेति | मन्त्रतोया- 
झलित्रय॑ मन्त्राभिमन्त्रितं जलाझ्जलित्रयमित्यर्थ: ॥ ४५। 


मन्त्रतोयाझ्जलित्रतमित्यत्राकाडिक्षतं मन्त्र प्रदर्शयंस्तद्ानफलमाह । गायन्नोति। 
त्रेोक्यदाने यत्फल भवति, तदेनद्वानादित्यर्थ:॥ ४६। 


तदेव दर्ंयति । कि किसिति ॥ ४७। 


ठीक मध्याह्रकाल में अर्थात्‌ जब तक सूर्य अस्तमनोन्मुख होने छंगते हैं, अर्थात्‌ 
पश्चिम दिशा की ओर जाने लगते है मध्याह समा सूय॑ है शोर मुख करके करे, 
काल-लोप न होने दे, इसलिये समय ८ प्रतोक्षा करे ॥ ४२-४ के 
समय से ही समस्त औषधियाँ फलती हैं, सभी वृक्ष समय से ही है » भेष- 
गण भो समय से ही बरसते हैं | अतएव काल का लंघन नहीं करना चाहिए॥ ४४। 
मन्देह नामक राक्षसगण के देह-विनाशार्थ रविदेव उदय भर अस्त समय 
द्विजों की दो हुई मन्त्र-सहित तीन अंजलि जल की 22 5 हैं ॥ हि हर 
जो लोग यथाकाल गायत्री मन्त्र से टू दा अंजलि जल सू 
उन्हें त्रछोक्य भर के दान का फल हो जाता है॥ कनां की जाय, तो क्या 
सूयंनारायण की सम्यक्‌ श्रकार से यथापमा ी पुत्र मित्र, कलत्र, विविध 
नहीं देते ? वे आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, धनराशि, पशुवृन्द, 3तें 


काशौख०डे 
२३६ 
मित्रपुत्रकलन्नाणि क्षेत्राणि विविधानि च | 
भोगानष्टविधांध्रापि स्वर्ग चाप्यपवर्गंकम्‌ ॥॥ ४८ । 


अष्टाइशसु विद्यासु मासांसातिगरीयसी । 

ततो४पि तकंशास्त्राणि पुराणं तेम्य एवं च।। ६ ९। 
ततो5पि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुर्वो भंतिद्विज । 

ततोध्प्युपन्निषच्छेष्ठा गायत्री चर ततो5घिका ॥॥ ४० । 
दुर्लभा सवंमन्त्रेष गायत्री .प्रणवान्विता 
ने गायत्र्याधिक॑ किच्चित्त्रयीष॒ परिगीयते ॥ 
न गायत्रीसमों सन्‍्त्रों न काशी सब॒ुशी पुरी । 


न विश्वेशसमं लिड्रं सत्यं सत्य पुनः पुनः ॥ ५२। 
न मनन लिए 


भोगानष्टविधान्‌ अधिमाद्ैश्वर्राणि ह सोगरध्यवनितावस्त्रगीतताम्बुलभोजनवाहन- 
मन्दिराणि वा | तदुक्तम-- द ै 


११। 


. सौगन्ध्यं वनिता वस्त्र गीतताम्बूलभोजनम्‌ । 
वाहन मन्दिराणीति द्यष्टी भोगाः प्रकीतिता: ॥ इति | 
अपवर्ग मोक्षम्‌ ॥ ४८ | द 


- अष्टादशविद्याभ्यो गायज्र्या: श्रेष्ठयमाह । अष्टादशेत्यारभ्य गायत्री तेन गौय्त 
इत्यन्तेन ॥ ४९-५२ | 
ऋण मिल 


क्षेत्र, सुगन्ध, स्त्री, वस्त्र, गीत, ता 


चूहे, भोजन, वाह --इस अष्टविध भोग 
ओर मोक्ष को भी प्रदान करते है|" ह "४ गहरा 


हैं ॥ ४७-४८ 
, भठारह प्रकार की विद्याओं में मीमांसा सबसे बड़ी है। उससे ( मोमांसा से ) 
भी तर्कशास्त्र श्रेष्ठ है, तक शास्त्र से भी 3राण गुरुतर हैं ॥ ४९ | 

है द्विज ! ध्मंथास्त्र पुराणों से भी श्रेष्ठ हैं, और धमंज्ञास्त्रों से. बेद परम भें 


हे वेदों में भी उपनिषद्‌ श्रेष्ठ हैं ओर गायत्री उन उपनिषदों से भी अधिक भें? 
| ५० | 


..__ भणव से समन्वित गायत्री समस्त पत्रों मे : क्योंकि तीनों जेदो 
में गायत्री से बढ़कर ओर कुछ भी नहीं कहा गया हे 2०४ इलभ है; क्योंकि 
गायत्री के समान मन्त्र नहीं, के ठुह 
लिज्रि नहीं, यह्‌ त्रिकाल सत्य 2०४ के भदृश पुरी नहीं ओर विश्वेश्वर 


अ 


नेवसो5प्याप: 


२३७ 
गायत्री वेदजननी 


गातारं त्राथते पस्माद्‌ गायत्री तेन 
वाध्यराइफसस्बन्धों गायध्या: 


बाच्योहसो सबिता साक्षाद्‌ गायन्नी व 


प्रभावेणेव गायज्या: क्षत्रियः कौशिको बशी। 
राजाबित्व॑ परित्यज्य ब्रह्म॒धिपवी पिवान्‌ । ५५ । 
सासथ्यं प्राप चात्युल्चेरन्यवृभुवनसर्जने । 
कि कि न दद्यादगायत्रो सम्पगेवमुपासिता ॥ ५६ | 

. न॒ ब्राह्मणो वेदपाठाक्ष शास्त्रपठनादपि । 
देव्यास्त्रिकालमभ्यासाद्‌ ब्राह्मण: स्याद्धि नान्यथा ॥ ५७ । 


, उरमम>«भ-क+ साअ ७७3 -साम-अममकक»%»+4).. क्‍कन+म जम», 
'...> « ये का +-मनम>कन»मक»भन+-++न 


गीयते ॥ ५३ । 
सबवितुद्वं पोः । 
चिका परा ॥। ५४ । 


सर्वाभ्यो विद्याभ्यो गाय्त्र्या: श्रेष्ठत्वेषपि सूय॑स्थ किमायातम्र्‌ ? तद्वाच्यत्वेन परम- 
शेष्ठयमागतमित्याह । वाच्यवाचकसम्बन्ध इति ॥ ५४ । 


न च गायश्या: प्रभाव: साधनीय: प्रत्यक्षसिद्धत्वादित्याह । प्रभावेणेति | कोशिको 
विश्वामित्र: ॥ ५५। द 


अन्यद्भुवनेत्याषंस। अव्ययं वाउन्यच्छब्दः । अन्यदपूर्व॑ सामथ्यंमिति वा। एवं 
तत्तत्काले पूर्वोक्तप्रकारेण ॥ ५६-५७ । 


गायत्री वेद की माता है, गायत्री ही ब्राह्मणों की जननी है, अपने गाव करने 
वाह़े के परिश्राण करने के कारण “गायत्री” कहो जाती है ॥ ५३ | 

गायत्रो और सूर्य का परस्पर वाच्य-वाचक सम्बन्ध है ! गायत्री के साक्षात्‌ 
वाच्य ये सबिता हैं और (गायत्री) सविता की वाचिका है ॥ जे ५ 

जितेन्द्रिय विश्वामित्र क्षेत्रीय होने पर भी | 2० गायत्री के प्रभाव पे अडअहेर 
का परित्याग है आग ब्रह्मधित्व को प्राप्त हुए और उन्होंने (इसो हैं) दिल 
हम भुवन की सूष्टि करने का सामथ्यं भी प्राप्त किया । सम्मकः प्रकार 
पर क्या-क्या नहीं देती ? ॥ ५५-५६ । हा 

पह्‌ शक .. बंरमे अथवा छास्त्रों का अध्ययन करने से ब्राह्मण ० 23 
केक था यह काल अभ्यास करने से ही ब्राह्मण होता है । दूसरे कि 
गाय | " क्‍ 

.. "हीं हो सकता ॥ ५७। 


फाशोण"०जशे है 
२१३८ 


गायत्येब पर विष्णर्गायश्येब पर; शिवा 
गायञ्येब परो ब्रह्मा गायश्येव त्रयी ततः ॥कष 
देवत्रय॑ स भगवानंशुभाली वियाकर:। 
सर्वेषां महसां राशिः फालः क्रालप्रबर्तक:॥ न 
अकंछुहिश्य.. सततमस्म८लोकनिवासिन: । 
भरत ह्यदाहरन्तीमां सारासारविवेकिनः ६० । 
एबो ह देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वों हु जातः स उ गर्भे बन्‍त: । 
स॒ एवं जातः स जनिष्यमाण:ः प्रत्यहजनास्तिष्ठति संवंतोमुख: । (६३ 


गायश्रीति वेदत्रयात्मकानां विष्णुरुद्रविरिश्वानां गायत्रीस्वरूपत्वं बतोझ्ञो वेदकवी 


गायच्येवेत्यर्थ: | ५८ । 
ततः कि प्रकृते ? देवत्रयमिति | येय॑ त्रयीति क्वचित्पाठ:। कलयतीति का 


निरमेषलवाद्यात्मकस्तदधिष्ठाता वा तत्प्रवर्तकश्व ॥| ५९ | 

अस्मल्लोको वेकुण्ठ:, तन्निवासिनः ॥ ६० | 

तामेव श्रुति दशंयतः | एथो हू देव इति ॥ अस्याथथं: | एषो ह देवस्त्रिष्टुभ: सर्वा: 
सदसस्पतिमित्यस्या गायत्र्या: प्राक | इदानीं स्वरूपं कथयति । एप देव: प्रदिशो दिशश्व 
सर्वा अनुव्याप्य प्रवर्तते, तियंगृध्व॑मधश्चवेव । पुर्वो ह जातः अनादिनिधनः सम्भूत:। स उ 
गर्भ अन्त: स एव मातुरुदरे गर्भ व्यवरतिष्ते । स एवं च जात:। स च जनिष्यमाणः। 
तदुक्तमू--सव॑ खल्विदं ब्रह्म तब्नलानिति शान्त उपासोतेति। श्रुतों। प्रत्यडजनात्तिष्ठति 
सवंतोमुख: प्रतिपदाथंमश्चन्‌ यस्तिष्ठति। सवंतोमुखः सवंतोउक्षिशिरोग्रोवपाणिपादः 
अचिन्त्यशक्तिरित्यथथ: । जना इत्याद्ुदात्तस्वरमपि सदा मन्त्रितमेवार्थंस्य हि श्राप्तमेत-' 
दवतंते हे जना इति ॥ ६१॥ द 


गायत्री ही परम विष्णु, गायत्री ही परम शिव और गायज्नी हो परम ब्रह्मा है 
अतएव गायत्री ही ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका वेदत्रयों है॥ ५८ । 

वे ही किरणजाल विभूषित दिवाकर देव ब्रह्मा-विष्णु औद महेश के स्व 
और वे ही सम्पूर्ण तेजों क॑ राशि, काल एवं काल के भी प्रवतंक हैं ।॥ ५९ | 

सारासार के विवेकी हम लोगों के वेकुण्ठ-छोक निवासीगण सूयंदेव 
मै इस श्रुति का कीत॑न किया करते हैं ॥ ६० | (तर 

“हे मनुष्यगण ! ये ही देव समस्त दिशा, विदिशा, ऊध्व, अधः और हि ् 
प्रदेशों को व्याप्त करके वर्तमान हैं, थे ही अनादिनिधन उत्पन्न हुए, ये ही के 
के गर्भ में अवस्थित होकर उत्पन्न हुए (होते हैं और उत्पन्न होंगे)। फिर प्रत्येक परी 
में ये हो वर्तमान हैं और ये ही देव सर्वतोमुख हैं”” ॥ ६१ । 


१. द्वण्यते इत्यपि क्वचित्पाठ: । 


ह्प हैं 


के उद्देश 


भनषशन्नाष्ष्यायः 


का सृक्तरतन्द्रिता: । 

ही प्रा भास्करसन्निभा: 

पुष्पाकंप्यथ . हस्ताकें रु प्नभा: ।। ६२ । 

उत्तराकेंड्थ 5 बला ही 
पत्काय॑ तत्फलत्येव. नार 


बे न्यथा ॥ ६६। 
'सास्पके 
पोर्ष 'सास्यकेदिवसे थः स्नात्वा भास्करोदये । 


न॑ होम॑ जप॑ £ 
दान हे जप॑े कुर्यादर्चामर्षरप सुप्रतः ॥॥ ६४ । 
श्रद्धावानेकभक्तश्न॒ कासमफ़ोधविर्वाजतः 


सं देवघुपतिष्ठेरन केक 


ये नमन्त्यत्र ते विध्रा 


| 
सहाप्सरोभिय्युतिसान्‌ू स॒वसेदत्र भोगवान ।। ६५ । 


ये सदेवमुक्तप्रकारे: सौरे: सूक्तेः उद्त्यं जातवेदसं देव॑ वहन्ति केतवः दुशें विश्याय 
मूर॑भित्याद्येस्तं सूयम पतिप्ठेरन, ये च नर्मन्त तेर्थप भास्करतुल्या इत्यथं:। ये वसन्त्यत्र 
तेविप्र विप्रा इति क्वचित्‌ पाठ: ॥ ६२। . 


पुष्पार्क इत्यादावर्वाशब्दोइकंवासरविषय: । फलत्येव फलवडधवत्येवेत्यर्थ: । एव- 
कारव्यावत्यंमाह । नान्‍्यथेति ॥ फलत्येष इंति ववचित्पाठः । तत्र एव सूय॑स्तत्काय फलति 
फलवन्निष्पादयति सफल करोतीत्यथे: ॥ (३-९४ 


अन्न सूयलोके ॥ ५५ । 


हे विप्र ! जो ब्राह्मणगण निरालस्य होकर सूय-सूक्त ठारा इसी रूप से स्वंदा 


पृ की उपासना करते हैं और प्रणाम करत हैं, वे सूयतुल्य होकर इस सूययंलोक रे 


निवास करते हैं॥ ६२ | 
क्त रविवार एवं हस्तप्ूः 


हे द्विज! पृष्य नक्षत्रयु दि 
ओर उत्तरा फा्ुदी-+ईन नक्षत्रों से युक्त आदित्यवार को 


वह फलीभूत होता है, अन्यथा नहीं होता ॥ ९३ | सच करेपोष 
मं से रहित हो गत भा 
एकमोजी, 7, क्रीध ः ते, होम, जप 
बे जो कोई थ्रद्धावानु, पॉदियकाल में स्तान करके सूर्य के शमितता पता म 
भोर मं कक को सू भाव और भोग-सम्पन् होकर अ 

न करता है, वह फ 

में निवास करता है ॥६४५५ | 
फड८..... | 


: पृष्ये मासीति प्रचुरः पाठः । 


उत्तराषाढ़, उत्तरभाद्रपद 
जो कुछ किया जाता है, 


फतह 
है 


२४० फाशी खण 
अयने विषुवे ग्रावि पडशोतिमुखष वा, 
विष्णुपद्यान्च ये वद्ुमेहादानानि सुत्रता: ॥ ६६ , 
तिलान्‌ जुह्मति साज्यांधभ्र भ्ाह्ाणान्‌ भोजयन्ति च ५ 
पित॒नुहिश्य च भ्राद्धं ये क्ुब॑न्ति विपश्चित: 
महापूजाध ये कुयुंमंहामन्त्रान जपन्ति जञञ । 
तेशत्न॒वेकतने. लोके. विंक्तनसमप्रभा: ॥| ६८ । 
न दरिद्रा न दुःखार्ता न व्याधिपरिपीडिता: । 
सडक्रसेष्वकंभक्ता ये न विरूपा न दुर्भगा: ॥ ६९ । 
संड्क़मेष न येदत्तं न स्‍्नातं तीर्थवारिष । 
विशेषहोमो न कृतः कपिलाज्याप्लुतेस्तिलें: ।। ७० । 


न ->«+म ७ ३-७». 


।। ६७। 


43333 «3. 


अयन इति | अयने अयनद्वितये मकरककंटसड्क्रमणे । विषुवे विषुवदद्वितये 
तुलामेषसड्क्रमणे | षडशीति मुखेष धनुमिथुनकन्यामीनसड्क्रमणेषु विष्णुप्यां वृष- 
वृश्चिकर्सिहकुम्मसडक़ान्त्याम ॥ ६६-६७ | 

विकतंनसमप्रभा भवन्तीति दोष: ॥ ६८ | 


कपिलाज्याप्लुतै: कपिलाया पृतेन प्रोक्षिते:। कपिलाज्याक्तसत्तिलेरिति पाहे 
सत्तिलदन्देन शुक्‍्लास्तिला गृह्मन्ते । 


शुक्लेस्तु तप॑येहेवान्‌ मनुष्यान्‌ शबलेस्तिले: | 
कृष्णेस्तु तपंयेत्‌ पितृन्‌ श्रद्धावांस्तु समाहित: ॥ 
इति वाच्यम्‌ ॥ ७० | क्‍ 
 >$5555०5२ल ने >- कप परत लजज न >> 


समान होकर निवास करते हैं ॥| ६६-६८ | 


संक्रान्ति के दिन जो लोग सूर्यदेव १" आराधना करते हैं, वे कभी दरिद्र-दुःखात्त 
$छप और दुर्भाग्ययुक्त नहीं होते ॥ ६९ | क्‍ 

जो लोग संक्रान्तियों पर दान, तीथ॑-जल में स्नान, का तिल मे 
विशेष होम नहीं ” ” कैपिला गोघृत से युक्त 

रींष होम नहीं करते, वे सब नेत्रहीन, मुखविही न, जीण॑-मलिन-वस्त्र, होकर द्वार 


४१ 
नवधो$5ष्पाय: ४४: 


ते दृश्यन्ते प्रतिहारं विहीननयना$5ननाः । 
देहि देहीति जल्पन्तो देहिं म: सपटश्चराः ।। ७१ । 
सर कुष्णलकेना$पि यो दद्यात्‌ का्नं कृती । 
सुयंप्रहे कुरक्षेत्रे स बसेदतन्र पुण्यभाक्‌ ॥। ७२ । 
सब गड्भासमं तोय॑ सर्वे ब्रहासमा हिजाः । 
सर्वे देय॑ स्वरणंसमं राहुप्रस्ते दिवाकरे ॥ ७३ । 
दत्त जप्तं हुतं स्नात॑ परिकश्चित्‌ सदनुष्ठितम्‌। 
भानूपरागे श्राद्धादि तद्ेतुब्नध्नसब्रिधेः ।।.७४ । 
रविवारे सडक़मश्चेदुपरागोउयवा भवेत्‌ । 
तदा यदर्जितं पुण्य तविहाक्षयमाप्पते ।। ७५ । 


विहीननयनानना: । विहीनानि विगतानि नयनानि नेत्राणि, येष॒ तानि आन- 


. नानि मुखानि येषां ते । विहोननयना नरा इति क्वचित्पाठ: | विच्छायनयनानना इति 
चान्यत्न सपटच्चरा जो णंवस्त्रसहिता: । 'पठच्चरं जीणंवस्त्रम्‌' इत्यमर: ॥ ७१। कृष्ण*- 
लकेन गुज्नात्मकेन ॥ ७२ । ु ः 


३ क3+---न+---++-+ न, 


पर हु दो दो मै) 
हैं॥ ७१। 


ऐसा बकते हुए ( भिक्षुक के रूप में भीख माँगते हुए ) दिखलाई पड़ते 


जो कुशली पुरुष सूय॑ग्रहण में ( पर ) कुरुक्षेत्र में एक गृंजा ( घुघुची ) भर भी 
पुवर्ण दान करता है, वह पुण्यभागी यहाँ सूयंछोक में निवासी होता है॥ ७२। 
मे दिवाकर के राहुग्रस्त होने पर सभी जल गंगाजल के समान, 
समान 


सभी द्विज ब्रह्मा 
न साक्षात्‌ और सभी देय वस्तुएँ सुवर्ण के तुल्य हो जाती हैं॥ 


७रे। 


सूय॑-ग्रहूण लगने पर जो कुछ दान, जप, होम, स्नान आदि सत्कम किये जाते 
हैं, वे सभी सूय-सान्निध्य के कारण हो जाते हैं॥ ७४ । 


रविवार को संक्रान्ति अथवा ग्रहण हो तो, जो कुछ धन, जप, होम, स्नष्न 
भादि सत्कमं द्वारा पुण्य उपाजित किए जाते हैं, वे यहाँ अक्षय हो जाते हैं ॥ ७५। 
का मै है 


रु कैंप्णलकेन गुज्जाया सम तत्परिमितमित्यथ' इत्यपेक्षितमिति भाति । 
३१ 


काशोखण्डे 
२४२ 
भानुवारों यवा षष्ठझ्यां सप्तम्यामथ जायते । 


तवा यत्युकृृतं कर्म कृत तबिह भुज्यते ॥ ७६ । 
हंसो भानुः सहस्रांशुस्तपनस्तापनो रविः । 
विकर्तनों विवस्वांश्र विश्वकर्मा विभावयुः ॥ ७७ । 


विश्वरुपो विश्वकर्ता मातंण्डो मिहिरों$शुमान्‌ । 
आदित्यश्रोष्णगुः सुर्यो5्यंमा ब्रध्नो दिवाफरः ॥ ७८-। 


ति गच्छति जानाति वा सर्वंिति हंंस:। मन्त्ररूपो वा | 


हंस इति । हन्ति नाशय 
देति वचनाव्‌ | शुद्धप्तात्त्विक इति वा । वेष्णवोंद्ञ: 


हंसहंसेति मन्त्रोध्यं जीवो जपति स्व 
पर: सूर्य इति वचनात्‌ ॥ * | 
भातीति भानः, भाः नुदति प्रेरयति वा ॥ २ | 
सहंत्षम अपरिमिता अंशवो रइमयो यस्य स सहलसरांशु: ॥ २ | 
तपतीति तपनः || ४ । द 
तापयति तापन: ॥ ५ | 
लोकानवति रक्षति--इति रवि: | उक्तन्च-- 
अवेति रक्षणे धातुः प्रत्ययेडस्थ रुडागमः | 
अवति त्रीनिर्माल्लोकांस्तेनाइसी रविरुच्यते ॥ इति॥ ६। 
विशिष्टतेजस्त्वाथ कतंनात्तेज: शातनाद्दा विकतनः ॥ ७ | 
विशिष्ट वसु तेजो वर्ततें यस्य, स विवस्वान्‌ ॥ ८। 
निपातनात्‌ साधुत्वम्‌। एवमन्यत्रापि। चः समुच्चये विश्व॑ कर्म यस्य विश्वस्य 


कम॑ यस्मादिति वा स विव्वकर्मा || ९ | 
विभावसु: अग्निस्वरूप:। विविधप्रकारेण धातुषु भान्ति वसवो र्मयो 


यस्येति वा ॥ १० । ७७ | 
विश्रस्मिन्‌ विश्वं वा रूप॑ यस्य, सः विश्वरूप:॥ १९ | 
विश्वकर्ता विश्वोत्पादक: ॥ १२। बुधशझ्यापाद गर्भस्थो न मृत इति सातंण्डः। 
तथा च हरिवंशे-- 
न खल्वय॑ मुतो5ण्डस्थ इति स्नेहादभाषत । 
अजाननु कश्यपस्तस्मान्मातंण्ड इति चोच्यते ॥ इति | 


जब षष्ठटी अथवा सप्तमी तिथि को रविवार हो तो, उस दिन जो पुण्य-कार्य 
किया गया हो, उसका फल इसी सुयंलोक में भोगा जाता है ॥ ७६ | गाडी 

हंस, भानु, सहल्लांगु, तपन, तापन, रवि, विकतंन विद्वक 
विभावसु, विद्वरूप, विव्ववर्ता, मातंण्ड, मिहिर, अंशुमान्‌ (अब 8८ हट 
अय॑मा, ब्रध्न, दिवाकर, द्वादशात्मा, सप्तहय, भास्कर, अहस्कर, खग पुरे, अबाकर, 


नवभो$ष्पाय: २४३ 


दादशात्मा सप्तहयो भास्करो5हस्कर: खग: । 
सूरः प्रभाकर: श्रीमॉललोकचक्षप्रहेश्वर: ।। ७९ । 
पत्रिलोकेशों लोकसाक्षी तमोरिः शाश्वत: शुलिः। 
गभस्तिहस्तस्तीक्षांशुस्तरणि: सुमहोरणिः ॥। ८६० । 
द्ुमणिहेरिदश्वो$कों भानभान्‌ भयनाशनः । 
छन्‍्दो5शघो वेदवेशभ्र भासवान्‌ पूषा वधाकषि: ॥ ८१। 


अचेतने5ण्डे वेराजरूपेण प्रविष्टत्वाद्ा मातंण्ड:, तदुक्त भागवते--“मुतेडण्ड एथ 
एतस्मिन्‌ यदभूत्ततो सातंण्ड:”' इति | व्यपदेश इति । १३। मिहि मिहिका राति गृह्माति 
नाशयतीति सिहिरः १४। अंशुसान्‌ रदिमिमान्‌ १५। अदितेः पुत्र: आवित्य: १६। 
चः समुच्चये | ऊष्णगु: तिग्मरद्मि: १७॥ उदमयं वसु सूते इति सूर्य: १८। अर्थमा 
त्रयीमूति:ः १५ | कलाकाष्ठानिमेषादिक्रमेण सव॑ जगद््‌वधंयतीति ब्रध्न: २० | दिवाकरों 
दिनवर्ता २१ ॥ ७८। ह 
द्ादशात्मा द्विषण्मूति: २२। सप्तहयः सप्ताश्व: २३ । भास्कर: प्रभाकर: २४। 
अहस्करो दिनकर: २५। खे आकादशे गच्छतीति खगः: २६। जगत्सूत इति सूर: २७। 
प्रभाकरो दीप्तिकरः २८। श्रीमानिति विशेषणम््‌ । लोकचक्षु: लोकप्रकाशक इत्यबं: २९। 
ग्रहेश्वरो ग्रहाणां राजा ३० ॥ ७९। -. 
त्रिलोकेशों लोकत्रयनियन्ता ३१। लोकसाक्षी सर्वान्तर्यामी ३२२। तमोरि: 
अन्धकारवात्र: २३। शाश्वतो नित्य: ३२४। शुचिः पवित्र: ३२५। गभस्तिहस्तो रश्मि- 
कर: २६ । तोब्ांशुः तीक्षणरश्मि: २७। तरणिः तारक: । भक्तानां संसारोत्तारक- 
नौस्वरूप इति वा ३८ । सुमहः शोभनतेज:स्वरूप: रे०। 
अरणि: अरणिरिवा रणि: सर्वोत्पत्तिमता मभिव्यक्तिस्थानमित्यथें:। लोकप्रकाशकः 
श्रीमानिति साम्बपुराणान्तगंतसाम्बस्तवराजे एकविशतिनामाश्न्यथाश्नुपपत्त्या 
श्रीमानित्यस्येकनामत्वे सुमहोरणि प्रक्ृश्टतेजसामु:द्भूवस्थानमिति नामेकत्वेन ब्यावतंब्य- 
४० ॥ ८० । 
दिवोर्माण: द्युमणि:ः ४१९। हरिवध्बों हरिद्रणंघोटकः ४२। अतिशयेनारति 
"च्उतोत्यर्क: | तदुक्तमु-- 
ऋचश्ुगतो स्मृतो धातुरस्य कः प्रत्ययः स्मृतः । रे 
गतो यस्मात्‌ परो नास्ति तस्मादकः स उच्पते ॥ इति । द 
जगदर्च्य॑तमत्वाह्राउर्क: ४३ । भानुसान्‌ रश्मिवात्‌ ४४।  भयनाहानी भव 
भयच्छेत्ता हम," परस्य स च्छत्दो5इबः ४६। वेदवे्य 
॥| ४५ । गायत्र्यादीनि सप्तच्छत्वांसि भगवा य १७७७ 


धोमान्‌, लोकचक्षु, ग्रहेश्वर, त्रिलोकेश, लोकसाक्षी, तमोरि, शाइवत, शुचि, गर्भस्ति- 
रैप्त, तीब्रांशु, तरणि, सुमहो रणि, द्युमणि, हरिंदषव, अक॑, भानुमावू, भयनाशन, 


२४४ काशीख०डे 


एकचक्वरथोी मित्रो मन्देहारिस्तमि्नह्ा । 
देत्यहा पापहर्ता च॒ धर्मों धर्मप्रकाशकः ॥। ८२ । 
हेलिकश्रित्रभानुश्न॒ कलिघ्नस्ताक्ष्यंयाहनः । 
दिक्‍पतिः पश्चिनीनाथः कुशेशयकरों हरि: ॥ ५३। 
घर्मरश्मिदुनिरीक्षयश्वण्डांशु! कश्यपात्मजः । 
एभिः सप्ततिसंख्याके: पुण्येः सुर्यस्थ नामभिः || ८५४ । 
प्रणवा दिचतुरथ्य॑न्तेन मस्कारसम न्विते: ; 
प्रत्येकमुच्चरज्नाम दुष्द्वा दृष्ट्वा दिवाकरम्‌ ॥ ८5५। 
विगृह्य पाणियुग्मेन ताम्रपात्र सुनिममेलम्‌ । 
जानुम्यामवर्नों गत्वा परिपुर्यं जलेन च॥।०८०६। 
उपनिषदेकगम्य: ४७। चः समुच्चये | भास्थान्‌ प्रकाशवान्‌ ४८ | वृष्ट्यादिद्वारेण सब 
&५४२५६५ पृथा ४९। वर्षति पुष्यफलम आकम्पयति पापफलमिति वृषा- 
कपषि:॥ ५० | ८१ | का 
एक चक्र यस्मिस्तथाविधों रथो यस्य, स एकचक्ररथः ५१। मित्र: सवंत्र मित्र- 
 स्वभाव:५२। मन्देहां राक्षसास्तेषामरिमंन्देहारिः ५३। तमित्रहा तमोहर्ता १४। 
देत्यहा मन्देहादिदेत्यहन्ता ५५। . पापहर्ता भक्तानां पापहा ५६। चः समुच्चये | 
धारणाद्धमों धमंस्वरूपो वा ५७। ठस्येव धर्मस्य प्रकाशकों धर्मप्रकाशकः ५८ | <रे | 
... है आाकाशे लिझ्ूति गच्छतीति हेलिक: ५९ | चित्रा सप्तप्रकारा भानवो रश्मयो 
यस्य, स चित्रभानु: ६०। च: समुच्चये। कलिष्नःकलेनाशकः ६१ |ताक्ष्यंबाह 7: ताक्ष्यशिर: 
वाहनः सारथियंस्य सः। उद्यते अनेनेति वाहनव्युलत्तेः ६२ । दिश्ाम्पतिः दिश्पतिःररे| 
पद्चिनीनाथ: कमलिनीनां प्रकाशक: .। तथा चोक्तम--अयमुदयति मुद्राभझनः पश्नितीता' 
मिति ६४ | कुशैशयकरः पद्महस्त: ६५ । हरत्यज्ञानं तिमिरादिकञ्चेति हरिः ६६। ८रे | 
धर्मरश्मिः उष्णकिरण:, घ॒र्म इवेद., तज्जनका रहमयो यस्य स इति वा ६१/ 
दुनिरीक्षय: स्वाच्छन्देन द्रष्टुमदक्य: ६८ । चण्डांजुः तीक्षणकिरण: ६९ | 
मारीचतनय: ७० | एपिरिति। एभिरित्यादितृतीयान्तानां पदानां दद्यादध्य॑मनष्यमि 
चतुर्थनाउन्वय: ॥ ८४-८७ | 
उन्दोव््व, वेदवेद्य, भास्वानू, परृषा, वृषाकपि, एकचक्ररथ, मित्र, मन्देहारि, तमिलही! 
दैत्यहा, पापहर्ता, धर्म, धर्मप्रकाशक, हैलिक, चित्रभानु, कलि उन दिकातिं 
पंश्मिनीनाथ, कुशशेयक्र, हरि, धर्म हर लग किक) 
| कु | ह्‌ | ! दुनिरीक्षय, चण्डांशु, कद्यपात्मज - ये ही 


सब सत्तर संख्यक ( ७० सूय॑ के पवित्र नाम हैं, इन प्रत्येक नामों में 
के एकवचन का रूप ब्रनाकर आदि में प्रणव “5&' और अन्त में बी गिर 


नयसोषध्याय: .. २४५ 


करवीराविकुसुमे रक्तचन्दनमिश्षिते: । 
दूर्वाइकुररक्षतेश्व॒निक्षिप्ते: पात्रमध्यतः ।। ८७.। 
दह्मावध्येमनर्ष्याप सबिश्ने. ध्यानपुर्वकम्‌ । 
उपसोलिससानीय तत्पान्नं नान्‍्यवृदसना: ।। ८८ । 
प्रतिसनन्‍्त्र नमस्कुर्यादुवयास्तसये... रविम्‌ । 
अनया नामसप्तत्या महासन्त्ररहस्पया ।। ८९ । 
एवं कुवंन्नरो जातु न वरिद्रो न दुःखभाक । 
व्याधिभिमुच्यते घोरेरपि जन्सान्तराजितें! ॥॥ ९० । 
विनौषधैविना .. वेद्येविना पशथ्यपरियग्रहें: । 
कालेन निधन प्राप्त: सू्यंलोके महीयते ॥॥ ९१ ॥ 
इत्येकदेशः कथितो भानुलोकस्य सत्तम । 
महातेजों निधेरस्थ को विशेषमवेत्यहों ॥ ९२ ५ 


उपमौलिशिर: समीपस्‌ ॥ ८८। मन्त्र मन्त्र प्रतिमन्त्रसु । पूर्वोक्तनामान्येवात्र 


अल्याकल्‍ब०कमम नकारा". 


( यधा--'5% हंपराय नमः? ) इसी प्रकार प्रति नामोच्चारण के साथ .सूर्यदेव को देख- 
देखकर दोनों हाथों से गृहोत, जल से परिपूर्ण अति-निमंछ, ताम्रपात्र के मध्य में 
करवीर ( कनईछ ) आदि ( रक्त ) पुष्प, रक्तचन्दन, दूर्वांकुर, अक्षत ( ओर कुझ ) को 
रखकर परमपूजनीय सू्य भगवान्‌ श्िर के पास हाथों को लाकर जानुओं से भूमि को 
छूकर ध्यानपृुवंक नयन और मन को स्थिर कर अध्यें दे ओर उदय तथा अस्त के 
तमय प्रत्येक मन्‍्त्रों का उच्चारण करता हुआ इन सप्ततिसंख्यक परम गोपनोम महा- 
मन्त्रों के द्वारा नमस्कार करे ॥ ७७-८९ | 


| सदा 
जो मनुष्य इस अनुष्ठान को करता है, बह बे दरिद्री अथवा दुःखभ 
गहीं होता, जन्मात्सेगलितश्ो के फलरूप घोर व्याधियों से बिना औषध, बिना वेद 
ओर बिना पथ्यधारण के वह निमुंक्त हो जाता है और फिर पूर्णायु होकर अन्तकाल 
के आने पर--पमृत्यु को प्राप्त होकर आदरपूर्वक सुर्यलोक में निवास करता है ॥५०-९१। 


हे सत्तम ! यह तो सूयंछोक का एक अंश कुछ ४ ५; कहा गया 
. है। अहो ! इन महा तेजोनिधि की विद्देषता कौन जान सकता 


२४६ काशीध्रए्४ 
स्वकर्णविषयीफुर्वन्चिति.. 9 एपफथापमिप्तास्‌ । 
क्षणावालोकया “बक्रे महेखस्य महापुरीम्‌ ॥ ९३। 

अगस्तिस्वाच--- 


अरत्या सौरीं कपामेतामप्सरालोकसंयुताम्‌ । 
न दरिव्रो भवेत्‌ु पवापि नाथर्मेंषु प्रवर्तते ॥। ९४। 
ब्राह्मणेः सतत. श्राव्यमिवसादथानमुत्तमस्‌ । 


बेदपाठेन. यत्पुण्य॑ तत्पुण्यफलवायक्रम्‌ ॥। ९५ । 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया: वेश्या; श्युण्वस्तोडष्यायमुत्तमम्‌ । 
पातकानि विसुज्येह गति यास्‍स्यन्त्यनुत्तमाम्‌ ॥ ९६। 


॥ इति भोस्कन्दपुराणे काशीखण्डे अप्सर:सूर्यछोकवर्ण॑न 
“ नाम नवमोष्ध्याय: ॥ ९ ॥। 


बन सनम जनम नमन अान«भ 3 अमनमम-« जनम आम पाक 


कल 


मन्‍्त्रा:। मन्त्रमात्रत्वमिति भ्रम॑ निराकुव॑न्नेतदनुष्ठानस्थ. फलमाह | अनव॑त्या 


दिनों ॥ ८९-९%२ | 
॥ इति भ्ोरामानन्दकृतायां काशीखण्डटोकायां नवमो5ष्यायः 0 ९ । 


शिवशर्मा इस पवित्र कथा को सुनता हुआ क्षणमात्र में इन्द्रदेव को महापुरो 
को देखने. लगा.॥ ९३ । 
अगस्त्य मुनि बोले - 
._  अप्सरा-लोक और सूयंछोक की इस कथा के श्रवण करने से मनुष्य कभो दरिदय 
नहीं होता और अधर्म में भी प्रवृत्त नहीं होने पाता ॥ ९४। 
ब्राह्मणों को तो सवंदा यह आर्यान सुनना आवश्यक है; क्योंकि वेद-पाठ करते 
से जो पुष्य प्राप्त होता है; यह ( आख्यान ).भी उसी पुण्यफल का दायक है॥ ९५ | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य लोग इस उत्तम अध्याय के श्रवण करने से इस लोक 
में पातक-पुंज से छूटकर अत्युत्तम गति को प्राप्त होंगे ॥ ९६ । 
काल. कर्म ओ जगत के जो हैं कारण एक। 
तेहि सूरज के भजन से संगल होंहि अनेक || 
॥ इति भ्ोस्कन्वपुराणे चतुर्थ काशोखण्डे पूर्वा्द भाषाटोकापां 
अप्सरस्सूयंछोकवर्णत॑ नाम नवमोध्ध्याय: ॥ ९॥ 
क्र 


अथ दशमो5ध्याय। 


इमाम 


किला रसयनन्‍्ती सनोधतोवब फेयं कस्पेयमीशितुः । 
तयनानन्दसन्दोह॒दायिनी पुरनत्तमा ॥ २ । 
शिवशर्नू महाभाग सुतीर्थफलितब्रुम ॥ 
लोको5न्न रमते विप्रे सहस्ाक्षपुरों त्वियमू ॥ २ । 


__ >:>क्-ज-+-+-++- 


सहस्राक्षस्य वह्तेश्व लोकावत्यन्तसुन्दरो । 
मनः प्रीतिकारो हयौ वण्येते दशमे5द्भुतो॥ 


रमयन्तीति । इदमो द्विर्म्यासोउन्वयभेदा5भिप्रायेण | अतीवेति लोकोक्ति-। एवाथ 
इधवशब्दः॥ १। 


सुतीर्थफलितद्रम सुतीर्थस्य फलं सुतीर्थभेव वा फलं तद्‌विद्यते यस्थ लोकस्य, 
स सुतीधंफलित: | तारकादित्वादितच्‌ । स चासीौ द्रुमश्व॒ तत्सम्बोधनं तथा | विसर्गान्त 
पाठे सुतोर्थंफलितो द्रम इति च पाठे लोक एव द्रमत्वेन निरूप्यतें। तत्र लोकशब्दस्य 
भुवनपरत्वे सुतोथंफलित: सुतीर्थंफले: प्राप्यत इत्यथे:। सुतीर्थफलविद्रुम इति 
क्चित्पाठ: | तत्र सुतीर्थफलयुक्तो विशिष्टो द्रुम इत्यथे:। अन्न रमते सहस्नाक्ष इति 


:॥ उभयपक्षेल्प्यत्र कुत्रेत्याकाइक्षायामाह । सहल्ाक्षेति । तुशब्दोष्न्येभ्यो लोकेभ्यो 
विशेषद्योतनार्थ: ॥ २। द ; 
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( अमरावती और ज्तोतिष्सती फा वर्णन ) 
शिवक्षर्ता ने कहा-- 


* अत्यन्त प्रनोभिरामा, नेत्रों को परम 
! और इसका स्वामी कौन है ? ॥ १। 


विश के गणों ने कहा-- 
कि धदीभाग शिवदामंन्‌ विप्र ! यह इन्द्र की पुरी अमरावती है। यहां पर चुतीय॑ क्‍ 


सुख देनेवाली इस उत्तम पुरी का क्या नाम 


जत वृक्षों के समान लोग ही क्रीड़ा करते हैं॥ २। 


क्ाशीणण्डे 


२४८ 

तपोबलेन मह॒ता विहिता. विश्वकर्मणा । 

विवापि फौपुदी यस्या: सौधभ्रेणीश्रियं श्रयेत्‌ ॥ ३ । 

घवा कलातिधिः कवापि दर्शे वृश्यत्वभावहेत्‌ । 

तदा स्वप्रेयर्सी ज्योत्स्नां सौधेष्वेषु निगृहयेत्‌ ॥ ४।. 

परदच्छभित्तो वीके स्वमन्ययोषिद्विशड्धिता । 

सुग्धा नाशु विशेच्चित्रभपि स्वां चित्रसालिकाम्‌ ।। ५ । 

हम्येषु नीलमणिभिनिंर्मितेष्वन्न निर्भयम्‌ । 

स्वनी लिमानमाधाय तमोह:ःस्वषि तिष्ठति ॥ ६। 
बुरी विशिनष्टि | 'प्शिनष्टि | तपोबलेनेत्यादिसाधंद्ादशभि: । एतेप इलोकेषु यदिदमादि- 
शब्दानां सेय॑ पुरी इत्यनेनाउनवयः | दिवा$पीति । यस्या इन्द्रपुर्या: सौधश्रेणीश्रियं राज- 


सदनपड्क्तिशोभां दिवा5पि न केवल रात्रौ, दिवसे5पि कौमुदी चन्द्रिका श्रयेदाश्रयेत्‌। 
चन्द्रिकेव यस्या: सदा सौधश्रेणिशोभेत्यर्थ: ॥ रे | 
किश्व पदेति। दर्शे अमावास्थायाम्‌ | दश इत्युपलक्षणम्र । यदा यदाध्द्व्यत्वं 
प्राप्नोति, तदा तदा स्वप्रेय्सीं स्वस्य॒प्रियतमां ज्योत्स्नां सौधेष॒निग्हयेत्‌ सच्चारये- 
दिव्युव्पेक्षा । सुश्रेयसीमिति पाठे सृश्रेयसों श्रेष्ठ श्रेयस्क रीमिति यावदर्थाललोकाना- 
मित्यथ॑: ॥ ४ । 
पयदस्छेति । यस्या अच्छभित्तो निर्मेलसौधभित्तो स्वं प्रतिबिम्बं वीक्ष्य अन्ययोषिद 
विशद्धिता अन्यस्य स्त्री कान्‍्तेनानीता इति विशद्धूिता | विशद्धायां हेतुः। मुग्धा 
मूढाष्विदग्धा का्चिद्ेवाजभना चित्र यथा स्यात्तथा ईर्ष्यावशादिव स्वां वित्रशालिकां 
स्वीयं सौधविशेषम॒ आशु झटिति नाविशेदित्यर्थ: | एतच्चित्रमिति वा ॥ ५। 
हम्येष्विति ॥ (न्धकार: . पशढ न्द्र 
मा तमोष्धकार:। अपिशब्दात्‌ सचन्द्रासु रात्रिष्वपीत्यथ: | 


... हसे ( इस अमरावती 7 क्लर्क बमसबतो पुरो को को ) विश्वकर्मा ने बड़े ही 
ह डे ही _तपोबल से बनाया है| 
यहाँ पर दिन में भी चन्द्रिका अटारियों की शोभा का आश्रयण किग्ने रहती है ॥ ३ । 
चन्द्रमा जब कभी ( भूलोक में ) अमावास्या अथवा 
रहता है, तब भी वह अपनी प्यारी ज्योत्स्ना को इन्हीं सौंधों लगाता गे 
इस नगरी की स्वच्छ भित्तियों में अपना ही प्रतिबिम्ब ( परछाहीं ) देखकर 


मुख्या नायिका ( स्वामी द्वारा लायी गयी 
प्रवेश नहीं करती | यह कैसा आश्चयं है ? । का स्त्री की शंका से चित्रशाला में शोध्र 


इसी पुरी में अन्धकार नीलम के बने 
नीलिमा ( काछिख ) को रखकर दिन में भी लिर्भय होकर 8) में अपनी 
हु े रहता है॥ ६। 


वेशभो७प।प: 
चश्रकान्त शिलाजा २४९ 


फामधेनरतो बत: | १० । 


कोर्तिरुच्चे:भवा यत्य स्वेतों वाजिराजिष | 


रत्नमुच्चे श्रवा सोचत्र 


हेयानां पोर्षाधिक:।॥। ११। 
|. चन्द्रेति। तत्र पुर्या्। लुतमत्र तस्मादिति च पाहे एक॑ जलूपदमघ्या- 
हतंव्यघ्‌ ॥ ७ | 

फुविन्दाः तन्तुवाया: । पश्यतोहरा अलड्ूरणनिर्मातार: स्वर्णकारा इत्यथ॑:। 
बलइकृती: अलज्भरणानि ॥ ८। 
.. चिन्तामण्स्तदधिष्नात्री देवता। चिकेति जानाति गणयतीति वा | चिन्तामभि- 
अता वाञ्छामित्यथं: ॥ ९। अतोष्स्याम्‌ ॥ १०। 

फोतिरिति। सर्वतो वाजिराजिषु सकलेष्वश्वसम्हेषु । उच्चे:श्रवः श्रवर्ण यस्या: 
सा कोतियंस्य 


स॒ उच्चे:श्रवा:। हयानां मध्ये रत्नंश्रेष्ठोत््रास्यामित्यय॑: । कथम्भूतः ? 


यहाँ ( इस पुरी ) के लोग चन्द्रकान्त नामक मणि के शिला-समूह से ख्वते हुए 
जल को घड़ों-घड़ों भर लेने पर फिर दूसरे जल की इच्छा नहीं करते ॥ ७। 
इस पुरो में न तो तन्तुवाय ( कोरी-जोलाहा ) ही रहते हैं ओर न सुवर्णफार 
| सोनार ) ही निवास करते हैं; क्योंकि यहाँ हा कल्पवुक्ष ही वस्त्र, आभूषण, 
और कपड़ा ) का समपंण किया करता है॥ ८। . हे 
ञ इस नगरी में निया के. विशारद ज्योतिषी लोग नहीं हैं, कारण, यहाँ 
पद काम ही पी की मिलता को पुतला है ५ हार) भी 
इस स्थान पर पाककर्म के आचार्य यू कर लिए जाते हैं ॥ १० । 
है क्योंकि एक कामघेनु के द्वारा ही समग्र रस और जो सम्पूर्ण वाजि-राजियों 
जिसकी कीति उत्तमता से श्रवण #क३ इसी पुरी में वर्तमान है ॥ ११। 
में तत्त्व है, वह महाबली उच्चे:श्रवा नामक धा३ 


रेर 


५६० 

। | 
ऐरावतो बन्तिवरश्रतुदन्तो5त्र राजते । 
द्वितीय हव केलासो जज्जेंमस्फटिकोज्ज्बलः ॥ 
तरुरत्म॑ पारिजात: स्त्रीरत्न॑ सोबंशी त्विह। 
नन्दनं बनरत्त्च रत्तं मस्वाकिनी हपाम्‌ ॥ |, 
त्रयस्त्रिशत्‌ सुराणां या कोटि: श्रुतिसमीरिता ! 
प्रतीक्ष। साइवसरं सेवाय प्रत्यहू त्विह ॥ हटा 
स्व ष्विस्द्रपदावन्यञ्न विशिष्यैत किच्चन | 
पच्चत्त्रिलोक्यामेश्वय॑न॒तत्तुल्यमनेन हि।॥ !५। 


अभ्वमेधसहस्नरस्थ लप््यं विनिमये न यत्‌ । 
कि तेन तुल्यमन्यत्स्यात्‌ पवित्रमथवा महत्‌ ॥ १६। 


१। 


्ड्क्स्ससिा झा स्‍ससस च बी -्त-त+->न ॒-# 


पोरुषाधिक: पुरुषस्येदं पोरुषम, बल तेनाधिकः | यद्वा पुरुषों विष्णस्तस्थांश्रः पोत्षो 
विभूतिरित्य्थ: | तेनाधिक: श्रेष्ठ: | उच्चे:श्रवसमग्रानामिति भगवद्वचनात्‌ | जात्रेहि 
पाठे स इत्यध्याहतंव्यम ॥ ११-१३ | 


त्रयस्त्रशदिति । यद्यपि त्रयस्त्रिशदेव देवा: श्रुतिप्रतिपादिता: | तथा च ध्रतिः- 
त्रयस्त्रिशद्ने देवा: इति | तथापि तेष्वन्तर्भतान्‌ देवान्‌ गृहीत्वा त्रयस्त्रिशत्‌ सुराणां या 
कोटिरित्यक्तम्‌ । अवसरप्त अवकाशम । तुशब्देन सम्भ्नमो गह्यते || १४। 


>नरावत्यास्तौल्यपावित्ययोरभावमन्यस्याह | अश्वम्ेघेति ॥ १६। 


है हीना साहा ०मऊ न >या0७७७ ०. ८०७ >कभ ७७«- सकता» ४० िममम% ७ ०9. के आप्मआक ७» «भा» ७०«ाभक 


स्फटिक सा उज्ज्वल दूसरे जंगम केलास के समान चार दांतवाला कसर 
ऐरावत भी यहाँ ही विराजमान है॥ १२। 


इस लोक में वृक्ष-रत्न' पारिजात, स्त्री-रत्न प्रसिद्ध उवंश्ी, वन-रहल तलत मै 
जलू-रत्न मन्दाकिनी विद्यमान है ॥ १३। 
वेद कथित तेंतोस करोड देवतागण यहीं स्व की सेवा का है 
पर जोहते रहते है. ५ है पर प्रतिदिन इह 
स्वग में इन्द्रपद से बडा और कुछ भो नहीं है। ह गला 
हे तु्य न गही है। त्रेलोक्य भर का समस्त 
भी इसके तुल्य न हो सकता ॥ १५. पी 


सहेल्न अश्वमेध-यज्ञों के परिवरत॑न से जि 


ब्वमे हां). | 
| सका लाभ होता है, (भर्/. 
“मान पत्ित्र और महान दूसरा क्या हो सकता 24%: 


है ?॥ १६ | 


देशमो5पांप: २५४१ 
अर्धिष्मती संयप्तिनी प्रुण्यवत्यमलाबती । 
गन्धवत्यलकेशी ञ्व नेतत्तु्या महधिभिः ॥ १७ । 
अयभेव सहज्नाक्षस्त्वयसेब विवस्पतिः । 
शतमन्पुरयं देवो नामास्येतानि नामतः ॥ १८ । 
सप्ताईपि लोकपाला ये त एन समुपासते । 
नारदाह्मुनिवरेरयमाशीभिरीड चते ॥ १९ । 
एतत्‌ स्थेयेंण सर्वेषां लोकानां स्थैर्यमिष्यते । 
प्राजयान्‌ महेन्द्रस्य त्रेलोक्यं स्पात्‌ परालजितम्‌ ।। २० । 
दनुजा मनुजा देत्यास्तपस्यन्त्युप्रसंयमाः । 
गन्धर्वेयक्षरक्षांत्ति महेन्द्रयदलिप्सवः ॥ २१ । 


अरचिष्मतोति । वह्लियमनिऋतिवरुणवायुकुबे रेशानां सप्तानामचिष्मत्याद्या: 
सप्तपुय: । ईशस्येयमेशी ॥ १७ । 

नान्‍्यत इति पाठे नान्यस्थेत्यर्थ: ॥ १८ | महेन्द्रपदलिप्सवो5मरावती प्राप्तु- 
मिच्छवः । २१ । 


अचिष्मती, संयमिनी, पृण्यवती, अमलावती, गंधवती, अलका और ऐसी 
सप्तदिकपालों की ये सातों पुरियाँ. भी महासमृद्धि के हारा अमरावती के समान 
नहीं हैं ॥ १७ | 

यहीं सहस्राक्ष, यहीं दिवस्पति और यहीं देवराज शतक्रतु हैं । ये सब नाम और 
किसी के नहीं हैं ॥ १८ । 

दूसरे सातों लोकपाल भी इन्हीं की उपासना करते 


भी आशोर्वादों के द्वारा इन्हीं की स्तुति गाते हैं ॥ १५ । 
द्र्कीही 


देवराज इन्द्र की स्थिरता से ही त्रेलौक्य की स्थिरता होती है और इल् 
हो जाती है ॥ २० | 


पराजय से त्रेलोक्य भर की पराजय 47 ए#० 
इसी इन्द्रपद के लाभ की अभिलाषा से देत्य, बात मनुष्य, गन्धव, 
राक्षेस, समी लोग उम्र संयमप्‌र्वक तपस्या करते हैं || २५ 


अमभभ+. 


हैं और नारदादि मुनिगण 


नजलओ>ओओ 
(लक मंंममंतमिना-नम 


१, विकृता इति क्वचित्याठः । 


क्ॉशीछण्डं 
४ ॒ु ९ 
है महीपाला बाजिमेधविधायकाः । 


सगराद्या ५ २० 


निष्प्रत्यहं फ़तुशत पः कश्रित्‌ फुक्तेड5वनों । 
जितेग्द्रियो5मरावत्याँ त प्राप्योति पुलोमजाम्‌ ॥ २३ । 
अ्समाप्तक्रतुशता. वरसस्तयत्र महीभुजः ! 
ब्योतिष्टोमाविभियर्गियें पजन्यपि ते द्विजा: ॥ २४। 


तुलापुरुषदानाविमहावानानि धोडश । 
थे यच्धुन्त्यमलात्मानस्ते लभन्तेषमरागतीम्‌ ॥ २५ । 


शक्रेश्वयंजिधक्षवः इन्द्रश्नियं लब्घुमिच्छव: ॥ रेरे | 
तहिं किमिति नागुहुंस्तत्राह । निष्प्रत्यूहम्‌ इति ॥ २३। त॒हिं सविध्नक्रतुश्तानां 
तदनुष्ठानं निष्फलमेव नेत्याह । असमाप्तेति ॥ २४ | 


तुलेति। तुलापुरुषादीनि च तानि महादानानि चेति तथा | आदिपदेन हिरष्य- 
गर्भादीनि गृह्यन्ते | तानि च लेज़ें दर्शितानि। तथा हि-- 
तुलाहिरण्यगर्भश्व॒त्रह्माण्डास्यं तुतीयकम्‌ | 
कल्पतरुगोंसहुत्र नामघेयन्तु_ पञ्चमम्‌ । 
हिरण्पकामधेनुश्ध॒ हिरण्याश्वश्व सप्तम: | 
हिरण्पाश्वर थरचैव हेमहस्तिरथस्तथा । 


न न जनम हनग«णनणन--ममन«भम-म. 


अश्वमेध यज्ञों के कर्ता संगरादिक भूपालगण ने इसी इन्द्रपद की प्राप्ति को 
इच्छा से बड़े-बड़े प्रयत्न किये थे ॥ २२। 


जो कोई व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर पुथिवी पर एक सौ अश्वमेध यज्ञ निविष्न 
समाप्त कर पाता है, अमरावती में वही इन्द्राणी को प्राप्त करता है॥ २३ । 


जिसका शत-यज्ञ समाप्त नहीं होता, ऐसे राजे-महाराजे 
थे न हाराजे और ज्योतिष्टोम आदि 
यागों के कर्त्ता द्विजातिं लोग इस अमरावती नगरी में निवास करते हैं॥ २४ । 


तुलापुरुष १, हिरण्यगर्भ २, ब्रह्माण्ड ३, कल्पतरु ४, गोसहस्र 
२, / गोसहस्र ५, हिरण्यकाम- 
८ 3/3क+ 48५ 26३५० 4, हिरण्यहस्तिरथ ९, पश्चलांगल १०, धरादान ११, 
२, , सप्तसागर १४, रत्नधेनु १५ ओर महाभतष् 
इन पोडदा महादानों के कर्ता निमेलात्मागण इस क्षसरात्रती को प्राप्त फल हर 


इशप्रोष्ष्पायः २५१ 


अक्लोबवा दिनो धोरा संग्रामेष्वपराहमुखाः ॥ 
विक्वान्ता वोरशयने ते5त्र तिष्ठन्ति भूभुजः ।३ २६ । 
इत्युदेंशात्‌ समास्याता भहेस्द्रनगरीस्थिति: । 
यायजूका वसन्त्यत्न यज्ञविद्यायिशारदाः ॥ २७ । 
इसासचिष्प्तों पश्य वीतिहोत्रपुरी शुभाम्‌ । 
जातवेदसि ये भक्तास्ते वसन्त्यन्न सुब्रताः ॥ २८ 
अग्निहोत्ररता विप्रास्तथाइग्निन्नह्मचारिण: ॥ 
स्त्रियो वा सत्वप्तम्पन्नास्ते सर्वे अग्नितिजसः ॥ २९ । 
अग्निहोत्ररता विप्रास्तथा$ग्निब्रह्मचारिण: ॥ 
पशचाग्निव्नतिनो ये वे तेडग्निलों केडग्नितेजस: ॥॥ ३० । 


पञ्चलाडुलदानञ्च धराख्यं विश्वचक्रकम्‌ । 
कल्पलताहुयं चान्यत्‌ सप्तसागरमेव च । 
रत्नधेनुमंहाभूतघरटेत्येतानि षोडश ॥ 
महादानानि सुतरां क्रमशः: कथितानि वे । 
सर्वाण्येतानि कृतवान्‌ पुरा शम्बरसूदन ॥ इति ॥ २५-२६। 


यायजुका यज्ञशीला: ॥२७। अग्निब्रह्मचारिण: साग्निका ब्रह्मचारिण: । चतुदिश्षु 
चत्वारोष्ग्नय उपरि स॒यंबच पञचाग्नयस्तत्तापब्रतिन: ॥ ३० । 


अकातर वचनों के वक्ता, युद्ध में पीठ को न दिखलाने वाले, वोरशय्याशायी, 
धीर, शूर भूपालगण इस स्थान में स्थिति (निवास) करते हैं ॥ २६। 

यज्ञ-विद्या के विशारद यायज़कगण भी यहाँ ही निवास करते हूँ। प्रसंगवश 
हम लोगों ने इस इन्द्रपुरी की स्थिति का ( आपसे ) वर्णन किया ॥ २७। 

( अब ) अविष्मती नाम्नी मंगलझहूपा इस अग्निपुरी को देखिये । अग्निदेव के 
उपासक सुब्रत लोग यहाँ पर निवास करते हैं ॥ २८ । रे 

जो दृढ्सत्त्व, जितेन्द्रिय, 'ुंघगण अथवा जो दुढ़ सत्त्वसम्पन्ना स्त्रिय अग्नि 
प्रवेश करती हैं वे सब.अग्नि समान ते जस्वों होकर इस अग्निलोक में निवास करती 
हूँ॥२९। क्‍ ५ 

नहोत्र तत्ार हैं, अथवा साग्निक ब्रह्मचारी हैं, तथा पस्म्चारित 

कर हैं, वे बी बे ' नेजोधारी होकर इस वल्लिछोक के निवासी होते 
हँ ॥ २३० । ' 


१५४ कीशी ध०३ 


शीते शीतापनुत्ये पस्त्विध्मभारान्‌ प्र4"छति । 
कुर्याद ग्निष्टिकों वाईघ स वसेदर्निसन्निधो ॥। ३१। 
अनाथस्पाग्निसंस्कारं यः कुर्याच्छद्धपान्वित: | 
अशक्तः प्रेरयेदन्‍्यं सो$ग्निलोके महीयते ॥ ३२ । 
जठराग्निविवृद्धय यो वद्यादाग्नेयम्रौषधम्‌ । 
न्दाग्नये स पुण्यात्या वह्लिलोके वसेच्चिरम्‌ ॥॥ ३३ । 
यज्ञोपस्करवस्तुनि यज्ञार्थ द्रविणन्तु वा। 
यथाशक्ति प्रदद्याद्यो हमचि9प्मत्यां चसेत्‌ स वे ॥। ३४। 
अग्निरेको द्विजातीनां निःश्रेसयकर: परः । 
गुरुदेंवो ब्रतं तीर्थ सर्वमग्निविनिश्चितम्‌ ॥। ३४ ॥। 


कान चचननन “न अं अलविजजथनी 3 9७>०० ७०५ बननन«--म२स--+ज»> ७०७, 


इध्मभारान्‌ काष्टभारान्‌। 'काष्ठं दाविन्धनं त्वेघम्‌ इध्ममेघ: रुमित्‌ स्त्रियाम्‌' 
इत्यमर:॥ तेषां सारत्वनीरसत्वस्यापदाय तुशंब्द:॥ अग्निष्टिकां लोहादिनिमिताग्न्या- 
घारस्थालिकाम ॥ ३१-३२ | 


आस्नेपसग्निवृद्धिक रम्‌ ॥ ३३-॥ 


जो कोई शीतकाल में शेत्य दूर करने के लिए काठ के बोझों का इन्धन देता 
है ओर अग्निकुण्ड बनवा देता है, वह अग्नि के समीप अवस्थान करता है॥ ३१। 


जो व्यक्ति श्रद्धापुबंक अनाथ लोगों को अग्निदाह्मदिक क्रिया कर देता है, 


अथवा स्वयं अद्क्त होने पर दूसरे किसी से करवा देता है, वह अग्निलोक में पूजित 
ड्रीता है॥ ३२। 


जो कोई जठराग्नि की वृद्धि के लिए मन्दाग्नि जन को अग्निवधेक औषध देता 
है, वह बहुकालपयंन्त अग्निलोक में निवास करता है॥ ३३। 


यज्ञ की सामग्री अथवा यज्ञ करने के हेतु जो यथार्शाक्त धन दस 
अआचिष्मती में निवास करता है ॥ ३४ | श्वा ह 


. एक अग्नि ही द्विजातियों के परमपद 


* दाता » वह द्विजों 
और तीथं, सब कुछ हैं--यह्‌ निश्चित है ॥ ३५। हैं, वह द्विजों के गुरु, देवता, व्रत 


वशभो९ध्याप: 
अपावनानि सर्काण बहिसंसगगंत: 
पावतानि भवक्‍न्‍तोब तस्माश; 
अपि चेद॑ विद्दध्वा यस्त्पक्त्वा 


२५५ 
क्षणात्‌ । 

पावकः स्पृत: ।। ३६ । 

वे जातवेदसम्‌ । 

अन्यत्र बध्ताति संत भ्राह्मणो न स वेदवित्‌ ।। ३७। 

अस्त रात्मा हाय साक्षान्निध्रितो ह्याशुशुक्षणि:। 
भांसप्रासान्‌ पच्षेत्कुक्षौ स्त्नीणा नो मॉसपेशिकाम्‌ ।। ३८ । 
तेजसी शास्भवों पूति: प्रत्यक्षा वहुनात्मिका | 

फ्री हन्त्री पालयिन्नी विनेनां कि बिलोक्यते ।। ३९ ! 
चित्रभानरयं साक्षान्नेत्र त्रिभुवनेशितु: । 
अन्धन्तप्तोमये लोके विनेनं कः प्रकाशक: । । 


ड४ड०।१ 
धृपप्रदीपनवेद 


पयोद्िघृतेक्षवम । 

एतद्भक्तं नि्षेवन्ते सर्वे दिवि दिवोौकसः ॥। ४१ । 
अन्तरात्माह्न्तःसाक्षी । हि निश्चये। मांसपेशिकां मांसमयजरायुजां गर्भस्थवोल- 

तंनुमिति यावत्‌ ॥ ३८ । हक 
तेजस इये तेजसी । शम्मोरियं शाम्भवी | अष्टमू्तित्वादीश्वरस्थ ॥ ३९। 
अन्धन्तमोसये लोक इति च्छान्दसम्‌ ॥ ४०) ऐक्षव्मिक्षुविकारस ॥ ४१। 


सभी अपवित्र वस्तुएं अग्नि के संसगं से क्षणमात्र में पवित्र हो जाती हैं, इसी 
से अग्नि का नाम पावक कहा जाता है॥ ३६। 
जो ब्राह्मण वेद को जानकर भी अग्नि को छोड़कर अन्यन्न अनुराग करता है, 
वह वास्तव में वेदवेत्ता नहीं है ॥ ३७। । कह 
के ये अग्नि ही साक्षात्‌ अन्तरात्मा हैं, वे ही उदरस्थ होकर दि ग्रासों को 
पकाते हूँ; परन्तु स्त्रियों के गर्भस्थ बालकों को कोई मे 33० का हक लक 
दहनात्मिका ईदवर की तेजसी मूर्ति हैं और ये ही सृष्टि, 
और 2 विधायक हैं, इनसे भिन्न जगत्‌ में और क्या दृष्टिगोचर होता है हक 
यही चित्रभानु साक्षात्‌ महादेव के नेत्र हैं। घोर अन्धकारमय इस ' हे 
भिन्न दूसरा कौन प्रकाशक है ? ॥ ४० । ॥ हहशका 
स्वर्ग में सभो देवगण इन्हीं अग्नि का; भुक्त घूपः दीप, नैवेद्य, दूध, के 
ईख का भोग आदि सेवन करते हैं ॥ ४९१ । 


लकी का शी छ७्डे 

शिवश्ञर्मोवाच- _ जय ; प्रिय 
काो5य कुशानुः: फस्या5यं सुनुः कथ भिदं पवण | 

आउ्नेयं लब्धमेतेन घ्ूत में तन्ममाग्रतः ॥। ४२। 


गणावूचतु:--- ; 
आकर्णय महाप्राश वण०वाबों ययातयम । 


पो5यं यस्य यथाइनेन प्रापि ज्योतिष्मती पुरी।। ४ ह। 


नमंवायास्तटे रम्ये पुरे नर्मपुरे बुरा। 
पुरारिभक्त: पुण्यात्गाइभवव्‌ विश्वानरों मुनि! ॥। ४४ । 
ब्रह्मचयाश्रसमे निष्ठों ब्रह्मययज रत: सदा । 
शाण्डिल्यगोत्र: शुचिमान्‌ ब्रह्मतेजो निधिवंशी ॥ ४४ । 
विज्ञाता5खिलशास्त्रार्थो लोकिकाचार चड्चुर: । 
कदाचिच्चिन्तयामास हृदि ध्यात्पा महेश्वरम्‌ ॥ ४६ । 
चतुणमम्रिप्याश्रमार्णा को5तीव श्रेयसे सताम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्राप्नोति संक्षण्णे परत्रेह च वा सुखम्‌ ॥] ४७ । 
प्रापि प्राप्ता || ४३ | पुरारिभक्तस्त्रिपुरारिसेवक: || ४८। ब्रह्मवेडः स एव 
यज्ञ, तत्र रत:। वेदाध्यय्रनस्वरूपे ऋषियज्ञे रत इत्यथं: ॥ ४५ | लौकिकाचारचज्चुरः 
लौकिकव्यवहारे निपुणः, कुशल इति यावत्‌ ॥ ४६। संक्षण्णे सम्यडनिष्पादिते चोष॑ 
शिव शर्मा ने कहा--.. 
ये कृशानु कौन हैं ? ओर किसके पुत्र हैं? फिर किस प्रकार से इन्होंने श्ह 
अग्निपद प्राप्त किया है ? इसे मेरे समक्ष वर्णन किजिये॥ ४२ | 


गणों ने कहा - 

है महाप्राज्ञ ! श्रवण करो, यह जो हैं और जिसके पुत्र. हैं, तथा जिस प्रकार 
से इस ज्योतिष्मती नगरी को प्राप्त किये हैं, वह सब कथा यथाक्रम से हम वर्णन करते 
हैं ॥ ४३ | 
पूर्व काल में नमंदा के सुहावत तोर पर नमंपुर नामक नगर में बिश्वातर नरम 
के शाण्डिल्यगोत्री एक परुण्यात्मा शिवभक्त मुनि थे ॥ ४४। 

नर्मदा वेदाध्ययनछप ऋषियज्ञ में तत्पर, ब्रह्मतेजोमय, जितेन्द्रिय, पवित्र 
ब्रह्मचर्याश्रमनिष्ठ वे मुनि समस्त धास्त्राथं, ज्ञान और लोकिकाचार के चातुर्य को 
प्राप्कर एकबार हृदय में महादेव का ध्यान करते हुए चिन्ता करने छगे कि चारों 
आश्रमों में सज्जनों का परम कल्याणकारी आश्रम कौन हैं? जिसका सेवन करने 


से यहाँ ओर परलोक में भी धुल-छाभ होता है॥ ४५-४७ | 


दशभो5ष्पाप: 
द्दं ५७७७ श्रेपस्त्विदन्तु सुकरं भवेत्‌ । 
इत्पे स्व सम्ालोड्य गाहेस्थ्यं प्रशशंस है ।। ४८ । 
बरह्मचारो गहस्थो वा वानप्रस्थो5थ भिक्षुक: । 
5 गसाधारसूततोध्सो गृहस्थो नान्यथेति च ।। ४९ । 
देवेसनष्ये: पितृभिस्तियंश्भिश्नोपजीव्यते. । 
हैप्य। भ्त्यहूं पर्मात्तस्मान्छेष्ठों गृहाश्रमी ।। ५० । 


अस्नात्वा चाप्यहुत्वा वाधदत्त्वा वाइश्ताति यो गृही । 
देवादोनामृणीभृत्वा नरक प्रतिपद्यते | ५१ । 
अस्नाताशी सल॑ भूडकते त्वजपी पृषशोणितम्‌ । 


अहुताशो कुमोन्‌ भुडक्तेषप्यदत्वा विडविभोजन: ।५२। 


इत्यर्थ:॥ ४७ । आलोड्य विचाये ॥ ४८। 


विड्विभोजन: । विड्‌ विष्ठा, विशेषेण भोजन यस्य, स तथा॥ ए२। 


(“पाक 


'यह श्रेयस्कर है, नहीं, यह श्रेयस्कर है, यह सुकर है” इसी प्रकार से सभो 
आश्रमों का विचार कर वे गृहस्थाश्रम की ही प्रशंसा करने लगे ॥ ४८ 


ब्रह्मचारी , गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक--इन चारों आश्च्मों के बीच गृहस्थ 


ही सभी का आधारस्वरूप है; वर्योंकि उसके बिना इन सबका निर्वाह नहीं हो 
सकता ॥ ४९। 


प्रतिदिन गृहस्थ हो के द्वारा देवता, पितर, मनुष्य ओर पशु-पक्षी जाति फ्री 
भी जीविका चलती है, इससे गृहस्थाश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है॥ ५०। 


जो गृहस्थ स्नान, हवन और दान बिना किए ही भोजन कर लेता है, वह 
देवतादिकों का ऋणी होकर नरक में पड़ता है ५१। 


ज हे बिता जप 
न के भोजन करता है, वह मल भोजी है और 
क्यि पवन साला हे एवं होमहीन 'भक्षण करनेवाला सा श होता है तथा 
दान से रहित होकर भक्षणशील होने पर विषछ्ठा-भक्षक होता है ॥ ५ 

डेरे 


२५७ 


२५८ काशोखण्डे 


प्रह्मचयं हि गाहंस्थ्ये यादुक कल्पनयोज्यितम। 
स्वभावचपले चित्ते कब तादुग्‌ ब्रह्मचारिणि है । ५३। 
हुठाद्वा लोकभीत्या वा स्वार्थाहा ब्रह्मचयंभाक । 
सद्धूल्पयति चित्ते चेत्‌ कृतमप्यकृतं तवा ॥ ५४। 
परदारपरित्यागात्‌ स्वदारपरितुष्टितः । 
ऋतुकालाभिगामित्वाद्‌ ब्रह्मचारो गहीरितः॥ ५५। 
विमुक्तरागद्ेघो यः कामक्रोधविवर्जित:। 
सारितिः सदारः स गही वानप्रस्थाद्विशिष्यते ॥। ५६ । 
वराग्याद्‌ ग॒हमुत्सृुज्य गह॒धर्मान हृदि स्मरेत्‌ । 
स्‌ भवेदुभयश्नष्टो वानप्रस्थो नवा गृही ॥ ५७। 
ब्रह्म चय॑ हीति | गाहंस्थ्ये गृहाश्रमे यादृग्‌ ब्रह्मचयंम्र, तादुग्‌ ब्रह्मचारिषि 
स्वभावचपले चित्ते सति कब कुत्रेत्यन्वयरः | कीदुक ? कल्पनया बन्धनया प्रतारणयेति 


यावत्‌ । उज्ज्ितं त्यक्तम्‌ | यद्वै कल्याणयो जितमिति क्वचित्पाठ:, यद्देकल्येन योजितमिति 
चान्यत्र | ५३ । 


अनधिकारिणां तत्तदाश्नमनिन्दापूर्वक्मधिकारिणो गृहस्थस्य तत्तदाश्रमाच्छे- 
छयमाह । हठादिति षड़भि:। हठाद बलादधिकाराभावेष्प्याग्रह्दित्यथ॑: | स्वार्थाव्‌ 
स्वप्रयोजननिमित्तात्‌ सड्भुल्पयति चिन्तयति ब्रह्मत्रयंविरोधिकमेंति शेष: । कृत॑ ब्रह्मचये- 
मित्येव ॥| ५४-५७ । 


कल्पनामात्र से परित्यक्त ब्रह्मचयं जेसा गृहस्थाश्रम है। ( भला ) स्वभावतः 
चंचल-चित्त ब्रह्मचारी से कहाँ हो सकता है ? ॥ ५३ | 

आग्रहवश हो, चाहे लोक-भय से हो अथवा स्वाथे के हो कारण हो, ब्रह्मचयं- 
ग्रहण करके यदि उप्तके विरुद्ध कोई कम चित्त में भी सोचा जाय, तो वह ब्रह्मचय॑ 
करने पर भी नहीं करने के समान होता है ॥ ५४ | है 

परस्त्री के परित्याग और स्वदारा से ही संतोष एवं ऋतुकाल में गमन--ई* 
कर्मों से गृहस्थ ब्रह्मचारी कह लाता है| ५५ | 

जिसे राग-द्वेष नहीं है, काम-क्रोध से रहित है, वहो साग्निक सपत्नीक गृहस्थ 
वानप्रस्थ की अपेक्षा उत्तम है ॥ ५६ | 

जो कोई वैराग्यवश होकर गृह-परित्याग करने पर फिर हृदय में गृह-धर्मो को 
स्मरण करता है, वहन तोवानप्रस्थ हुआ न गृहस्थ हुआ; किन्तु उभयतो ५ 


है॥ ५७। हि 


बैशपो५४प।प: २५९ 
अपाचितोपस्थिताया यो उत्या बत्तंते गृही । 
पेन केनापि सम्तुष्टो भिक्षुकात्‌ स विशिष्यते ।। ५८ । 
प्राथपेचत्ववचिस्किन््विद दृष्प्रापं वा भविष्यति । 
अशनेषु त सस्तुष्द: से पति: पतितो भवेत्‌ ॥ 


गुणागु्ण विच्चार्यत्थ॑ सबे विश्वानरो द्विज:। 
उद्ववाह 


4९ । 


विधानेन स्वोचिता फुलकन्यकाम्‌ ॥। ६० । 
अग्निशुश्रूषण रत: पश्चयज्ञपरायण: 


। 
घट्कमंनिरतो नित्य॑ देवपित्पतिथिप्रिय: 


॥ ६१ । 
धर्माथंकामान्‌ युक्तात्मा सो$ज॑यन्‌ स्वस्वकालत:। 


परस्परभसडूगेचं दम्पत्योरानुकल्यतः  ॥। ६२ । 
पूर्वाह्न देविकं कर्म सोइकरोत कमंकाण्डवित्‌ । 


सध्यन्दिने सनष्याणां पितृणामपराह्मके ।। ६३ । 


प्राथंयेदिति । यो यति: क्वचित्‌ . कदाचित्‌ प्रार्थयेत्‌ प्रा्थयतति। दृष्प्रापं वा 
यद्भविष्यति, भवति, तदपि प्रा्थंयति। समीचीनमसमीचीनं वा याचत्‌ इत्यथंट, स 
पतितो भवेत्‌, स्वाश्रमाद्श्रष्टो भवतीत्यथै: || ५९। 


>> प्‌ “मरे २० सं 


के थ 4-5 मिल मत ०रिनिलीभना लक 


जो गृही विना माँगे प्राप्त वस्तु को वृत्ति द्वारा अपनों जीविका-निर्वाह करता है 
भोर जिस-किसी उपाय से संतुष्ट ही रहता है, वह गृहो भिक्षुक से भो श्रेष्ठ है ॥ ५८। 

जो यती दुलंभ या सुलूभ किसी वस्तु की प्रार्थना करे और यदि भोजन से तृष्त 
न हो, तो वह संन्यासी पतित है ॥। ५९ । 


उस विद्वशनर द्विज ने चारों आभ्रमों का गुण-दोष भलीभाँति से विचार कर 
अपने अनुरूप कुछ की कन्या से विवाह किया ॥ ६० । 


वे वेद, अग्नि-सेवन और पंचयज्ञ में तत्पर होकर, पठन-पाठन, यजन-याजन, 
दान ओर प्रतिग्रह-- इन नित्य छहों कर्मों को करते हुए, देवता, पितर और अतिथिगण 
के प्रोति पात्र हुए ॥ ६१ । 
वे बिल होकर यथाकाल परस्पर अविदद्ध, दम्पति के अनुकूल धमं, श्वर्थ, 
बोर काम का उपाजन करने लगे।। ६२। ह हि 
ह करमंकाण्ड के ज्ञाता ब्राह्मण पूर्वाह्न में देवकम, मध्यात्त में मनुष्य कृत्य और 
अपराह्ल में पितु-कार्यों का सम्पादन करने लगे ॥ ३ । 


3 - कफाशीखण्डे 

/ ४४५ 
एवं बहुतिथे काले गते तस्थाग्रजन्मनः । 
भार्या शुचिष्मती नाम कामपत्नोव सुब्रता ॥ ६४ । 
अपश्यन्त्यडकुरमपि रास्ततेः स्वर्गलाधनम्‌ । 
विज्ञाय शड्धूरं कास्तं प्रणिपत्य व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ६५ । 


शुचिष्मत्युवाच-- 
आयं॑पुन्नायंधिषण.. प्राणनाथ प्रियत्रत। 


न दुर्लभ ममास्तीह कि श्चित्त्वच्चरणा5चनात्‌ ।। ६६ । 
ये वे भोगाः सप्तुचिता: स्त्रीणां ते त्वत्प्रसादत:ः । 
अलड॒कृत्य मया भुक्ताः प्रसड्भ।द्‌ वच्मि तान्यषि ॥। ६७ । 


सुवासांसि सुवासाश्र सुशय्याचु नितम्बिनो । 
त्रकतास्‍्बुलान्नपानाश्र अष्टो भोगाः स्वधर्मिणाम्‌ ॥ ६८। 


कामपत्नी रतिस्तद्वदिव ॥ ६४ | अड्कुरं कारण पुत्रमात्रमित्यर्थ: ॥ ६५ | 

अलड-कृत्य अतिशयं कृत्वा | तान्यपि तानपि । तानपीति वा पाठ: | अल्ड्इतेति 
अलडूरोतीत्यलडक्ृतु पाठे तया मयेत्यर्थ: ॥ ६७ 

सुवासांसि शोभनवस्त्राणि। सुवासा: शोभनगृहा:। चकारः समुच्चये | 
सुशय्या शोभनकशिपुः | सुंनितम्बिनी शोभनपरिचारिका | स्रक्ताम्बूलान्नपानाश्रेत्यष्टो 
भोगा: | विसन्धिरा्ष:। स्वधर्मिणां स्वधर्मंवतामु | पाठान्तरे" शो भनधमंवतामित्यय: | 
सुताम्बूलान्नपानाइचेति पाठेष््टाविति दुघंटम्‌ | सुताम्बूलान्नपानाद्या इति क्वचित्‌ | 
समाहारपादश्चान्यत्र | एतेउ्टो भोगा मया भुक्ता इति पृवणान्वयः ॥ ६८ । 


... इसी प्रकार से बहुत काल बीत जाने पर रति के समान सुब्रता ब्राह्मण को 
पत्नी शुचिष्मती स्वरग॑प्राप्ति के साधक वंश के अंकुर को भो न देखकर, निज पति को 
ही कल्याणकर्ता मानते हुए प्रणामपुवंक निवेदन करने लगी ॥ ६४-६५ । 
गुक्रिष्मतो बोली-- 

हे महामते ! प्रियत्रत | प्राणनाथ ! आय॑पुत्र ! आपके श्रीचरणों के पूजन से इस 
जगतु में मुझे कुछ भी दुलंभ नहीं है।। ६६ । 

स्त्रियों के लिये जो-जो भोग उपयुक्त हैं, आपके प्रसा ] उत 
सबका मैंने भोग किया, प्रसंगवद् उन्हें भी में कहृतो हूँ ॥ ६७ ५ ऐै। अज़कत/ होकर 

सुन्दर वस्त्र, उत्तम गृह, कोमल द्षय्या, भच्छी दासी और 
पान- स्वधम॑निष्ठ लोगों के इन आठों भोगों को में भोग चुको ही दा 42 


?*. सुधर्मिणामित्येव॑रूपे । 


वैशमो९६परो७: 


२६१ 
एक मे प्राथितं साथ चिराय पहूदि संस्थितम्‌ । 
गृहस्थानाों सप्ुच्तितं तस्व॑ वातुभिहा हैलि ।। ६९ । 

विधानेर उवबाच--- 


किसदेयं हि सुश्रोणि तब प्रियहितेणिणि । 
तत्पार्थथ भहाभागे 7 पच्छास्यविलस्बितम्‌ ।। ७० | 
महेशितु: प्रसादेन समस्त किश्चिन्न दुलेभम । 
इहाउत च कल्याणि सर्वकल्याणकारिण:। ॥७१। 
इति धुत्वा बचः पत्युस्तस्प सा पतिदेवता । 
उवाच हृष्टवदना यदि देयो वरो मम ॥ ७२ । 
वरयोग्याइस्मि चेन्नाथ नानय॑ वरमहं व॒णे । 
महेशसदृशश पुत्र देहि साहेश्दराइनघ ॥। ७३ । 
इति तस्था बच: श्र॒ुत्वा शुच्िष्मत्या: शुचित्रतः। 
लणं समाधिमाधाय हे तत्समचिन्तयत्‌ ॥ छड । 
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समुचित योग्यम््‌ ॥ ६९ | सुल्भत्वं भावयति । अस्त्विति | यतः स एव विश्वेश्वर 
एव सर्वक्षत्‌ सर्वकर्ता, अतस्तेन व्याहृतं भवेद्‌ भविष्यतोत्यन्वय: ॥ ७५-७६। 


नाथ | भेरे हृदय में गृहस्थों के उपयुक्त एक प्रार्थना बहुत दिनों से वर्तमान है, 
बाप उसे पूर्ण कर दें ॥ ६९ । 


विध्वानर बोले-- क्छ 
हे पतिहितेष्निणि ! सुनितम्बिनि ! तुम्हें बया अदेय है ? हे महाभागे ! जो चाहो, 
मांगे, में क्षीत्र ही तुम्हारी प्राथेना पूर्ण करूंगा ॥ ७० । की 
है कल्याणि! सर्वंकल्याणकर्ता महादेव के प्रसाद से यहाँ ओर परलोक में भ 
मुन्ने कुछ दुलंभ नहीं है ॥ ७१ । क्‍ आर 
पति-देवता शुचिष्मती पति का यह वचन सुनकर प्रसन्नमुल्ली ही ४5६ े 
मुझको वरदान मिले और में वर के योग्य हूँ, तो मैं 8 न 
निष्पाप ! शिवभक्त ! आप मुझे महेश के समान पुत्र दें ॥ ७ पर पा 
पंचित्र ब्र्ती बह मुनि शुचिष्मती के इस वचन को सुनकर 
त्र्त् 
समाधि लगाकर यह चिन्ता करने लगे॥ ७४ | 


काशौखण्ड 


अहो किसेतया तन्व्या प्रारथितं ह्यतिदुलंभम्‌ । 
मनोरथपथाद्दूरमस्तु वा स॒ हि सर्वकृत्‌ ॥ ७५। 
तेनबास्पा सुखे स्थित्वा वागृरूपेण शम्भुना । 
व्याहुतं कोःन्यथाकर्तुमुत्सहेत भवेविदम्‌ ॥॥ ७६ । 
ततः प्रोवाच तां पत्नीमेकपत्नीव्रते स्थित: । 
विश्वानरपुनिः श्रीमानिति कान्‍्ते भविष्यति ॥ ७७ । 
इत्थमाभ्थास्प तां पत्नीं जगाम तपसे पम्रुनिः । 
यत्र विश्वेश्वरः साक्षात्‌ काशोनाथो5धितिष्ठति ॥| ७८ | 
प्राप्य वाराणसों तुर्ण दुष्ट्वाइघ मणिकाणिकाम्‌ । 
तत्याज तापत्रितवमपि जन्मशताजितम्‌ ।। ७९ । 
दृष्टवा सर्वाणि लिड्भानि विश्वेश्वरप्रमुखानि च । 

. स्‍्नात्वा. सर्वेष कुण्डंषु वापोकृपसरःसु च ॥ ८० । 
नत्वा विनायकान्‌ सर्वान्‌ गौरीः सर्वाः प्रणम्य च । 
सम्पुज्य. कालराज च भेरवं पापभक्षणम्‌ ॥। ८१ । 


> तन नस. 


, ओ:! इस कृशांगी ने तो मनोरथ पथ से भी दुखर्ती, अति दुलंभ यह केसी 
प्राथना की ? जो हो, वे हो ( शिव ) सब कुछ करनेवाले हैं ॥ ७५। 


उन महेश्वर ने ही वाकस्वरूप से इसके मुख में बेठकर यह 
इससे अन्यथा करना किससे साध्य है ? यही होगा का कहलाई है, 


तदनन्तर एकपल्नीश्रतधारी श्रीमान्‌ विश्वानर 

प्रति कहा--“प्रिये | वही होगा” ॥ ७७ | मुनि ने पत्नो शुचिष्मती के 
इस प्रकार से पत्नी को आदवासन देकर, वे मनि 

ताक्षात्‌ काशीनाथ विद्वेश्वर स्थित हैं, वहीं चले गये | ४ । तपस्या के लिए जहाँ पर 


इसके अनन्तर वे शीघ्र ही काशोौ में प चकर 
तैकड़ों जन्म के संचित त्रिविध-ताप से मुक्त हो ५५ ॥ ७९ ॥ किन एस हु 
उन्होंने विष्वेद्वर प्रभृति छिगों का दर्शन कर, 
तरोबरों में नहांया, अशेष गणेश और देवियों को 0४ 5 कप! 
भैरव का सम्यक प्रकार से पूजन किया ॥ ८०-८१ | | 


रशमो पाप: २६३ 


दण्डनायकसुरुषांज्न गणान्‌ स्तुत्वा प्रयत्तत: । 
आविकेशवभुरुषांभ्र फेशवान्‌ परितोष्य च।। ८५२। 
लोलाकंपुरुषसूपौध् प्रणभ्य च पुनः पुनः । 


कुत्वा पिषण्डप्रदानानि स्वतीर्थेष्वतन्द्रित! ॥ ८रे । 
सहल्नभोजनाहेश्य॒यतोन्‌ विप्रान्‌ प्रतर्य च। 
महापुजोपचारेश्र्य" लिड्भान्यभ्यच्य भक्तित: ॥। ८४ । 


असकुच्चिन्तयामास कि लिड्]ं त्रिप्रसिद्धिदम्‌ । 
यत्र. निश्चलतामेति तपस्तनयकाम्यया | ८५ । 
श्रोसदोड्भूरनाथ वा कृत्तिवासेश्वरं किसु ॥ 
कालेशं वृद्धकालेशं कलशेश्वरमेव च ।| ८६। 
केदारेशं ठु कामेशं चन्द्रेश वा त्रिलोचनम्‌। 


ज्येष्ठेशं जम्बुकेशं वा जेगोषव्येश्वरं तु वा ।। ८७ । 
दशाश्वमेघभोशानं  द्रुमिचण्डेशमेव च। 


दुवकेशं गरुडेशं च गोकर्णेशं गणेश्वरम्‌ ॥॥ ८८ । 
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कृत्तिवासेश्वरमित्याषंम्‌ ।।८६ । 
द्रुमौत्यत्र दुमीत्यपि दृ्यते ॥ ८८ । 


अिशशभनन-गॉगनगनगन+$ “अननन. 
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दण्डपाणि आदि गणमुख्यों की प्रयत्नपूवंक स्तुतिकर, आदिकेशव प्रभुख विष्णु- 
पतियों को सन्तुष्ट कर, लोलार्क इत्यादि सूर्यदेवों को बारम्बार नमस्कार कर, निरालस्य 
हो सम्पूर्ण तीर्थों में पिण्डदानकर भोजनादि द्वारा सहस्र सन्‍्ल्यासी और सह ब्राह्मणों 
का तृप्ति-साघन कर, भक्तिपूवंक महापूजोपचार से समस्त शिवलिंगों को पूज वें 
बारम्बार चिन्ता करने लगे कि कौन लिग शीघ्र सिद्धिप्रद है ? जिसमें यह सेरी पुत्र 
कामना की तपस्या निश्चलता की सिद्धि को प्राप्त हो ( अर्थात्‌ किस लिग के समीप तप 
करने से फिर दूसरे लिग के पास न जाना पड़ेगा ) ॥ ८२८५ । 


श्रीमान्‌ ओडूरेष्वर, कृत्तिव[सिदवर, कालेश, के लरथर जी (के कर 
जर, कामेस्वर, चनदरेब्वर, विलोचन, जले इयर ढुंढ़ि ढुगणेश आशागज- 
रैशानेश्वर द्रमिचण्डेश्वर, दृवकेश, गसडेशा गोकर्णश्वर, गणेष्बर, दुड्गगता, मा एफ 
न 5 रे. 3 । 


१. पहारैइचेति ववचिताठः । 


र्ध्इ काशी धंण्डे 


दुण्ट्याशागज द्वार इहिध तारकैश्वरम्‌ | 
तस्दिकेशं निवासेशं पत्रीश प्री तिकेशवरमभ्‌ ॥ ५९ | 
पर्वतेश॑ पशुपति बरहोश मध्यमेश्वरम्‌ । 
बृहस्पतीश्वर_वा5थ ० पक घ।॥ ९५ | 
भारभुतेश्वरं कि वा महाल4षमीश्र ते वा। 
मक्ष्तेशं तु मोक्षेश  गड्भोश तर्मवेश्वर्म ॥ ९५, 
माकण्ड मणिकर्णीशं रत्नेश्वरमथापि वा। 
अथवा योगिनोपीठ॑ साधकस्येव घिद्धिदम्‌ ॥ ९२। 
पमुनेशं लाड्रलोशं श्रीमद्विश्वेश्वरं विभम । 
अविपुक्तेश्वर॑ वाघ्य विशालाक्षोशमेव च ॥। ९३ | 
व्याधेश्वरं बराहेशं व्यासेशं वृषभध्वजम्‌ । 
वरुणेशं विधीश वा वसिष्ठेशं शनीश्वरम्‌ ॥ ९४। 
सोमेश्वरं क्िमिन्द्रेश स्वलॉनि सज्जमेश्व रम्‌ । 
हरिश्रन््रेश्वरं कि वा हरिकेशेश्वरं तु वा।।९१। 
त्रिसन्ध्येश॑ महादेवमुपशान्तिशिवं॑ तथा । 
भवानोश कपदोशं कन्दुकेश मखेश्वरम्‌ ।। ९६। 
ज+-+-.._ 


विभाण्डेद्वर: तिलभाण्डेश्वर: || ९० | 
मलेश्वरमितत्राजेश्व रमिति वा ॥ ९६। 
६4८ आरा. > «न 


कलर ०-७ 'कॉर्षोह जी नन्दिकेश्वर, निवासेद्वर, पत्रीश्वर, शरीति' 
"की पु तनाथ॑, रह ध्य हर ण्डेश्वर, 
मोरभूतेदटर, महार्ष्मोब्वर, लीन तर, भध्यमेब्वर, बृहस्पतीश्बर, तिलभ 


शा, रत्नेववर अथवा साधक: को गंगेश्वर, तर्मदेश्वर, बाल 
श्रीमान्‌ विभुविद्वेद्वर, मिल + वभ्रद योगिनीपीठ, यमुनेश्वर, ल कह 
वृषभध्वज वरुणेक्ष कर मा विशालाक्षीव्वर, व्याप्नेश्वर, वराहेश, वि! 
पर, ५ हरिश्नन्द्रेश्वर अर, शतेदचरेहवर, सोमेइ्वर, इन्द्रेह्वर, 4 
_नीश, करदीश्वर, कल्दकेद्द वर, जिसन्ध्येदवर, महादेव, उपश्ञान्ति 


-औीघर पुतरभ्रद कौन है? । ॥ |... और सि्रावरुणेश्वर--इन सब लिंग 


वशमोष्ण्याप: । २६४५ 


सिन्नावरुणसंज्ञ बा फिमेषासाशु पुत्रदम्‌ । 


क्षणं विचाय॑ स पुनिरिति विश्वानरः सुधी: ।। ९२७ । 
आज्ञात विस्मृतं तावत्‌ फलितो भे मनोरथः । 

सिद्ध! संसेबित॑ लिड्रं स्वंत्तिद्धिकरं परम्‌ ।। ९८। 
दशनात्‌ स्पशंनादस्य मनोनिवृत्तिभागू भवेत्‌ । 
उद्घाटितं॑ सर्देवास्ते स्वरगंद्वारं हि यत्र वे | ९९ । 
दिवानिशं पुजनाथ॑ विज्ञाप्य त्रिदशेश्वरम । 
_पञ्चमुद्रे सहापीठे सिद्धिदे सर्वेजन्तुषु ॥ 
यत्र सा विकटा देवी प्रकटा सिद्धिरूपिणो । 
यत्र स्थितानां भक्तानां साक्षात्‌ सिद्धविनायकः ॥ १०१। 
_निर्धूय विध्नजालानि सर्वा: सिद्धी: प्रयच्छति । 
अविमुक्ते महाक्षेत्रे सिद्धिक्षेत्र हि तत्परम्‌ ॥॥ १०२ ॥ 
यत्र वीरेश्वरं लिडुः महागुह्मतमं॑ मतम्‌ । 

: तिलान्तरापिनो काश्यां भूमिलिड्भर विना क्वचित्‌॥ १०३५ 

.. आज्ञातमित्या्िति स्मिय भाज्ञातमित्याड्िति स्मृतिद्योतकमव्ययंम्‌ ॥ ९८ । 
__ _पड्नमुद्रया विकटया अधिष्ठिते ॥ १००। 


२१००॥ 


परम बुद्धिमान्‌ विश्वानर मुनि क्षणमात्र ऐसा विचार कर ( कहने लगे )॥९७। 


आओ: | स्मरण हुआ ! मैं तो भूल ही गया था।। अब ( इतने दिनों पर मेरा ) 
भनोरथ सफल हुआ, सिद्धनणसेवित सवंसिद्धिकर्ता एक परस ( उग्र ) लिंग, है, जिसके 
'सशंन से मन में बड़ा आनन्द प्राप्त होता है, उसी लिंग के पूंजनाथे देवतागण 
एन की आज्ञा लेकर सदैव स्वरग॑द्वारं को खुला रखते हैं, जहाँ पर प्रसिद्ध विकटा देवी, 
से प्रकट हुई हैं और सांक्षात्‌ सिद्ध-विनायक जहाँ के निवासी लोगों के विध्नों 

की दूरकर सर्वेस्िद्धियों को प्रदान करते हैं ॥ ९८-९०१। 


देन वही सव॑ प्राणियों का सिद्धप्रद, पंचमुद्रामहापीठ, अविमुक्त महाक्षेत्र में परम 
कक न है। ( यद्यपि ) काशी फ्रे 

पक म वीरेदवर लिंग वहाँ पर ही विराजमान /2॥ 

कस स्थान मे एक तिलमात्र भी भूमि बिना लिज्भ के नहीं हैं; परन्तु वीरेदवर के 

' हेड | 


काशी खण्डे 
पर वीरेशसदृश न लिजस्वाशु सिद्धिम्‌ । 
धर्मदं चार्थद॑ सम्पक्‌ कामदं मोक्षदईं तथा ॥ १०४ । 
पथा वीरेश्वरं लिम्लू काश्पां नान्यत्तथा भुवम्‌ । 
पस्व॒स्वरो5त्र गन्धवें: परां सिद्धिमगात्‌ पुरा ॥। १०५। 
विद्याधर: स्वच्छविद्यो वसुपुर्णश्र यक्षराद | 
तत्यन्ती निजभावेन पुरा हात्राषप्सरों वरा ॥ १०६। 
सदेहा कोकिलालापा लिज्ूमध्ये लय॑ गता । 
ऋषिवेदशिरा नाम जपन्‌ वे शतरुद्रियम्‌ ॥| १०७। 
मन्त्रज्योतिसंये. लिड्रे सशरोरो$5विशत्पुरा । 
चद्रमोलिभरद्वाजाबुभौ पाशुपतोत्तमों ।। १०८ | 
वीरेश्वर॑ समभ्यच्यंगायमानो लय॑ गतोौ । 
शट्भचूडो हि नागेन्द्र: स्वफणामणिभिनिशि ॥ १०९ । 
षण्मासात्‌ू सिद्धिमगमद्‌ बहुनीराजनेरिह । 
किन्नरी हंसपद्यत्र॒भर्ना वेणप्रियेण बे॥ ११० । 


च्िययखबमी१ििखटेति।ेोघ घ  िि ति-त+................................ किनॉककसस अ सती वि 
हा 


स्वफणामणिभि: बहुनी राजनैरिति सम्बन्ध ॥ ११० । 


२६९ 


पमान आशुसिद्धिप्रद एवं सम्यक्‌ प्रकार से शीघ्र धर्म, अथं, काम और मोक्ष का दाता 
दूसरा लिग नहीं है ॥ १०३-१०४ | 


काशी में जैता वीरेश्वर लिंग है, ( वास्तव ) में वेसा अन्‍य लिंग 

हं थ न । प्य | सिद्धिप्रद ) 
नहीं है पह्‌ निश्चित है | पू्वकाल भें पंग्रैस्वर नामक गंधव॑ स्वच्छविद्य शा विद्याधर 
और वश्ुपृर्ण नामा यक्षराज--ये सब इसी शिव के समीप परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। 
दंत समय में ही अपने भक्तिभाव से नृत्य करतो हुई कोकिलाछापा नाम्ती उत्तम अप्सरा 
पर इसी स्थान पर छिंग में लीन हो गई थी। पुरवंकाल में वेदशिरा नामक ऋषि 
लिंग में सशरीर प्रवेश कर गये | 
दोनों परमशेव हि पीरेश्वर का पूजन कर गान करते- 
आरती करता हुआ इसो स्थान पर छः मास में रि कर बा ') मणियों से हज 


(॒ “23 ंड 
प्रय के साथ सुस्वर गान करती हुईं 


देशभो$६पोय: २६७ 


गायन्ती सुस्वरं याता परा निर्वाणभूमिकाम । 
असंख्याता: सहर्लाणि सिक्ञाः सिद्धिभिहागता :॥। १११ | 
सिद्धलिजू मिहारूयात॑ तस्माद्ीरेश्वर परम्‌ ॥। ११२ । 
वीरेश्वर )सभाराध्य भ्रष्ठराज्यो जयद्रथः । 


हत्वा रिपुनस्खलितं राज्य प्राप बिदेहज: ।। ११३ । 
विदूरथो5थ 


नुपतिरपुत्र: पुत्नवानभत्‌ । 
वोरेश्वरप्रसादेन 


सगधाधिपतिवंशी ॥ ११४ । 
वसुदत्तोष्त्न॒च वणिक्‌ सुतां वसुसुतोपमाम्‌ । 
अब्द्भ्यच्ये वोरेश रत्नदत्तोध्प्यवाप्तवान्‌ | ११४ । 
अहमसप्यन्न वोरेशं समाराध्य त्रिकालतः। 
आशु पुत्रमवाप्स्थामि यथाउभिलषितं स्त्रिया ॥ ११६ । 
इति छृत्वा मति धीरो विप्रो विश्वानरः कृती । 


न्द्रकूपजलः स्नात्वा जग्नाह नियम कव्रती ॥ ११७ । 


विदेहजग्वेति जयद्रथविषेषणम््‌ ॥ ११३। 


बसुसुतोपभास्‌ उपरिचरवसोर्वीर्याल्नातसत्यवत्युपमास्‌ । बसवो देबा:, तत्सुतोप- 
मार्मित वा॥ ११५। 


प्राप्त हुईं। असंख्य सिद्धगणों ने इसी स्थान पर सिद्धिलाभ किया है ॥ १०५-१११। 


इन्हीं कारणों से जगत्‌ में वीरेषवर परम सिद्ध लिंग प्रसिद्ध है॥ ११२। 
विदेहवंशीय जयद्रथ राजा ने राज्यभ्रष्ट हो जाने पर ( इसी ) वोरेश्वर-लिग 
आराघना कर श॒त्रगण को मारकर निष्क॑टक राज्य प्राप्त किया ॥ ११३। 

मगध देशाधिपति जितेन्द्रिय विदूरथ भूषाल भ्रपुन्न होने से एसी बीरेश्बर के 
असाद से पुत्रवान हुआ ॥ ११४। 

कर र॒त्नदत्त नामक वणिकों ने एक वर्ष पयंस्त इसी स्थान पर वीरे- 
स्वर की प्‌ या के तुल्य कन्यारत्न को पाया था॥ ११५। 

भी 825८५ 35५ पूजाकर पत्नी की अभिलाषानुरूप पुत्न को प्राप्त 
फहगा ॥ ११६। गा 

घेय॑-गुण-सम्पन्न सुकृती विद्वानर मुनि ने निश्चय कर चल्प्रकूप के जल से नहा 
ऊर नियमों को ग्रहण किया ॥ ११७ । 


१६६ फाशीजषण्ड 


एकाहारो5भवन्सासं मास नक्ताशनो$भवत्‌ । 
अयाचिताशनों मासं मास त्यक्ताशनः पुनः ॥ ११६ । 
पयोश्नतोइभवन्मासं_ सासं॑ शाकफलाशन: । 
मासं मुष्टितिलाहारों मां पानोयभोजन: । । ११९ 
पञ्चगव्याशनो मास मासं चात्धायणन्नतों। 
सास॑ कुशाग्रजलभुडमासं श्वसनभक्षण: ॥ १२० | 
अथ त्रयोदशे सासे स्तात्वा त्रिवथगाम्भति । 
प्रत्यूष एवं बोरेशं यावदायाति स द्विजः॥ १२१। 
तावद्िलोकयाचक्ने मध्ये लिछु' तपोधन:। 
विभूतिभूषित॑ बालमष्टवर्षा:$कृति शुभम्‌ ॥| १२२। 


आकरण्णंपूर्णनेत्रज्चसुरक्तदशनच्छदम्‌ । 
चारुपिड्रजदामोलि नग्नं प्रहसिताननस )। १२३ । 
शेशवोचितनेपथ्यधारिणं चित्तहारिणम्‌ । 


पठन्त॑ श्रुतिसृक्तानि हसन्तञ्च स्वलीलया ॥ १२४ । 


किबमा.-.---_-_-. 


नेपय्यं भूषणम्‌॥ १२४। 

इस प्रकारं एक मास पयेन्‍त एकाहार, एक भास राजिभोजन, एक मास 
अयाचिताशन ( बिना मांगे प्राप्त भोजन ) एक मास निराहार, एक सास दुग्धपान, 
एक मास मुद्ठी भर तिऊ़ का आहार, 


एक मास केवल जलपान, एक मास पंचगव्य 
जन, मास भर चान्द्रायण व्रत, एक मास 


उशाग्र जलपान और फिर मासपयंन्‍्त 
वायु-मक्षण से व्यतीत किया ॥ ११८-१२० | 


इसके अनन्तर बे विषवानर द्विज तेरहवें मास के भथम दिन प्रातःकाल गंगाजल 
में स्नानकर ज्यों ही वीरेश के समीप पहुँचे 


। ' पऐयों ही उस तपोधन ने लिंग के बीच में 

विभूति से भूषित आठ व की अवस्था के एक सुन्दर बालक को देखा ॥ १२१-१२२ | 
यह भी देखा कि नेन्नकर्णपरय॑न्त, पूर्ण सुन्दर र ह 

जटा से मस्तक मण्डित है, हँसता मुख, व पड वर्ण औष्ठाघर, रुचिर पिजी 


हे ष, बालोचित किए 
वह मनोहर वेदसूक्तों को पढ़ाता और स्वेच्छापूवंक हँस है 28 हक, ॥ है 


देशभो७्ष्याय: 


पमालोवय स्तुति>चक्े रोमकञ्चुफितो 


प्रोष्चरद्गद्गदालापो नमो5स्त्विति उनः पुनः ॥ १२५॥। 
विश्वानर उवाच--- 


अऔै 


पच्चेरष्टिर्बालरूपिणस | 
उटाव परमानन्दं देव॑ विश्वानरः कृती॥ 


एकसिति। समस्त जगद्‌ ब्रह्मेत्यन्चय: । कि मृद्घटवदौपचारिक नेत्याह | सत्य॑ 
तत्यमिति। निश्चयार्था वीप्सा। बाघे सामान ला 


र विकरण्यान्नोपचार इत्ति भाव: | तहि 
ब्रह्मविष्णुरुद्रं: सजातीयभेदो भविष्याति नेत्याह । एकमिति | ननु कालाकाशादे: सत्यत्वेन 
प्रतीतेस्तेन विजातीयभेदो भवेत्तत्राह | अद्वितीयम्िति । तहि स्वगतमेद: स्थान्नेत्याह । 
एक इति | एकमेवाद्वितीयमिति श्रुत्तेरित्यथं: | 

नन्वस्मिन्‌ ग्रामे एक एवं पुरुष इतिवदेषा श्रुतिरुपचारपरेत्याडूबाह । नेह 
नानास्ति किश्विदिति । नेह नानार्ति किद्चनेति श्रुतेरित्यथ्थ: |. भूयसीनां श्रुतीनामैक्य- 
परत्वावगमान्नोपचा रत्वमेकमेवेत्यादिश्वतेरिति भाव: । उपसंहरन्‌ प्रणमति । एक इति। 
पस्मादेक: केवल: सजातीयस्वगतभेदरहितो<द्वितीयो विजातीयभेदरहितः । रुद्रः, रुत्‌ 
पंसारदु:खं द्राववति, नाशयतीति रुद्रोआ्वतस्थेप्वतिष्ठत ॥ 'एक एव रुद्रोप्वतस्थे न द्वितोय: 
इति श्रुते:। तस्मादेक॑ सजातीयविजातीयस्वगतमेदशुन्यं महेशं महान्तमीश्वरं त्वां 
ररणमाश्चयं रक्षितारं वा प्रपद्ये भजे इत्यथं:॥ १२६। 


जगत्तुत्वोपाधि भगवन्तं स्तुवन्ननेके कर्तार इति मतं निराकरोति। एक: 
फरतेति। कथ॑ तह प्रतिशरीरं तदभेदप्रतीतिस्तत्राहु। नानारूपेष्चिति। उपाधिभेदा- 
कम निमशिशनिली सम जी #। 


उस एतादृश बालक को देखकर हंष॑ के कारण रोम कंचुकित ही वे मुनि 
'दृगदस्वर से बारम्बार नकस्कार कर स्तुति करने लगे ॥ १२५। 
विश्वानर बोले-- हि हों 
: सत्य-सत्य एक अद्वितीय ब्रह्म ही सब है, जगत में अनेक गा व कि. 
है। (वेदों में ऐसा है कि) एक रुद्र ही हैं, का, गत पा हो 
'हेश्बर ब्रह्म हैं, में आपका भजन करता हूँ ॥ ९ हू) कदर होगे पर 
हे शंभों ! एक आप ही समस्त (संसार) 


करूप 
हैं, तद्बत्‌ निराकार आप ए 
गाना जछ में प्रतिबिम्बित होकर अनेक भ्रतीत होते 


र्‌ज0० फकाशोखण्ड 

रज्जौ सर्प: शुक्तिकायाञ्च रूप्य॑ नैरः प्रस्तन्मृगारुपे मरोचो । 

यद्वत्तदद्विष्वगेष प्रपञ्चो यस्मिन ज्ञाते त॑ प्रपने महेशम ॥| १२ 
3 ७० * ि ष ॥ 

तोये शेत्यं दाहकत्वं च वह्नो तापो भानो शीतभानों प्रसाद: । 

पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येषपि सर्पियंत्तच्छम्भों त्व॑ ततस्त्वां प्रपय्े ॥१३३, 


देकस्य बहुधा भाने दृष्टान्तमाह | यद्रदिति । अपोष: | प्रति प्रत्यप्‌, तासू प्रत्यप्सु | छर. 
सोध्यं प्रयोग: । स्वकः शोभनो मेघाद्यनाच्छादितो5क॑ इति वा | प्रत्यम्ब्विति वा पाठ:। 
तदुक्तमु-- 
एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित:। 
एत्धा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ इति ॥ 
चन्द्रसमानन्यायत्वात्‌ सूर्योष्पि तथा ॥ १२७। 


प्रत्यग्‌ ब्रह्मण्यह्डोषप्रपञ्चस्य विवतंरूपतां दृश्ान्तपुरस्सरमाह रज्जाविति | यस्मित्र 
परमात्मनि ज्ञाते एषो<परोक्षत्वेन प्रतोयमान: प्रपद्यो विष्वक्‌ स्वेतस्तद्वत्तथा भवत्ति, 
त॑ प्रपद्य इत्यन्वयः | तद्गतु किवतु । रज्जौ रज्ज्वां ज्ञातायां सर्पो यद्वत्‌, तथा शुक्तिकायां 
मुक्तास्फोटे च ज्ञातायां रौप्यं रजतं यथा । स चासौ मृगाख्यश्वेति तन्मृगाख्य:, तस्मिन्‌ 
मृगास्ये मरीचो मृगतृष्णिकायाम्र । मृगतृष्णामरीचिकेत्यमर: । सामान्यविशेषभावेन 
योजनाञ्न पौनरुक्‍त्यम्‌ । हस्यां ज्ञातायां नीराणामयं नैर: पूरः समूहो यथा। तद्गदिति। 
रज्ज्वायधिष्ठाने ज्ञाते सर्पाद्विविवर्तों यथा निवतंते, तथा5चघिष्ठानभूते प्रत्यग्‌ ब्रह्मणि त्वयि 
ज्ञाते सर्वोशषष प्रपद्यो नश्यतीत्यथं:। अनेकदृष्टान्तोपादान॑ स्वानुभवस्यात्यन्त दाढ्य॑- 
स्थापनाय । चकार: समुच्चये ॥ १२८ । 

स्वंशक्तिस्वरूपत्वेन स्तौति | तोये शैत्पमिति । हे शम्भो तत्त्वतस्त्वां प्रपदच 
इत्यन्वयः | तत्किमिति पृच्छायामाह | तोये शैत्यमित्यादि भूमो स्थेयंसिति दवाचेत्‌। 
भानो सूर्य । श्ञीतभानो चढद्धे | प्रसाद आह्वाद: | चकार: समुच्चये || १२९५ । 


क+७खफढ.ई... 


होकर अनेकविध वस्तुओं में नानाविध (रूप) से भासित होते हैं, अतएव हे ईश | आप 
से भिन्न अन्य किसी का भी मैं भजन नहीं करता ॥ १२७॥ 


जिस प्रकार से रज्जु, शुक्ति और मरीचिका का 
सपंश्रम, शुक्ति से रजतभ्रम और मरीचिका से जल 
ड्सी भाँति से जिसके. जान लेने पर यह ब्रह्माण्ड-व्या 
जाता है, में उसी महेग्धर देव की शरण में जाता हेँ। 
आप ही णो जल में शेत्य, अग्नि में वाहिका ध्षाक्ति, सूय॑ में सन्‍्ताप, चन्द्रमा में 
असाद (असन्नता), पुष्प में गन्ध और दुग्ध के मध्य में घृत हैं, उसी आपको मैं 


|। 


(काइशोड्ष्याय: २७७ 
इष्टगन्धप्रसूनोधेवेवर्षुस्ते धत्ाधनाः | 

देवदुस्दुभयों नेदुः प्रसेदुः सर्वंतोी विशः॥ ८ं । 

परितः सरितः स्वच्छा भूतानां मानसे: सह । 
तमो5ताम्यत्तु नितरां रजोइषपि विरजो5भवत्‌ ॥ ६ । 

सत्त्वाः सत्त्वसमायुक्ता वसुधा$5सीच्छु भा तवा। 

कल्याणो सबेतो वाणी प्राणिनः प्रीणयन्त्यभूत्‌ ॥ १० । 
तिलोत्तमोबंशीरस्भा प्रभा. विद्युत्प्॒रभा शुभा । 

सुमड्धला शुभालापा सुशोलाढ्या वराजुना॥ ११। 


ववर्षुवष्टि चक्र:" । के: ।- इष्ठो गन्धो येषां तथाभूतानां प्रसूनानामोघेः समूहैः । 
धना निबिडा: । घनाघना इत्येक॑ वा पदस। वषंन्तो मेघा इत्यथे: ॥ ८॥ 
तमोष्जानमन्धकारो वा अताम्यदनंशत्‌ ॥ रजो5पि विरजो विगतरजो5भवदनश- 
दित्येव ॥ ९। । 
सत्त्वा: प्राणिन:* | पुंस्त्वमाषंम््‌ । सत्त्वसमांयुक्ताः सत्त्वगुणसम्पन्ना:। झुभाः 


शोभना: । पाठान्तरे सुष्ठु घारयमाणा5मुततुल्या वा | सुधातुल्यफलसस्यादिमतीत्यथ: । 
यदा बभूव, तदेति सवंत्र सम्बध्यते ॥ १० ॥ 


तिलोत्तमेत्यादीनां तत्र विश्वानरगृहे मुदा हर्षण आजम्मुरित्यग्रिमेणाधल्वयः। 
वराज्ूना वराप्सतरस:॥ ११। 


मेघमण्डल ने सुगन्धित पुष्पों की वृष्टि की । देवताओं का दुष्दुभि ( नगाड़ा ) 
बजने लग्रा, दिशाएँ प्रसन्न हो गईं ॥ ८॥ 

समस्त नदियाँ लोगों के चित्त के साथ-साथ निर्मल हो गईं, तमोगुण अज्ञानरूप 
अन्धकार विनष्ट हुआ और रजोगुण की धूलिराशि भी विछीन हो गयी॥ ९॥ 

जीव (प्राणि) गण सत्त्व और वीये से युक्त हो चले, पृथिवो भी उस घड़ी 
मजूलमयी हो गई, सब छोगों की प्रीतिवद्धिनी कल्याणी वाणी सर्वत्र कही जाने 
णंगी॥ १०॥ 

उवंशी, रम्मा, प्रभा, वित्मभा, शुभा, सुमजजला, शुभालापा और 

सुशेल्षा हक 27 प्रसुत मुक्ताफलों से परिपुर्ण, कपु र, अगुरु, कस्तूरी और 


१. आषंमेतत; २. सुधा तदेल्पेव॑स्पे । 


। काशी छण्डे 

बद सव॑ त्वं हि स्व स्मरारे त्वं गोरीशस्त्वञ्च लिफाइस ] 

त्वं वे वृद्धस्स्वं युवा त्वअ्च बालस्तत्त्वं यरत्कि नास्यतस्त्वां नतो$स्मि ॥ १६ के 
स्तुत्वेति भूमो निपपात विप्रः स वण्डवद्याववतीव हृष्ट:। 
तावत स बालो5खिलवृद्धवुद्धः प्रोवाच भूदेव बर॑ वृणीहि ॥१ ३४ 
त्‌त ह उत्थाय हृष्टात्मा मुनिविश्वानरः: कृती । 
प्रत्यत्रतीत्‌ू. किमज्ञातं सर्वेज़्य तब प्रभो ॥९१३श। 
विसरात्मो भगवान सर्व: सर्वेप्रदो भवान्‌ । 
याक्ष्मां प्रतिनियुडक्ते मां . किसोशों देन्यकारिणोम्‌ ॥१३६ 
इति श्ृुत्वा वचस्तस्थ देवो विश्वानरस्थ हु । 
शुचचेः शुचित्रतस्याशु शुचिस्मित्वाधब्रवोच्छिशुः ॥१३७। 


जि 'घतो वा इसानि भृतानि जायन्ते', '्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा 
कुमारी', त्वं जीर्णो दण्डेन वश्यसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः, सव॑ विष्णुमयं जगन 
दित्यादिश्वुतिसिद्धें सवंकारणत्वसर्वात्मत्वे दर्शयति | त्वत्त: सर्वंमिति। त्वं हि स॑- 
मित्येतत्‌ प्रपश्चयति . त्वं गोरोश इत्यादिना । अन्वयमुखेन सर्वात्मित्वमुत्त्वा व्यतिरेके- 
णापि तदाह। तत्त्वमिति। यत् त्वं न भवस्ति, तत्‌ कि नास्तीत्यथं: । तत्‌ कि यत्‌ लव 
नासीति पाठेषपि स एवार्थ:॥ १३३-१३६। 

शुचिस्मित्वा शुचि यथा स्थात्तथा ईषद्धास्यं कत्वेत्यथ ॥ १३७। 


हे स्मरारे |! आप ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और आप ही सब हैं, आप 
गौरीश 


हैं, आप नग्न हैं और आप परम शान्त हैं, आप हो वृद्ध, युवा और बाछक हैं, 
(अधिक क्या कहूँ) जो आप नहीं हैं, ऐसा ओर क्या है ? अतएव आपको प्रणाम 
करता हूँ ॥ १३३॥ 


ज्यों ही उस विप्र विश्वानर ने अत्यन्त ह्शचत्त से इस भाँति स्तुति कर भूत 
 दाडवत्‌ प्रणाम किया; त्यों ही समस्त वुद्धों 


| 
ु ' वृद्ध वह बालक बोछला--“हे ब्राह्मण ! 
वर की प्राथंना करो” ॥ ९ १४ ॥ 

तदनन्तर कुशल विश्वानर मुनि ने प्रसन्न अन्तःकरण से 
प्रभो | आप सव्वज्ञ हैं, |. 


दैन्यक सर्वाभीष्ट । ईश्वर 
न्यकारिणी याञ्चा के प्रति क्यों नियुक्त करते हैं ?। | है दाता है आप्र ्द्श्न 


ने पवित्र ण्य (शुद्ध न्न ९॥ ह 
दिया ॥ १ शक रखती विश्वानर का यह वचन पवित्र 


ध-ः 
9 ४ तवया शुचचे शुक्तिष्मत्यां योईभिलाषः कृतो हृवि । 


अचिरेणेव फकालेन से भविष्यत्यसंशयः ॥ १३८ ॥ 
तव पुत्रत्वसेष्या्ति शुक्तिष्मत्यां महामते । 
हयातो गृहपतिर्नासना शुद्रिः सर्वाष्मरप्रियः ॥ १३४८ । 
अभिलाषाष्टक॑ पुष्य॑ स्तोन्नमेतत्त्वये श्तिम्‌ । 
अब्द॑त्रिकालपठनात्‌ कासव शिवसब्निधों ॥ १४० ॥। 
एतत्स्तोत्रस्थ पठन.. पुन्नपोत्रधनप्रदम्‌ । 
सर्वशान्तिकर चापषि सर्वॉपत्परिनाशनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
स्वर्गाउपवंर्ग सम्पत्तिकार्क॑ नाछतन्र संशय: । 
प्रातरुत्थाय सुस्तातो लिज्ू मभ्यच्ये शाम्भवस्‌ ॥ १४२ ॥ 
वर्ष जपन्निदं स्तोत्रभपुत्रः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
वैशाखे कातिके साधे विशेषनियमैयुतः ॥ १४३॥ 


बालक बोला-- 


हे पवित्र मुने ! तुमने शुचिष्मती के प्रति जो अभिलाष हृदय में किया है, थोड़े 
ही दिनों में वह निःसन्देह पूर्ण होगा ॥ १३८ ॥ 


हे महामते ! में शुचिष्मती के गर्भ में सर्वदेवप्रिय पवित्र और गृहपति चास से 
होनेवाले तुम्हारे पुत्ररूष में उत्पन्न होऊँगा ॥ १६९५॥ 


तृम्हारा कहा हुआ यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोन्न वर्षपम्ये्त शिव के समीप 
ब्रिकाल पाठ करने से सर्व कामनाओं को पूर्ण करता है ॥ १४० ॥ 


दस ठ पत्र, पौन्न, धन का दाता, समस्त शास्तियों का कर्ता, 
हिल ६३७६० हि को और मोक्ष सम्पत्तियों का विधाता है, इसमें सल्देह 
। जो पुत्रहीन नर एक वर्ष तक प्रातःकाक सोकर उठते ही स्वच्छता से स्नान कर 
शिवा की पूजाकर इस स्तुति का पाठ करेगा, 'हें $१वान होगा। बैशाख, कातिक 
५॥॥ माघ मास में विशेष नियम धारण कर, स्तान है कक को पढ़ेया, 
समस्त फल प्राप्त होंगे। मैं अव्यय (निर्गुण) होकर इसी कारतिक मास के प्रसाद 


रे५ 
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से तुम्हारे पुत्रत्व को प्राप्त 
होगा ) | यह अभिलाषाष्टक जिस किसी को नहीं देता चाहिए ॥ १४१-१४५ ॥ 
प्रयत्तपृवंक इसे गुप्त ही रखना उचित है। इस स्तुति के पाठ करने से 
महावन्ध्याओं को भी सन्‍्तान उत्पन्न होता है। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, एक वषपर्यन्त 
नियमपूर्वक लिंग के समीप इस स्तोत्र का पाठ करे, तो निश्चय ही उसे पुत्र होगा। यह 
कहकर वह बालक (उसी लिंग में) अन्तर्थात हो गया और वे ब्राह्मण (विश्वानर मुति) 


काशी उण्डे 

पथ: पठेत्‌ स्नानसमये से लभेत्‌ सकल फलम्‌। 
कार्तिकस्प तु भासस्य प्रसाव।दहमव्यय ॥ १४४ , 
तब पुत्रत्वमेष्यामि यस्त्वन्यस्तत्‌ पठिष्यति । 
अभिलाषाउष्टक्िद ने देय यस्य कस्यचित्‌ ॥ १४३ । 
गोपनीय प्रयत्तनेन महावन्ध्यात्रमृतिकृत्‌ । 
स्न्रिया वा प्ुरुषेणापि नियमाल्लिख्जुसबन्निधों ॥ १५६ । 
अब्दं॑ जप्तम्िदं स्तोत्र पृत्रद॑ लात्र संशयः । 
इत्युवत्त्वाउस्तर्दंधे बालः सो5पि विप्रो गृह गतः ॥ १2७ । 


॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे काशीखण्ड दर्द्वाग्निलोकवर्णन॑ 


नाम दशमो5ध्यायः ॥॥ १० ।। 


क्निन-े 


कारत्तिकमासाराधनेन तोषितत्वात्‌ तत्प्रसादादित्युक्तम्‌ || १४४ | 
तदभिलाषाष्टक॑ स्तोत्रमू | १४५ | 
॥ इति श्रोरामानन्दकृतायां काशीखण्डटोकायां दशमोडव्याय: ॥ ६० ॥ 


नी स्‍चना 


होऊँगा और द्वूतरा जो कोई इसे पढ़ेगा (उसे भो पुत्र 


भी अपने घर को चले गये || १४६-१४७ ॥ 


इन्रपुरी अमरावती, बरतों प्रथम विशेष । 
पावबक फी ज्योतिष्मती, कही सबितर देख ।॥। १ 0 


॥ इति भ्रीहकरबपुराणे चतुर्थ काशीख"डे पूर्वा्ल भाषाटोकायों असरावतोी- 


ज्योतिष्मत्तीयर्णन॑ लाभ बहा भो४५पा पे ॥॥ 
५ 


अथ एकादशो5ध्याय: 


स्तिश्वीति 
ध्जुणु सुभ्रोणि सुभगे वेश्वानरसमुद्भवम्‌ । 
पुण्पशीलसुशीलाध्यां यथोक्ते शिवशर्मंणे ॥ १ । 
अथ  फालेन तद्योषिदन्तवंत्नी बभूव ह। 
विधिवद्विहिते तेन गर्भाधानास्यकर्मणि ॥। २॥ 
ततः पुंसवर्न तेन स्पन्दनात्‌ प्राग्‌ विपश्चिता । 
गह्योक्तविधिना सम्यक्‌ कृत॑ पुंस्तवविवद्धये ॥ ३॥ 
सीमनन्‍्तो5्थाउष्टसे सासि गर्भरूपसमृद्धिकृत्‌ । 
सुखप्रसवसिद्ध्ये च तेनाउकारि क्वियाविदा॥ ४ । 


एकादशेंग्निलोको$तिविस्तरेण निरुच्यते । 
वेश्वानरसमुत्पत्तिव॑ रप्राप्तिपुर:सरा ॥१। 
अथाषनन्तरम्‌ । तद्योषितु, तस्य विश्वानरस्थ भार्या शुविष्मतो। गर्भाघानाल्थे 
कर्मणि तेन विश्वानरेण विहिते सति अन्तवंत्नी गर्भवती बभूवेत्यर्थ: ॥ २। 
पुंसवर्ं गर्भेस्य पुंस्त्वाधानम्‌ । स्पन्दनात्प्राक्‌ गर्भचलनात्‌ प्राक्‌ पूर्वश | गृह्योक्त- 
विधिना वेदिकेन प्रकारेणेत्यथं: | पुंस्त्वविवृद्धये पुंभाववृद्धयर्थंम्‌ । गर्भस्य वोर्यातिशयाये- 
त्यथं: ॥ ३ । क्‍ 
अकारि कृत:। चकारो भिन्नक्रमे | सुखप्रसववुद्धयर्थ क्रिया च शोष्यल्ताल्या$- 
कारीत्यन्वय: । वेत्तीति वित्तेन विदा जानतेत्यथं: ॥ ४ । 


(अग्नि की उत्पत्ति) 


तलॉ€2ल2ससससस सी तत  +-+भ+> 


बगस्त्य मुनि बोले-- द 
हे सुभगे सुश्रोणि ! पुष्यशीक और सुशीक्ल ने शिवशर्सो के प्रति वेशानर की 
उ्तत्ति की क ही, उसे सुनो ॥ १ ॥ ५ 
मा लत पार रमन करमंसम्पादित होने के पश्चात्‌ विश्वानर की स्त्री 
गचिष्मती गर्भवती हुई। तत्पश्चात्‌ पण्डित विश्वानर ने गर्भस्फुरण के पूषे कै एव 
तीसरे मास में) पुंस्त्वविधि के लिए गृह्योबतविधि के अनुस्ता: सम्यक्‌ प्रकार से पूं 


। पा ।॥ २-३ ॥ समृद्धथ्थथं अष्टम 
हक, हे सुखपुवक प्रसव होने ओर गर्भस्थ बालक के रूप क्‍ 


मास में सोमन्तोन्नयत-कर्म॑ सम्पादन किया ॥ ४ ॥। 


दिग्वधुओं के मुखों को सुवासित करने वाल 


फाशीखशण डे 
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अथाउततः स॒ सुतारासु ताराधिपवराननः । 
केन्द्रे गरो शुभे लग्ने सुग्रहेष्वयुगेषु च॥ ५। 
अरिष्टं दोपयन्‌ दीप्त्या सर्वारिष्टविनाशकृत्‌ । 
तनयो नाम तस्पां तु शुचिष्मत्यां बभूव हु ॥ ६। 


सद्य: समस्तसुखदों भूभुंवःस्वनिवासिनाम्‌ । 
गन्धवाहागन्धवाहा दिग्वध मुख वासना: ॥ ७ । 


अथशब्दों मज्भूलार्थथ। अतोः्नन्तरं स प्रसिद्ध:। नाम प्राकावये। तस्यां 
शुचिष्तत्यां तनयः पुत्रो बभूवेति द्वितीयेनाउन्वय: | कथम्भूत: ? ताराधिपवरानन:, चन्द्र- 
वत्पसन्नमुखः | कि कुवन्‌ ? अरिष्टममद्भलं दीपयन्‌ दहनु नाशयन्नित्यथं:। यद्वा अरिए्ट 
सृतिकागृहं दीपयन्‌ प्रकाशयन्‌ | अरिष्टं सूतिकागृहरमिति वचनातु । तत्र हेतृगर्भ॑ विशेषण- 
माह। दीप्या तेजसा सर्वारिष्टविनाशकृदिति | कस्मिनु सति। शुभे लग्ने समीचोने 
राशीनामुदये सति | लग्नस्य शुभत्वमेवाह । सुतारासु शोमनस्तारो ध्वनिर्नामेति यावद्‌ 
यासां तथाभूतासु तारासु* शुभासु सतीष्वित्य:। सुतारासु शोभनतारास्विति वा। 
शततारास्विति पाठे शतभिषास्वित्यथं: । तथा गुरो बृहस्पतो। केन्द्र लग्नचतुर्थंसप्तम- 
दशमराशो स्थिते सतीत्यर्थ:। तथा सुम्रहेष्वयुगेषु च समीचीनेषु ग्रहेष्वसमेष्वित्यय: । 
चकार: समुच्चये ॥ ५। 

तनयस्य विश्येषणान्तरम सद्य इति। गन्धवाहा वायव: | गन्धवहा इति क्वचित॒। 
>वम्भूता ! गन्ध॑वहन्तीति गन्धवाहाः:, यथार्थाख्या आसच्चित्यथ्थ: ॥ गन्धवाहान- 
वाहाब्चेति पाठे घनानां विशेषणम । कथम्भूता: ? दिग्वधूमुखवासना:, दिग्वधूनां मुखानि 
वासयन्ति सुगन्धीनि कुव॑न्तीत तथा। यद्गा दिग्वधूमुखानां वासना येष ते तथा । 
दिगड्भनाननामृतवासिता इत्यर्थ:। वाहना इति पाठे रे 


प्रसिद्धा घना मेघा: ॥ ७ । दिग्वधूमुलेभ्यो वहन्तोति तथा ते 
33332 सास सपा कम» भ नमन नमन» «भा»... 


रत उत्तम नक्षत्र, केन्द्रस्थ गृद, सब शुभग्रह पंचम 
गर्भ से सब अरिष्टों का नाशक, चल्द्रसमान सुन्दर मुखबाल पत्नी शुचिष्मती 


भूमिष्ठ होते ही उत्ी की प्रभा हे मूतिका गृह ( सौरी ) बाई उत्पन्न हुआ। उसके 


न उसी क्षण भूमि, भुव और स्वर्ग के निवासी गों हि जे 08 आ 
सुगन्ध ५ घुस प्राप्त हुआ, 
" भुगन्ध से परिषृषण वायु बहने लगी। ४ ॥ 


१. एतद्व्याख्याने ता रास्वितिपदमध्याहत्य 
न विद्य: दम योजितमिति भाति; परन्लेतादूशक्लेशबीज किमिति 


._मगामामाननानमाा_,.... 


दृष्टगन्धप्रसूनौधेवंवर्षुस्ते घताधन।«  ्ध 
देवदुन्दुभयों नेदुः प्रसेदु सर्वती विशः 0७ ८ । 
परितः सरितः स्वच्छा भूतानां मानसेः सह । 

तमो5ताम्यत्तु नितरां रजो5पि बिरजो5भवत्‌ ॥ ४ ' 


सत्त्वाः सत्त्वसमायुक्ता वसुधा5ःसीच्छुभा तदा। 
कल्पाणो सवेतो वाणी प्राणिनः प्रीणयन्त्यभूत्‌ ॥ १० । 


तिलोत्तमोवंशीरस्भा प्रभा विद्युत्प्रभा शुभा । 
सुमज़ुला शुभालापा सुशोलाढ्या वराजुना॥ ११ | 


सडअ+>म>म-ं >> मन»न-> न«-+«+नन नम ननननन3«+_>++«»+_+---म सर क आक, ह मु 
बवर्षुवो्टि चक्र: | केः।  इष्टो गन्धो येषां तथाभूतानां प्रसूनानामोघेः समूहैः । 
पता निबिडाः । घनाघना इत्येक॑ वा पदसु। वषंन्‍्तो मेघा इत्यथे: ॥ ८। 


तमोप्तानमन्धेकारो वा अताम्यदुनशत्‌ ॥ रजो5पि विरजो विगतरजो5मवदनश- 
दित्येव ॥ ९। | 


सत्त्वा: प्राणिन:* । पुंस्त्वमाषंध्ु॥ सत्त्वसमायुक्ताः सत्तवगुणसम्पन्ना-। छझुझाः 


शोभनाः । पाठान्तरे सुष्ठु धारयमाणाअमृततुल्या वा । सुधातुल्यफलसस्यादिमतीत्ययथ: । 
यदा बभूव, तदेति सवंत्र सम्बध्यते ॥ १०। 


तिलोत्तमेत्यादीनां तत्र विश्वानरगृहे मुदा ह्षेण आजमग्मुरिव्यग्रिमेणाउन्वयः । 
वराड्ूना वराप्तरस: ॥ ११ ॥। 


मेघमण्डल ने सुगन्धित पुष्पों की वृष्टि की । देवताओं का दुल्दुभि ( नगाड़ा ) 
बजने लगा, दिशाएँ प्रसन्न हो गईं ॥ ८॥ 

समस्त नदियाँ छोगों के चित्त के साथ-साथ निर्मल हो गईं, तमोगुण अज्ञानरूप 
बन्धकार विनष्ट हुआ और रजोगुण की धूलिराशि भी विलीन हो गयी ॥ ९॥ 

जीव (प्राण) गण सत्त्व और वीये से युक्‍त हो चले, पृथिबरो भी उस घड़ी 
की हो गई, सब छोगों की प्रीतिवर्द्धीनी कल्याणी वाणी सत्र कही जाने 

॥ १० ॥ 

पतिलोत्तमा, उवंशी, रम्मा, प्रभा, वित्मभा, शुभा, & 8) शुभालापा और 

पुशोढ्ला आदि अप्सराएँ, प्रसुत मुक्ताफलों से परिपुण, कपू र, अगुरु, कस्तूरी और 


कह जाष॑मेतत्‌ २, सुघा तदेत्येवंरूपे । 


क्ांशोीखण्ड 
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बवणत्कड्भणपात्राणि कृत्वा फरतले म्रुदा । 
मुक्तमुक्ताफलाढ्यानि यक्षकर्दमवन्ति च॥ १२। 
वज्चवेद्यंदीपानि हरिद्रालिपनानि च। 
गारुत्मतेकरूपाणि शद्भशुक्तिधोनि च॥ १३। 
पद्मरागप्रवालाख्य र॒त्नकुड-कुम वन्ति च। 
गोमेदपुष्परागेन्द्रनीलसन्माल्यभाञिजि च॥ १५। 


' विद्याधयंश्र  किन्नयेस्तथा$मर्यं: सहस्नशः ॥ 
चामरव्यग्रहस्ताग्रमज्ुल्यद्रव्यपाणय: ॥॥ १५। 


गन्धर्वोरगयक्षाणां सुवासिन्यः शुभस्वराः:॥ 
गायन्त्यों ललितं गोत॑ तत्राजग्मुरनेकशः ॥ १६ । 


कि कृत्वा ? क्वणत्‌कड्धुणपात्राणि करतले कृत्वा | क्वणन्ति छाब्दं कुर्व॑न्ति 
कडूणानि येषु तानि पात्राणि तथा। क्वणत्कनकपात्राणीति क्वचित्‌ | पात्राणि 
विशिनष्टि । मु्तमुक्ताफलाब्यांनीति त्रिभिः। मुक्तानि प्रसुतानि यानि मुक्ताफलानि, 


तेराब्यानि। मुक्तमुक्ताक्षताब्यानीति ववचित्‌ । यक्षकर्दमव॒ुन्ति- क॒पूरागुरुकस्त्री- 
कंकोलवन्ति ॥ १२। 


वजवैदूर्या एव दीपा: प्रदीपास्तै: सह वा दीपा येषु तानि तथा । हरिद्वालेपना- 
नीत्यत्र हरिद्राक्षोदवन्तीति हारिद्राचूणंवन्तीत्यथ॑: । गारुत्मता गरुडस्योद्गाराज्जाता 
मणय एकछूपा: श्रेष्ठहपा येषु तानि तथां । गारुत्मतैकदुर्वाणीति क्वचित्‌ । शद्भादियुक्ता- 
निदधीनि येषु तानि । वद्ेत्यत्र सक्तिति क्वचितु ॥ १३। 
प्मरागादयों मणिप्रभेदाः। आस्येत्यत्रात्येति । पद्यरागप्रवाल ] 
रुयरत्नरूप यत्‌ 
3दुर्म तदन्ति | गोमेदादिमप्रानि सन्माल्यानि ॒ः ये 


वचित्रवर्णदामानि भजन्ते तानि ॥ १४। 
अमर्यश्मराज़ूना: ॥ १५ | सुवासिन्य: स्त्रियः ॥ १६। 
अल नलि एके आह ५ 4 0*4465 


कंकोल के कर्दम से युक्त हीरा वेदूय॑ के दीपों पे समन्चि 
हा हे ते हरिद्रा से अनुलिप्त 
कत मणि (पन्ना) के गान शह्ल, शुक्ति, .दधि से परित की १३5 गोमेद, 
24087 इन्द्रनील ओर र्त्त कृकुम प्रभूति मणिमाला शे जल | कर पं लगे 
हुए पात्रों को हाथ में लेकर वहां पर उपस्थित हुई ॥ ११ हा 5 पा कक 
सहत्नशः हो किन्नरी और देवांगनाएँ जन, के 


द्रव्यों को हाथ में लिए हुए वहां आ गयीं ॥ १५॥ एं पमर इलाती-<डुलातीं मांगलिक 
सुन्दर स्वर- 


रे / गंधवे, नाग और “3... क्षों। ॥० पे हे | 
गीत गाती हुई वहां पर आकर उपस्थित के हे रे अनेक सुवासितियाँ सुललित 


एकावशो&ध्याय: २७६ 


मरीचिरत्रिः अलहः पुलस्त्प: क़तुरक्िराः । 
वसिष्ठः फेश्यपश्चाहं विभाण्डो माण्डबीसुतः ॥ १७। 
लोसशो लोभचरणो भरद्राजोघष गौतम: । 
पर व गालेवो ग्गों जातूकर्प्य: पराशरः॥ १८। 
आपस्तस्बों अज्ञवल्क्यदक्षव(हसी किसुद्ग ला: । 
शातातपश्च लिखित: शिलाद: शद्धू उज्छभुक्‌ ॥ १६ । 
जसदसग्निश्व सस्बर्तो भतज्ो भरतों5शुमान्‌ । 
व्यासः फेत्यायन:ः कुत्स: शौनकः सुश्नुतः शुकः ॥ २० । 
ऋष्यश्यज्भोघथ  दुर्वासा रुचि्नारदतुस्बुरू । 
उत्तड़गो वामदेवश्च च्यवनो$सित्तदेवलो ॥ २१ ॥ 
शालड्ीयनहारीतो विश्वामिन्नोषय भागंव:। 
मृकण्डः सह पुत्रेण दाल्म्य उद्दोालकस्तथा ॥ २२ । 
धोम्योपमन्युवत्साद्या सुनयो सुनिकन्यका: । 
तच्छान्त्यर्थ समाजस्मुधेन्यं॑ विश्वतराश्र॒मम् ॥ २३ । 


4339-५० -७-+न»०-.. अत... _4 ७ «मामा 


मरोचिरित। तच्छान्त्यथ तस्य गृहपतेरुने: शान्त्यथ शान्तिकरंकरणाय॑ 
विश्वानरगह श्रम मरीच्यादय आजग्मुरिति सप्तमेनाउन्वयः । अहम अगस्त्यः । माष्डवो- 
धुत माण्डव्य: | छोमचरणो छोमपाद: । जातूकर्ण इति क्वचित्‌ ॥ १७-२०। 

उत्तदू इत्यत्रोदडू इति च क्वचित्‌ ॥ २१। 

सह पुत्रेण मार्कंण्डेयेन सह ॥ २२-२३ । 
2333 न»+क५न+«जञ«-+परक++-+ 3... 8 


मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, कतु, अज्िरा, वशिष्ठ, ३ जह 
आत्त्य) विभाण्डक, माण्डव्य, छोमश, लोमचरण, भारद्वाज, मौत, भू ग का 
गातृकण्यै, पराशर, आपस्तम्ब, याज्ञवल्वय, दक्ष, वाल्मीकि, ५० 4.28 3३०८४ 

“पं, उंछमुंझ, जमदरिन, सेल मम, तुम्बुर, उतंक, वामदेव, 
उैत्त, शौनक, सुश्रत, शुक, ऋष्यश्ज, दुर्वासा, दंचि, नारद, तुम्पुर, 


णण्डेय) के सहित 
ख्रामित्र, भागंव, पुत्र (माक के... 
च्य शालंकायन, हारीत | वि : -समाज और मुनि-कन्याएं 
मं दालय 36 2४2९० अपमन्यु, वत्मप्रभूति मुनि 


के आश्रम पर आ. 
(बालक) के शान्त्यथ धन्य (तम) कली यु 
हैंबे ॥ १७-२३॥ 5 


काशीखण्डे 
बहा. ृहस्पतियुतों बेबी 7पडवाहनः। 
मन्दिभृज़िसमायुक्तों गौर्या सह वृषध्वज:॥ २४५। 
महेस्भुख्या गीवाणा नागाः पातालवांसिन:ः । 
रत्म स्यावायं बहुशः ससरित्का महाव्धयः ॥ २५। 


२६० 


स्थावरा जजूम॑ रुप धृत्वा5:याता: सहस्नरशः । 
महामहोत्सवे तस्मिन्‌ बभूवाइ।कालकौसुदी ॥ २६। 
जातंकमम स्वयं चक्रे . तस्य देवः पितामह:ः । 

श्रृति विचाय॑ तद्गर॒पां नाम्नां गृहपतिस्त्वयम्‌ ॥ २७ । 
इति नाम ददों तस्मे देयमेकादशेड्हनि । 
_नामकर्मविधानेन तदर्थ श्ुतिमुच्चरन्‌ ॥ २८। 


ब्रह्मेति | ब्रह्मादय आयाता इति तृतीयेनाउनवयः ॥ २४। 

अकालक्षोमुदो अकालेःपमये चन्द्ररहितेषपि राज्यादो कौमुदी ज्योत्स्ना, तस्मिन्‌ 
महामहोत्सवेध्मूदित्यर्थ: ॥ २६। 

जातेति | स्वयं पितामहो ब्रह्मा तस्य बालस्यथ जातकमं चकके कुतवान्‌ | कि 
इत्वा ? तदुर्पा जातकमंप्रतिपादिकां श्रुति विचाय॑ ॥ २७। ह 


नामकमंविध्रानेन एकादछ्लों दिवसे नाम्नाज्यं ६२३७७ देये दातु योग्यं वाम च 
ददावित्यथथ: | कि कुव॑न्‌ ? तदरथ॑ नामकरणाथ॑ श्रुति वेदमुच्च रन्‌ उच्चारयन्‌ ॥ रे८ | 


बृहस्पति के सहित ब्रह्मा, वेवश्रेष् गरुड़ध्वज (विष्णु 
। : ) और बन्‍्दो, भ्रज़्ी से 
पृक्त गौरी के साथ वृषभध्वज (महादेव), इन्द्र प्रभति देवतागण ओर ५४०3 


नाग्रगण एवं नदियों के सहित समस्त समद्रगण बहुत से 
पहृज्ञ स्थावर पव॑तादि ज॑ग्रमरूप धारण हर ज्स शासन ये ता सइस 


हुए | उस समय वहाँ पर (मानो) अकाल चन्द्रिका पौल गई ॥ २४-२६॥ 


: पितामह ने स्वयं | 
प्रतिपादिका श्रुति स्वयं उस लड़के का जातकमे संस्कार किया, फिर जातकमं की 


एकादशोष्ष्याय: 
अयमस्निगृंहपतिगरहिपत्य: प्रजाया वसुवित्तम: । 
अग्ने गृहपतेषभिद्युस्नमभि सहु आयच्छस्व ॥ २६ । 
अगले गृहपते स्थित्यापरामपि निदर्शवन्‌ । 
चतुनिगमसम्त्रोक्तेराशीभिरभिनन्यध॒ च॑ ॥ ३० । 
इत्वा बालोचितां रक्षां हरेण हरिणा सह । 
नियंयों हँसमारहा सर्वेषां प्रपितामहः ॥ ३१ । 
अहो रूपभहों तेजस्त्वहों सर्वाज्धलक्ष णम्‌ । 
अहो शुतिष्मतोभाग्यमाविरासीत्स्वयं हरः ॥ ३२ । 
अथवा किमिद चित्र शर्वंभक्तजनेष्वहो । 
आविभेवेत्स्वयं रुद्रो यतो रुद्रास्तद्चका: ॥ ३३। 


तामेव दर्शंययि । आयमग्निग'हपतिरिति सार्धेन । अस्थायमर्थ:--योध्यमग्निगुंह- 
पतिगहिपत्याख्य: प्रजायाश्वातिशयेन. धनस्य वेदिता, तमेत॑ याचे । हे अग्ने गृहपते अभि- 
दृम्न॑ दोत्तेयंशो वाइन्न॑ वा । अभिसह इति बलस्य नाम | आयच्छस्व | यमेरेतद्रपस । 
एतदुक्त भवति। अस्मानभि अन्न यज्ो वा बल वा गृह्ह्ीष्व आगमयेत्यथ: | यद्गा 
उत्मानभिद्ुस्नमभिवल॑ वा आयच्छस्व स्थापयस्व समर्पय । आयतिः स्थानाथ्थ: ॥ २९। 

अग्ने गृहपते स्थित्येतिशाखाभेदेन द्रष्टव्यमु । चतुर्वेदोक्तमन्ज्रराशोभिरभिनन्‍्ध 
वब्यित्वा पितामहो जगामेति द्वितीयेनांउन्वयः ॥ ३०-३१ । भहो इत्यन्योष्न्यं स्तुबन्तो 


2० पे तथा जग्मुरिति चतुर्थनाहल्वयः । कि स्तुवन्त इत्याकाइ्क्षयामाह | अहो रूप- 
॥ ३२ | 


रंद्र: स्वयमाविभंवतीत्यत्र हेतुमाह । यत इति। रुद्राचेका रुद्रस्वरूपा एवेति 


२८१ 


वेदमन्त्र गूंहपतिःः और दूसरी शाखा के “अग्ने गृहपते” इत्यादि 
कर नबै/०2४३ %/8:#<6 3 अर कर सब लोगों के प्रपितामह ब्रह्मा 
पालक के उचित रक्षा रक्षा-का्य कर देने पर हरि और हर के सहित हंस पर आरूढ़ 
और वहाँ से चले गये ॥| २०-३१। द 
अहो ! उस बालक का कैसा रूप ? कैसा तेज ? और कैसा 5 3: 
पहो ] शुचिष्मती का कैसा भाग्य है, जो कि स्वयं महेश्वर 28 प्रकट; क्‍यों कि 
भक्त जनों के निकट यह कौन विचित्र बात है, जो स्वयं ' 
द तो स्वयं रुद्र ही हैं ॥ २२-३२ । 
३६ 


फॉशीखण्डे 
२८२ 


इति स्तुवन्तस्त्वस्यो5स्यं जग्मुः सर्वे प्रथागतम 
विश्वानरं समापृच्छय सम्प्रहष्ठतनूरहाः ॥ ३४ | 
भ्रतः पुन्न॑समीहन्ते. गृहस्थाश्रमवासिनः । 
पुत्रेण लोकानू जनयति श्रुतिरिषा सनातनी ॥ ३५। 
अपुत्रस्य गृह शुन्यमपृत्रस्थाजन व॒ुथा। 
अपुत्रस्थान्वयश्छिप्नो ना पवित्र ह्पुत्रतंः ॥ ३६। 
न पुत्रात्पमों लाभो न पुत्रात्परमं॑ सुखम । 
न॒पुतन्नात्परमं॑ मित्र परत्रेह च कुत्रचित्‌ ॥ ३७। 
औरसः क्षेत्रजः क्ोतो दत्त: प्राप्तः सुतासुतः । 
आपत्तु रक्षितश्रवान्यः पुत्राः सप्ता5त्र कीतिताः ॥ ३८ । 


यतः इति भाव:॥ ३३-३५ । 


नापविश्म्निति। अपुत्रतः पृत्राइईभावात्‌ पुत्ररहितों गृहस्थः पवित्र ना न स्थादि- 
त्यथें:। यहा ना नरोश्ुत्रतोः्पवित्र स्यादित्यथं: ॥ ३६-३७ | 


_औरस इति | अन्न लोके सप्तपुत्रा: कीपक्षिता इत्यन्वयः। के ते इत्यत आह-- 


ओरस इत्यादिना । औरसो धमंपत्नोप्रभव:। दत्त: केनचित्‌ । प्राप्त: स्वयमेव । सुतासुतः 
पुत्रिकाकरणेन ॥ ३८ | | 


|] 
|| 


रोमाठ्चित शरीर होकर परस्पर इसी प्रकार बड़ी बड़ाई करते हुए वे सब 
& विश्वानर मुनि से पुछकर ( बिदा हो ) यथास्थान ( जहाँ से आये थे वहाँ ) चे 
॥ ३४। 


पृहस्थाश्रमवासी छोग इसी कारण पुत्र की कामना करते हैं, ( जैसे कि ) यह 
सनातन श्रृति है. “पुत्र के द्वारा सकल लोकों का जय होता है, पुत्र से शूत्य व्यक्ति 
# गृह शूल्य है, पृश्रद्दीन का उपार्जन करना वुथा है। अपुत्र का वंश नहीं है। पुत्र 
रहित की अपेक्षा और कुछ अपवित्र नहीं है ॥' ३५-३६ | 


पुत्रछाभ से अधिक परम सुखकर वस्तु दूसरी नहीं है और इस छोक एवं 
'परलोक में पुत्र की अपेक्षा. परम मित्र भी कोई नहीं है ॥ ३७। 


(१) औरस, (२) क्षेत्रज, (३) क्रीत, (४) दत्तक, (५) स्वयंप्राप्त, (६) पुत्रिका 


उत्र (दीहित्, नांती) और (७) विपद्रक्षित, यही सात प्रकार के पुत्र यहाँ पर के 
गएहुँ॥३८। । ड 


२८३ 
एकीादेशो5$७्ये।य: 
एघामन्यतमः कार्यो गृहस्थेन विपश्िता । ः 
पूर्वपूर्व: सुतः श्रेयान्‌ हीनः स्थादुत्तरोत्तरः ॥ ३४ 
जा निष्क़मो5थ चतुर्थेडस्य मासि पिन्रा कृतो गृहात्‌ । 
अन्नप्नाशनभब्दाईथें चूडाब्दे चार्थवत्कृता ॥ ४० । 
कर्णवेध॑ ततः क्ृत्वा श्रवणक्षे स कर्मवित्‌ । 
बह्मतेजोइसिवृद्धचर्थ पठचमेष्दे ब्र॒तं॑ ददी ॥ ४१॥। 
उपाकर्म ततः कछुत्वा वेदानध्यापयत्सुधी: । 
ज्यब्द वेदान्‌ू स विधिना5ध्यैष्ट साझ्ुपदक़मान्‌ ।। ४२ । 


. ज सप्तनुत्रास्तावता किम इत्वत भाह। एबासमिति | तत्र विशेषमाह। 
पूर्व: पूर्व इति ॥ ३९ । 


अब्दाध्घे षष्ठे मासि। चूडाकरणस्‌ अब्दे वर्ष | अर्थ इति पांडे कुसुमगर्भित- 
ल्िग्धकेशा्ं इत्यर्थ:। अथ॑वद्यथाविधीत्यथे: । कृती इति क्वचित्‌। अस्याओंग्रमेणा>- 
'वय: । पूवत्र लिज्ठ विपरोणमय्य पूर्वक्रियेव सम्बन्ध: ॥ ४० | 

चूडाकर्मानन्तरं त्रतमुपनयनस्‌ ।। ४१ | 


उपाकम श्रावण्पां क्रियमाणं कम । वेदानु ऋणगादीन । रे साज़्पद- 
का अज्भानि च पदानि च क्रमश्व॒ तत्सहितान्‌। अध्यैष्ट अधीतवान्‌ पठितबा- 
तित्यरथं: ॥ ४२ | ४ 


पष्डित ( समझदार ) गृहस्थ इन सप्तविध पुत्रों के भध्य में से कोई भी 
हि रन करे, इनमें प्रत्येक पूव॑पुत्र यथा ऋमश्रेष् और उत्तरोत्तर निकृष्ठ हैं ॥ ३५। रे 
पों ने कहा -... 


पिता विश्वानर ने चतुर्थ मास में गृह से इस पुन्न का 
30वें मास में अन्नप्राद्षन और प्रथ 


णृ< 
म वर्ष में चूडाकरण भी कर दिया ॥ ४७ ॥ 
दसके पीछे उस कर्मविज्ञ ने अतणतनक्षन्र में कर्णवेध कृत्य कर प्रहमतेज 
रे लिए पाँचवें व में यज्ञौपवीत संस्कार किया ॥ ४१। "रा पृदधि 
3. हर । गन्तर बुद्धिमान्‌ विश्वानर ते. उपाकरम तामक आवणी रिया के पश्चात्‌ बेदों 
है पहहाया। तोन वर्ष में विधिपूवंक अंग, पद, क्रम के सहित चारों बैद (संहिता) और 


किया, 


विद्या जातं समस्त च साक्षिमात्रादुगुरोमुंखात्‌ 
विनयादिगुणाना55विषकुर्वन्‌ जग्राह शक्तिमान्‌ ॥ ४ ३। 
ततोष्य नवमे वर्ष पित्रोः शुश्रूषणे रतम्‌ । 
वेश्वातरं गृहर्पाति वृष्ट्वा कामचरों मुनिः॥ ४४, 
विश्वानरोटज प्राप्य देवषिनारिद: सुधीः। 


पप्रच्छ कुशल तत्र गृहीतार्धाप्तनः क़रमात्‌ ॥ ४५। 
नारद उवाच-- 


निश्वानर महाभाग शुचिष्मति शुभव्नते । 

कुरुते युवयोर्वाक्यमय॑ गृहपतिः शिशु: ॥ ४६। 
नान्यत्ती्थं न वा देवो न गुरुने च सत्क्रिया । 

विहाय पिन्नोवंचनं नान्‍यों धर्म: सुतस्य हि ॥ ४७१ 
न पित्रोरध्ििकं किड्चित्‌ त्रिलोक्यां तनयस्य हि। 
गर्भधारणपोधाभ्यां पितुर्माता गरीयसी ॥ ५८। 


साक्षिमात्रान्निमित्तमात्रात्‌ । आंचायंवान्‌ पुंरथो वेद। आचार्यादेव गृहीता 
विद्या साधिष्ठय॑ गमयतीत्यादिश्रुत्यथंज्ञापनाथंमित्यर्थ: || ४३ । दृष्ठा ज्ञात्वा ॥ ४४ । 


तत्र विदोषमाह | गर्मति॥ ४८ । 


(न +-+ततनननत-+-+त3++--म कक 


_20न.>अाशशशलीद नर (तलब पक 
पमस्त विद्याओं को उस शक्तिमान्‌ बालक ने विनयादि गुणों को प्रकट करते हुए साक्षि- 
मात्र गुरु के कह 0/5.8 किया ॥ ४र-४३॥ 

तश्वज्ञा पारी देव नारद ने विश्वानर के पुत्र गृहपति को नवम 
।&१७७६+१४४४० पिता ह णुक्षषण में तत्पर देख विश्वानर मुनि के आश्षम में 

हुए अं आसन आ वहाँ क्र 

कुशछ-प्रषन किया ॥ ४४०६० दि को क्रमानुसार वहाँ स्वीकार 
नारद भ्रुनि कहने छगे...- 

है महाभाग ! विश्वानर ! भन्नते शुचिष्प्ति ! ैनों 

माला का पालन करता हे पैक हे ष्ठु क्‍ पह गृहपति बालक तुम द॑ 
माता-पिता के वचन के व्यती 


गा त ( अतिरिक्त ) पुत्र को और अन्य तोथ॑ न हीं है, 
देवता नहीं है, गुर नहीं है, सत्कम नहीं है और अन्य धम् भी नहीं है ॥ ४७॥ ऐ 
निभुवन में पत्र के लिए माता-पिता से अधिक और 


कुछ भी नहों है, गर्भ॑ में 
धारण और पोषण करने के कारण माता पिता से भी बड़ी है ॥ ४८ ॥ ४3% 


एफादशोध्ध्याय : २८५ 


अस्भोभिरभिषिच्य स्व॑ जननीचरणच्युते: । 

प्तुयात्‌ स्वर्धुनीशुद्धक बन्धाधिफशुद्धताम्‌ ॥ ४६ । 

संन्पस्ता$खिलकर्भा5पि पितुर्वेन्दो हि सस्करी | 

सर्ववन्धेन यतितना प्रसुवन्धा प्रयत्नतः ॥ ५० । 

इदसेव तपोष्ट्युप्रसिदसेव परं॑ ब्रतम्‌। 

अयसेव परो धर्मो यत्पिच्रोः परितोषणम्‌ ॥ ५१ 
हल 


भिषिच्य अभिषेक॑ कृत्वा। स्वमात्मानं देहसंघातमित्यथं:। स्वर्धनोति। 
घर्ुन्या गद्भाया यत्‌ शुद्ध कमुदकम्, तस्थ बन्धाद्वारणादधिकशुद्धतामत्यन्तपवित्रतां 


जड्भास्‍्तावादप्यधिकशुद्धिमित्यर्थं:। यद्वा स्वर्धुन्या: शुद्ध शोधक॑ - कबन्ध॑ जलमु, 
तत्मादधिकशुद्धतां पावनतामित्यथं: ॥ ४९. । 


इतोर्थप माता$पिकेत्याह । संन्यस्तेति | मस्करो परिक्नाट्‌। 
भिक्षु: परित्राट्‌ कर्मन्दी पाराशयंपि मस्करी। 
तपस्वी तापस: पारिकाड्क्षी वाचंयमो मुनि: ॥ इत्यमरः । 


अपिस्त्र भिन्नक्रमे। पितुरपि वन्द्य इत्यनेन सम्बध्यते | हीति निश्चितम्॒ु। 
फ्ूर्माता | अत एवोक्त भगवत्पादे:-- 


आस्तां तावदियं प्रसुतिसमये दुर्वारशूलब्प्रथा 
नेरुज्ये निनशोषणं मलमयी दाय्या च साम्बत्सरी॥ 
एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्‍्या: क्षमों 
दातुं निष्कृतिमुन्नतोषपि तनयस्तस्ये जनन्ये नमः ॥ इति ॥ 
हम इति मत्ये | ५०-५१ | 
“नल 6, ८८... “अं 


जननी के चरणोदक से अपना शरीर अभिषिक्त करने से गड्जा के पुण्यजल- 
जान से भी अधिक पवित्रता प्राप्त होती है | ४%॥ 


वन्दनीय है, परन्तु सभी प्रकार 
सम का त्यागी संन्‍्यासी पिता से भी वन्द 
कै बन्धन हे धर यति को माता की वन्दना प्रयत्नपूर्वक' करनी चाहिए॥ ५० ॥ 


परमन्नत और सर्वोत्कृष् 
पे माता-पिता का परितोष करना ही अत्युत्र तारा #'कजाक के ईीहि 
पे है॥ ५१॥ 


काशीखण्डे 
मन्‍्ये मान्यों नाधमस्प तथान्यस्थ यथा युवाम्‌ क्‍ ] 
सुखाकारेविनी तस्थ शिशोगृंहपतेरहम्‌ ॥। ५२ । 
वैश्वानर समभ्येहिं ममोत्सज्ब॒निषीद भो । 
लक्षणानि परीक्षे+हूँ पाणि दर्शय दक्षिणम्‌-॥ ५३ । 


२८६ 


इत्युक्तो मुनिना बालः पिन्रोराज्ञामवाप्य सः । 
प्रणम्य नारदं श्रीमान्‌ भक्त्या प्रद्द उपाविशत्‌ ॥ ५४ । 


ततो दृष्ट्वाउस्य सर्वाज्ध तालुजिद्वाद्विजानपि । 
आनीयकुडकुमारक्त सुत्र॑ च त्रिगुणीकृतम्‌ ॥ ५५॥ 
स्मृत्वा शिवो गणाध्यक्षमुध्वभूतमुदडूमुखम्‌ । 
मुनिः परिससो बालसापादतंलमस्तकम्‌ ॥ ५६॥ 


सनन्‍्य इति। अहमिति मन्ये | कि तद्‌ युवां ६203० शिशोयंथाएं मान्यो. 
माननीय: पूज्य इत्यथ:, तथाब्न्यस्याधमस्य गृहस्थस्प शिश मात्य इत्पहं मन्य 
इत्यथे:। यद्वा यथा गृहपते: शिशोयुवां पितरौ मान्यो, तथाज्यस्याधमस्प शिशोः पित्रा- 
..दिर्मान्यो न इत्यहं मन्य इत्यर्थ: | कथ॑ं भूतस्य गृहपते: ? सुखाकार।+नीतस्य सुख क्षोमर 
रहितमक्षुब्धं यथा स्थात्तथाकारैः कार्यकारणसंघातैविनोतस्थ नम्नस्य । मुखाकारेरिति- 
पाठे स्पष्ट एवार्थ:। मन्ये मान्यो न धर्मस्य तथान्यस्य यंथाउस्य वे इति क्वचित्पाठ:। 
तत्राप्यस्य शिशोध॑म॑स्य धमंमूर्तेरिति व्याकतंव्य 


स्‌। अन्यत्‌ पूवंबत्‌ ॥ ५२-५५ | 
परिममो गणितवान्‌ ॥ ५६ | के 


मुख़ाकार से ही विनीत यह बालक गृहपति तुम दोनों का जेसा सम्मान करता 
है, दूसरा नीच बालक वैत्ता न करेगा--यह में मलीभाति समझता है॥ ५२॥ 

हे वेश्वानर ! भाओ, भेरी गोद में बेठो तो सही, में लक्षणों की परीक्षा करूंगा, 
दाहिना हाथ तो दिखछाओ॥ ५३ ॥ | 


देवाष के ऐसा कहने पर वह भ्रोमात्‌ बारूक माता-पिता की आज्ञा पाकर 
भक्तिपूव॑ंक नम्न होकर (तारद की गोद में) बेठ | 


6 गया ॥ ५४॥ 
तैतपश्चात्‌ महामुनि नारद ने इसके 


भमस्त अंग, तालु, जिछ्ना और दांतों को भीं 
देखकर, फिर कुकुम से रंजित (रंगा गया) है " 
महादेव, पाव॑ ग 


उत्तर मुख खड़े (लड़) उस 
से बालक का पाद से मस्तकपयंन्‍्त नाप किया ॥ ५५- मुख खड़े (खड़) उ 


८७ 
एफादशोषण्याय: रे 


तियंगूध्वे समो माने योथ्ष्ठोत्तरशताइगुल: । 


स भवेत्‌ पृथिवीपालो बालो5यं ते यथा द्विज ।। ५७ । 


पञ्च सक्षम: प७च दीघ्े: सप्त रक्तः षड़नत: । 
प्रिपृथुलंघुगस्भीरो. द्वात्रिशल्लक्षणस्त्विति ॥। प्र८ | 
है. .....«_ सजी 23०>८- पट 
तियंगिति | हे द्विज तियंगृध्व॑ विस्तारोच्चमाने परिमाणे अष्टोत्तरशताजुल:, 
शे उत्तरा अधिका: शतमज्जुलयो यत्र सोष्शेत्तरश्ताजुल: समस्तुल्यो गणितो योग्य ते 


दाल, स यथा यथावल्लोकपालो भवेत्‌ भविष्यतोत्यथे: | अचिष्मत्या: पुर्या: पतिरिति 
तु हृदिस्थम्‌ | तियंकप्रमाणं प्रसारिताभ्यां बाहुभ्यां ज्ञातव्यम््‌ || ५७ | 


पञ्चेति। थयं ते बालो द्वात्रिशल्लक्षण एवेति विश्ष्यं पृवंइलोक;दनुषज्ज्याउ- 
न्यः | तात्येव द्वात्रिशल्लक्षणानि षड्भिविशेषणेदंशंयत्ति । पद्चसूक्ष्म: पत्चत्वकेशाबगु१- 
लिदेशनाइ्गुलिपर्वाणि सुक्ष्माणि यस्य स तथा । पद्जदीघे: पशञ्मभुजनेत्रहनुजानुनासा दीर्घा 
ते तवा। सप्तरक्तः सप्तपाणितलनेत्रान्ततालजिल्ना अधरोष्ठनखा रक्ता यस्य स 
तथा। घडुच्नतः षड़वक्ष: कुक्यलकस्कन्धकरवक्त्राण उन्नतानि यस्य स तथा। त्रिपथुः 
त्रीणि ललाटकटिवक्षांसि पृथूनि विस्तीर्णानि यस्य स तथा । लघुगम्भोरः लघुश्वासो- 
गम्भोरश्वेति लघुग्म्भीर:। अत्र त्रिशब्दावध्याहतं॑व्यौ । त्रिलघुस्त्रिगम्भोर इत्यथे: । 
त्रिल॒धु: त्रोणि ग्रीवाजद्भामेहनानि लघूनि हस्वानि यस्य स तथा। त्रिगम्भीरः त्रयः 


अप गम्भीरा यस्य स तथा । सामुद्रिके तु त्रिलघुरित्यत्र चतुहंस्वमित्युक्तत । 
तथा हि-- । 


पल्चदीर्घ॑ चतुहंस्व॑ पञ्चसुक्षमं पड्च्नतस्‌ । 
सप्तरक्त त्रिगम्भीरं त्रिविस्ती्ण प्रशस्यते ॥ इति ५८। 
८3८ कांड (7४) 58 हर | 


( फिर उन्होंने कहा ) हे द्विज," जो बालक दोनों हाथ फेलाकर चौड़ाई और 
ठचाई में समान एक सौ-आठ अंगुल का हो, उसे छोकपाल होना चाहिए, जैसा कि यह 
सहारा पुत्र है ॥| ५७॥ 


जिसके पाँच स्थान छोटे, पाँच बड़े, सात रक्त, छः उन्नत (ऊँचे) तीन भारी, 
५४ ( लघुहस्व ) तीन गहरे हों, वह पुएष बत्तीसों लक्षण पे पूर्ण होता 
॥ ५८ ॥ 
. अन्न नखेति क्वचित्पाठ: ॥ 


क्ाशीखण्डे 
पञच दीर्धाणि शस्यातिं यथा दीर्घायुषो 5सय वे। 
भुजौ नेत्र हनुर्जानु तापताश्ल्य तनस्य ते॥ ५९। 
ग्रीवाजड्डामेहनेश्र त्रिभिह्ंस्वो5यमी डितः । 
स्व॒रेण सत्वनाभिभ्गां त्रिग्म्भी रः शिशुः शुभः ॥ ६० । 
व्वक्केशाइंगुलिदेशनाः पर्वाग्यड गुलिजान्यपि । 
वथाउस्य पञुचसुक्ष्माणि दिकूपालपदभाग्‌ यया ॥ ६१। 
वक्ष: कुक्ष्यलक स्कन्ध॑ कर वकक्‍त्रं पड़न्नतम्‌ । 
तथा5त्र दृश्यते बाले महवदेश्वर्थभाग्‌ यथा ॥ ६२ ॥ 
पाण्पोस्तले च नेत्रान्ते तालुजिद्वाधरोष्ठकम्‌ । 
सप्तारणं च संनलमस्मिन्‌ राज्यसुखप्रदम्‌ ॥ ६३ ॥ 


क्रममनादुत्य इलोक॑ व्याचष्टे | पड्चेत्यारभ्य कमठीपृष्ठकंठिनावित्यतः प्राक्नेन । 
शस्यानि प्रशध्ताति | हनुवंदनेकदेशः कपोलयोः परभागः | अधःस्थाच्चिबुर्क गण्डो- 
कपोलौ तत्परा हनुरित्यमरः। जानु ऊह्पवं। जद्धा प्रसुता। जच्धा तु शरृता 
जानूरुपर्वाह्टीवदस्त्रियामित्यमरः | ५९ | । 

मेहनं॑ शिइष्न:। भगं योनिद्वंयोः शिइनो मेढ़ो मेहनशेफसी इत्यमरः। सत्तम 
अन्त:करणम्‌ ॥। ९०-६१ | ' ह 

वक्षो हृदयम्‌.। कुक्षि उदरम्‌ | पिचण्डंकुक्षी जठ रोदरतुन्दमित्यमरः | अलक 
चुणंकुन्तला: | अलका चूण॑कुन्तला इत्यमर:। उभयत्र क्लोबत्वं छान्‍्दसस्‌ । यहां व्लश् 
क॒क्षिश्व अलकाश्व वक्षःकुक््यलकम्‌ । समाहारत्वादेकवदुभाव:। स्‍्कन्ध॑ भुजशिरः | 
स्कन्धोभुजशिरों5सोहस्त्रीत्यमर: | कर हस्तः | बलिहस्तांशवः करा इत्यमरः ॥ अत्रा- 


कक जीप मिलान पटल 
तुम्हारे ४ अ दीर्धायु पुत्र की दोनों भुजाएँ, दोनों नेत्र, हनु (दाढ़ो), जानु और नासिका, 
थे पाँचों अंग जैसे दीघं॑ (लम्बे) हैं, वे ही प्रशंसनीय हैं ।| ५५ ॥ 
ग्रीवा, जंधा और लिंग, ये तीनों इसके हस्व (छोटे-नाटे हैं। स्वर, अल्तःकरां 
और नाभि इसके इन तीनों वे गम्भीर (गहरे) होने से यह बालक शुभ-लक्षण है ॥६०॥ 
त्वचा, कैश, अंगुलि, दन्त, अंगुलियों के पर्व (पोर)--ये पांचों इसके ऐसे सूर्ेम 
( छोटे महनि ) हैं, जेते कि दिकूपाल पदभागी के होते हैं ॥ ६१॥ 
दस बालक का वक्ष, उदर, लछाट, स्कन्ध, हस्त और मुख ये छहों स्थान ऐसे 
ऊचे हैं, जिससे यह बड़ा ऐग्वय॑शाली होने के सूचक हैं ॥ ६२ ॥ न | 
दोनों हा ५ हथेली, 004 आँखों के कोमे, तालु, जीभ, नोचे का होंठ और 
नख--इन सात रक्तव्ण॑ (लालरंग) होने से राज्य- 
होता है ॥ ६९ ॥ * ५७७ ५०७४४ 


हट 


२८९ 
ललाटकटिवक्षोभिस्त्रिविस्तीणों पथा हासो ॥ 
सर्वतेजोतिणैश्वध॑तथा प्राप्ष्यति नान्‍्यथा ॥ ६४ ॥ 
फसठोपृष्ठकठिलावकर्मकरणौ फरो । 

राज्य हेतु शिशोरस्थ पादो चाध्वनिकोमलो ॥ ६५ ॥ 
भ्रच्छिन्ना तजेनों व्याप्प तथा रेखाधत्य वृश्यते । 
फरनिष्ठापृष्ठनिर्याता दीर्घायुष्य॑ यथार्पयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


प्युभयत्र क्लीबत्वं छान्दसम्‌ । +न्‍्धक रवक्त्रसिति क्वच्ित्पाठस्तत्र समाहारत्वादेकव॒द्‌- 
भाव उन्नेय: ॥ ६२-६४ ॥ 


कमठोति। अस्य शिशोः करो राज्यहेतु राजत्वकारणे | 
ऋधम्भूतो तो करो ? कमठोपृष्ठकठिनो, 


. +। कथम्भूता ? कनिष्ठापृष्ठ- 
"ल्या: पृछात्पश्चान्निर्याता निःसुतेत्यथं:। भवधिमाह। तर्जनीं 
याप्याच्छिन्नाईविच्छिन्रेत्यथ: ॥ ५६ । 


॥ नाथ सा ++अममाल॑अरशिका बंदी, 


.... इस लड़के का ललाट, माँधा, कटि (कमर) और वक्ष:स्थल (छाती)--थे तीनों 
ऐसे विस्तीणं हैं, जिनके द्वारा यह अवश्य सर्वातिशायि ऐमश्वयं को प्राप्त होगा, यह कथन 
नन्‍्यथा नहीं होगा ॥ ६४ ॥ 6 + 


इस शिशु के बिन काम-काज किए ही कछुए की पीठ ऐसे कठोर (कड़े) दोनों 
हाथ ओर मार्ग॑ विषयक (परिभ्रमण में) भ्रति कोमल तरणहय, राज्य-लाभ के हेतु 
'गूचक) हैं ॥ ६५ ॥ 


जिसके होने से दी ता है, इस बालक को भी वही सूधी (प्री) तजंतो 
जड़ से छेकर ४ ०३५-२२० की पृष्ठमण तक चली गई रेखा दिखाई पड़ती 
है॥ ६६॥ 
मय मं लि आम न शक +. मी. 


१. इदं विचारणीयम्‌ । 
३७ 


फाशी छण्डे 
पादौ सु्मांसलौ रक्तो सभी सुक्मी सुशोभनों । 
समगुल्फौ स्वेवहीनो स्निग्धावेश्वर्यसूचकों ॥ ६७॥ 


स्वल्पाभिः फररेखाभिरारक्ताभिः सवा सुखी । 
लिड्भोत कुशहस्वेन राजराजों भविष्यति ॥। दष ॥ 


९ उत्फकठासनगुल्फर्फिग्ताभिरस्थापि वर्तुला ॥ 
दक्षिणावतंमरुणं महदेश्वयंसूचिका ॥ ६९। 


२९० 


पादाषिति | अस्य पादावेश्वयंस्ुचकावेश्वय॑स्थ प्रापकावित्यथ: | कथम्भूतों ? 
मांसलौ बलवन्तो सुबलितावित्यथे: | बलवान मांसलोंडसल इत्यमर: | समानवक्रो सूक्ष्म 
नातिस्थूलावित्यथ:। सुशोभनौ सुन्दरो। समगुल्फौ समौ गुल्फो घुटिके ययोस्तों 
समगुल्फो | तद्ग्रन्थी घुटिके गुल्फावित्यमर: ॥ ६७ | 


स्दल्पाभिरिति। अर्य॑ तव शिशुः राजराजो भविष्यति | कीदृशः ? सदा सुखी । 
केलक्षणे: ? कररेखाभिरिति। लिज्भेन च शे फसाशिइनेनेत्यथं:। लिड्रं चिह्त॒श्लेफसोरिः 
इत्यमर:। कथम्भूतेन ? कृदाहस्वेन कृशं च तद्ध्रस्व॑ चेति तेन । राजराजो लोकपाल 
इत्यथें: ॥ ६८ | के 


उत्कटेति। अय॑ शिशुरुत्कटासनगुल्फस्फिक्‌ उत्कटं महत्‌, तन्च तदासनं चेत्यु- 
त्कटासनम्‌,* तद्गुल्फे .तदयोग्ये स्फिचों कटिस्थमांसपिण्डो यस्य स तथा। 'स्थ्रियां 
ल्फिचो कटिप्रोथो' इत्यमर:। अस्य गृहपतेर्नाभिरपि वतुंलाष्कारा। कथम्भूता ? 
दक्षिणावर्तमरणं च यथा भवति, तथा मह॒देव्वय॑सूचिका प्रकाशिकेत्यथं: ॥ ६९। 


अति मांसछ रक्ततल सम (सूघ्ें) अतिस्थूल (मोटे) नहीं, सुन्दर, समान घुटिका 
वाले, स्वेद से रहित और चिकने इसके दोनों चरण भी ऐश्वयंसूचक हैं ॥| ६७॥ 


(तुम्हारा यह लड़का) आरफ्त (लाल) और स्वल्प (थोड़ी) हस्तरेखाओं के द्वारा 


तदा सुखी होगा और एवं 
होगा | ४ | केश एवं हस्व ( पतला और छोटा ) लिंग होने से राजराज 


इसके गुल्फ (एड़ी) और कटि के मांस पिण्ड ऊँचे आसन के योग्य की 
नाभि भी गोल, दक्षिणावत॑ , केक लक 
करते हक ६ और रकक्‍तवर्ण है--ये सभी मह॒द्‌ ऐश्वयं को सुचित॑ 
वर लक जलकर पर पलक 
१. अत्रापि तत्तुल्ये इत्यपेक्षितमिति भाति । 
'रै. अत्र उत्कटासनवुल्यस्फिगिति पाठोध्पेक्षित इति भाति । 


| 


एफादशो५६पाए: 
धारेका सूत्रयत्यस्मिन्‌ वक्षिणावर्तिनी यदि । 
गन्धश्व्‌ सोनसधुरो यवि बीयें तदा नुपः॥ ७० । 
विस्तीणों सांसलो स्निग्धो स्फिचावस्थ सुखोचितो । 
वामावतो सुप्रलस्बो दोषों दिग्रक्षणोचितों ॥ ७१ । 
भीवत्सवच्ञचक्लाब्जमत्स्पफोदण्डदण्डभूत ५४. 


तथा5स्य करगा रेखा यथा स्यात्त्रिदिवस्पति: ॥ ७२ । 
दात्रिशद्शनश्रचाय कफरकस्बुशिरोधर: । 
क्रो चदुन्दुभिहं साध्रस्वर: सर्वेश्वराधिकः 


२९१ 


॥ ७३ ॥ 
घारेकेति । अस्मिन्‌ मूत्र्यात सति जैका धारा यदि दक्षिणावर्तिनी मवरति, 
दक्षिणावर्तेत निःसरतीत्यथं:। यांदि अस्य वीर्य मीनमधुनोम॑त्स्यक्षोद्रयोगंन्वश् भवेत्‌, 
तदाध्यं नृप इत्यथे: ॥ ७०। । ्ि 
विस्तोर्णाविति |. अस्य स्फिचौ कटिस्थमांसपिण्डो सुखोचितो सुखयेः्यो । 
कथम्मूती / विस्तीर्णों विस्तुतो । मांसली बलवन्तो । अंसलावित्यरथ: । स्निग्घो चिक्ृणो। 
भस्य दोषों हस्तौ दिग्रक्षणोचितौ दिक्पालनयोग्यो । कथम्भूतौ? वामावर्ती वाम: 


्ख् 


उन्दर आवतं आवतंनमावलतं ययो 


स्तो, तथा । 'वाम्: सुन्दरछुढयो/ इति वचनात्‌। 
3अलम्बो आजानुदीर्घावित्यथ: ।| ७१ । | 
क्षोवेत्सेति। अस्य. शि 


शोस्तादृशी करगा रेखाउस्तीति शेष:। यथाईईं 
त्रिदिवस्पति: स्वर्गाधिपति: स्यात्‌। तादृशी कीद्शीत्याकाइक्षायामाह। थ्ोबल्सेति ५ 
पथ वज्रश्व चक्र च अब्जं च मत्स्यश्व कोदण्डश्व दण्डश्व तान्‌ विभर्तीति, तथा। 
श्रीवत्सो नामाञत्र दक्षिणावर्तरेखावलिविदेष: । कोदण्डो धनु: ॥ ७२। | 
द्रात्रिशदृदशन इति। अयं सर्वेद्वराधिको भविष्यतीत्यस्वयः। तज्न हेंतुगर्भाणि 

विशेषणान्याह्‌ । क्िन्त्वित्यत: प्रोक्‍्तनेन ग्रस्थेन । द्ात्रिशहृशनः द्वाभ्यामधिकास्थिशह्ना 
$ 4६7: + «मिशन शिनिकिशीमिम 


यदि इस बालक की मूत्रधारा दाहिनी ओर जावे ओर वीस्‍्यं में मछली और 
स्‌ घही, तो यह नरपाल होगा ॥ ७०॥ द 
कं > ३. मांसल, स्निग्ध, ( चिकने ) दोनों कटि प्रोथ सुखसूचक हैं और 
पुन्द्र गठन, आजानुलम्बित भुज-युगल, दिकूपाल के योग्य हैं ॥ के ] - 
द श्रीवत्स (एंकर्मणि) वज्च, चक्र, कमल, मत्स्य, धनुष दि जं कर 
चिह्न से इसकी हस्तरेखा ऐसी सम्पन्न है, जिनसे यह गाहक! िलिल (सब) 
अधिपति । ७२॥ “ना ज हल 7 
एस बालक के बीस दनत' और हाथी के पष्ठ के रद पुन एव कल ली 
परह तीन रेखाओं से अंकित ग्रीवा तथा क्रौडुच, दुल्दुनि आए है 


फाशीणण्डे 


मधुपिजूलनेत्रोउसौ नैनं श्रीस्त्यजति क्वचित्‌ | 
पश्चरेखललाटस्तु तथा सिहोवरः शुभः॥ ७४ । 
ऊध्वरेखाड्ितपदो निःश्वसन्‌ पद्मगन्धवान्‌ । 
अच्छिद्रपाणि: सुनखो . महालक्षणवानयम्‌ ॥ ७५॥ 
क्षिन्तु . सर्वगुणोपेत॑ सर्वलक्षणलक्षितम्‌ । 
सम्पुर्णनिर्मलकल॑ पातयेह्विधुवव्‌ू_ विधिः ॥ ७६ | 


२९२ 


यस्य सः। करकम्बुशिरोधरः करः छशुण्डादण्ड:, कम्बु: शब्धूः | 'कम्बु्नावलये डंखे' 
इत्यमरः। करवद्धस्त्रिशुण्डादण्डवत्‌ सुवलिता कम्बुवत्‌ त्रिधाराद्धिता च शिरोधरा ग्रीवा 
यस्य सः। क्रौद्यदुन्दुभिहंसाअस्वर: क्रोश्लादीनामिव स्वरों यस्य सः। तत्र क्रोड्ड: 
क्रह्मख्यः पक्षी । दुन्दुभिदंमामा इति लोकप्रसिद्धों वाद्यविशेष: | हंसश्वक्राज़: | हंसास्तु- 
श्वेतगरतश्रक्राड्डा मानलोकसः! इत्यमर:। अश्न॑ मेघ:। अज्जं मेघो वारिवाह: 
इत्यमरः ॥ ७३ । ह 
 अधघुपिद्भलनेन्रः । मधुवत्‌ पिज्ले नेत्रे यस्य सः। पञ्चरेखा यत्र तादूशं छलाईं 
यस्य सः। सिहोदरः सिहस्य उद्रमिव उदरं यस्य, सः ॥ ७४। 
ऊध्व॑रेखाड्ितपदः । ऊध्वंगामिनीभि: रेखाभिरद्धितो चिह्नितो पादो यस्य सः। 
निःववसन्‌ सन्‌ । अच्छिद्रपाणि: नतोन्नतरहितौ पाणी हस्तो यस्य सः। भच्चिद्रौ संहता- 
ड्गुलोहस्तो यस्येति वा। उपसंहरति। महालक्षणवानिति। सर्वलक्षणवानय- 
मित्यर्थ: ॥ ७५ | 
एवं गुणानुक्त्वाध्पमृत्युं दर्ंयति | किन्त्विति । सर्वरक्षणलक्षितमप्येनं विधि- 
रदृष्टं विधाता वा पातयेदित्यन्वय:। कमिव ? विधुवत्‌ चन्द्रमिव। उपरागे राहुद्वारे- 
व्यर्थ: | सर्वलक्षणलक्षितत्वे वा दृष्ठान्तो विधुवदिति | कथम्भूतं विधुस्‌ ? सम्पुणंनिमेल- 


इन सब छक्षणों से निमश्चय है कि यह बालक समस्त राजःविराजों में विशेष 
होगा ॥ ७३ ॥ 
इसके नेत्र मधु (शहद) के सदृश पिंगल (कुछ पीला रंग) वर्ण हैं लक्ष्मी 
कभी परित्यांग नहीं करेगी और इसका ललाट पाँच रेखाओं से 8 है। 2 हक भी 
प्रिंह के उदर के समान है | इन सबसे यह बालक बड़ा हो शभ-लक्षण है ।| ७४॥ 
इसके पादतल में उध्वरेखा है और एवास लेने में रे 
हा आह को मिलाकर हाथ फैलाने पर (पसारने पर) का वो 2 
र नख भी सुन्दर हैं| यहू बालक तो सभी उत्कृष्ट महारक्षणों से युक्त है॥ हा 


. परन्तु सब गुणों से पूर्ण और समस्त लक्षणों से लक्षित होने पर भी, निर्मल 


एऐकादशोध्ध्याय: 


२९३ 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन रक्षणीयस्त्वसो शिशु: । 
गुणो5पि दोषतां याति 


हे वक़ीभूते विधातरि ॥ ७७। 
गक्ैल्य हादशे वर्ष प्रत्यहों विद्युव्नितः । 
इ८3 स्वा नारदो धोमान्‌ स जगास पथागतम्‌ ॥ ७८। 


विश्वानरः भपत्नोकस्तच्छू त्वा नारदेरितम्‌ १ 
जैदेत भन्यसानोध्भदृ्त पासं सुदारणम्‌ ॥ ७९ । 
हा हतोषस्पोति बचसा हृदय समताडयत्‌ । 


मूर्च्छांसवाप सहतों पुत्रणोकसमाकुल: ॥। ८० । 
शुचिष्सत्यपि दुःखार्ता रुरोदातीव दुःसहम्‌ । 
आत्तेस्वरेण हारावेरत्यन्तव्याकुलेन्द्रियः ॥ ८१। 


कल सम्पूर्णा: घोडशनिसंला: कला यस्य, स पूणिमाचन्द्र इत्यर्थस्तस्‌ ॥ तढ्ितार्थोए- 
सज॑नस्यापि विधोः सम्पूर्णनिमंछेकलमिति विशेषणं छान्दसस्त्‌ ॥ पालयेदिति क्वचित्पाठ- 
स्तदा पाल्येत्‌ पालयत्विति काकृक्‍त्या विघ्न: सूचित: ॥ ७६। 
उपसंहरन्‌ पूर्वोक्त विवुणोति | तस्मादिति सार्थेन | वक्रोभूते विषमीझते प्रतिकूल 
जात इत्यथं: ॥ ७७ । >फ्क । 


धत्यूही विघ्तो5्पमृत्युरित्यर्थं:। विद्युदग्नितः वज्ञाग्नेरित्यथें: ॥ ७८। 


कमर रल८+ >> बे ८ 2५०“... 


केलाओं से परि 


पूर्ण चन्द्रमा के सदूश इस बालक का विधाता स्यात्‌ (हो न हो) घ्वंस 
करें॥ ७६ ॥ ा 


अतएव सब प्रकार से प्रयत्नपुवंक यह बालक रक्षणीय है; क्योंकि विधाता के 
पक (टेंढ़े हो जाने पर) गुण भी दोषता को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७७ ॥ हे 
इस लड़के को बारहवें वर्ष में वेद्युत्‌ अग्नि फे द्वारा विष्स पड़ने की मुझे 
| हक 'न्‌ नारद मुनि यथागत चले गये ॥ ७८ ॥ 
5 उ का षि का यहू बचत सुत्तकर उसी घड़ी 
पत्नी के सहित विश्वानर मुनि ने से फ़्‌ 
४:ख म ९, 
न हक हा ५०४०० े४०० हे छाती पीटने छगे भौर (भावी) पुत्र-शोक से 
गनर 'हा हत| 8 क्‍ द 
व्याकुल होकर मूर्ठा को प्राप्त हुए ॥ ८ थक से दुःखात्त होकर हाथ ! हाय ! करती 
हे लक अली जे अहम किस लगी || ८९ ॥ 


काशीखण्डे 

हा शिशो हा गुणनिधे हा पितुर्वाक्यकारक'॥ 
हा कुतो मन्दभाग्याया जठरे भे समागत: ॥ 5२। 
त्वदेकपुत्नां हा पत्र कोउन्र मां आयते पुरा। 
त्वदूते त्ववृगुणोम्यदिय पतितां शोकसागरे॥ ८३ , 
हा बाल हा विमल हा कमलायताक्ष 

हा लोकलोचनचको रकु रजूलक्ष्मन्‌ । 
हा तात तातनयनाब्जमयूखमालिन्‌ 

हा मातुरुत्सवसहस्रसुखंकहेतों ॥ ८४। 
हा पूर्णचन्द्रमुख हा सुनवाडगुलीक 

हो चादुकारवचनाम्ृतवीचिपुर । 
दुःखेः कियद्भिरहहाजु मया त्वमाप्त: 


२९४ 


वनेत्य्थ: । मत्तोषन्यः उतस्त्रास्यतीत्याशद्भुगयामात्मानं विशिनष्टि 
। कंथम्भूते शोकसागरे ? त्वद्गुणोर्म्याढ्ये तव गुणास्त एवोम॑ंयस्तरज्रा- 
स्तेराढये आाक॒ले ॥ ८३। हे 
शोकाकुला सती बहुधा सम्बोधयति | हा बालेति। सवंत्र हा शब्दो विषादे 
शोके गार्तो वा। लोकेति। . छोकानां लोचनान्येव चकोरो चन्द्ररश्मिभोक्तार:। पश्षि- 


विशेषास्तेषां कुरज़ूलक्ष्मन्‌ भगलाब्छनचन्द्रतुल्य:। 'मृगे फुरज्भ.बातायुहरिणाजिन- 
योनयः इत्यमर: । हा तातेति। पातनयनाब्जमयूखमालितु पितृनेत्नाब्जसूयं । हा तात 
हा नयनपश्मेति क्वचित्पाठ: ॥ ८४ | ि 


चाटुकारेति | प्--_._नोहरवाक्यसुधातरजजसमूह समुद्रेति वा। अहहेति खेदे। 
हा शिश्ञो ! हा गुणनिधे ! हा पिता के आज्ञापालक | हाय ! मुझ-सी अभागिनी 
के जठर में तुम क्यों आये ? ॥ ८२॥ मी प 


'ः है बेटा | मुझे तुम्हीं एकमात्र पुत्र हो; तुम्हारे गुणरूपी तरंगों से भरे हुए 
छोक-सागर भें निर्षातित (गिरी) भ्रेरी तुम्हारे हित इसरा कौन रक्षा करेगा ?॥ ८३॥ 
हा बाल (हाय बच्चे) | हा सुपविन्न | हा कमलसम आयत (विस्तृत) नंयन [ हां 

चकोर के थट। पन्द्र | हा तात ! हा पिता के नेत्ररूपी कमल के सूय॑ ! 

हा माता के ( भेरे ) सह उत्सव-सुख के एकमात्र कारण ! हा पूर्णचन्द्रमुख ! हा 


एकादशो5छ्यायः २९५ 


नोप्तो बलिने बत फासु च देवतासु 
तीर्थाति फानि न सयाध्ध्युषितानि बत्स । 
के के सथा न तनियमोषधमस्त्रयस्त्राः 


संसाधितास्तव छृते सुकृतेकलभ्य ॥ ८६॥। 
संसारसागरतरे हर दुःखभारं 


सार॑ सुखेन्दुमभिदर्शश सौस्यसिन्धों । 
पुन्नामतीत्रनरकार्णववाडयार्ने 


सञ्जीवयस्व पितरं निजवाक्सुधोक्षेः ॥| ८७॥ 
कि देवता अहह जन्ममहोत्सवे5स्य 
ज्ञात्वेति भाविमिलितायुगपत्‌ समसस्‍्ता: । 
. एकस्थसववंगुणशीलकलाकलाप द 
सौन्दर्यलक्षणपरोक्षणपुर्णहर्षा: . )। ८८ । 


अहहेत्यद्भुते खेदे' इत्यमरः। अज्धभ हे पुत्र | इह हांगेति क्वचित्‌ । तान्येव दुःखान्याह |. 
किकिकृतमिति॥ ८८६... हा ा- 
नोप्त इति। नोप्तो न दंत्त इति नेल्न्वयः | बतेति खेदे। 'खेदाइनुकम्पासन्तोष- 
वित्मयासन्त्रणे बत' इत्यमर:। अध्युषितानि सेवितानि। तब कृते त्वदर्थ के के मया 
नियमा ओषधानि मन्त्रा यन्त्राश्व न संसाधिता न सेविता इत्यथं: | तथापि न तैस्त्वं 
श्राप्त इत्याह सुकृतेकलम्य विश्वेश्वरेअपितं यत्सुकृतम्‌, तेन केवलेन लभ्यः ॥ ८६९। 
संसारेति।संसा रसमुद्रतारकनोस्वरूप | निजवाक सुधोक्षैं: स्ववाक्‍्या मृतसेके॥॥८७ 
-..__ क्षिदेवतेति | अहह खेदे । अस्य शिक्षोज॑न्ममहोत्सवेथ्स्य भाव्यनिष्ट ज्ञात्वा कि 
कोमल-नख अंगुलिवाले ! प्रिय वचन सुधा सागर ! अहृह्‌ बाल गृहपते ! मेंने कितने दुःख 
उठाकर तुमको पाया और तुम्हारे पाने के लिये क्या-क्या नहीं किया ? ॥ ८४-८९ ॥ 
हाय बेटा ! तुम्हारें कल्याण हेतु किन-किन देवताओं की पूजा नहीं की, किस- 
किन तीर्थों में निवास नहीं किया । भरें पुष्य मात्र से लभ्य बच्चे ! तुम्हारे लिए कौन 
, औषध, मन्त्र और यन्त्रों की साधना नहीं की ? ॥ ८६॥ 
अरे संसार-सागर के नौकारूप पुत्र | दुःख के भार को हरण करो, हे सुख- 
समुद्र ! (अपना) मुखचन्द्र दिखलाओ, बैटा ! तुम्हीं हम लोगों है ३ ४, 
के के सोखने वाले-वड़वानल हो । अपने वचनरूप अमृत सेचन से अपने पिता 
के क्‍ 
4०० ।$ हल का अमंगल को जानकर भी वयों सब देवगण तुम्हारे जन्म 


काशीणण्डे 


शम्भो महेश फथणाकर शुलपाणे 
मृत्युअजयस्त्वभिति वेवबिदों बंबन्ति । 
त्वहत्तवनालतनये यवि फालकालः 
स्पादेवसन्न॒ बद कस्य भवेज्ञ पातः ॥ ८९। 
हा हनन्‍त हन्‍त भजता भवतापहारी 
कस्माद विधे5त्र विदर्धे बहुभिः प्रयत्न: । 
बालो विशालगुणसिन्धुमगाधमध्य॑ 
सद्रत्नतारमखिल सविधं विधाय ॥॥ &० । 


२९६ 


किमिति युगपन्मिलिता: किमथंमागता इत्यथे:। यद्वा अस्य भावि ज्ञात्वा मिल्ता 
इत्येतत्‌ किमिति पृच्छामीययर्थ: | मेलने हेतुमाह | उकस्येति ॥ ८८ | 


कालकाल: कालेन यमेन काल:, कालनं मारणमिति यावत्‌ ॥ ८९ | 


हा हन्तेति । हा हन्त विषादे। 'हन्त हषेंड्नुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयो: 
इत्यमर: । हन्तेति वाक्यारम्मे हे विधे भवता कस्मादय॑ बालो विदधेज्कारि | कि कृत्वा ? 
बहुभि: प्रयल्ले: विशालगुणसिन्धुं विस्तृतगुणरूपसमुद्रं विधाय। अर्थादस्मिन्‌ बालक 
शेष इति वा। कथम्भूतम ? अगाधमध्यमनवगाहनोयमध्यमित्यथे: सब्र्त्नसारं 
सद्रत्नान्येव साराणि यत्र तम्‌ । अखिल॑ सम्पूर्णघ्‌। सविध॑ सप्रकारस । क्िमित्याकाइ- 
ज्ायामाह--भवतापहारी भवता कृत्वाउपहारो 


गयामाह- हारो वतंते, यस्य स तथा । सृष्ठाईपि मारणोय- 
श्वत्‌ किम सृजसीत्यभिप्राय: । भवतापहारीत्येक॑ वा पद 


स्‌। भवतापं हतुं श्ोले य्स्य 
पर तथा | अस्मिन्‌ पक्षे यतो$ग्ने मारयिष्यसीति छोष: ॥ ९ 


०॥ 


महोत्सव में एक साथ मिले और फिर क्यों एक ही स्थान भें सकलगुण, शील 
१ १ कण 
#ठाप, सौन्दर्य और सुछक्षणों की परीक्षा कर परम हृषित हुए १॥ ८८॥ 


है शम्भो ! महेश ! करुणाकर ! शूलपाणे | आपको वेदज्ञ 
कहते हैं, (तब) आपके दिए हुए बालक 2० ५३ ३०० 
संसार भें किसका निपात न का १॥ «का "भी. रिकर का डिक गे. ख 


हक... २९७ 

हा एल बालफवती फ़िमु ते भ राज्ञी 

जय कालतां न हतवाप्न सुताननेन्वुः । 

बालेति फोसलपम्ृणाललताजूलीले 
इस्भोलिनिष्ट्रकठो रकुठारदंष्ट / ॥६१। 

इत्यं विलप्य बहुशो नयनास्वुधारा 


भम्पातजाततटिनोशतमुत्तरज्भुम 
सा तोकशोकजनितानलतापतप्ता 


प्रोच्छवस्प दोघेबिपुलोष्णमहोशुशोष ॥॥ दैर२। 


हा कालेति | हा विषादे । हे काल ते तब राज्ञी महिषी किमु बालकवनी, नापि 
तु वालकवत्येव | तव सुताननेन्दुः उन्वदनचन्द्र: त्वत्कालतां त्वत्कालनतां त्वत्कृत- 
भारणता न हतवान्‌, न दूरीकृतवान; अपितु कृतवानेव । अतो$स्मिन्‌ बाले कि किमित्येवं 
भूतोर्णत । कथम्भूते ? कोमला या मृणाललता तस्यायदद्ध॑ तस्येव लीला यस्य स तथा 
तस्मिन। कोमलमृणाललताड्भवत्‌ सुकुमार इत्यथं:। त्वं कथम्मृतः ? दम्भोलिवंज्॑ 
ठहनिष्ठुरस्तीक्ष्ट: कठोरो भयद्ूरो यः कुठारस्तद्वहृष्टा, यस्य सः। स्वपुत्रस्थ रक्षणं 
'सुत्रस्य मारणमेतत्तवाउनुचितमिति भाव:॥ ९१। 


इत्यमिति | अहो कष्टम्‌ | सा शुचिष्मतो इत्यं विलप्य शुशोष, शोष॑ प्राप्तवतोत्य- 
विय:। दीघ॑ बहुकालव्यापि विपुलं गंभीरं उष्णं यथा स्पात्तथा प्रोच्छवस्य। तथा नेत्न- 
वर्या सारजनितनदीनां शतमुत्तरजुं उच्छलद्भज्ं यथा स्पादिति ॥ ९२। 


/.3.-.-3-%-००+--*»७७»»५७७५७०.... 


# ०७ ७ ५७-२न्‍स व तीयओ.. “जम ढनन अनाम«ओ अममभ-क अनममममकमभन्‍काक, 


काल ! क्या तुम्हारी रानी पुत्रवती नहीं है ? अथवा उसके पुत्रवतो होने पर 
पुत्र के मुखचन्द्र हम्हारी कालता (अंधकार-नाशकत्व) को नहीं दूर कर सकता, 
नहीं तो हे वज्चसमनिष्ठुर ! कमलद॒ण्ड के सदृष्ठ भ्तिकोमलाग बालक पर कठोर 


कुठारतुल्य दंष्ट्राघात क्यों करते ? ॥ ९१ ॥ 


शचिष्मती ने अनेक बार इसी प्रकार विलाप किया | उसके नेत्राश्रु की धारा 


वो गयीं | इसके अनन्तर 
पे सेकड़ों नदियाँ निकल कर उत्ताल तरंग से हे ली । कलश पक 
बी और दोघ नि:श्वास परित्याग अकेले >3 छल से बारम्बार शिर हिलाते हुए 


की सुनकर (मानो) तरु-लतागण भी वायु 
३८ 


फाशीखण्ड 


आफरण्पं वत्करणवत्‌परिवेवितानि 
तानि हुमा व्रततयः कुसुमाथपात॑: । 
प्रायो रदन्ति पततां बिर्तातंराव 
रालोल्यमौलिससकृत्‌ पवनच्छलेन ॥ ९३। 


रुण्णं तथा किल तथा बहुपुक्तकण्ठ- 
मार्तस्वरे: प्रतिरवच्छलतों यथोच्चे: । 


तद्‌दुःखतो नु रुरुगिरिकन्दरास्थाः 

सर्वा दिशः स्थगितपत्रिमृगागमा हि।॥ 6६४ । 
श्॒त्वातंनादमिति विश्वनरो5पि मोह 

हित्वोत्यितः किमिति किन्त्विति कि किमेतत्‌ । 
उच्चेवंदन गृहपतिः क्‍्व स से बहिस्थः 

ब्राणोइन्तरात्मनिलयः सकलेन्द्रियिशः ॥॥ 8५ । 


आकण्पेंति । तस्यास्तानि करुणवन्ति परिदेवितानि दृष्ट्वा वा द्र॒मा ब्रततयः 
द्रमाश्व ब्रततयों लताश्व कुसुमान्येवाश्रुपाता:, तैः पततां पक्षिणां विरुतानि वासितानयेव 
आरावा आतंरावास्तेः असकृत्‌ वारम्वारं पवनच्छलेन वायुव्याजेन मोलि मस्तकमालोल्य 
प्रकम्प्य प्रायो रुदन्ति रुदन्तीवेत्युत्प्रेक्षा | ९३ । 
रुण्णमिति॥ तथा शुचिष्मत्या मुक्तकण्ठं यथा स्यात्तथा5वतंस्वरेरुण्णरोदन कृतस। 
छान्दसोअवय॑ प्रयोग: | यथा प्रतिरवस्य जछलतो व्याजेन सर्वा दिशो रुरुदुः | कथम्भूताः ? 
गिरिकन्दरा एवास्थानि यासां तास्तथा। पुनः कथम्भूता: ? स्थगितपत्रिमुगागमाः 
स्थगिता: स्तम्भिता: पत्रिणां म॒गाणां चागमा आममनानि यासु तास्तथा । यदा अचेतना 
अपि वृक्षादयों रुचदु, तदा सच्चेतनानां का कथेति हि शब्दाथे: ॥ ९४ ।। 
श्रुत्वेति । इत्यात॑नाद॑ श्रुत्वा स विश्वानरः। हृस्वरछानदसः । पाठान्तरे' तु 
एवं पुष्परूप बिन्दुओं को गिराते हुए पक्षियों के कूजनस्वरूप आतंस्व॒र से प्रायः रुदन 
करने लगे ॥ ९२-९३ ॥ 
हर शूचिष्मती इतना अधिक मुक्त कण्ठ हो ( गला फाड़ ) आत्तंस्वर से रोयी कि 
77772 
2: 96 हक छल से उसके साथ उच्चस्वर 
 विश्वानर मुनि भी वह आतंविलाप सुन, मूर्छा को छोड़ यह क्या! यह. 
१. श्र्त्वा तु इत्येवं रूपे । | 4 । 


: वितकें । उभयत्र व्यवधानमाषंस् 


एकादशो5$छ्याये: २९९ 


स्मित्वोबाच ततो नातस्त्रासस्त्वीवृककुतों हि बाम्‌॥&६। 
न माँ कुतवपुस्त्राणं भवच्च रणरेणुन्ि: । 
फालः कलपितु शक्तो वराकी चश्चलाल्पिका || ९७ | 
प्रतिज्ञा श्रुणुतं तातो यदि वां तनयो ह्ाहम्‌ । 
करिष्ये5हू तथा तेन विद्युन्मत्तस्त्रसिध्यति ॥ देय । 
भृत्युझुजयं समाराध्य सर्वेज्ञं सर्वदं सताम्‌ । 


कालकाल महाकाल गलकूटविषादिनम्‌ ॥ ४६ । 


न्‍--_-> 


कननननाे पा 


| किमित्यादि उच्चेवंदन्‌ मोहं हित्वोत्यित इत्यन्वयः | 
तु शब्दोउत्र सम्भ्रमे | अन्तरात्मनिल्य: स्‍त्यगात्मा सकलेन्द्रयिश: समस्तेन्द्रियाणां 
साक्षी ॥ ९५ |॥ 9 ह 


ततो दृष्टवेति । तमो मोह:। प्राधार 
च॥ ९६ । हि इड 


कलयितुं मारग्रितुम । चज्चला विद्युत्‌ | यत्र कालो<5पि कृष्ठितः, स तत्र वराको 
निकृष्ट अल्पा असमर्था चपला कालयितु न शक्ता इति, कि व च्यसित्यशभिष्नाय: ॥९७। 


वां बुवयो: ॥ २८ । 


न्यान्मातु: सम्बोधनस्‌ । तुरुब्दात्तातेति 


(के >न»«-«-म-मममक, 


गया ?! भेरा बहिस्थ प्राण, अन्तरात्मा का स्थान, सकल इन्द्रियों का स्वासो, गृहपति 
कह है ? उच्चस्वर से ऐसा कहते हुए उठ बैठे ॥ ९५। 


बप्त्त्य ऋषि ने कहा-- 


गृहर्पात ने माता-पिता को अत्यन्त शोकाकुछ देखकर क्छ 
करा कक 274 ! इतना भय आप लोगों को कहाँ से हो गया ? आप छोगों 
परण-धूलिख्प कवच को धारण कर लेने पर मुझे साक्षात्‌ काल भी क्‍यों न हो, 
हीं भार सकता | अति क्षुद्र (बेचा री) विद्युत्‌ की बात ही क्या है के !॥ ९६-९७ | कल 
आप दोनों जब मेरी प्रतिज्ञा सुन लें--यदि में आप २ शी हे कं 
गीता पेज्जनों के सर्वाभीष्ट दाता, कालकूट नामक कप के विज भी मुझसे डरने 
आल मृत्यज्ञय की आराधना कर ऐसा कम करूँगा कि कह हह2 .गिक पं 
॥ ९८.९९ । 


फीशौउ॑ण्डे 


जा स्तस्थ जरितो द्विजदम्पती । 


इति श्रूत्वा व क्‍ 
अकालामृतवर्षों धशान्ततापौ तदोचतुः ॥ १०० | 
अपयोदपयोवुष्टि रढुग्धाब्धिः सुधोदयः । 


अनिन्दुः कौसमुदीकान्तिः कुतों नौ सुखयत्यलम्‌॥ १०१। 
पुन हि पुनर्तन हि नेक के पुनः । 
काल: कलपितुं नाल॑ं वराकी, चशलाल्पिका ॥ १०२। 
आवधयोस्तापनाशाय महोपायस्त्वयेरितः ॥. 
मृत्युझजयस्थ देवस्थ. समाराधनलक्षणः ॥ १०३ । 
तद्गच्छ शरणं तात नातः. परतरं हितम्‌ । 
मनोरथपथाती तकारिणः कालहारिण: ॥ १०४ । 


जरितौ जरावन्तौ | ज्वरिताविति क्वचित्पाठ: ॥ १०० | 


किमूचतुस्तदाह। अपयोदेति | न विद्यते द पयोदो यस्यां चासो पयोवृश्ि, न 
दुग्धान्धि: क्षीरान्धियंस्मिनू स, सुधोदय: न विद्यते इन्दुयंस्यां, कोमुदोकान्तिः कुंतः 
कस्मानु नो आवामलमत्यथ॑ सुखयति सुखिनों करोतीत्यूचतुरिति ॥ १०१॥। 


पुनरिति वीप्सात्रयमादराथंघु। पुनवंदेति क्वचित्‌ ॥ कार इत्यायर्घ- 
मनुवाद: ॥ १०२) 


वृद्ध द्विजदम्पती, अकाल की अमृत-वुष्टि के तुल्य पुञ्र का बचन सुनकर सन्‍्ताप 
४३४ ५ कं: ४ '33 कहने लगे- यह बिना मेघ की वर्षा, बिना क्षोर के 
मृत का उत्पत्ति (निकलना) और बिना चन्द्रमा के शैमुदी -कान्ति कहां से 

हम लोगों को अत्यन्त सुखानुभवी बना रही है ?॥१००-१०१। 2३ अप 


श्क्या कहा, कया कहा, फिर कहो, फिर ११ नहीं 
अतिक्षुद्र विद्युत्‌ की कया बात है ? ॥ १०९। कहो" क्या कार भो नहीं मार सकता, 


(सचमुच) हम छोगों के ताप 
पड़ा भारी उपाय तुमने बतलाया है "नहर चुशुमलग की शान है 


बेटा ! तो फिर मनोरथ पथ से अतीत ह | सह 
त फलदाता, ; 


एकादशोषघ्याय: ३०१ 

कि न थ्ूतं त्वया तात श्वेतकेतुं यथा पुरा। 

पाशित फालपाशेन ररक्ष त्रिपुरान्तकः ॥ १०५ । 
शिलादतनयं मृत्युप्रस्तमष्टाब्यमर्भकस्‌ । 

शिवो निजजनं चक्ते मन्दिनं विश्वनन्दिनस्‌ ॥ १०६ । 
क्षीरोदसथनोद्भूत॑ प्रलयानलसपन्तिभसू । 
पीत्वा हालाहल घोरमरक्षदृभुवनत्रयम्‌ ॥ १०७। 
जालन्धर॑ भहादर्प हतत्रैलोक्यसम्पदस । 
चरणाइगुष्टरेखोत्थचक्रेप निजधान यः॥ १०८। 
य एकेषु निपातोत्यज्वलनेस्त्रिपुरं पुरा । द 
विधाय पत्रिण विष्णुं ज्वालयामास धूजंटि: ॥ १०४६ । 
अन्धक॑ यस्त्रिशुलाग्रप्नोतं वर्षायुतं पुरा। 
त्रेलोक्येश्वर्यंसंभुढ. शोषयासास॒ भानुना ॥ ११०॥ 


पाशितं बद्धमु ॥ १०५। 

हालाहलं विषम्‌ ॥ १०७। | | 

महान्‌ दर्पो यस्य तम्‌। महादेत्यमित्यपि क्वचितु ॥ १०८। 
पत्रिणं बाणम्‌ ॥ १०५९ वर्षायुतम्‌ ददासहस्रवर्षम्‌ ॥ ११० । 


हे तात ! पूव॑काल में त्रिपुरारि ने कालपाश में वढ्ध श्वेतकेतु को जिस रूप से 
रक्षा की थी, क्या तुमने नहीं सुना है ? ॥ १०५। 


आठ वर्ष की अवस्था के बालक मुत्युग्रस्त शिलाद मुनि के पुत्र को भगवान्‌ 
शिव ने रक्षित कर जगदानन्दी नन्‍्दी को अपना पारिषद्‌ बना लिया ॥ १०६। 


क्षीर समुद्र के मन्‍्थन से उत्पन्न प्रछघाग्ति के सदुश घोर हालाहल (महा) विष 
को पानकर उन्होंने त्रिभुवत को बचा लिया ॥ १०७ | 


संपत्ति को जि्होंने 
त्रैलोक्य की संपत्ति के हर्ता महाभिमानी जाहर्धर गामर 
परणाजुष्ठ की रेखा से उत्पन्‍्त चक्र के द्वारा काट डाला; ' ले ३४०३ ने 
विष्णु को बाणरूप बनाकर उसी एक बाण के गिरने से उठे पिन: कप पूर्व युग. 
मे त्रिपुर को दग्ध करा दिया । श्रैलोक्य के ऐश्वर्य मद से मूढ़ 


काशौखण्डे 
काम वृष्टिनिपातेन त्रेलोक्यविजयोजितम्‌ । 
तिनायाध्नजृपवर्वी वीक्षमाणेष्वजादिषु ॥ १११, 
त॑ ब्रह्माद्रेककर्तारं मेघवाहनमच्युतम्‌ । 
प्रयाहि पुत्र शरणं विश्वरक्षार्मण शिवम्‌ ॥ ११ २। 
पिन्नोरनुज्ञां प्राप्पेति प्रणम्य चरणों तयो:। 
प्रदक्षिणमुपावृत्य बह्नाश्वास्य विनिर्ययों ॥ ११३ । 
स॒ प्राप्य फाशोीं दुष्प्रापां ब्रह्मनारायणादिभि: । 
महासंवर्तसंवृत्ततापादु विश्वेशपालिताम्‌ ॥ ११४। 
स्वधुन्याहारयष्ट्येव राजितां कण्ठभूमिषु । 
विचित्रगणशालिन्या._ हारनीहारगोरया ॥ १ १५। 
क्‍ बहुसंसारसन्तावसन्तप्तजनतोद्भवम्‌ । 
वारयन्ती वरणया छिन्दन्तीमसिधारया ॥ ११६ । 
स गृहपति: काशी सम्प्राप्य प्राइमणिकर्णिकां लोचनाभ्यां दृष्टवान ययाविति 
पशञ्यमेनान्वय:। काज्षीं विशिनष्टि | पब्लभ्यत इत्यतः प्राक्ननेन गत्द्ेन। महासंवर्तः 
प्राकतो लय: ॥ ११४ | 
कण्ठभूमिषु काश्या: कण्टस्थानीयासु भूमिषु । नीहारो हिमस्‌ ॥ ११५ । 


नहुसंसारेति | दुःखमिति शेष:। बहस 
धारयाइसिप्रवाहेण ॥ ११६ नहुससारसन्तापमिति क्वचित्‌। असि- 


३०२ 


(काम) देव को ब्रह्मादि देवगण के 


है कर दिया। हे पुत्र ! 
वधाता, मेघवाहन, अच्युत और संसार- दिया। हे उन : बह्मादि के भी एकमात्र 


जाओ | १०८-११२ | पक्षण के महासणि उसी शिव के शरणापन्न हो 


कर) कहकर, ३ क्षणा आकर उच दोनों के चरणों पर (गिर- 
हुए॥ ११३। गेकी प्रदक्षिणा करके और बहुत आश्वान देकर बाहर 


श्रह्म और गाराग्णादिक देवताभों क्रो भी 
भे, प्राकृत-प्रलूय- सन्ता 
से विव्वेदवर जिसकी रक्षा किया करते हैं, (2 न्न गुणों से सम्प हिमहॉर ' 
ग कण्ठदेश में शोभायमान 


एफादशो5ध्याय: 


यललभ्यते नत्ञ॒ कैचल्य॑ सुदृढाष्टाजुयोगतः । 
विकासयन्तीं तत्सस्यक्‌ काशिकां थां जगुर्बुधा: ॥ ११७ । 


संसारतापतप्ताभ्यां लोचनाभ्यां स वृष्टवान । 
कर्णाकर्णप्रफीर्णाष्यां प्राग ययो सणिकरणिकास्‌ ॥ ११८ । 
तत्र स्नात्वा विधानेन वृष्ट्वा विश्वेश्वरं विभुम्‌ । 
त्रलोक्यप्राणिसन्त्राणकारिणं प्रणाम हू ॥ ११९ । 


आलोक्यालोक्य तल्लिकु/ तुतोष हृदये बहु । 
परसानन्दकन्दा जय 


३०३ 


स्फुटमेतन्न संशयः ॥ १२० 
अहो न मत्तो धन्यो$स्ति तैलोक्ये सचराचरे । 
यदद्वाक्षिषमद्याहं 


क-ः 


श्रीमदिश्वेश्वरं विभुम्‌ ॥ १२१॥। 


मणिकर्णिकां विशिनष्टि। यललब्यत इत्येकेन । कथम्भूतां मणिकणिकाम्‌ ? 
सुदृढो<विप्लतो योष्ष्टाड्योग:, तस्माल्लभ्यते यत्‌ केवल्यम्‌, तत्‌ सम्यग्देहत्यागमात्रेण 
विकासयन्तीमभिव्यज्ञयन्तीम्‌ | बुधा: काशिकायां जगुस्तामिति ॥ ११७। 

कथम्भृताभ्यां नेत्राभ्याम ? संसारतापतप्ताभ्याम्‌ । कर्णाकर्णप्रकोर्णाध्यां कर्णाम्यां 
4 थाकर्ण आकर्णनं श्रवर्ण तेन प्रकीर्णाभ्यां विस्तीर्णाभ्यामित्यथ: | आकष्ये मणि- 
कणिकाभ्यामिति क्वचित्‌। यद्वा कर्ण: आकर्णनम्‌, तेन आकर्णप्रकोर्णास्यां कर्णपय॑न्ता- 
मामिति॥ ११८। 


पूजादिक॑ च विदधे इति हकाराथे: ॥॥ ११९। 
यचस्मात्‌ । वद्राक्षिषम्‌ दुष्वान्‌ ॥ १२१। 


निवारण करती हुईं, असि (नदी) की धारा से छेदन करती है, अति दृढ़ अझ्ारुः योग 
४. जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसे के ४ प्रकट कर देतेवाली उसका (उस 
का) 'काशी! ऐसा नाम पण्डित छोग क ॥ ११४-११७। 
न का बी में प्राप्त होकर वह गु ह्पति संसार के दुश्ख़ों से संतप्त कर्णपयंन्त फैले 
हुए नेत्रों से दर्शन करता हुआ सर्वप्रथम मणिकाणिक्ा पर जा पहुँचा | ४२ <। 
उसने वहाँ पर यथाविधि स्तानकर, पैलोक्य मात्र के प्राणियों के त्राणकर्ता, 
विश्वेशवर का दर्शन कर प्रणाम किया ॥ ११५। 


.. गहपति उस लिज् को देख-देखकर मत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने (मन हो मन) 
निश्चय किया कि यहो प्रकट परमानन्द के मूल हैं ॥ १२० । शाह 
सचराचर त्रिभुवन में मेरी अपेक्षा दूसरा कोई भी धन्य नहीं है; क्योंकि मेंने 
.ग्राज विभु विश्वनाथ का दर्शन किया ॥ १२१। 


काशीशप्डे ह 
तिलोकीसारसर्वस्व॑ पिण्डीभूतमिद॑ किले । 
कि वा पीयूषपिण्डोअ्यपुवृगतः क्षीरनीरधेः ॥ १२२। 
आत्माववोधमहसः किससो प्रथमाड्कुरः । 
ब्रह्मानन्दसुकर्दों वा किमु ब्रह्मसायनम्‌ ॥ १२३ । 


योगिहत्पझ्ननिलयं यवनाकारसुच्यते ै। 
तदाकारत्वमापेदे_ किमिंदं लिखुकंतवात्‌ ॥ १२४ । 


३०४ 


ब्रह्माण्डभाण्डमथवा. नानारत्नोघपुरितम्‌ । 
अथवा मोक्षवुक्षत्य फलमेतन्न संशयः ॥ १२५ । 


निनयिन- न अ्ताशण के. 


सारसवंस्वं वरसवंधनम्‌ । सारो बले स्थिरांशे न्याय्ये क्लीबं वरे त्रिष' इत्- 
मर: | पिण्डीभूतं लिद्भाकारेण परिणतम्र्‌ । किलेत्युट्प्रेज्ञायाप््‌ | १२२ । 


आत्मावबोधमहसः स्वप्रकाशप्रत्यगूज्योतिष: । सुकन्द: शोभनं मूलम्‌। ब्रह्म- 
रसायन ब्रह्म च तद्रसश्च॒ तदयनं च _तत्तथा | “रसो वे सः, रस॑ हयेवाय॑ लब्ध्वानन्दी- 
भवति' इति श्रुते: ॥ १२३ | 


- योगोति। योगिह॒त्‌ कमलाश्रय्‌ अनाकार  प्रत्यगृभूतं यद्‌ ब्रह्मोच्यते, तल्लिजू- 
ज्छलादाकारत्वं लिज्मूतित्वमापेदे, प्राप, किमिति विमशं: ॥ १२४। | 


फल नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वप्रकाशानन्दस्वरूपस ॥ १२५ ॥ 


निश्चय ही यह श्रेलोक्य का सार सवेस्व पिण्डरूप से शोभागमान है। अथवा 
क्षीर-सागर से उत्पन्न (निकला हुआ) यह अमृत पिण्ड है॥ १२२। .आ 


क्या यह आत्मज्ञान को ज्योति का प्रथम अंकर है ? अथवा ब्रह्मावन्द का 

उत्तम कन्द (मूल-जड़) है ? या ब्रह्म रसायन है?॥ १ शा ; ४ 

योगिजन के हृदय कमल प्ें स्थित जो आतल्दरूप निराकार जाता 

है, क्या वही (तो नहीं) लिज़ूरूप से छल से साकारता को प्राप्त हो “3 लो पह 
7 बह्याण्ड का आधारस्वरूप अनेक विधि रत्न-समूहों से पूर्णभाण्ड (पान्न) है? कि 
ऐप लिग मोक्षवृक्ष का फल है? इस विषय में कुछ संदेह नहीं है, अथवा निर्वाण- 
! डुन्दर पुरुषों से युक्त केक्षपाश है? किवा ( हो न हो ) यह केवल्यरूपिणी 


३०५ 
एकादशो5ध्यायः 


निर्वाणलक्ष्या: किमथ केशपाशः सुथुष्पयुक । 
कंवल्यमल्लोवल्ल्या: कि स्तवकः स्तावकार्थव: ।। १२६ । 
निःभेयसश्रिय: कि वा$5नन्दक़ी डनकन्वुफः । 


अपवर्गोदयाब्रे:. किमुदियाय सुधाकरः ॥ १२७ । 
संसारमोहतिसिरभिदुर: किससो रवि: । 


फिमु फल्याणरमणीरस्पश्वू ज्रारद्पंण: ॥ १ रे८ । 
आज्ञातं न भवेदन्यत्‌ सर्वेषां देहधारिणाम्‌ । 
अनेककसंबो जानां बोजपूरोष्यमद्भुतः ॥ १२६ । 
विश्वेषां विश्वबीजानां कर्माण्यानां लयो यतः । 


अस्मिन्तिर्वाणदे लिख विश्वलिखमिद ततः ॥ १३० ॥ 


पुरुषाथंचतुष्टयप्रद इत्यथे: 0 १२६। 
आतन्दक्रोडनकन्दुक 


: चुखक्रीडाकन्दुक: | आनन्द इत्यत्र कम्र इति वा पाठ- । 
*मनीय इत्यथें: ॥ १२७ ॥ 


ल्याणरमणी कल्याणसुन्दरी, तस्या रम्यः "टज्ञारस्य शोभाया दक्षेनाथ दर्पण 
तादश:॥ १२८ । 


'ः॥१२९। | इति स्मृतो। बीजपूरः फलपूरः। अदभुत बाप्य- 
-॥ १२९ | ै 


श्चयंमयत्तरे हेतुं दर्शयन्‌ 
_मषीति आख्या येषां कर्माख्यानां 


विदवेशलिज्मिति नाम निवेक्ति। विश्वेषासिति।- 
विश्वबोजानां विष्वेषां सर्वेषां बीजानां यतो यस्‍्माद- 

की (विल्ा) छता के पुष्पों का ( गुच्छा है जो ) स्तुति-तत्पर भक्त-जनों के अभी 
( +  है। ( नहीं जीव ! यह तो ) भोक्ष-लक्ष्मी का आनन्द क्रीडल क्डुर 
पैलने  गेंदा) है। अथवा यहू अपवर्गरूपी उदयाचल से सुधाकर है, कि वा 
पर के पी अन्धकार का विघ्व॑सकर्ता दिवाकर (सूये) है ? अथवा केल्याणमयी 
मेणी के पुन्दर श्रृंगार का दपंण है? ॥ १२४-१२८। 


कपंबोज, | (ठीक है अब) समझा, और कुछ नहीं है; अपितु सब देहधारियों के बहुतर 
'मंवीज़ों के आश्रय ५ यह अद्भुत बीजपूर का फल (विजोरा नींबू) है, क्योंकि श्से 
रे्‌९, 


काशी खण्डे 


मम भाग्योदयेनेव नारदेन मह्षिणा। 
तदागत्य तथोक्त यत्‌ कृतकृत्योध्स्म्यहंं ततः ॥ १३१, 
इत्यानन्दामृतरसेविधाय. स हि. पारणम्‌। 

ततः शुभेधज्षि संस्थाप्य लिज्लड सर्वेहितप्रदम्‌ ॥ १३२। 
जग्नराह नियमान्‌ घोरान्‌ दुष्करानकृतात्मनाम्‌ । 
अष्टोत्तरशतेः कुम्भः पूर्णगंद्भामृतद्रवेः ॥ १३३ । 
संस्ताप्य वाससा पूतः पृतात्मा प्रत्यहूं शिवम्‌ । 
नोलोत्पलमयीं मालां समर्पयति सोधन्चहम्‌ ॥ १३४ । 
अष्टाधिकसहजैस्तु -- सुमनोभिविनिर्भिताम्‌ । 
स॒पक्षार्ेतर षण्मासं॑ कन्दम्लफलाशन: ॥ १३४ । 


स्मिल्लिज्रे लयो नाशस्तस्मादिदं विश्वलिज्भमिति। पाठान्तरे* तु. ननु परिच्छिन्ने क्य 


सर्वेषां कमंरूपाणां बीजानां लगः, तत्राहच। ततमिति। परिपुर्णमित्यथ:। परिच्छिन्न- 
प्रतीतिस्तु भ्रान्त्या श्रीकृष्ण इवेत्यभिप्राय: ॥ १३० । 


तथोक्त यत्‌ शद्धेड्स्य द्वादशे वर्ष प्रत्यूहो विद्युदग्नित इत्यादिलक्षणं तत उक्ताव्‌ | 
यदस्मात्तत्तस्मादिति वा ॥ १३१ | द | 


इत्येव॑ प्रकारेण आनन्दामृतरसेः सुखसुधादवे:॥ १३२ । 
.__ अकतात्मनामजितेन्द्रियाणास्र ॥ १३३ | पृतात्मा शुद्धात्मा। बन्‍्चहूं प्रत्य- 
हम ॥ १३४। 


सुमनोभिनीलोत्पलपुष्पे: सपक्षेति | स वैश्वानरः षण्मासं व्याप्य पक्षापेन साध॑- 
सप्तदिने: कन्दमूलफलाशनो बभव ॥ १३५। 


१०६ 


कक 
निर्वाणमुक्तिप्रद छिंग में कमंनाशक समंस्त विश्व-बीजों का लय हो जाता है, अतएव 
यह “विश्वलिग” कहलाता है ॥ १२९-१३० | | छाप 
मेरा बड़ा भाग्योदय हुआ, जो महषि नारद ने आकर यह बात कही। मैं तो 
आज उसी के द्वारा क्ृतार्थ हो गया ॥ १३ हे 
वह गृहर्पित इस प्रकार आनन्दरूपी अमृत-रसों के पान से पारणकर शुभ 
दिन प्रें सब किसी को हितप्रद लिंग की स्थापता कराकर अजितेन्द्रिय छोगों के दुष्क र 
ी “गा। वह पचिन्नात्मा प्रतिदिन एक सौ भाठ पड़ों में 
गंगाजल भर वस्त्र से छानकर शि 


वलिग को स्नान कराते के अनन्तर. एक सहस्त्र आठ 
गुंथी हुई माला समपंण कर 


ने लगा; फिर वह छः 
अइतु+-+-+ पल टए 56 ८2 7? 
-« अमृतप्रदेरित्यपि,पाठ: | २, इदं ततमित्येवं रूपे । 


एकावशोष्ध्याय: आस 


शीर्णपर्णाशनः पक्षे त्वाषण्मासं बभूव सः। 
षण्सासं वायुभक्षो5भूत्‌ षण्मासं जलबिस्ुभुक ॥ १३६ । 
एवं वर्षहयं तस्थ व्यतिक्ान्तं तथाइपसतः । 
जन्सतो द्वादशे वर्ष तदचो नारदेरितम्‌ ॥। १३७ । 
सत्य फरिष्यन्निव तमभ्यगात्‌ कुलिशायुध: । 
उवाच च वर ब्ूहि दष्मि तन्मनसि स्थितम्‌ ॥ १३८। 
अहं शतक्तुरविप्र  प्रसन्नोइस्मि शुभवतेः । 
इत्याकण्यं भहेन्द्रस्थ वाक्य मुनिकुमारक: ॥ १३९। 
उवाच सधुरं धोरः को रवन्मधुराक्षरम । 
सघवतन्‌ वृतन्नशत्रो त्वां जाने कुलिशपाणिनम्‌ ॥ १४० । 


अन्‍न-+- 


च्् 


स धप्मासं व्याप्य पक्षे पक्षे शीण॑पर्णाशनो बमुवेत्युभयत्र _वीप्सा। अन्वयमेदाच्च 
तच्छब्दस्यावृत्तिरदोष: ॥ १३६। .... बलि 


आसतस्तिष्ठतः सतो वरतंमानस्थेति वा ॥ १३७।. ... 


कलिशायुध इन्द्ररू्पेण शडद्भूर एव । इन्द्ररपेण मयैव त्व॑ हि भीषित इति वन्‍्ष्य- 
माणत्वात्‌ । यन्मनसि स्थितं तदित्यथे: ॥ १३८-१३५। 


मधुर सारम । कीरवत्‌ शुकवत्‌ । कुलिशपाणिनसु वज्नपाणिस ॥ १४०। 
9395-33 3७-७७» नन"नकक---२क....५७............. 


भासपर्य॑न्त पक्षाद्धं भर (साढ़े सात दिन में एक बार) कन्द-मूल और फल सात्र भोजन 
करने लगा ॥ १३२-१३५ | 


फिर छः मास तक प्रति पक्ष में ( एकबार ) केवछ सूखकर गिरे हुए पत्तों को 
बाने लगा । तत्पश्चातु छह मास तक वायु भोजी और फिर छः मासपयंन्‍्त जल का 
बिन्दुमात्र पान करने लगा ॥ १३६। 
इस प्रकार से तप करते हुए, उसके दो वर्ष व्यतीत हुए। (अब) गृहपति के 
जन्म से बारहवें वर्ष में नारद के कहे हुए उस बचन को मानो पूरा करने के लिए 
पेञ्धर इन्द्र उसके पास आये और बोले--'बर माँगो, जो कुछ तेरे मन में है, वह्‌ में 
ता हैं' ॥ १३७-१३८ । का 
द प्र ! में साक्षात्‌ शतकतु हूँ, तुम्हारे शुभ ब्तों से प्रसन्‍त हूँ। बहू धोर मुनि 
औमार हि की यह बात सुनकर शुक की तरह मधुर धक्षरों से भरे हुए मीठे 2५ 
ते कहने लगा--हे वृत्रासुर शत्रो ! मघवन्र ! मैं आपको वज्ञहस्त जानता हूँ; परल्तु 


कांशोखण्डे 
१०८ 


ताह वृणे वरं त्वत्तः शड्भूरो बरदो$स्ति में ॥ १४ १। 
रा भू मत्तः शड्धूरोपस्त्यन्यो देवदेवो5स्म्यहूं शिशो । 
विहाय बालिशत्वं त्वं वर याचस्व मां वरम्‌ ॥ १४३ , 
ब्राह्मण उवाच-- 
गच्छाहल्यापतेड्साधो गोन्रारे पाकशासन। 
न॒प्रार्थये पशुपतेरन्यं देवान्तरं स्फुटमू ॥ १४३। 
इति तस्य वचः श्रत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः । 
उद्यम्य कुलिशं घोरं भोीषयामास बालकस्‌-॥ १४४। 
: सदृष्ट्वा बालकों वजन विद्युज्ज्वालाशताकुलम्‌। 
स्मरपक्लारदवाक्यं च मुमूच्छे भयविह्ललः॥ १४४। 


---«-«म-म-ममनमनन--ननन--न-- 


बालिशत्वं मूखंत्वम्‌ । वरमभिलाषम्‌ | वरं श्रेष्ठण। मा चिरमिति क्वचि- 
त्याठ:॥ १४२ | 


न मत्त: शद्धूरोप्स्त्यन्यः इत्याद्मवर्वगवंवचनात्‌ सक्रोधः सन्नाह । गच्छेति॥१४३। 
मुमूछ॑ मूर्छां गतवान्‌ ॥ १४५ | द 
आप से मैं वर नहीं माँगना चाहता, मेरे वरदाता शंकर हैं (मोहि देने वाल एक शंभु 
बैल वाला है) ॥ १३९-१४१ | 
इख्र कहने छगें- 
बालक ! मुझसे भिन्न दूसरा कोई शंक 


देवताओं का देव (स्वामी) हैं, भतएव तू ल 
करो ॥ १४२। 


ब्राह्मण (बालक) ने फहा-- 


है अहल्या के जार | असाधो गोत्र शषत्रो | पाकशासन 

की , ! न! जाओ, मैं तो स्पष्ट ही 

*हि रहा हूँ कि पशुपति से भिन्न अन्य किसी देवता से में कुछ भो प्रार्थना नहीं करना 
चाहता ॥ १४३ | पं 


र (कल्याणकर्ता) नहीं है, मैं ही सब 
#कपन त्यागकर मुझसे वर की प्रार्थना 


इन्द्र ने बालक के इस वचन को सुनते ही क्रोध से रक्तनेत्र | 

वजन उठाकर उस पा फो ढरा दिया १४४ । के मो 
वह बालक सेकड़ों विद्युत्‌ की ज्वाला से परिपूर्ण वच्च को के 

वचन को स्मरण करता हआ भय से विह्लछ होकर मूछित हो गया ॥ बकन्‍ ४ हक । क 


ऐकादेशोध्ध्याय : 


अथ गोरीपतिः शम्भुराविरासोत्तमोनुदः | 
'उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते स्पर्श: सडजीवयज्निव ॥ १४६ । 


३०९, 


उन्मीलय नेन्नकमले सुप्ते इब दिवाक्षये । 
अपश्यदग्रे चोत्थाय शम्भुमकंशताधिकम्‌ ॥। १४७ 
. भाले लोचनप्तालोक्य फण्ठे काल वृषध्वजम्‌ । 
वामाजुसब्निविष्टाद्ितनयं चन्द्रशेलरम्‌ ॥॥ १४८॥ 
कपदेंन विराजन्तं॑ त्रिशुलाजगवायुधम्‌ । 
स्फुरत्कपूरंगोराज्झ परिणद्धनजाजिनम्‌_ ॥ १४९। 


*क> के बन न त-+ जन्‍कक न 


अयेति । न केवलमाविरासोत्‌ उत्तिष्तोत्तिष्ठमद्र ते इति वदन्निति शेष: । स्परदो: 
करस्पशें: सल्लीवयामास" चेत्यथें:॥ १४६ | 


स बालक उत्थाय नेत्रकमले उन्मील्य विकचय्य विवृत्त्येति यावत्‌ । अग्रे शम्भु- 
मपस्यदित्यन्वयः | कीदुशे इव ?. दिवाक्षये रात्री सुप्ते मुद्रिति इवं। कीदृशं शम्भुस्‌ ? 
अकंशताधिकसू, अपरिमितयूर्याधिकप्रकाशमित्यथे: || १४७ | 
भाले इति। स एतादुशं रूप॑ प्रथमत आलोक्य पश्चान्महादेवं परिज्ञाय क्षण 

स्थगितवश्निश्वलवत्तस्थाविति चतुर्थेनानवय: । कीदृशं॑ रूप॑ तदाह। भाल इति 
पाघत ॥ १४८ । 


़.. फर्परदेन जटाजूटेन | आजगव॑ पिनाक: । परिणद्धं परिहितं गजाजिनं गजासुरस्य 
चमं येन स तथा तम्‌ ॥ १४९ | 


तदनन्तर तमोविनाशी गौरीपाति भगवान्‌ शम्भु, उठ, उठ, तेरा मंगल (भला) 
“ऐसा कहते और हस्तस्पर्श के द्वारा मानो उसे संजीवित करते हुए, वहाँ पर 
भ्रकट हो गए॥ १४६। 


.. बालक ने रात्रि में सोते हुए के सदृश कमलोपम नेज्रों को खोलते हुए उठकर 
सेकड़ों सूयं से भी अधिक प्रकाशमान दाम्भु भगवान्‌ का साक्षात्‌ दांत पाया ॥ १४७। 

उस बालक ने ललाट लोचन, नीलकण्ठ, वुषभष्वज, जटठाजूट से मण्डित, 
पन्द्रशेखर, त्रिशूल-पिनाक प्रहरणधारी, उज्ज्वल कर्प्रसम गोराजू, गजचर्म परिधान 
एवं वामाजुू में पावंती आसीन--उनका ऐसा रूप देखा॥ १४८-१४९। 


0-- न .......&€....... 


१. पुस्तकान्तरे सज्जीवयन्निवेत्येवार्थे इवशन्द इति पाठो दृ््यते अयमेव युक्त इति भाति । 


फाशौखण्डे 
र परिज्ञाय. महादेव॑ गुरुवाक्यत आगमात्‌ । 
हर्षवाष्पाकुलः सन्नकण्ठो रोमाञ्चकड्चुकः ॥ १५७ । 
क्षणं. स्थगितवत्तस्थी चित्रकृत्रिमपुत्रकः । 
यथा तथा सुसम्पन्नो विस्मृत्यात्मानमेव च॥ १५१ 
न स्तोतुं न नमस्कतुं किच्चिद्विज्ञप्तुमेव च । 
यशसंगशझाकाल तदा स्मित्वा55 शद्भूरः:॥ १५२। 
जज शिशों गृहपते शक्राहज्रोद्यतकरादहो । 
: ज्ञातो भीतो5सि मां भेषीजिज्ञासा ते कृता मया॥ १५३। 
मम भक्तस्य नो शक्ो न वच्चनं नान्तको5पि वा। 
प्रभवेदिन्द्रूपेण मयेव॒त्वं हि. भोषितः॥ १५४। 


कथम्भूत: ? आनन्दवारिव्याप्तः अत 
उद्गमः कज्चुको यस्य सः || १५० | ्रछ 

चित्रेण रज़द्रव्येण चित्रे भित्त्यादी वा कृत्रिमो लिखित: पुत्रको यथा तथा 
समपन्नो वृत्त: सन्‌ इति पादहयस्थ पूर्वणाग्रिमेण वाहन्वय: ॥| १५ 


१। 
यदात्मान विस्मृत्य चकारातु पर॑ च किमपि कतुंमल न शशझ्ाकेव तदा स्मित्वा 
ईंषद्वास्यं ऋत्वा शद्भूर आहेत्यथं:॥ १५२ । ्थ 


एवं सन्नकण्ठो निरुद्धशलः रोम्गा मज्च 


. नाध्न्तकोईपि न यमो5पि | चपला«पि चेति क्वचित्पाठ:॥ १५४ | 


गुस्वाक्य और शास्त्र से महादेव को हेचान हषेवाष्वाकुल, रुद्धस्वर, 


रोमाड्चित शरोर एवं अपने को ही भूलकर वह क्षणमात्र कठपृतलछो की नाई 
निस्तव्धभाव से (चुपचाप) खड़ा रहा ॥ १ 


१०-१५१॥ 

_ पनन्तर वह बालक जब स्तुति करनें, गमस्कार करने और कुछ निवेदन 
करने में भो सम नहीं 57, तब शंकर ने कुछ मुस्कराते हुए कहा ॥ १९५२। 
ईदवर बोले-- 

-अह्ो बाढ़क ! गृहपतते ! उद्यत वज्ञपाणि क्षक्र से तुम डर गये हो; यह में जानता . 
हूँ । अब मत डरो । यह तो मैंने पुम्हारी परीक्षा लो थी ॥| १५३ | की ० 

मेरे भक्त के ऊपर इन्द्र के वज्च को कोन कहे, पाक्षात्‌ यमराज का भी प्रभुत्व , 
नहीं है। मेंने ही इन्द्रढ्प से तुमको डराया था॥ 44000 20002 


एकादशो(घ्याय: ३११ 


वरं ददासि ते भद्र त्वमग्निषदभाग भव। 
सर्वेषामेव देवानां बदन त्व॑ भविष्यसि ॥ १५५४ । 
सर्वेषासेव भूतानां त्वमरनेःम्तभ्रो भव । 
धर्मराजेन्द्रयोमेध्ये दिगीशो राज्यमाप्नुहि ॥ १५६ । 
त्वयेदं स्थापित लि तव नास्‍्ना भविष्यति 
अग्नीश्वर इति ख्यात॑ सर्वतेजो भिव हणम्‌ ॥ १५७ । 
अग्नीश्वरस्थ भक्तानां न भय॑ विद्युदग्निजम्‌ । 
अग्निसान्धयमपयं नेव नाकालमरणं क्वचित्‌ ॥ १५८ 
अग्नोश्वरं समभ्यच्य काश्यां सर्वसमृद्धिदम्‌ । 
अन्यत्रापि मतों देवादग्निलोके सहोयते ॥ १५९ ॥ 
ततः काशों पुनः प्राप्य कल्पान्ते मोक्षसाप्नुयात्‌ । 
वीरेश्वरस्थ पूर्वेण गड्जाया: पश्चिमे तटे ॥ १६० ॥ 
.. दिगौशोदिगीदवरयो: । दिगोशस्त्वं भव वा ॥ १५६ । 
वोरेश्वरस्पेति | वीरेइ्वरस्थ पूर्वेण पूव॑स्थां दिशि या गज्भा, तस्याः पश्चिम 
तटेअनोबवरं समाराध्येत्यन्वय:। अतो वीरेश्वरस्य पू्व॑स्यां दिशि कथमग्नोक्वर इति 
नात्र कथन्तेति ॥ १६० | | 
॥ इति क्षीरामानन्दकृतायां काशोखण्डटोकायाभेकादशोष्ष्यायः 0 १११ 


हं हे भद्र, में तुम्हें वर देता हुँ कि ( आज से तुम अग्निपद के भागी हो ओर 

म्हीं सब देवताओं के मुख होओगे ॥ १५५ | 

हे अग्ने | तुम सब भूंतों के अन्तश्वारी होगे, धमेराज और. इन्द्र के मध्यवर्ती 
दिक्पाल होकर तुम राज्य-लाभ करो ॥ १५६ | 

तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह्‌ लिंग सर्वतेजो5भिवद्धंक होकर तुम्हारे नामानु- 
र अनीद्वर' नाम से प्रसिद्ध होगा।। १५७ । गत 

जो कोई अनीद्वर का भक्त होगा, उसे कभी विद्युत्‌ की अग्नि का भय नहीं 
होगा, ने मन्दाग्नि का डर रहेगा और अकाल मृत्यु भी कभी तहीं होगी ॥ १५८ | की 

काशी ऐं समस्त सिंद्धियों के दाता असीश्वर की पूजा करने पर देवात्‌ यदि कहीं 
' भी मरे, तो अग्निलोक में सादर निवास करता है॥ १५९। । 

इस कल्प के बीत जाने पर फिर ४:४७ 02% 5 ४ 8४. 
पीरेश्वर के पूवं और गंगा के पश्चिम तटपर अवस्थित 


११४१५ हु 


पितृभ्यां स्वजने:ः साध॑ मित्रबन्धुसमायुतः ॥ १६१, 


विमानमिदमारहां प्रपाहोव विश:पते । 
इृत्पुक्त्वा5पनीय तद्वन्धून्‌ पिन्रोश्र परिषश्तीः | 
दिक्पतित्वेडिषिच्याग्नि तत्र लिझू शिवो5विशत्‌ ॥१६२। 
गणावूचतु णए ९५७०० 
ब्क इत्यमग्निस्वरूप॑ ते शिवशमंन्‌ प्रवणितम्‌ । 
किमन्यच्छोतुकामोईइसि. कथयावस्तदोर॒य ॥ १६३ । 
॥ इति भ्रोस्कन्दपुराणे काजीक्षण्डे वह्िलोकवर्णनं नामेकादक्योड्प्याय: ॥ १९१ ॥ 


से मनुष्य अग्निलोक में निवास करता। हे दिक्पाल ! तुम माता, पिता, मित्र, बन्चु 
ओर स्वजनों के सहित इस विमान पर चढ़कर यों हो चले जाओ ॥ १६०-१६१। 


शिव, यह कहकर उनके बन्धु-बान्धवों को लाकर माता-पिता के सम्मुख गृहपति 
को दिक्पाल पदपर अभिषिक्त कर उसी लिंग में प्रवेश कर गये ॥ १६२ | 


किष्णुगणों ने कहा-- 


है शिवशर्मन्‌ ! यह तो अग्नि का स्वरूप-वर्णन किया गया ओर क्या सुनना 
चाहते हो, उसे कहो, हम दोनों वह भी कहेंगे ॥ १६३ । 


भये प्रकट जेहि भांति से, कीन तपस्या घोर 
पावक गृहपति रूप धरि, सो सब बरनि अघोर ॥ 


॥ इति भीस्करदे पुराणे चतुर्थ काशोखण्डे पूर्व भाषादोरायाभ 
अन्पपुशपत्ति-बर्णनं नाम एफादशोध्ष्यायः ॥ ११४७ ; 


अथ द्वादशो&ध्याय: 
किक 
नऋतादीन्‌ क्रम्तांलोकानाण्यात॑ पुरुषोत्तमों । 
पृष्षोत्तमपादाब्जपरागोद्धूसरालकौ 
।॥ ९ एओ 
हाय सहाभाग संयमिन्‍्याः पुरी पराम । 
दिक्‍्पतेनिऋतस्याध्सौ पुण्या पृष्णजनोषिता ॥ २ । 
राक्षता निवसन्त्यस्थामपरद्रोहिण: सदा। 
जातिमात्रेण रक्षांसि वृत्ते: पुण्यजना इसमे ॥ ३। 


॥ १॥। 


ब्ााससससखखल:_६ोसस तीन न->ी--.---................. 


ढ्ादशे वर्ण्यंते लोको निऋ(ेश्व महधिमानु । 
. वरुणस्य तथा चेव लोकोछत्यन्तमनोरम: || १ | 


पूर्वाध्ध्यायान्ते इत्यमग्निस्वरूपं ते शिवशमंन प्रवणितम्‌ । किमन्यच्छोतुकामोर्जस 
'ययास्तदीरेत्युक्त तत्र पृष्छति | नैऋ"तेति। हे पुरुषोत्तमौ नेऋंतादीव्‌ लोकान्‌ 


क्रमातु 
तह्यातं कथयतमित्यन्वय: । पुरुषोत्तमत्वे हेतुमाह। पुरुषोत्तमस्य चरणकमलरेणुनो- 
दृड्ता आविलश्यूर्णकुन्तला ययोस्ताविति ॥ १ | 


परामनन्तरां पश्चिमदिगूभवां वा | निऋंतस्य निऋतेः | २। 
वृत्ते: सदाचारे:। पुण्यजना धामिका: ॥ ३। 


( द नेऋत और वरुण छोकों का वर्णन ) 
शिवर्मा बोले-.. द 


। है विष्णु चरणकमल-धूलि-धूसरित केशपाश ! दोनों पुरुषोत्तम ! क्रम से 
'#तादि सब छोकों का सवृत्तान्त वर्णत कीजिए ॥ १। 


विष्णु भगवान्‌ कि 
5 भगवान्‌ के दोनों पार्षदों ने कहा 
है महाभाग ! श्रवण करो । शाम पुरी के भ्रतस्तर पुण्यजनों से अधिष्ठित 
जिपार नि वित्र नगरी है॥ २ | + 
0528 40 काल लोग सर्वदा इसमें निवास करते हैं। ये छोग 


मात्र से तो राक्षस हैं, पर सदाचार के द्वारा धार्मिक हैं ॥ रे | 
४० 


फाशीखण्ड 


स्मृत्युक्तभुतिवर्त्मानों जाता वर्णा वरेष्वपि। 
तादिियम्तेड्ञपानानामस्मृत्युक्त कदवाचन ॥ ४। 
परदारपरद्रव्यपरद्रोहप राडःमुखाः । 
जाता जातौ निक्ृष्टायामपि पृण्यानुसारिण: ॥ ५ । 
द्विजातिभक्त्पुत्पन्नार्थरात्मानं पोषयन्ति ये । 
सदा सडकुचिताजूुभश्रच हिजसम्भांषणादिषरु ॥ ६। 
आहूता वस्त्रवदना वदन्ति द्विजसन्निधों । 
जय जीव भगो नाथ स्वामिन्निति हि वादिनः ॥ ७। 
तीर्थस्नानपरा. नित्य॑ नित्यं देवपरायणाः । 
द्विजेषु नित्य॑ प्रणताः स्वनामाख्यानपुर्वकम्‌ ॥ ८ । 
दमदानदयाक्षान्तिशोचेनिद्रिय विनिग्रहाः । 
अस्तेयसत्याहिसाश्र _ सर्वेषां. धर्महेतवः ॥ दे । 


.._वर्णाश्व ते अवराश्वेति तेष्वप्यधमवर्णष्वपीत्यथं: । अस्मृत्युक्त स्मृतिशास्त्रानुक्त- 
मित्यर्थ:। भोजनपानमिति शेष: || ४-५ |. 

.. द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यास्तेषां भवत्या शुश्नषया उत्पन्ना येर्र्था3, तेरात्मानं 
ये पोषयन्ति, तेडत्र पुरोत्तमे वसन्‍्तीति पण्चमेनाहन्वयः। तथाग्रे वक्ष्यमाणानामर्पि 
तेनेवाउन्चय: ॥ ६ । भगो मान्य ॥ ७। 

दमादयोउस्तेयादयश्व सर्वेषां प्राणिमात्राणामेते धर्महेतवः । पुण्यका रणानोत्यर्थ:। 
तन्मध्ये शौच द्विविधम्‌ू-बाह्ममाभ्यन्तरञ्च । बाह्यं मुज्जलाभ्यास्‌, अन्तर्भावशुद्‌या | 
अस्तेयं कायवाह्मनोभि: परद्रव्याग्रहणम् ॥ अहिसा कायवाडःमनोभिः प्राणिमात्रस्था- 
पीडा । अन्यत्यूव॑ व्यास्यातम्‌ ॥ ९। | 


जो लोग नीचवर्ण में उत्पन्न होकर भी श्रुति-स्मृति-विडित पथ पर चलते हैं 
ओर धर्मशास्त्र के विदद्ध अन्न-पानादिक कभो ग्रहण नहीं करते हैं, अधेम जाति में 
जन्म लेने पर भी परस्त्री, परद्रव्य और परद्रोह से पराइ-मुख होकर धर्मातुगामी 
होते हैं, जो छोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय की सेवा द्वारा प्राप्त घन से अपना पारुन-पोषण 
करते हैं और द्विजाति के संग वार्ताल्लाप करने में जो सदा संकुचित अरछु रहते हैं। 
आह्वान करते पर, पुकारने पर, जो मुख्त पर वरन्न डालकर जय, जीव, भगवत्‌ 
नाथ ! स्वामिन्‌ ! ऐसा कहते हुए द्विजाति के समीप बोलते हैं, जो लोग नित्य ही तीर 
में स्तान और देव-पूजन किया करते हैं एवं स्वनामकथनपूृर्वक द्विजगण को प्रणाम 
करते हूँ तथा दम, दान, दया, क्षमा, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, अचोय्ये, सत्य और अहिंसा- 


३९४ 


हवशो5ध्या। ये: ३१५ 


आवश्येषु सदोद्रुक्ता ये जाता यत्र कुन्नचित्‌ । 
सर्वभोगसमृद्धास्ते. वसनन्‍्त्यन्न पुरोत्तते ॥१०। 
स्‍्लेचछा अपि सुतोर्थेषु ये मृतानात्मधातकाः । 

विहाय काशों निर्वाणविश्वाणास्तेडञ्र भोगिनः ।। ११ । 
अन्धन्तमों विशेषुस्ते ये चेवात्महनों जनाः । 

भुवत्वा निरयसाहस्र॑ ते तर स्पुर्ग्रामसुकरा: ॥ १२। 
आत्मघातो न फतेव्यस्तस्मात्‌ क्वापि विपश्चिता । 
इहाइपि च परत्राषपि न शुभान्यात्मघातिनाम्‌ ॥ १३ । 


स्‍्लेच्छा इति | काशीं विहाय सुतीथषु ये मुता:, म्लेच्छा अपि अत्र नेऋते लोके 
पोगितः स्युः। आत्मघतिनापि सुतोर्थेषु मरणं भवति त॑ं वारयति । नात्मघातका इति | 
ग़शीं विहयेत्युक्त तत्र हेतुगर्भ विशेषणमाह । निर्वाणविश्वाणमिति। निर्वाणं केवल्यं 
विधाणं फल यस्या:। निर्वाणं वा -विश्राणयति ददातीति सा तथा, ताम्‌। तन्मरणस्य 
पोक्षहेतुत्तादिति भावः ॥ ११ ॥ क्‍ क्‍ द 

तात्मघातका इत्येतत्रपञ्चर्यात । अन्धन्तमो विशेयुस्त इत्यादिना ॥ १२। 


उपसंहरति | आत्मघात इति। विपश्चिता इत्यनेन अविपश्वितां क्षत्रियादीनां 
ध्यागादावात्मघातो$नुमन्यते । तथा चोक्त॑ भगवता युधिष्ठिरं प्रति-- 
न लोकवचनात्तात न वेदवचनादपि। 
मतिरुत्तमणीया ते प्रयागमरणं प्रतति॥ 
ब्रह्मज्ञनेन मुच्यन्ते प्रयागमरणेन वा। 
अथवा स्नानमात्रेण गोमत्यां ऋष्णसन्निधो ॥ इति । 
विपक्षे बाधकमाह । इहांइपि चेति ॥ १३। . 
23003 नन्‍न्‍कजण+-- तक 8 
| सब प्राणिमात्र के लिए धर्म के कारण हैं एवं अवश्यकत्तंव्य धर्म में जो छोग सदा 
श्योगी बने रहते हैं, वे चाहे कहीं भी (नीच जाति में) क्यों न जन्म लें, पर वे सब, 
भोगों से परिपूर्ण होकर इस उत्तम नगर में निवास करते हैं ॥ ४-१० । 
स्लेच्छगण भी यदि मुक्तिदायिनी काशी को छोड़कर ' दूसरे, किसी उत्तम तीथ॑ 
। आत्मघात किए मरे, तो वे भी यह पर भोग पाते हैं ॥ हे | जी 
फलतर जो लोग आत्मघाती होते हैं, वे अन्चतम नामक जे कम बिन 4 
'नन्तर सहद्नों नरक का भोग करके ग्रामवासी भू होते ईैं, अत तयों) को इस 
' जहिए कि कृदापि आत्महत्या, न करे; क्योंकि आत्महिएकों (आस्धावय) है. 
| फोर पे मद पतन आरा होती ॥ १९१९... तह हे 


३१६ : कि 
हु हल न केचिदाहुस्तत््वावबोधकाः । 


प्रयागे सर्वतीर्थानां राज्ञि सर्वाभिलाषदे ॥ १४। 
अन्त्यजा अपि ये केचिदृयाधमनिसारिण:। 
परोपकृतिनिष्ठास्ते वसन्त्यत्र तु सत्तमाः॥ १५। 
अस्य स्वरूप वक्ष्यावों दिक्‍पते: क्षणतः श्रूण । 
सध्ये.. विन्ध्याटविपुरापककणस्थजनाप्रणी: ॥ १६। 


पल्‍लीपतिरभूदुप्रः पिज्ञाक्ष इति विश्वुतः । 
निर्विन्ध्यायास्तटे' शुरः क्रकमंपराइमुखः ॥ १७। 
धातयेद्‌दुरसंस्थोडपि यः पान्थपरिपन्थिनः । 
व्याप्रादीन्‌ दुष्टसत्त्वांश्र स हिनस्ति प्रयत्वतः ॥ १८ । 


.._. तदेवाह। यरेष्टमरणमिति | यहा क्वापीत्येतत्‌ु संकोचयति | यशेष्टमरण- 
मिति ॥ १४-१५ | ् 

अस्य दिकपतेरिति सम्बन्ध: | सध्येविन्ध्याटवीति पुरा परव॑ मध्ये विन्ध्याटवि 
विश्ध्यूसम्बन्धिन्या अटव्या मध्ये पिज्धाक्षः पिड़े अक्षिणी यस्य स पिड्धाक्ष इति विश्वुतो 
विख्यातो&5भूत्‌ आसीदित्यन्वय: । कीदुक्‌ पक्कणस्थजनाग्रणी:, पक्कूण: शबरालयः, तत्स्थः- 
जनानां श्रेष्ठ ॥ १६। 

पल्‍्छीपति: दाबरालयानां पतिश्व | उग्र: तीब्रपराक्रम: | त॑ विशिनष्टि। 
निविन्ध्याया इत्यादि साध॑पञचइलोकै: | निविन्ध्या काचिन्नदी ॥ १७ | 

पान्थपरिपन्थिन: पिथिकपरिरोधकान्‌ ॥ १८ । 


कोई-कोई तत्त्वज्ञानी केवल समस्त तीर्थों के राजा (तीथेराज) और सब किसी 
के अभिलाष के दाता केवल प्रयाग में ६च्छानुसार मरण की (आत्म-त्याग की) बात 


कहते हैं॥ १४। 
दया-धर्म के अनुयायी और परोपकार में निष्ठा रखनेवाले म्लेच्छ लोग भो 
(परकाल में) श्रेष्ठहप से इस लोक में निवास करते हैं ॥ १५ । द क्‍ 
अब इस दिक्पाल का वृत्तान्त-वर्णन करते हैं, (सावधानी के साथ) क्षणमात्र 
सुनो । पूव॑काल में विन्ध्याचल फे जंगल में निविन्‍्ध्या नामक नदी के तीर पर शबरों 
कट, के 4० /8 पाबरालय स्थित जनों हा मुलिया, बड़ा पराक्रमी पिगाक्ष नाम 
एक व्य द्था, व गीने प - सदा 
८ 32000 हैं बड़ा धूर होने पर भी क्रूर-कर्मों से स विमुख ही 
“हे दूर रहने पर भी पं्चिकगण के परिरोधक व्याश्न आदि दुष्ट जीवों को 


ह 


प्रयल्लपुवंक बध करता था। यद्यपि वह जीविका-निर्वाह व्याध-ध्म से ही करता 


३१७ 
द्ारशो5ध्याय : 


जीवेन्मृगयुधभेंण.. तन्नापि. करुणापरः । 
न विश्वस्तान्‌ पक्षिमृगान्न सुप्ताज्ष व्यवायिनः ॥ १९ | 
न तोयगृशून्न शिशुन्नान्तर्वत्नित्वलक्षणान्‌ । 
स घातयति धर्सज्ञो जातिधमंपराडःमुखः ॥| २० । 
भ्रसातुरेश्यः पान्थेम्यः स विश्राम प्रयच्छति । 
हरेत्‌. क्षृधां क्षुधार्तानाभुपानददोब्नुपानहे ॥ २१ । 
घृगत्वचो४तिमुदुला विब्स्त्रेभ्योइतिसर्जति । 
अनुश्नजति कानन्‍्तारे प्रान्तरे पथिकान्‌ पथि ॥ २२ ॥ 


न जिघृक्षति तेभ्योडथंमभयज्चेति यच्छति । 


आविन्ध्शटवि मे नाम ग्राह्मं दुष्टभयापहस्‌ ॥ २३ ॥ 


न 


करुणापरो दयापर: | दयापरत्वमेव दर्शय 


ति। न विश्वस्तानिति। व्यवायिनो 
ग्राम्यधर्मवतः ॥ १९॥ 
अन्तवत्नित्व॑ गुविणीत्व॑ लक्षण चिह्न येषां तान्‌ न घातयतोत्यन्वय: । हस्व- 
रेठान्दस: || २० | 


उपानद्रहिते पथिके उपानहूः पादत्राणद: ॥ २१। 
कान्तारे दुगंमवत्मनि ॥ २२। 
आविन्ध्याटवि विन्ध्याटवीपय॑न्तम्‌ ॥ २३ | 


रात «न नि 


तह व्यांघ थके-माँदे पश्चिकों को विश्राम देता, भूखों को भोजन ओर बिता 
'दित्राण ( जूता ) बालों को उपानत्‌ ( जूता ) भी देता था॥ २१। 
. जिनके पास वस्त्र नहीं ( रहते थे ), उन्हें कोमल 
_मप॑ण करता रहता था भर उस प्रान्त के 
गीकर पहुँचा देता था ॥ २२। 


को लोगों से कुछ धन लेने की भी इच्छा नहीं करता था, वरन्‌ उन पथिकों 
भेयदान देकर कह दिया करता था कि समस्त विन्ध्याटवों के बीच चाहे 
गरा नाम ले लेने से 


हे जहां हो, 
दुष्ट लोगों का कोई भय नहीं रहेगा ॥ २३। की 


हरिण की त्वचा ( खाल ) 
दुर्गंस सागे भें पथिकगण के साथ-साथ 


फाशीखण्डे 


लित्यं कार्पटिकान्‌ सर्वान्‌ स पुत्रेण प्रपश्यति । 
तेषपि च प्रतितीथ हिंतमाशीवर्दियन्ति वे ॥ २४ । 
दृति तिष्ठति पिज्ञक्षे साठवों नगरायिता। 
अध्वनीने5ध्यगान्‌ को5पि न रुणद्धि ससाध्वस: ॥ २४५ । 
कदाचित्तत्पितृव्पेण समीपग्रामवासिना । 
श्रतः कार्पटिकानां हि सार्थ: सार्थों महास्वनः ॥ २६ । 
लुब्धकस्तड्ने लुब्धः  क्षुव्रस्तन्रिधनोद्यतः । 
स॒रुरोध तमष्वानमग्रे गत्वाइतिग़ृूढवत्‌ ॥ २७ । 
तदायुष्पयस्थ शेषेण पिड्ाक्षो मृगयां गतः । 
तस्मिन्नरण्ये तन्‍्माग॑ निकषाप्युषितों निशि॥ रे८ । 


आशोर्वादेयन्ति आशिष: प्रयच्छन्ति॥ २४। 

नगरायिता नगरवज्जाता चेत्यर्थ: | अध्वनोनेः्ध्वगामिनीत्यर्थं:। अध्वनीन इति 
पाठे शोल्किक इत्यथें:। यद्वा समर्थोष्ष्वनीनोध्ध्यगो दुर्बछानध्वग्रात्च  बाघत 
इत्यर्थ: ॥ २५। 

ततृपितृव्येण पिज्ठाक्षपितृश्नात्रा ताराक्षेणप। तारे उच्ने अक्षिणों यस्येति 
व्युतत्ते: | साथ: समूह: । सार्थो्यंसहित: ॥ २६ | 

लुब्धक इति | तन्निधनोद्यत इत्पत्र तच्छब्द: कार्पटिकविषय: साथंविषयो 
वा ॥ २७ । 


निकषाशब्द: समीपविषयः। तल्मार्गस्य समीप अध्युष्ति: 
उबास ॥ २८ | के ोज 


वह सव॑दा समस्त कापंटिक़ों को ( वस्त्रधारी गोंसाह) पुत्र के समाव देखता 
धा शा सब का ५ कब में उसके लिए आशीर्वाद दिया करते थे। २४। 
पगाक्ष के भय दृष्ट-पथिक अथवा अन्य $ लोगों पर 
आक्रमण नहीं कर सकता था ॥ २५ | ते ) न 
एक बार समीप के गाँव में रहने वाले उस पिगाक्ष के पि ने 
धन पे सम्पन्न चीर-धारी तपश्वियों के शुण्ड का बड़ा कोलाहुल सुन अर हर । 
ँ न न कार उनके धन के लालच से उस शुण्ड फो मारने का उद्योग 
हू 
7 आश पर्क चाचा ते आगे जाकर गुप्तछूप से उन सबके मां को रोक 


उन पथिकों की आयु अवशिष्ट थी, इसी 
कारण उसी वन में उसी ० के समोप जा पर शान 2 पल 


३१८ 


गया ( शिकार ) के 
कर रात्रि में टिका थो ॥ है | # 


रैक 3५ ५» 3» + ” + शी आओ 


परप्राणदुहां पुंछता न सिद्धचेयुमंनोरथाः । 
विश्व॑ कुशलितेनेतद्विश्वेशपरिरक्षितस्‌ _॥ २६ । 
न चिन्तयेदनिष्टानि तस्मात्‌ क्ृष्टि: कदाचन । 
विधिदृष्ट यतो भावि कलुषं भावि केवलम्‌ ॥ ३० । 
तस्मादात्मसुख प्रेष्सुरिष्टानिष्टं न चिन्तपयेत्‌ । 
चिन्तयेच्चेत्तदा चिन्त्यो मोक्षोपायो न चेतर: ॥ ३१ 
व्युष्टायासथ यामिन्यामभूत्‌ कोलाहलो महान्‌ । 
घातयध्व॑ पातयध्व॑ 'नम्तयध्वं द्रत॑ भदा: ॥ ३२ । 
मा सारयध्वं त्रायध्वं भटाः कापूटिका वयम्‌ । 
अनायासं लुण्ठथध्व॑ नयध्वय॑ं च यदस्ति नः ॥ ३३ ॥ 
तत्र कारणमाह्‌ । परप्राणेति | एतद्विश्वर्मिति सम्बन्धः। यस्माहिस्वेशरक्षितं 
जगत, तस्मात्‌ कुशलीत्यन्वय: ॥| २५ | 


कृष्टिविहान्‌ । केवल कलुषं भाव्यनिष्टचन्तने इति शेष: ॥ ३०। फलितमाह। 
पत्मादिति ॥ ३१ | 


व्युष्टायां प्रभातायाम्‌ । कोलाहलमाह । घातयध्व्मिति साध॑न्रिनभि: ॥ ३२-३३ । 


.. दूसरों के प्राणापहारी पुरुष के मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते; क्योंकि जगदीश्वर 
१ परिरक्षित यह जगत्‌ उन्हीं की कृपा से कुशलान्वित रहता है ॥ २५। 
इसलिए विद्वानु व्यक्ति कभी किसी की अनिष्ट चिन्ता न करें; क्यों कि विधाता 
ने कुछ स्थिर कर रखा है, वही होता है। अनिष्ट-चिन्ता करने से केवछ पाप का 
पंचय होता ६ ॥ ३० । 
अतएव अपने लिए सुख की इच्छा रखनेवाले मनुष्य को इष्ठ और अतिष्ट की 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यदि (मन न माने ), यदि कुछ चिन्ता ही करती है, तो 
क्षैके उपाय का ही चिन्तन करना चाहिए | द्सरा क़्छ भी न सोजे ॥ ३१। 
रात्रि बीतने और प्रभात होने पर बड़ा भारी कोलाहल होने लगा--'अरे 
भटगण | मारते जाओ, गिराते जाओ, झट पट छोड़कर ( वस्त्र छीनकर ) नंगा करते 
_ही॥ हेर। . चरधारी गोसाई हैं, हम लोगों को मत मारो, हमारी 
'अरे भटगण ! हम लोग चिरधार कल पी कछ है, लेते जाओ ॥ ३३ | 
ण्क्षा करो । विना प्रयास हमें ल्‌ट लो, हम सब के १ जुछ | 


काशीषण्डे 


: वाल्या अनाथाः स्मों विश्वनाथपरायणा: । 
वय॑ पार 
सनाथास्तेन हूरं॑ सनाथतां पथिको5परः ॥ ३५। 


तय पिज्धाक्षविश्वासादस्मिन्‍्मा्गेडकुतो भया: 
यातायातं सदा कुर्म: स च दूर इतो वनात्‌ ॥ ३५। 
इति श्रुत्वाइय पिद्भाक्षों भटः कार्पटिकेरितम्‌ 
द्रास्मा भैष्ट मा भेष्ट ब्रुवन्षिति समागतः ॥ ३६। 
तत्कमंसूत्रेराकृष्टो भिल्‍लः कार्पटिकप्रियः । 

तुृर्ण तदायुष्यमिव तत्रोपस्थितवान्‌ क्षणात्‌ ॥ ३७। 
फो5यं को5यं दुराचार: पिद्धाक्षे मथि जीवति । 

उल्लुलुण्ठयिषुः पान्यान्‌ प्राणलिड्भसमान्मम ॥ ८ | 


- तत्न तेन विश्वनाथेन वयं सनाथा:, स तु दूरम्‌ | नाथतां स्वत्राणार्थ याचताम- 
स्मारक को5परो नाथ इत्यथ:। अयम्भाव:--यद्यपि विश्वनाथ: सर्वंगतः, तथाप्यस्म- 
दुदुरदृष्वशादद्रस्थित इव भातीत्यथ॑: ॥ ३४ | 

किन्नर वयर्मिति ॥ ३५। 


मिल्ल: पिड्ाक्ष: | भायुरेवायुष्यम्‌ ॥ २७। 
उत्‌ उन्मुच्य अथवा उन्समूल्य मारपित्वेति यावत्‌ । उल्लुलुण्ठयिषु: रूण्ठितुमिच्छु: । 


गा 


हम लोग विश्वनाथ के सेवक अनाथ पांधगण हैं, विश्वनाथ ही हम सब के वाथ 
हैं; हमारे ही दुरदृष्ट के कारण मानो वह भी इस घड़ी द्रवर्ती हो गए हैं। हाथ! 
इस अरण्य-पथ में प्राण-भिक्षुक हम छोगों का और कौन त्ताथ है ?॥ ३४। 

हम लोग तो पिगाक्ष के भरोसे 


सदेव आया-जाया करते हैं। पर ( आज ) 
वह भी इस वन से दर चला गया है ॥ ३५ । ग 


वह योद्धा पिंगाक्ष चीरधारी पथिकों का यह वचन 


तुम लोग मत डरो, मत ढरो”' सुनते ही, दूर से ही, 


पह कहता हुआ आने लगा ॥ ३६। 
वह तापसप्रिय भिह्छ शबर उन सबके कमंसत्र में 

ह सृत्र में मानो उनके 
मूर्तिमान्‌ आधुष्य के पद वा क्षणभर में वहाँ पर आकर उपस्थित हब यो 


मेरे हक समान 'हें कौन दुंराचारी है? जो मुझ विगाक्ष के जीते जी 
अभिलाषी हुआ है ?॥ ३८ । 


समान इन परविकों का धन लूट लेने का 


हादशो5ष्पाप: ३२१ 


इति तद्वाक्यसाकर्ण्प॑ ताराक्षस्तत्पितृब्यकः । 

धनलोभेन पिझ्लाक्षे पापं पापों व्यचिन्तयत्‌ ॥ २४८ । 
कुलधर्भ व्यपास्थेष वर्तते फुलपांसन: । 

चिरं॑ चिन्तितमद्यामुं घातयिष्याम्ससंशमस्‌ ॥ ४० । 
विचायें ति स दुष्टात्मा भुत्यानाज्ञापयत्‌ क्रुधा । 

आदावेन घातयन्तु ततः कार्पटिकानिमान्‌ ॥ ४१ । 
ततो5युध्यन्‌ दुराचारास्तेनकेन च तेडखिला: । 
'यथाकथच्चित्ताननयत्‌ यत्स च स्वावसथान्तिकम्‌ ॥ ४२ | 


जो सी अनीता “ “ता 


प्राणलिज्ुसमान्‌ जज्मैर्धार्यमाणशिवलिज्भतुल्यान्‌ ॥ ३८-३९ । 


कुलपांसन: कुलदूषण: । कुलपांसुल इति ववचित्तत्रापि स एवार्थ:। इति चिरं 
मया चिन्तितं ध्यातम्‌, अतोउ्ययाष्मुं घातयिष्यामीत्यथ: ॥ ४० ।. 


क्रधा क्रोधेन ॥। ४१ । तांन्‌ कार्पटिकान । स पिद्ठाक्ष: । स्वावसथान्तिक स्वमूह्‌- 
समीपम् ।। ४२ । 


पिगाक्ष का चाचा पापिष्ठ ताराक्ष, पिगाक्ष के इत वाक्‍्यों को सुन, धत-लोभ 
के वश होकर पिगांक्ष के ही प्रति पाप-चिन्ता करने लगा ॥ र३९। 


“यह कुल पांसुन अपना कुल-धमं परित्याग कर वतंमान है। बहुत दिलों से 
मेने विचार किया था कि आज मैं इसे अवदय ही मार डालेगा” ॥ ४० । 


क्ष इस प्रकार विचार करता हुआ वह दुष्टात्मा क्रोध से अपने भृंत्यगण को आज्ञा 
देने छगा कि पहले तुम लोग इस पिगाक्ष को ही मारो, तत्पश्चात्‌ इत कार्पेटिक तापसों 
का भी वध करो ॥ ४१। 


इस बात पर ( इस आदेश को सुनकर ) ताराक्ष के दुराचारी सब भृत्यगण 
र उस अकेले पिंगाक्ष से साथ युद्ध करने लगे। बह पिगाक्ष भी युद्ध करते-करते 
किसी प्रकार से उन पथिकों को अपने गाँव के समीप छे आया; परन्तु उस अकेले 
योद्धा का घनुष-बाण और कवच, उन भटों के शरजाल से कट गया ( भला अनेक के 
१. अक्षराधिक्यमाष॑म्‌ । 
ड१ 


काशीखण्डे 


आच्छिष्न॑ हि धनुर्बाणं छिन्न सन्नहनं शरे। 
असुदयिष्यमेतांस्तवभविष्यं यवीश्वर: ॥ ४३ | 
अभिलष्यन्निति प्राणानत्याक्षीत्‌ स परार्थतः। 

तेईपि कार्पटिका: प्राप्तास्तत्पल्लीं गतसाध्वसा: ॥ ४४ " 
या मतिस्त्वन्तकाले स्थाव्‌ गतिस्तदनुरूपतः । 
दिगीशत्वमतः प्राप्तो निरऋत्यां नेऋंतेश्वर: ॥ ४५ । 
इत्थमस्प स्वरूप ते आवाभ्यां समुदीरितम्‌ । 
एतस्थोत्तरतो लोको वरुणस्थायमद्भूतः ॥ ४६ । 


.. आच्छिन्नमिति । यदूयदहूं ईश्व र: समर्थो भविष्य भूतः स्यां ततु तदा शरेराच्िब्र 

धनुर्बाणं धनुश्व बाणाश्व धनुर्बाणम । इन्द्रैंकवद्भाव: । हिशब्दः पादपूरणे । यथा स्यात्तवा 
छिब्न सन्नहन छिन्‍्नें कवच च यथा स्थात्तथा एतान्‌ असुदयिष्यं सूदितवान्‌ स्थामित्यथ॑:। 
यहा हि यस्मादेतेमंम सरेध॑नुर्बाणं छिन्‍्त॑ तथा सन्‍नहनं छिन्नसु, अतो यच्यहमीश्वरो भृतः 
स्यामू, एतान्‌ निषदितवान्‌ स्थामित्यर्थ: ॥ ४३। ' 


इत्यभिलष्यन्‌ अभिलषन्‌ । देवादिकस्थ वा रूपम्‌ | स पिजड्ाक्षः पराथंतः परेषां 
निमित्तं प्राणानत्याक्षीत्‌ त्यक्तवानित्यर्थ: | तत्पल्लीं तस्य पिज्भाक्षस्थ पल्‍्लीमालय॑ 
पकक्रणमिति यावत्‌। गतसाध्वसा: विगतत्रासा: || ४४ । 


या सतिरिति। मरणकाले या मतिर्यादृक्‌ भाव: स्यात्‌, तदनुरूपस्तादुगभावानु- 


सारेण गम्यत इति गति: फल स्थादिति यतो&तो नैऋत्यां दिशि भवानां नेऋत्याना- 
मीश्वर: | स दिगीश्वरत्व॑ प्राप्तवानित्यथं: । यछोप आए: | अगणूप्रत्ययान्तरूपं वा। तदु 
भगवता-- द 


य॑ य॑ वार्प स्मरत्‌ भाव॑ त्यजत्वन्ते कलेवरस । 
ेृ त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावषितः ॥ ४५। 
नेऋ" तलोकमुप | इत्थमिति ॥ ४६। 


संहरन्‌ वरुणलोक निदिशति 
साथ एक का युद्ध कब्र तक दि में राजा होता, तो इन सबको 
मूल कर डालता ॥ ४२-४३ | 


५ उस व्याध ने पराये के अथ्थं अपना प्राण-परित्यागं 
किया और वे सत्र कापंटिक भी घध 


हि... 


गगाक्ष के गाँव पर पहुँच कर निर्भय हो गये || ४४ | 


मे दोनों "गल पद को प्राप्त किया ॥ ४५ | 


नैऋतेश्वर का स्वरूप ( वत्तान्त तुम से पक्के 
“तर में यह बरुण का अद्भुत छोक है ॥ ४६। गाह हु रह 02% पक 


दादेशो5०्प। थ॑ : 
कूपवापीतडागानां. कर्तारो निर्म लैध॑नः । 
इह लोके भहीयन्‍्ते बारणे वरुणभ्रभा: ॥ ४७ । 
निर्जले जलदातार:ः परसन्तापहारिणः । 
अधिभ्यो ये प्रयक्छछत्ति चित्रच्छत्रकमण्डलून्‌ । ४८ । 
पानीयशालिका: कुर्युनानोपस्क रसंयुता: । 
दद्युधभेघटांध्रापि सुगन्धोदकपुरितानू_ ॥ ४९ । 


अश्वत्थसेक॑ ये कुयुं: पि पादपरोपका:। 
विश्रामशालाकर्तार: 


३२३ 


भान्तसन्तापनोदका: ॥ ५० ।॥ 
प्रीष्मोष्महन्तिमायूरपिच्छादिरचितान्यपि .॥ 


चित्राणि तालवुन्तानि बितरन्ति तपागसे ॥| ५१ | 
... क्पेति। कृपादीनां कर्ता इहा$स्मिन्‌ 
कूर्पोज्चु: । 'पुंस्थेवान्धु: प्रहिः 
वापी तु दोधिकेत्यमर: | तडा 
तरः इत्यमर:।॥ ४७। ु 

निर्जले निगंतं जल यस्मात्‌ तस्मिन्‌ प्रदेश इति शेष: ॥ ४८। 

पानीयशालिका: प्रपा: ।- नोनोपस्कराणि विचित्रजलपानभा जनवसाथेलव जू- 
प्‌रादीनि । ते: संयुक्ता: ॥४९-५० | 

प्रीष्मोष्महन्ति | निदाघकालजनिततापहन्ति तालवृत्तानि ताछादिपन्नरचित- 
जनानीत्यं:। घमंघटान्‌ वितरन्ति प्रयच्छन्‍्ति । तपागमे प्रोष्मागमे। ग्रोष्म उच्ण- 
काल: | -. | निदाध उष्णोपगम उ उष्ण उध्मागसस्तपः इत्यमर: ॥ ५१। 
२ ५८माममिलेहर को रहप कि लिए 


जो लोग न्याय से उपारजित धन द्वारा कुआँ, बावलछी, तालाब इत्यादि का 
निर्माण कराते हैँ, वे छोग इस वरुण-लोक में वरुण के सदृ् होकर सादर निवास करते 
९॥ ४७ | है क्‍ 
निज॑लछ स्थान में जो जलदान करते हैं और दूसरों का हज के रह 
पचकों को उत्तम छाता और छोटा ( इत्यादि) दान क पे ह न के 
! भक्ष्य ) सामग्री के सहित पौंतरा चलाते हैं और अं ाआ हे कब आह), ६ 
। खूर्ण धमंघट दान करते हैं, जो छोग पीपल के वृक्ष को रा में थके पथिकों की 
भी को रोपते ( वृक्षारोपण ) हैं, छखराव' ( कक स्तों का सन्ताप दूर करते 
फावट दर करने के लिए विश्रामश्ञाला बनवा देते हैं, क्षीर के पंख इत्यादि से बने 
' गो लोग ग्रीष्मकाल में ( गर्मी में ) उष्णता-तिवारक 


में जो लोंगं रेस-युक्त सुगन्धित भौर 
चित्र-विचित्र पंखा का वितरण करते हैं, ग्रीष्म-ऋतु में जो ठींगे सदा 


न्‌ वारुणे लोके महीयते इत्यन्वयः| तत्र 
कूप उदपानं तु पुंसि वा! इत्यमर:। वापी दोधिका। 
गः प्माकर:। “पग्माक्रस्तडागोइस्च्नो कासार: सरसो 


काशीछ॑५्डे 


रसवन्ति सुगन्धीनि हिमवन्ति तपर्त षु | 
विश्राणयन्ति वा तृप्तिपानकानि प्रयत्ततः ॥ ४२ । 
इक्षक्षेत्राण संकल्प्य ब्राह्मणेभ्यों ददतश्यपि । 
तथा नानाप्रकारांश्र ' विकारानैक्षवान्‌ बहन ॥ ५३ । 
गोरसातां प्रदातारत्तथा गोमहिधीप्रदा: । 
धारामण्डपक्कर्तारश्छायामण्डपकारिण: ॥ ५४४ । 
देवालयेषु ये दद्युबहुधारागलन्तिका: । 
तीथें वा. करह्तारस्तोर्थमार्ग वनेजका: ॥ भ५॥ 
अभय ये प्रयच्छन्ति भयातंचितपाणय: । 
निर्भया वारुणे लोके ते वसन्ति लसन्ति च॥ श्द्‌। 


तपतुंषु ग्रीष्मतुंष। आतृप्तिपानकानि तृप्तिपय॑न्त प्रधानकानोत्ये: ॥ १२। 
ऐक्षवान्‌ इक्षुजन्यान्‌ ॥ ५१६। 


धारामण्डपा: जलयन्त्रगृहा: ॥ ५४ | 


गलन्तिका गौडे झरा इति प्रसिद्धा:। तोथ॑मार्गावनेजका: तोथंमार्यंशोधका: 
पम्माजंका इत्यथै: ॥ ५५। । 


भवातेंम्य उद्यता: पाणयो येषां ते तथा । लसस्ति च क्रीडन्ति चेत्य्थ: ॥ ५६। 


शशि ननननन+---नन-- 


'हस ० तक खा 2७3७० बन ाकमुड७ साथ. 


शीतल पानक दान करते हैं, गुलाब जल और बफ डाला हुआ क्‍ 
रे है ! ं शबंत देते ॥। जो लोग 
जरा ४ करके हक को दान कर देते हे तथा और भो पा प्रकार 
2 दंत से बने हुए पदार्थों, जैसे मिश्री जूस 
को दान देते हैं, जो लोग गोरसों ( जैसे घ॑ सर भी, जे के 


कर अभय-दान करते हैं, थे सब इस वरुण-छोक में शि3... ते जो छोग हाथ 
हट कीड़ा करते हैं ॥ ५८५६| में निर्भय 


होकर निवास करते 


न ज-_-+-नन-नी अननगनगनस «जनमन-+--. >«न-न-... 


दादशोष्ध्याय: ३२५ 
विपाशर्यन्ति ये पुण्या वृवेत्तेः फण्ठपाशितान। 
ते पाशपाणेलकि३स्सिन निवसन्त्यकुतो भया: ह ॥ ४७ । 
नोफायुपायनंदादो पान्यान्‌ ये तारयन्त्यपि। 


तारयन्त्यपि दूःखाब्धेस्तन्न नागरिका द्िज ॥ ५८। 
पह्टान्‌ पुण्यत्तटिन्यादेबेन्धयन्ति शिलादिभिः । 


तोयाथिसुखसिद्धचर्थ ये नरास्ते$न्न भोगिनः ॥ ५९ । 


वित्षेयन्ति ये पुषण्यास्तृषितान्‌ शीतलेजंल: । 


तेध्न॒ वे वारुणे लोके सुखसन्ततिभागिन: ॥ ६० । 


॥ाााााााणाााण.. कप 


._ विपाशयन्ति विगतपाशान्‌ कुर्वेन्ति मोचयन्तीत्यर्थ: । कण्ठपाशितान्‌ कण्ठेबु 
पाशादिभिबंद्धानित्यथ: । पाशपाणेवेरुणस्थ । प्रचेता वरुण: पाशीत्यमर: | अकुतोभया: न 
विद्यते कुतश्चिद्‌ भयं येषास्‌, ते तथा ॥| ५७। 


नौकादीत्यादिपदेन उडुपादयो गुृह्यन्ते | अपिः समुच्चयवाची भिन्नक्रमे । दुःखार्ण- 
वादपीत्यर्थं: ॥ ५८। - 


तोयार्थेति पाठे तोयनिर्मित्तसुखसिद्धयथंमित्यथे: || ५९ | 
वितषंयन्ति विगततृष्णान्‌ कुर्वन्ति । सुखसन्ततिः सुखपरम्परा तद्भागिनः ॥६० 


है 2 ताक 3 -23 3 आ/ $ 284 
दुवृत्त लोग, 

( पुण्यात्मा लोग ) 

करते हैं ॥ ५७। 


हे द्विज ! जो लोग पथिक-गण को नौका आदि उपायों से नदी को पार उतरबा 
देते हैं, अथवा दुःख-सागर से ही किसी प्रकार उत्तीर्ण क्रा देते हैं, बे छोग इस 


जो नर जलार्थी लोगों की सुविधा के हे शिला जो हट 'नदी आदि 
में घाटों को बँघवा देते हैं, वे सब इस वरुणलोक में भोग करते हैं ॥ ५ 


जो पुण्यात्मां लोग पिपासितों की प्यास ठंढे जल से दूर करते हैं, वे यहाँ वरुण 
ण्ार्‌ 
लोक में सुख-संन्तति के भागी होते हैं ॥ ६० । 


जिनके गले में फाँसी लगा देते हैं, उनकी फाँसी छूड़ा देनेवाले 
इस पादा-पाणि ( वरुण ) के छोक में अकुतोभय होकर अवस्थिति 


काशी खंण्डे 


३२६ नि ह ह 
जलाशयानां. सर्वेषामयमेकतमः . पतिः ॥ 


प्रचेता पादसां नाथः साक्षी सर्वेषु कमंसु ॥ ६१ । 
अस्थोर्त्पत्ति 'शृणु पतेवेरुणस्य महात्मनः। 
असीन्‍्मुनिरमेयात्मा कर्दमस्य प्रजापते: ॥ ६२। 


शुत्िष्मानिति विख्यातस्तनयों विनयोचितः । 
. स्थेयंसाधुयंधयर्यिंगुंणेसपचितों.. हितः ॥ ६३ | 
अच्छोदे . सरसि स्नातुं स गंतो बालक: सह । 
जलक्री डनसंसत्त _ शिशुमारोःहरच्च तम्‌ । ६४ । 


++39०-++ज_+»+-क»«« 


एकतमो मुख्यतम: । यादसां जलजन्तुनाम्‌ | साक्षी सर्वेष॒ कर्मस्विति। 
आदित्यचन्द्रावनिलो नलश्न- द्यौभूमिरापो हृदयं यमश्व । 
अहश्व रात्रिश्व उभे च सन्ध्ये धमंन्‍्च जानाति जनस्य वृत्तम ॥ इत्यादि ॥ ६१। 


अच्छोदे मिमंलोदके सरसि पद्माकरे । यद्वा अच्छोदानामाग्निष्वात्तानां पितृणां 
मानसी कन्या उत्यितमच्छोदमु | तथा च पितृकल्पे हरिवंशे-- 


एतेषां मानसी कन्या. अच्छोदानामविश्रता । 
अच्छोदं नाम तहिव्यं सरो यस्या: समृत्यितम्‌ ॥ इति। 


५ शिशु मारयतीति शिशुमारो जलचरविशेषः | त॑ शुचिष्मन्तस्‌ ॥ ६४। 


यही जल-जन्तुओं के स्वामी प्रचेता ( वरुण ) समग्र जलाशयों के मुख्यतम 
भधिपति और सब कर्मों के साक्षी ( देव ) हैं॥ ६१ । 


( सखे ) इस महात्मा लोकपाल वरुण की उत्पत्ति सुनो--कर्दंस अजापतिका 
शुचिष्मान्‌ मुनि नाम से विख्यात एक पुत्र था। वह अप्रभेय बुद्धि, अति विनीत एवं 
स्थिरता, मधुरता, धीरता भादि गुणों से सम्पन्न था ॥ ६२-६३। े 


ए% बार वह बालकों के साथ भ्च्छोद नामक सरोवर में स्नान करने गया | 
जल-क्रीड़ा-परायण उस मुनि-क्रुमार का शिकुमार ( सुइस-जल जंतु विशेष ) ने हरण: 
कर लिया ॥ ६४ । 0७४ 072:3 


हद्ादशोष्ध्यापः ३२७ 


ततस्तस्मिन्पुनिसुते ह॒तेश्त्याहितशंसिभिः । 
तेः समागत्य शिशुभिः फरथितं तत्पितुः पुरः ॥। ६५ । 
हराचनोपविष्टस्थ समाधों निश्चलात्मनः । 
अ्रतबालविपत्तेश्न चचाल न मनो हरात्‌ ॥ ६६। 
अधिक शीलयामास स सर्वज्ञ त्रिलोचनम्‌ । 
पश्यन्‌ शम्भोः समीपे स भुवनानि चतुर्देश ॥ ६७। 
नानाभूतानि भूतानि ब्रह्माण्डान्त्गंतानि च । 
चन्द्रसुयक्षे ताराभ्व पर्वतान्‌ सरितो द्र॒मान्‌ ॥ ६८ । 
समुद्रानन्तरीयाणि ह्यरण्यानोस्सरांसि च। 
नानादेवनिकायांध्य बह्मलीदिविषदां पुरी ॥ ६९ । 
घापीक्ूपतडागानि कुल्याः पुष्करिणीबंहु । 
एफस्मिन्‌ बवापि सरसि जलक्कीडापरायणान्‌ )। ७० । 


ततस्तदनन्तरं तस्मिन्‌ सरसि मनिसुते हते सत्यर्थाच्छिशमारेणेति शेष इति 
वा। ते: शिशुभिः समागम्य तत्पितुस्तस्य शुचि७ष्मतः पितु: कर्ंमस्य पुरोध्यतः कथित- 
मित्यर्थ:। पितुः पुरस्तद्धरणमिति वा। कथम्भूतैः अत्याहितशंसिश्िः अतिशयेनाहित॑ 
अत्याहितमत्यनिष्टमित्यथं: । तच्छंसितुं कथितु शीलं येषां तेरिति ॥ ६५। 

श्रुतबालविपत्ते: श्रुता बालविपत्तियेंन स तथा तस्य मनो5न्‍्तःकरणस्‌ । हराद 
विश्वेश्वरात्‌ ॥ ६६।॥ । 

अधिकमिति। अधिक यथा स्यात्तथा शीलग्रामास चिन्तयामासेत्थे: । तेषां मध्ये 
दइत्यतः प्राक्तनानां द्वितीयान्तानां पदानां पद्यन्‌ घशीलयामासेत्यनेनेवाइन्चयः ॥ ६७। 


उस मुनि-शिशु के हृत हो जाने पर अतिष्ट-भाषक उसके साथी ऋषि-बालकों 
ने आकर उसके पिता कर्दम के आगे उस वृत्तान्त को कहा ॥ ९५। 

शिवपूजन पर बेठे हुए समाधि में निश्चल-चित्त उन कदम प्रजापति ने, पुत्र 
की विर्पत्ति सुनने पर भी अपने मन को शिव से नहीं हटाया; प्रत्युत वे सर्बवंश् भिलोचन 


पे चौद हों भुवन, ब्र 'ण्डके अन्तगत नाता प्रकार के भूत-समूह, चन्द्र, सूये, 
नक्षत्र, रल लंदी, बा, समुद्र, भन्‍्तरीप, भरण्प, सरोवर, नाना देवयोनि, अनेक 
देवपुरी वहुतेरी वापी, कूप, तड़ाग, कृत्रिम क्षुद्र नदी ( बनोआ नहर ) हज 
| पोखरो ) आदि को देखा । उन्हीं के मध्य किसी एक सरोवर में जलू-क्राड़ा आसक्त, 


काशीखण्डे 
३२८ बहन पुनिकु पारांश्र मंज्जनोन्मज्जनादिपि: । 


करयम्त्रविनिमुक्ततोयधा राभिषेचने: ॥ ७१ | 
करताडितपानोयशब्दविड्मुखनादिभिः । 
जलसेलनकी रित्थ॑ संसक्तान्‌ बहुबालकान्‌ ॥ ७२ | 
तेषां मध्ये दर्र्शाय समाधिस्थ: स कर्दम: । 
: स्वं शिशु शिशुभारेण नीयभान सुविद्वलम्‌ ॥ ७३। 
फयाचिज्जलदेव्याधथ तस्माच्च क्रयादस:ः | 
प्रसह्या नीत्वोदधये दृष्टवांस्तं॑ समर्पितम्‌ ॥ ७४ । 
निर्भत्त्यं सरितां नाथं केनचिद्रद्ररूपिणा । 
..त्रिशूलपाणिनेत्युक्त क्रोधताम्राननेन च॥ ७५ । 
इत्थं* संसक्तानासक्तान बहुबालकान मुनिकुमारांश्व पदयन्नित्यन्वयः। इत्य- 
मित्युक्तं प्रकारमभिनयेन दर्शंयति। करेति। करा एवं यन्त्राणि जलनिषेकपत्राणि 


तैविनिमुक्तास्त्यक्तास्तोयधारास्ताभिरभिषेचनैर भिषेकरित्यर्थ: । [७१। . 


करेस्ताडितानि यानि पानीयानि जलानि तैयें शब्दास्तेदिहमुखनादिभिजलखेलन- 
केजेलक्रीडनकेश्वेति ॥ ७२ | 


उस न+-+नत-त+नननगन--3+-न-नत. 


। तेषासिति | अथाध्नन्तरं तेषां बालकानां मध्ये शिशुमारेण शिशु स्वं नोयमानं 
ददर्श ॥ ७३ । "जो ७ आकर 
तस्माच्च शिशुमारातु कयाचिज्जलदेवतया प्रसह्य हठाननीत्वा त॑ शिश्ुमुदघये 
समुद्राय समर्पितमिति च दृष्टवानित्यन्वय: || ७७ | 
इत्युक्तम्‌ वक्ष्यमाणम्‌ || ७५ | 
गोता मारते-उतराते हु 


५ ए और हाथ की पिचकारी से छूटी हुई जलूधारा का अभिषेक 
कराते यों ही पानी में हाथ पटककर दिडमुख-निनादी शब्द जल के खेलों में. परायण 
बहुतेरे मुनिकुमार बालकों को देखा 


|| ६६-७२ | [ 

क्‍त ही _न्तर उन समाधिस्थ कर्दम प्रजापति ने उन बालकों के मध्यवर्ती 

त्यन्त &५- ३6३२६ 5 ४४९५ ले जाते हुए शिशुभार को भी देखा ॥ ७३ | 
 आ जलदेवी उस क्रूर जल-जन्तु के पास से ब लपुवंक उस लड़के 

को लेकर समुद्र को दे आई, यह भी कर्दम ने देखा. ॥ ७७४ | 2 
क्रोध | रो “जोपति ने देखा. कि किसी एक तरिशूलधारी रुद्ररूपी व्यक्ति ने 
कोध ( रोष ) से फमुख होकर सरित्पति की भर्त्स्ता करते हुए कहा--हे अलाधिप ! 
६. इदं पदनपमप्रिमकपापाा पदतयमग्रिमडलोकस्थमू |... फ़्त 


हादशो5ध्पाय : 


३२९ 
कुतो जलानामधिप शिव भक्तस्प बालकः। 
प्रजापतः कर्देभस्प महाभागस्यथ धीमतः ॥| ७ ६९ 
अज्ञात्वा शिवसाभध्य॑ भवता चिरमासित: । 
भयज्नस्तेन 


तहाक्पश्चवणात्तमुदन्‍्बता  ॥ ७७ | 
बाल रत्तेरलडू: 


द्वृत्य बद्धवा त॑ शिशुमारकभ््‌ । 
समर्पित सभा 


नोथ शसब्भुपादाब्जसब्षिधों ।। ७८ । 
नत्वा विज्ञापयत्तन्च नापराध्याम्पहूं विभो 
अनाथनाथ विश्वेश 


भक्तकल्पतरो 


। 
भेक्तापत्तिविनाशन॥ ७९ । 
'शम्भोष्नेनाय दुष्टपादसा । 
अनायि न सथा नाथ भवभक्तजनाभ्ंक: ॥ ८० । 

गणेन तेन विज्ञाय शस्भोरथ सनोगतम्‌ । 

पाशेन बद्भधवा तद्ादः शिशहस्ते समपितम्‌ ॥ «१। 
._ आसितो वासित:। चिरकालमभिव्याप्य बद्ध इति वा) भयेति। 
समुद्रेण 


उदन्वता 
तस्य रुद्ररूपिणो वाक्यश्रवणात्‌ त॑ बाल रत्नेरलडकृत्य शम्भो: पादाब्जसब्निधो 
समपितमित्यन्वयः | नपुंसकत्व॑ ठान्दसस्‌ । सर्मपितमिति भावे वा निष्ठा। पश्यश्निति 
वाध्च्चय: ॥ ७७-७८ | । 
तं॑ शम्म॑ नत्वा विज्ञापयद्‌ व्यज्ञापयत्‌ । अडभावस्त्वाषं:। विज्ञापनमाह। 
नापराध्यासिति | आपत्तिरा पत्‌ ॥ ७९ ॥ 


भो शम्भो अनेन दुष्ट्यादसा अय॑ बालोउनायि आनीतो नो सया । मया नानीत 
शपथ: । हे नाथ हे भव भवस्य तव भक्तजनाभ॑क इति वा ॥ ८१। 
>>न-त->+ न ये लीन भतिष्य तवा 


महाभाग, बुद्धिमान्‌, शिवभक्त कर्दम प्रजापति के बाछक को इतने समय बे ( 2 
>त ) क्यों रखा है ? कया तुम्हें शिव का सामथ्य॑ ज्ञात नहीं है ? उत्तको बा सुन 
८ लंकार से विभूषित कर एवं उस शिशुमार 
ते श्रस्त समुद्र ने उस बालक को रत्न और अलंका भू 
की मुद्र ने उस था पंण किया और प्रणाम 
कर महादेव के चरण-सरोज के समीप लाकर सम इक चर अ 
फरके कहा--.'हे विभो | अनाथों के नाथ ! विश्वनाथ ! आप भक्त 
हैं। इस विषय में भेरा कोई अपराध नहीं है ॥| ७५-७९। ( लड़के ) को ले गया था । 
है भतक्ापेद्त | सही | पे हो ( बहा ) के जा सकल ॥ ८० | 
अक्तजन के बच्चे को न ज़न्तु को पाश से 
क् ड बहा फतह के मनोगत भाव को समझ उस जलजन्दु 
बाघकर उस शिंशु के हाथ में दे दिया ॥ 4१ । 
४२ 


फाशीखण्डे 
गृहाणेम॑ स्वतनय॑ पाषंदे शज्भूराज्षया । 
याहि स्वभवन वत्स ब्रुवतीति स कर्दमः ॥ ४२ । 
समाधिसमये. सर्वेभिति श्युण्वन्नुदारधोः । 
उन्मील्य तयने यावत्‌ प्रणिधानं विसृज्य व ॥ ८३। 
सम्पश्यते शिशं तावत्‌ पुरतः समवेक्षत । 
गृहीतशिशुमारं च पाश्वेंइलडकृतकरणिकम्‌ ॥ ८४ । 
तोयाद्काकपक्षाग्र. . कषायनयनाय्वलम्‌ । 
किच्चिद्विरुक्ष त्वक॒क्षोभ॑ सम्ध्रमापन्चमानसम्‌ ॥ ८५ । 
कतप्रणाममालिझृप. जिन्रस्तन्मुखपडूजम । 
पुनर्ातमिवाधमंस्त पश्यंश्रवापि सहुर्सहः ॥ ८६। 


गृहाणेति साधंद्यं वाक्यम्‌ । पा६ष॑दे शड्ूरस्याज्ञया शुचिष्मन्तं प्रति हे वत्त ! 
स्वभवन याहि इति ब्रृवति सति तथा कर्द॑म॑ प्रति गृहाणेमं स्व॑ तनयमिति च ब्रृवति सति 
कर्दंम: समाधिसमये इति पूर्वोक्त श्रृण्वन्‌ प्रणिधानमेकाग्रतां समाधि विसूज्य नेत्र 
उन्मोल्य विकचय्य यावत्‌ संपव्यते संपदयति पुरतः, तावत्‌ पाश्वे शिशु' समवेक्षत दृष्टवा- 
नित्यथं: | अलडकृते कणिके कर्णो यस्य तम्र | ८२-८४। दल 
काकपक्ष: चूडाकरणात्‌ प्राक केश: शिखण्डक इत्यथे: | 'क्ाफपक्ष: शिवण्डकः 
इत्यमरः। तोयेनाद काकपक्षस्थाग्रं यस्थ तस्‌। कषायनयनांझल कषाय॑ कपाययुक 
नयनाज्चल नयनमेव अद्यल॑ वस्त्र यस्य | यद्दा कषाययुक्तं नयनयोरअञ्चलं प्रान्तो यस्‍्य 
तम। किश्चिद्यया स्पात्तया विहक्षं अस्निग्धमित्यर्थ: | त्वकृक्षोभ॑ त्वचि क्षोभो यस्‍्य 
तम्र ॥ ८५ | अमंस्त अमन्यत ॥ ८६ | 
। अजिडअजसिररकिलिनिन लप क पलक 
'है वत्स ! अपने भवन जाओ मुने ! तुम अपने इस पुन्न को ग्रहण करो" | 
महादेव की आज्ञानुसार उस रुद्रगण के ऐसा कहने पर उस उदार-बुद्धि कदम 
ऋषि ने सशधिकाछ में यह बात घुनकर समाधि का परित्याग कर ज्यों हो भाँले 
खोलकर सन्मुख देखा; त्यों ही पास में बालक देख पड़ा । बह बालक शिशुमार को 
पकड़े है, उसके दोनों कान भूषित हैं | ८२-८४ । 
उसके द्विर पर के काकपक्ष ( चोटी 
कोणप्रान्त रक्तवर्ण हैं, शरोर रुक्ष हो 
और चित्त घबड़ाया हुआ है ॥ ८५ | 


लड़के द्वारा प्रणाम करने पर उसके मुख- 
हुए कदम प्रजापति, उस बालक को उत्पंत्न हुआ 


) का अग्रन-भाग जल से आदर है, नेत्र में 
गया है, देह के चमड़े में भी सिकुड़न पड़ गई है 


कमल को संधते और बारम्बार देखी 
(उसका पुनज॑न्म) समझने लगे || ८६| 


दादशोष्ष्याएं: ३२१ 


शतानि पञ्चवर्बाणि प्रणिधानस्थितस्प हि । 
कर्देमस्य॑ व्यतोीतानि शम्भुमचंयतस्तदा ॥ ८७ । 
कर्दभोषपि च_ तत्कालमज्ञासोत्‌ क्षणसंगतम्‌ । 
यतो न प्रभवेत्‌ कालो महाकालस्य सबन्निधों ॥ ८८ । 
ततस्त तनयः पृष्ट्वा पितरं प्रणिपत्य च । 
जगास तूर्ण तपसे श्रीमद्वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ ८६ । 
तत्र लप्त्वा तपो घोरं लिड् संस्थाप्प शाम्भवम्‌ । 
पञ्चववर्षसहस्राणि स्थित: पाषाणनिश्रल: ॥ ९० । 
आविरासोन्महादेवस्तुष्टस्तत्तससा ततः ॥। 
उवाच कार्देसे ब्रृह क॑ ददासि वरोत्तमम्‌ ॥ ६१ । 
कर्दमिस्वाच-- किक 
. यदि नाथ प्रसन्नोइसि भक्तानामनुकम्पक। 
सर्वासामाधिपत्यं से देह्यपां यादसामपि॥ ६२। 


क्षणसंगतं क्षणमात्र संगतम्‌ इत्यज्ञासीज्ज्ञातवानित्य्थं:। तत्र हेतु:॥ यत 
हति॥ ८८। । 
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. शिव भगवान्‌ की पूजा करते-करते समाधि में निश्चछ उस कंस मुनि को पाँच 
शो वर्ष व्यतीत हो गए; किन्तु कदम ऋषि ने उसके ( बड़े दीर्घ ) कार को 
॥| क्षणमात्र ही समझ रखा था; क्योंकि महाकाल के आगे भला कारू को क्‍या 
अमृता है ? ॥ ८७-८८ | द 

इसके अनन्तर पुत्र शुचिष्मान्‌ पिता की अनुमति छेकर और उनको प्रणाम कर 
पैपत्या करने के लिए सत्वर (शीघ्र ) श्रीमती काशीपुरी को जा पहुँचा ॥ <९५। * 
: वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना कर घोरतर तप के भनुष्लात में पाँच सहल- 

'पय॑न्त पाषाण के समान निश्चल खड़ा रहा ॥ ९० । है 

तत्पश्चात्‌ महादेव उनकी तपस्या से सल्तुष्ठ होकर वहाँ पर प्रकट हुए और कह 
205 ८ म वर तुमको हम दें ?" ॥ ९१ । 
णेें->हे क्दमनन्दन ! बोलो, कौन-सा उत्त 
। म्पक लाथ! यदि आप सुझ पर 
पर के पुत्र ने कहा-- है भक्तों के अत 


'पन्न हैं, तो मुझे समस्त जल और ज़लूचर जन्तुओं का आधिपत्य प्रदान कीजिए ॥९२। 


काशौखएडे 
३९ 
ह इति भ्रुत्वा महेशानः सर्विन्तितदः प्रभ:। 


अभ्यषिश्वत त॑ तत्र वारुणे परमे पदे॥ ९ ३। 
रत्नानामब्धिजातानामब्धीनां सरितामषि । 
सरसां पल्वलानां नर. वाप्यस्बुस्नोत्सा पुनः ॥ है? । 
जलाशपानां सर्वेषां प्रतीच्याश्रापि वे दिश: । 
अधीम्वरः पाशपाणिभंव सर्वाश्मरप्रियः ॥ ४४ । 
ददामि वरमन्यं व सर्वेषां हितकारकम्‌ । 
त्वयेतत्स्थापितं लिड्डू_ तव नाम्ना भविष्यति ॥ ४६। 
वरुणेशमिति ख्यातं वाराणस्यां सुसिद्धिदम । 
सणिकर्णेशलिजुस्थ नैऋत्यां दिशि संस्थितम्‌ ॥ ९७। 
आराधितं सदा पुंसां सर्वजाइयविनाशइझृतू । 
वरुणेशस्य ये भक्ता न तेषां मद्भयं क्वचित्‌ ॥। ६८। 
न सन्‍्तापभयं तेषां नापायमरणं क्वचित्‌ । 
जलोदरभयं . नेव न भयं वे तृषः क्वचित्‌ ॥ ६६ । 


सरतसां पद्माकराणाम्। पल्वलानामल्पसरसास | वाप्यम्बुस्नोतसां वाप्पेम्बूनां 
स्रोतसां चेत्यथं: ॥ ९४ ॥ 


जलाश्षयानां जलाधाराणाम॒'जलाशयो जलाघार: इत्यमर:। प्रतीच्याः 
पश्चिमाया: | 'प्राच्यवाच्ी प्रतोच्यत्ता: पुवंबक्षिणपश्चि मा:' इत्यमर: ॥ ९५। 
तृषः तृष्णाया: ॥ ९९ |.. 
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सभी के मनोरथपूरक महेश्वर ने सह बात सुनकर उसको परम उत्कृष्ट बरुण- 
पद पर अभिषिक्त कर दिया और कहा--' समुद्र से उत्पन्न समस्त रत्न, सागर, नदी, 
सरोवर, गड़हा ( पोख़री ), बावली, जल के सोते, ( अर्थात्‌ क्षरना हृत्यादि ), समस्त 
जलाह्षयों के और पश्चिम दिला के अधीश्वर होवो । तुम सभी देवताओं के भी प्रिय होगे 
एवं पाद्द तुम्हारे हस्त का दास्त्र होगा। फ़िर सभी का हित-कारक में तुम्हें एक वर 
ओर भी देता हूँ । तुम्हारा स्थापित यह्‌.शिवलिंग तुम्हारे ही नाम के अनुसार वरुणेश्वर 
नाम से वाराणसी में प्रसिद्ध होगा और बड़ी सिद्धि को देनेवाला होगा--मणिकर्णिकेश्वर 
लिज्जु के नेऋत्य-कोण में अवस्थित इस छिंग की निरन्तर आराधना करने से पुरुषादिकों 
- की सभी जड़ता दूर हो जायेगी एवं जो लोग वरुणेश्वर के भक्त होंगे, उन्हें कभी जल 


हादशोषष्याय: रै३३ 


नीरसान्यक्पानानि. वरुणेश्वरसंस्मृते:ः ॥। 
सरसानि भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १०० । 
इत्युक्त्वाध्न्तदेघे शम्भुबंरणो६पि स्ववन्धुभिः । 
इमं लोकसलह कुव॑स्तदारभ्य स्थितो द्विजः॥ १०१ । 


इद वरुणलोकस्य स्वरूपं ते निरूपितम्‌ । 
यच्छुत्वा ल त्रः क्वापि दुरपाय: प्रबाध्यते ॥ १०२॥। 
॥ इति धोस्कन्दपुराणे काशीखण्डे वह्लिलोकवर्णनं नाम द्वादशो5ध्याय: ॥ १२ ७ 


0 .3082555 .:............ 
वरुणो5पीति । यद्यपि द्वादशादित्यानां मध्ये वरुण एक आदित्य: कश्यपाददित्या- 
मुपन्‍्न इति प्रसिढः, तथापि कल्पभेदा5भिप्रायेणा5्यमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १०१ ॥ 


दुरपायेरपमृत्युभि: ॥ १०२ । 
॥ इति श्ओोरामानन्दकृतापां काशोखण्डटीकायां द्वादशो5ष्याय: 0 १२॥ 


झे भय नहीं होगा और न सन्ताप का त्रास होगा, न कहीं अपाय-मरण होगा, न 
जलोदर रोग का डर रहेगा, न कभी तृषा से भय होगा ॥ ९२-९९। 

नोरस अन्नपानादिक भी वरुणेश्वर के स्मरण से सरस (स्वादनयुक्त ) हो 
जाएँगे, इसमें सन्देह नहीं है॥ १०० । 

हे द्िज ! शम्भुदेव इन वरदानों को कहकर ( उन्हें देकर ) धन्तर्धान हो गए । 
तभी से कर्दम के पुत्र शुचिष्मान्‌ वरुण होकर अपने बन्धु-बान्धवों के सहित इस छोक 
को अलंकृत करते हुए यहाँ पर निवास करने लगे ॥ १०१। 

यह वरुण-लोक के स्वरूप ( और वृत्तान्त ) का हम छोगों ने तुमसे निरूपण 
किया | इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य कभी अपमृत्यु से ग्रस्त नहीं होता ॥१०२। 


पर उपकार फरे जो कोई | नोच ऊँच चाहे जो होई। 
सो उत्तम पद के अधिकारी | जस पिगाक्ष निऋत पदधारी ७ १॥ 


: क्र्दम सुनि के सुअन ने, फीश्हझों तप अति उपच्र। 
लह्ों' वरण विषपाछपवद, शिषप्रसाद सपुरक्त॥ २॥ 


॥ इति श्रीस्कन्‍्द पुराणे चतुर्थ काशोलण्डे पुर्वादं भाषादोकापाम्‌ 
अम्न्पुत्पत्ति-वर्णन॑ नाम द्वावक्षोषष्यापः ॥ १२४ 


अथ त्रयोदशो5ध्याय: 

गणावूचतु:--- 

इमां गन्धवतों पुण्यां पुरी वायोविलोकय । 
वारुण्या उत्तरे भागे महाभाग्यनिधे द्विज ॥ १। 
अस्यां प्रभञ्जनो नाम जगत्प्राणो दिगीश्वर: । 
आराध्य श्रमहादेवं दिक्पालत्वमवाप्तवान्‌॥ २। 
पुरा कश्यपदायाद: पृतात्मेत्ति च विश्वुतः। 
धूज्जटे राजधान्यां स चचार विपुल॑ तप: ॥ ३। 
वाराणस्यां भहाभागों वर्षाणामयुतं शतम्‌ । 
स्थापयित्वा महालिड्भं पावन पवनेश्वरम्‌ ॥ ४१ 


त्रयोदरे जगत्माणगुह्यकेश्वरयो: पुरे। 
गन्धवत्यलकाख्ये वे वर्ष्येते सुमनोहरे ॥ १। 


ऋमभ्राप्ताँ वायो: पुरी वर्णयतः: | इमामिति ॥ १-२। 
कदयप एवं काइयप: । दायाद: पुत्र: ॥ ३। 


( वायुलोक ओर क्रुबेरछोक का वर्णन ) 
विष्णु के दोनों पाष॑ंदों ने कहा-- 


है महाभाग्यनिधि द्विज ! वरुण-छोक के उत्तरभाग में वायु की गन्धवती वार 
इस पवित्र नगरी का अवछोकन करो ॥ १। 


इस पुरी में प्रभज्ञन नाम के दिगीश्वर वायु अवस्थित हैं। बे श्रीमहादेव को 
आराधना कर दिकपाछ पद को प्राप्त हुए हैं ॥ २। ४४ 


भूव॑ंकाल में कश्यप मुनि के पुन्न पृतात्मा नाम से प्रसिद्ध थे। उन महाभाग ने 


शिव की राजघानो वाराणस्ती पुरी में अत्यन्त पावन पवनेश्वर नामक लिंग स्थापत क 
दछ्श-लक्षवष॑-पय्य॑न्त विपुल्ठ तपश्चर्य्या की ॥ ३-४ |  ॥ 


श्रपोदशो5ध्याय: रैरे५ 


यस्यथ दर्शनमाजत्रेण पृतात्मा जायते नरः। 
पापकज्चुकसुत्सुज्य स व सेत पावने पुरे।। ५। 
ततस्तस्योग्रतपसा तपसां फलदः शिव: । 


आविरासीत्‌ ततो लिझ्जञाज्ज्योतीरूपो महेश्वर:।॥ ६ । 
उवाच च्च॒प्रसप्नात्मा फरुणामृतसागरः। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पूतात्मन्‌ चरं॑ वरय सुत्रत ॥॥ ७ | 
अनेन  तपसोग्रेण लिझुस्थाराधनेन च। 


तवा&देयं न॒पूतात्मन्‌ तैलोक्ये सचराचरे॥ ८। 
पृतात्मोीवाच-- 


देवदेव. महादेव द देवानासभयप्रद । 

' अहानारायणेन्द्रादिसवेदेवपदप्रद ॥ 8 ॥ 
पक्रज्चुकस, पापमेव कछ्चुकं निर्मोकस ॥ ५। 

तपसां फलद: | फल 


मत उपपत्तेरिति ब्रह्मसूत्रादित्यर्थ:। ज्योत्ीरूप: प्रकाझ- 
बहुलो भास्वर इति यावत्‌ ॥ ६-७। 


परमात्मत्वेन श्रीविद्वेश्वरं स्तौति। देवदेवेति । देवानां देवत्वेईपि परिच्छिस्नत्वे 
जाड्य॑ वा स्थादित्यत आह | महांश्वासो देवः स्वप्रकाशरचेति महादेव:, तत्सस्वोघन॑ 
हे महादेव ! परिपूर्णानुभवरूपत्वेषपि, भक्ताभयप्रद॒त्वा5श्रयप्रदत्वे आह। देवाना- 
मित्यादिना ॥ ९ | 


उस शिव-लिंग के केवल दरंंन से ही मनुष्य पूतात्मा हो जाता है ओर अन्त में 
पाप के कंचुक को छोड़कर पवनपुर में निवास 


प्राप्त करता है॥ ५। 
>नन्तर अनन्त तपों के फलदाता महेश्वर ६: 


शव उस पवन के उग्र तपोबरू के 
गरा उसी िग में ज्योतिरूप से प्रकट हुए ॥ ६। द । 
देयामृतसिन्धु शिव ने प्रस॒न्न-चित्त होकर कहा-- हे पूतात्मच्‌ ! उठो, उठो, हे 
! वरदान की प्रार्थना करो” ॥ ७। लि 
है पूतात्मन्‌ ! इस उग्र तपस्या और लिंग को आराधना से सचराचर त्रेलोक्य में 
उैमको अदेय कुछ भी नहीं है ॥ ८। 
रेतात्मा बोले-... 


” है देवताओं के अभयप्रद ! देवदेव ! महादेव ! आप ही ब्रह्मा, विष्णु और 
रैनद्रादि सभी देवगण के पद-दाता हैं ९॥:४३ 


काशीछण्ड 


वेदास्त्वां न च विन्दन्ति किमात्मक इति प्रभो। 

प्राप्ताः शतपथत्वं॑ च॑ नेति नेतीतिवादिन: ॥ १०। 
ब्रह्मविष्ण्योरपि गिरां गोचरो न च वाकपतेः । 
प्रसभथेशं फर्थ स्तोतुं मादृशः प्रभवेत्‌ प्रभो ॥ ११ । 
प्रसहाप्रमिमीतेश भक्तिर्मा स्तुतिकरमंणि । 
फरोमि कि जगन्नाथ न वश्यानीन्द्रियाणि मे ॥ १२। 
विश्व॑ं त्वं नास्ति वे भेदस्त्वमेकः सर्वंगो यतः। 

स्तुत्यं स्तोता स्तुतिस्त्वं च सगुणो निर्युणी भवान्‌॥ १३ । 


३३६ 


'घतो वाचो निवतंन्ते” (बु० 3०) इति श्रुतिसिद्धश्ुत्यविषयत्वमाह । वेदात्त्वा- 
सिति। किमात्मकः किस्वरूपः॥ शंतपथत्व॑ प्राप्ता वाजसनेयिन: बहुमिमर्गियंल् 
कुव॑न्तो5पि न वा प्राप्नुवन्तीति ध्वनितम ॥ १० । . 

वेदतद्वेत्तुणामगोचरत्वेधपि ब्रह्मविष्ण्वोर्वाचस्पतेश्व गिरां गोचरो भविष्यति | 
नेत्याह । ब्रह्मविष्ण्वोरिति | अतः है प्रभो प्रमथेशं प्रमथ्नाति प्रकर्षण विलोडयति संसारे 
जीवानिति प्रमथमज्ञानस्‌, तस्येशं नियन्तारं मादुशोछ5ज्ञः स्तोतुं कर्थ प्रभवेदित्यय॑:। 
प्राकृतं व्याख्यानं सवंत्र स्पष्टम्‌ | ११ । 

यद्यप्येवं तथापि है ईश तव भक्तिस्तव स्तुतिकर्मंणि मां प्रमिमीते प्रवर्तयति। 
प्रमिमीतेश इत्यत्र ईलोपइछान्दस: | हे जगन्नाथ जगतां स्वामिन्र्‌ ! कि करोमि ? यतो 
ममेन्द्रियाण न वव्यानि, न स्व॒तन्त्राणीति। यद्यपि मम त्वत्स्तवने सामथ्यँ नास्ति; 
तथापि त्वड्भूक्तिप्रेरित: सन्‌ स्तौमीत्यथ: ॥ १२ । 

विद्वं जगत्त्वम्‌ | 'ग्रह्मेवेदम्‌' इत्यादिश्वतेः | नन्‍्वहं चेढ्विर्वं तहि विश्वस्य जडल्व- 
दृव्यत्वाभ्यां ममानात्मत्वविनाशिले प्रसज्जेयाताम्‌, तत्राह। नास्ति वे भेद इति। वे 


हे प्रभो ! समग्र वेद 'नेति नेति' कहते हुए आपका. स्वरूप-कीत॑न करते करते 
का को पहुँच जाते हैं; फिर भी आप फीदृश ( किमात्मक ) हैं, यह नहीं जाने 
सकते ॥ १० । 

हे प्रभो ! जो ब्रह्मा, विष्णु और वाचस्पति के भी बचन गोचर नहीं है, ( भरा ) 
उन प्रमथनाथ आपकी स्तुति करने में मेरे ऐसा सामान्य जीव क्‍यों कर किस अकीरें 
समथं हो सकता है ?॥ ११। 

हे ईद! केवल भक्ति ही बलपूरवंक मुझे स्तृति-करम में प्रवृत्त करती है। 
हे जगन्नाथ ! क्या कह, भेरी इन्द्रियाँ वक्ष में नहीं हैं ॥ १२ । के 

विश्व ओर आप, इन दोनों में कोई भेद नहीं है; क्योंकि आप सर्वव्यापी एक 


श्रपोवशो5ध्याय: र३७ 
सगत्पुरा भवानेको रूपनामविर्वरजित: । 
योगिनो5४पि न ते तत्त्वं बिन्दन्ति परसार्थतः | १४। 
पदेकलो तन शंक्तोषि रन्तुं स्वैरचर प्रभो। 
तदिच्छा तब योत्पन्ना सेव्या शक्तिरभ्त्तव ॥ १५॥ 
त्वमेको द्वित्वमापन्न: शिवशक्तिप्रभदतः । 
त्वं ज्ञानरूपो भगवान्‌ स्वेच्छाशक्तिस्वरूपिणी ॥| १६। 


प्रतिद्धं एवार्थे वा। भेदों यथाथथतो नास्त्येव। कुतः यतस्त्वमेकः । 'एकमेवाद्वितोयम्‌' 
: इत्यादिश्वुतेः | जाने त्वत्तो न भेदो5स्तीति क्वचित्‌ । जाने त्वमित्यन्यत्र | सर्वंगः पूर्ण: | 

सु॒त्यं स्तवनीयम्‌ । स्तोता स्तवकर्ता | स्तुतिरारोप्पमाणग्रुणकोत॑नम्‌ । सगुणो निर्गुणः 
सप्रपञ्चो5पि निष्प्रपशग्चश्च भवानिति॥ १३। 


कदा निगुंण इत्याकाडक्षायामाह । सर्गात्युरा भवानेक इति.। एक: सजांतीय- 
विजातीयस्वगतभेदशून्य: । 'एकसेवाद्वितोयम्‌' इति श्रुते:। परमाथंतः शब्दादययो- 
चरंत्वात्‌ यतो बाचो निवतंन्ते अप्राप्प सनसा सह' इति श्रुतेरित्याशयः ॥ १४ । 


कथं तहिं वेदान्तवेद्यता सगुणे गृहीतशक्तिकतया निर्गुणस्य लक्ष्यमाणत्वादित्या- 
शयेनाहच। यदेकल इति। स्वेरचर हे स्वतन्त्र! तत्तदा। सेव्यां सेवनोया 
स्वाश्रयेत्यथं: ॥ १५ । अ 


तहि शक्तिशक्तिमतोभेदादद्वेतक्षतिर्नेत्याह । त्वमेको द्वित्वमापन्न द इति। तश्र 
विभागमाह | त्वप्िति | शिवशब्दाथंमाह्‌। ज्ञानरुप इति | स्वेच्छा स्वस्पेच्छा ईक्षण- 
स्पेति यावत्‌ । 'स ऐक्षत बहु स्पाम्‌' इति श्रुतेः | इच्छाशक्तीति क्वचित्‌ ॥ १६। 


ही हैं। स्तुतिपात्र, स्तवकर्ता और स्तोत्ररूप एवं सगुण भर निर्गुण सब कुछ आप 
ही हैं॥ १३। 


सृष्टि के पूर्व नाम-रूप से रहित एक भाप ही थे। ग्रोगी छोगों ने भी यथाथ॑- 
रूप से आपके तत्त्व को नहीं जाना है ॥ १४ | 
: हे स्वेच्छाविहारिन्‌ ! प्रभो ! जब कि भाप अकेले क्रीडा नहीं कर सकते, उस 
पड़ी जो आपकी इच्छा उत्पन्न हुई, वही आपकी सैवन-योग्य शक्ति हो गई ॥ १५॥ 
रे ' शिव-शक्ति के भेद 
आप अकेले हैं, पर शिव-शक्ति के 2 
हो ज्ञानहप भगवात्‌ ( शिव ) हैं और आपकी इच्डा 
४३ 


द्वित्व ( ढैत ) को प्राप्त हुए हैं । आप 
के ही धाकि-स्वस्पपिणी है ॥ १६ | 


फाशीखए्गे 


उभाष्याँ शिवशक्तिभ्यां पुवाभ्या निजलीलया । 
उत्पादिता क्रियाशक्तिस्ततः सर्बभिदं जगत्‌ ॥ १७, 
ज्ञानशक्तिभवानोश इृच्छाशक्तिर्मा स्थृता। 
क्वियाशक्तिरिदं विश्वमस्प त्वं कारणं ततः॥ १८ । 
वक्षिणाड़ं तब विधिवासाडू तव चाच्युतः। 
चन्द्रसुर्पा ग्निनेत्रस्त्वं स्वन्निःश्वासः श्रुतित्रयम्‌ ॥ १६ । 
व्वत्स्वेदादम्बुनिधपस्तव श्रोत्रं समीरणः । 
बाहवस्ते दश दिशो मुख ते ब्राह्मणाः स्मृता: ॥ २०। 
राजन्यवर्यास्तें बाहु वेश्या ऊद्समुद्भवाः। 
पद्भ्यां शुद्रस्तवेशान केशास्ते जलदाः प्रभो ॥ २१। 
. ततो दिल्भावानन्तरं क्रियाशक्तिरत्पादितेत्यन्वयः | क्रियाझ्मक्तिस्वरुपमाह | 
प्रबंसिदं जगदिति ॥ १७। ' के 
पूर्वोक्तमिव विवृुणोति । ज्ञानशक्तिरिति। यत उभाभ्यास्‌ ईशोमाम्यां क्रियाशक्ति- 
भत्पादिता । ततस्तस्या इत्यथे: ॥.१८। द आंत 
इदानीं विराडरूपेण स्तोति। दक्षिणाड़्मिति। च । चलक्षो: सुरो 
बजायत' इत्यादिश्रुतेः त्वन्नि:इबासः इति। 'तदेतन्महतो भूतस्य निःश्वसितमेतल- 
दृग्वेदी यजुर्वेद: सामवेद:” इत्ति श्रुतेः ॥ १९। 
मुख त इति। 'ब्राह्मणोइस्प मुखमासीत्‌' इति श्रुतेः ॥ २० । 
राजन्पेति । 'बाहू राजन्यः कृत' इति श्रुतेः | बेश्या इति। 'ऊरू तदस्य यहेएए' 
इति श्रुते: । पदृ+पामिति। 'पवृभ्यां शूद्रो अजायत' हति श्रुतेः ॥ २१। 
शिवाक्तिस्वरूप आप ही दोनों ने अपनी निज लीला के अनुसार क्रियाश्क्ति को 
उत्तन्न किया; फिर वहीं से इस समस्त जगत्‌ का प्रारम्भ हुआ ॥ १७। 


हे ईश ! ज्ञान-शक्ति तो भाप ही हैं और उमा इच्छा-शक्ति हैं एवं यह विश्व 
( भी ) क्रिया-शक्ति है, अतएव आप ही इस संसार के फारण हैं ॥ १८। 
विधाता भापके दक्षिण अंग भौर विष्णु आपके वास अंग हैं। चन्द्र, सूय॑ और 
अत्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं। भापका निःष्वास ही तीनों बेद हैं। १९ । 

क्‍ -भाषके ही स्वेद से ये सब समुद्र उत्पन्न हुए हैं। वायु आपका कण है। द्शों 

दिशाएँ आपके बराहु-समूह हैं और ब्राह्मण आपके मुखरूप हैं॥ २० । छ 
; का हो भुजाओं से (निया और ऊर्देश से वेश्यगण उत्पन्न हुए हैं। 
* भ्रापक चरण-युगल से शूद्र 3 ह भेष-ज के 
केश-कलाप हैं ॥ २१। 08 22080 0५ | "पु कह 2330 नह 


त्रयोवशोषध्याव: 


त्व॑ पुंप्रकृतिरूपेण . ब्रह्माण्डमसज्ञ: पुरा । 

मध्ये ब्रह्माण्डमलिल विश्वम्ेतस्चराचरम || ११। 
अतस्त्वत्तो लत भन्‍्पे5ं किडिचदृभिज्न जगन्मय । 
त्वरि सर्वाणि भूतानि सर्वभूतमयों भवात्‌ ॥ 
तमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुस्यं तमों नमः । 
अयसेव बरो नाथ त्वपि सेःस्तु स्थिरा सतिः ॥ २४ | 
इत्युक्तवति देवेशस्तस्मिन्‌ पृतात्मनि प्रभुः। 

स्वमृतित्व॑समारोप्य दिक्‍्पालपदमसादधे ॥ २५। 
सर्वंगो सम रूपेण सवंतत्त्वावबोधकः । 

सर्वेषासायुषोी रूप॑ भवानेव भविष्यति ॥ २६। 


३३५९ 


२३ | 


| स्व कननपरस«»<>«<«भ, 
लीन आल 


पृंप्रकृतिह्पेण.. पुरुषप्रधानशक्तिभ्यामित्यथं:। मध्ये ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्डस्य 
मध्ये | २२ | उपसंहरति | अत इति ॥ २३ । 


सगुणनिर्गुणयोर्दुज्ञियत्वात्‌ केवल नमस्यति । नमस्तुभ्यमिति | आदरार्या वोष्सा । 
जञनेच्छाक्रियाशकीनां त्रयो नमस्कारा: ॥ र२४। 


सवंगो मम रूपेणेत्यादीनामिति वरान्‌ द॒त्वा तस्मिल्लिज्जे अन्तर्घानं य्यावित्यप्रि- 
मेणान्वय: ।। २६ | 


पू्वंकाल में आपने ही प्रकृति-पुरंषरूप से ब्रह्माण्ड को और ब्रह्माण्ड के अन्तणंत 
इस चराचर संसार की सृष्टि की है। ९९।.. 

हे जगन्मय ! इसी कारण से आपसे भिन्न ( विलग ) कुछ भी तहीं है। आपमें 
समत्त भूत वर्तमान है और भाप भी सर्वभूतमय हैं--ऐसो ही मेरी समझ है॥ २३। 

आपको नमस्कार ! नमस्कार | तमस्कार ! बारम्थार तमस्कार है। हे नाथ ! 
मुप्ते यही वर मिल्ले कि आप पर मेरी बुद्धि स्थिर बनी रहे ॥ ४)... द 
कै बन्‍तगंत करके दिवयाछःपद पर निमक शोध ' पक किसी के आयुष्यरूप 
संवेत्रणामी और समग्र तत्तों के ज्ञाता (अवबोधक ) ९ ४५ 


होगे॥ २५-२६ | 


काशी छ९डे 


मिदं दिंव्यं ये दरध््यन्तीह मानवाः। 


तव लिख 
धर्वभोगसमृद्धास्ते त्वल्लोकसुखभागिनः ॥ २७। 


पवमानेश्वरं॑ लिज्ञ मध्ये जन्म सक्ृन्नरः। 
घरथोक्तविधिना.. इज्स सुगन्धस्नपनाविभिः ॥ २८। 


सुगन्धचन्दनेः पुष्प॑ मम लोके महीयते हि 
ज्येष्ठेशात पश्चिमे भागे वायुक्रुण्डोत्तरेण तु ॥ २६ | 
पावमानं समाराध्य पतों भवति तत्क्षणात्‌.। 
इति दत्वा वरान्‌ देवस्तस्मिल्लिड्भो लयं ययौ ॥ ३० । 


गणावूचतु:-- ु 
इति गन्धवतीपुर्या: स्वरूपं ते निरूपितम्‌ । 


तस्याः प्राच्यां कुबेरस्थ श्रीमत्येषाइलकापुरी ॥ ३१ । 


उपसंहरन्तौ कुबेरस्य पुरी दर्शायतः | इतीति। तस्या इति | यो मक्तियोगतः 
शम्भो्महेश्व रस्य सखित्वमापेदेइस्था अलकाया नाथश्व तस्य कुबेरस्यथ। तस्याः गन्‍्ष- 
बत्या: । प्राच्यां पृर्वस्यां दिश्येषाउलकापुरीत्यर्थ: ॥ ३१ | 


जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित इस दिव्य लिंग का दर्शन करेंगे, वे सब यहाँ 
समध्त भोगों से परिपूर्ण होकर अन्त में तुम्हारे लोक के सुखभागी होंगे ॥ २७। 


जो मानुष, जन्म भर में एकबार भी पवमानेश्वर लिंग का सुगन्धित जल से 

स्नान एवं सुगन्धित चंदन-पृष्पादि के द्वारा यथोक्तविधि से "पूजन कर लेता है, वह 

मेरे छोक में सम्मान सहित निवास करता है। ज्येप्ेश्वर के पश्चिम भाग में और 

4-+30484 दिशा में पावमानेश्वर लिंग की आराधना करने से ( छोक में ) 
हि 

४ 40, जाता है। देवदेव इन सब षरों को देकर उसी लिंग में लीन हो 


दोनों विष्णुगण धोले--« 


गन्धवती पुरी के वृत्तान्त को तो मैंने तुम्हारे समक्ष निरूपण किया। (अब 


देखो ) इसकी पृवं दिशा में कुबेर की यह शोभामयी अलकापुरी है ॥ ३१ | 
१. वासिन इति क्वचित्पाठ: । हैं: 


कि 


भयों दशोषध्यापः ३४१ 


शम्भोः सखित्वमापेदे नाथो5स्या भक्तियोगतः । 
निधीनां पद्मपुख्यानां बाता भोक्ता हराहइचंनात ॥ ३२ । 


श्षिवशर्भोवाच-7 
फो5सो कस्य पुनः कीदुग्‌ भक्तिरस्य सदाशिवे । 


यया सखित्वसापन्नों देवदेवस्थ धूर्जटेः ॥ ३३ ॥ 

इति भोतुं मम सनः श्रुतिगोचरतां गतम्‌ । 

घुवयोवक्सुधास्वादमेदु रोदरमन्थरम्‌ ॥ रे४ । 
। गणावूचतु 

शिवशर्मनू महाप्राज्ञ॒परिशुद्धेन्द्रियेश्वरः । 

सुतोर्थेक्षालिताशेषजन्मजातमहासल ॥ ३५॥ 


पद्ममुख्यानासिति । पद्मों मुख्यो आदियंषां पौद्मादीनां ते तथा तेषामछाना- 
मित्य्थ: ॥ रेर । ः 

श्रुतिगोचरतां श्रवर्णेन्द्रिगोचरतास्‌ । ग्रुवयोरिति | युवयोवरगिव सुधा, ठस्या 
य आस्वादस्तेन मेदुरं स्निग्धं तृप्तभ्ू, यदुदरमध्यं तेन मन्धरं स्थिरमित्यथे: ॥ रेड | 

शिवेति | परिशुद्धमिन्द्रियाणामीश्वरं मनो यस्य, तस्य, सम्बोधनं हे परि- 
शुद्वेन्द्रियेश्यरेति| अथवा परिशुद्ध इन्द्रियेश्वर: प्रत्यगात्मा यस्य स तथा तस्य 
सम्बोधनम्‌ | सुतीर्थेषु मथुरादिक्षेत्रेषु क्षाल्ततमशेषजन्मसमूहस्य महासलूं महत्पापं येव स 
तथा तत्सम्बोधनं सुतीर्थक्षालिताशेषजन्मजातमहामलेति ॥ ३५। 


इस नगरी के नाथ ने भक्ति के प्रभाव से महादेव की मित्रता पायी ओर शिव 
के ही आराघना-बल से वे पद्म-प्रभूति निधियों के दाता और भोक्ता हुए हैं ॥ रे२ । 
शिवश्वर्मा कहने लगें-- द 

“यह कौन है ? किसके पुत्र हैं? सदाशिव पर इनकी कितनो भक्ति है? जिससे 
ये देवदेव धू्जटी भगवान्‌ के सखा हो गये ? ॥ ३३ । 

आप लोगों के वचन!मृतपान से परितृप्त बी क स्थिरता को प्राप्त मेरा मन इस 
कथा को सुनने के लिए ( उत्कण्ठित होकर ) कर्णकुहरों में प्रवेश कराने के हेतु व्यग्र 
है॥ ३४। 
ने कहा तीथे ( जल ) में अद्देष जन्म की संचित 

| विशुद्धात्मन्‌ ! सुन्दर | 

पापराशि को झञालित करनेवाले शिवशमंन्‌ ! तुम हम छोगों के प्ेमससम्पन्न हद मित्र 


सी 


३४२ 


सुहृर्दि भे 
साधुभिः सह संवाद 


काशी खण्डे 


पमसेम्पन्नें त्वय्यनु्यं न॑ किचन । 
सर्वश्रेयो5भिवुद्धये ॥ ३६ । 


आसीत काम्पिल्यनगरे सोमयाजिकुलोद्भवः । 
दीक्षितो प्रज्षकत्ताउ्यो यज्ञविद्याविशारदः ॥ २७ । 


वेदवेदाजूवेदार्थान्‌ 
राजसान्यो बहुधनों वदान्‍्यः 


अग्निशुभूषणरतो 


बेदोक्ताचारंचउचुरः । 
कीरतिभाजमम ॥ ३८। 


वेदाध्ययनतत्परः | 


तस्य पुत्रों ग़णनिधिश्रन्द्रबिम्बसमाकृतिः ॥ ३९ । 


कृतोपनयनः सोड्थ विद्या 


-अथ 


| जग्राह भूरिशः | 
पिन्नानभिज्ञातो डतकमंरतो5भवत्‌ ॥ ४० । 


_ >> 5 ः़प्र कछाउडहड. 


अनुद्यमकथनीयमस ॥ देए । 
वेदवेदाडुवेदार्थान्‌ वेद जानातीत्यर्थ: | ऐकपद्यपाठेश्थें: स्पष्ठ एव 
चन्चुरः शास्त्रोक्ताचारेषु दक्ष: | वदान्यो 


हो | ( भला ) तुमसे 


न्‍्यो दाता ।कीतिभाजन पात्रस्‌ ॥ ३८। 


अवंकव्य कया है ? विशेष करके सज्जनों के साथ वार्तालाप करने 


से सवंविध के मंगल की वृद्धि ही होती है | २५-२६ 
काम्पिल्य-नगर में यज्ञविद्याविशारद ( वैदिक ) सोमयाजि-कुलोत्पन्न- यज्ञदत्त 


दोक्षित नामक एक ब्राह्मण था ॥ २७ | 
... बह वेद के अंग ( षद्‌ ) शास्त्र और वेदार्थ का ज्ञाता एवं वेद-विहित आचार: 
पालन में निपुण, राजमान्य, बड़ा धनाव्य, उदार, दाता और कीतिभाजन था ॥ ३८ | 


वह सदा अग्नि 
धन्द्र-बिम्ब के समान 


यज्ञोपवीत हो 


न-शुश्षुषा में निरत एवं वेदाध्ययन में तत्पर रहा 
करता था। 
मूर्तिमान्‌ गुणनिधि नामक उसे एंक पुत्र था॥ न [ 


जाने पर वह गुणनिधि अनेक विद्याओं का अभ्यास ( नियमपूर्वक 


अध्ययन ) करने छगा; परन्तु थोड़े दिनों के बाद वह. पिता के भनजान में ( चोरी: 


चोरी ) द्यूतकर्म ( जुभा खेलने ) में मासक्त हो गया ॥ ४० । 


| उक्ताचार- 


श्र 
'ह 


१. वैदोक्ताचारचव्चुर इति। 8८8५ 0 ; 
१ 


न 


प्रणोदशोषष्याय: द ३४३ 


आदायादाय बहुशों धन भातुः सफशतः। 
ददाति दूतफारेष्यो मै्नीं तेश्न चकार सः ॥ ४१ । 
सन्त्यक्तब्राह्म णाचारः सन्ध्यास्तानपराइभुखः । 
निन्दको वेदषास्त्राणां देवब्नाह्मणनिन्दफ: ॥ ४२। 
स्पृत्पाचार विहो नस्तु गीतवाद्यविनोदभाक्‌ । 
नटपाखण्डिभण्डे ध्व बद्धप्रेमपरस्परः:  ॥ ४३। 
प्रेरितो४पि जनन्या स न याति पितुरन्तिकस्‌ । 
गृहफार्यान्तरव्यग्रो दीक्षितो दीक्षितायिनीम्‌ ॥ ४४ । 
यदा यदेव तां पृच्छेदये गृणनिधिः सुतः। 

न दृश्यते सया गेहे कद याति विदधाति किम ॥ ४५। 
तदा तदेति सा ब्रूयादिदानों स बहिगंतः। 


. 


स्तात्वा समच्य वे देवानेतावन्‍तमनेहसम्‌ ॥ ४६ । 
अधीत्याध्ययनाथं स॒द्विन्रेमित्रेः सम॑ ययो । 
एक पुत्रेति तन्‍्माता प्रतारयति दोक्षितम्‌ ॥ ४७ 


पाखण्डिनो बेडालब्नतिका:। भण्डाः प्रतारका:। तेः सह बढ्धा प्रेमपरंम्परा 
पेन सः ॥| ४३ । । 

तदेति | अनेहसं कालम्‌ || ४६) अधीत्यावत्यं पूवंपठितं कण्ठतः ऋत्वेति 
पावत्‌ ॥ ४७ ।. रा ह 


बह माता के पास से धन ले-लेकर अनेक बार जुआड़ियों को देने लगा और 
उन सबों से उसने मेत्री भी कर छी ॥ ४१ | 

( धीरे-धीरे ) वह ब्राह्मणाचार को छोड़, स्नान-सन्ध्या से हीन हो गया ओर 
वेद, शास्त्र, देवता एवं ब्राह्मणों का निन्दक बन बेठा ॥ ४२ । 

धमंशात्त्रों का आचार तो उसमें रहा ही नहीं | केवल गाने-बजाने के आमोद- 
प्रमोद में ही रहने लगा। ( अब ) नट, पाखण्डी और भाड़ इत्यादि से उसका बड़ा ही 
प्रेम हो गया ॥ ४३ | द शी ् 

ही माता के भेजने पर भी वह कभी पिता के समीप नहीं जाता। गृह थे ३) 

कार्यों में व्यग्न दीक्षित ( अपनी स्त्री ) दीक्षितायिनी से #१४४ हि हा का है 
गुणनिधि को में गृह में ( कभी ) नहीं देखता, वहू कहाँ जाता और क्‍्य 
तब-तब वह यही कह करे कि “स्तान करने के भननन्‍्तर देवताओं की पूजा और बेदा 


३४४ फाशीणण्ट 


न॑ तेल्केरम च तद॒वृत्त फिच्िदेत्ति स दीक्षितः । 
| ४ शच केशास्तकर्माइस्य क्॒त्वः वर्ष:थ षोडशे ।। ४८। 


गुह्योक्तेत विधानेन पाणि प्राहमका रयत्‌ । 
प्रत्यहं तस्प जननी सुतं गुणनिधि भृदु ॥ ४६ । 
शास्ति स्नैहाइहदथा क्रोधनस्ते पितेंत्यलम्‌ । 
यदि ज्ञास्यति ते वुत्त त्वां च माँ ताडयिष्यति ॥। ५० । 


आच्छादयामि ते नित्य॑ पितुरग्रे कुचेष्टितम्‌ । 
लोफमान्यो5स्ति ते तातः सदाचाररन वे धन: ॥। ५१ । 


विशनीनआलिज >> ााएएएएए"ेभनभणणा ता न 
क्षेशान्तकमं कृत्वेति । अनुवादोंडयम््‌ | यद्वा षोडशाब्दे क्रियमारण्ण गोदानासूयं 
कर्मविशेषः केशान्तकम ॥ '४८ । 
. गह्मोक्तेन स्वणाखोक्तेन। आयश्वलायनप्रणीतसूत्रोक्तविधानेनेत्यर्थ: | पाणिग्रहूं 
_विवाहस््‌। मुदु कोमल यथा स्यात्‌ ॥ ४९ | 
धास्ति शिक्षयति । शिक्षामेबाह। क्रोधनस्त इत्यारभ्य प्रतिक्षणमित्यतः प्राक्तनेन 
ग्रन्थेन ॥ ५० । 
सदाचारेरित्यस्य व्यावृत्तिमाह । न वे घनेरिति। न चाधमेरिति क्वचित्पाठ: | 
तत्राप्यमेरधमाचारेन ॥ ५१ ॥ ल्‍ 
साज्ें प्रवचने गुरोरधीतिनो$नुचाना: | 
'अनुचानः प्रवचने साज्रेंडधीती गुरोस्तु यः ॥ इत्यमर:। 


घ्ययन के लिए वह दो-तीन मित्रों के साथ अभी बाहर गया है, उसके एकमात्र पुत्र 
होने से माता पति से प्रतारणा किया करती थी ॥ ४४-४७ ॥ 
पुत्र का कमं और चरित्र ( चाल-चलनं ) यज्ञदत्त दीक्षित कुछ भो नहीं जानते 
थे | उन्होंने सोलह॒वें वर्ष की अवस्था में उसका “केशान्त” कम ( संस्कार ) समाधान 
कर गृह्योक्तविधि से उसका विवाह कर दिया। स्नेह से आद्रंचित्त उसकी माता 
का 3 #१% को ६८४९४ से सिखलाया करती थी (देखो बेटा) तुम्हारे पिता 
हे /_( समझ रक्‍खो ) यदि वे तुस्हें 
मुझे भी ताड़ना देंगे ॥ ४८-५० । क्‍ एुम्हारा चरित्र जान जायेंगे, तो तुस्हें और 
में नित्य-प्रति तुम्हारे पिता से इन स 


करती हूँ। तुम्हारे पिता धन से नहीं 
गिने जाते हैं ॥ ५१ | नहीं, के 


ब्र तुम्हारी कुत्सित चेष्ठाओं को छिपाया 
तझ्ष सदाचार से ही छोक में मानतोम 


भ्रपोदशोश्ण्यायः ३४५ 


ब्राह्मणानां धन पुत्र सद्िद्या साधुसकुमः। 
सच्छो त्रियास्त्वनूचाना दीक्षिताः सोमयाजिनः ॥ ५२ । 
इति रूढहिमिह प्राप्तास्तव प्रबेपितामहाः । 
त्यकतत्वा बु्ृत्तसंसग॑ साधुसम्रतों भव॥ ५३ । 
सद्िद्यासुमनो धेहि ब्राह्मणाचारमाचर । 
तवानुरूपारूपेण बयसा. कुलशीलतः ॥ ५४ । 
ऊनविशतिकफोषसि त्वमेषा षोडशवा्धिकी । 
तव पत्नी गुणनिधे साध्वी मधुरभाषिणी ॥ ५५ । 
एतां संबवृण सद्तत्तां पितृभक्तियुतों भव। 
श्वशुरोषपि हिते मान्यः सर्वत्र गुणशीलतः ॥ ५६। 
ततो5पत्रपसे कि न त्यज दुर्वेत्ततां शिशों। 
: सातुलास्तेउतुलाः पुत्र विद्याशीलकुलादिभिः ॥ ५७ । 


दीक्षिता: सोमयाजिन इति व्याख्यानव्यास्येयभावात्न पौनरुक्त्यमु । यश्टा च 
पजमानश्व ससोमवतिदीक्षित इत्यमरः ॥ ५२०५३ | 


संवृणु वरय भजस्वेत्यर्थ: ॥ ५६ | अपत्रपसे लज्जसे ॥ ५७ | 


हे बेटा ! उत्तम विद्या और सज्जनों की संगति ही ब्राह्मणों का धन है । तुम्हारे 
[व पितामहादि साज्भ आख्या-सहित वेदाध्यायी, सच्छोत्रीय और सोमायाजी दीक्षित को 
३ को प्राप्त हुए थे। अतएव तुम दुष्टों की संगति त्यागकर साधु-समागम में तत्पर 
थो || ५२-५३ | ु 
उत्तम विद्याओं में मन लगाओ। क्नाह्मणों के आचार को ( धारण ) करो। 
पृणनिधे ! तुम्हारी उन्नीस वर्ष की अवस्था हुई और मधुरभाषिणी साध्वी इस तुम्हारी 
पत्नी का सोलहवाँ वर्ष है। रूप, वय, क्रम, कुल और शीकू भादि में यह ( सब प्रकार 
पे) तुम्हारे अनुरूप है ॥ ५४-५५ । 
इस वारद्ध घचरित्रा केसाथ रहकर सुत्ती हो, पिता फ्री भक्ति करो, तुम्हारे एयसुर 
भपने गुण और शील से सवंत्र ही माननीय हैं ॥ ५६। 
है क्या उनसे भी तुम नहीं लण्जित होते ? वह्स | ( अब भी तो ) दुष्ता छोड़ 
रो। ( देखो ) बेटा ! तुम्हारें मातुल ( मामा ) छोग भी विद्या, शील, स्वभाव ओर 


'छादि से अतुलनीय ही हैं| ५७ । द 
४४ 


फ्राशीखण्डे 
तेम्योष्पि न बिभेषिं त्वे शुद्धोउस्पुभयवंशतः । 
पश्यैतान्‌ प्रतिवेश्मस्थान्‌ क्राह्मणानां कुमारकानू।। ५८ । 


गहे5पि शिष्यान्‌ पश्यैतान्‌ पितुस्ते विनयोचितान्‌। 
राजा5पि श्रोष्पति घदा तव दुश्चेष्टित॑ सुत ॥ ५६ 


श्रद्धां विहाय ते तातें बृत्तिलोपं॑ फरिष्यति । 
बालचेष्टितमेवेतद्‌_वदन्त्यद्या5पि ते जनाः ॥ ६० । 
अनन्तरं हसिष्यन्ति युक्त दीक्षिततास्त्विति । 
सर्वेष्प्पाक्षारयिष्यन्ति तव विप्रं च मां च में ॥ ६१ । 
मातुश्नरित्रं तनयो धत्ते दुर्भाषणरिति। 
पिताउपि तेन पापीया न्‌ भुतिस्मृतिपथी न किम्‌ ॥ ६३-। 


३४६ 


विप्रं तातम्‌। पित्रमिति पाठे पितरमित्यथ्: । वप्रसमिति वा पाठः। तत्र वष्र 
पितरमित्येव । यदाहाध्मरः--'व्रः पितरि केदारे! इति। माँ च- आक्षारयिष्यन्ति 
तिरस्करिष्यन्तीति ॥ ६१ । ः द । 


केरिति । मातुश्चरित्रं पुत्रो धत्तें इति दुर्भाषणेर्दुध्वचनैरिति | निषिद्धाचरणानु- 
भावमुकत्वा विहिताचरणमाह | श्रुतिस्मृतिपथी न कि श्रत्तिस्मृत्युकाचारवान्‌ कि न; 


क्या तुम उन लोगों से भी नहीं डरते ? ( भैया ! ) तुम तो दोनों वंश से शुद्ध 
हो ( फिर ऐसे क्यों हुए ? भरे ! ) घर-घर इन ब्राह्मणों के कुमारों को देखो ॥ ५८। 


हिल ( दूर काहे को जाते अपने ही ) घर में अपने ही पिता के अतिविनम्न इन 
शिष्यों की ओर देखो | बेटा ! जब कि राजा भी प्यारा नीच चरित्र सुन पावेंगे, 
तो तुम्हारे पिता के ऊपर से श्रद्धा हटाकर वृत्ति ( जीविका') को भ्रवश्य ही बन्द कर 
देंगे। अब तक तो लोग तुम्हारे इन कामों की गणना लड़कपन में हो करते हैं; परन्तु 
इसके अनन्तर हँसी करेंगे और कहेंगे--“( वाह-वाह ! ) अच्छी दीक्षिताई है” तब 
सभी तुम्हारे पिता को और मुझे भी दोषी ठहराएँगे || ५९-६१ | 


“पुत्र तो माता की ही चाल सीखता है । उसके पिता के अरति- तमार्गातुस्तारी 
होने पर भी पार्पि्ठ है”, इन्हीं दुर्वाच्यों ( बदनामी ) से तिरखेत करेंगे पीर | 


३४७ 
श्रपो दशो5ध्याय॑: डे 


तदडघ्िलोनमनसो सम साक्षी महेश्वरः। 
न चर्तुस्नातया5पीह मुख दृष्ठस्प वीक्षितम्‌ ॥। ६३ । 
अहो बलीयान्‌ स विधिर्षेन जातो भवानिति । 
प्रतिक्षणं जनन्येति शिक्ष्यममाणो5तिदुर्मवः ॥ ६४ । 
न तत्याज च॒तद्म॑ दुर्वोधो व्यसनी यतः । 
मृुगयामदपैशुन्यवेश्याचौरयदुरोदरैः ॥ ६५ । 
से पारदारेब्यंसनेरेभिः फोपञन्र न॑ खण्डितः । 
पदच्चन्मध्ये गृहे पश्येत्तत्तप्नीत्वा सुदुर्मति: ॥ ६६ । 
अपंयेद्‌ द्यूतकाराणां सकुप्यं बसनादिकम्‌ । 
नवरत्नमयीं मातुः करतः .पितुरूमिकाम्‌ ॥ ६७ | 


किक मम नम... हल. नम आलम 
अपितु स्पादेवेत्यथ:। श्रुतिस्मृतिषषीनक इति क्वचित्‌ पाठ:॥ तत्र परथोनकः 
पथो ॥ ६२-६३ । 

प्रतिक्षणमिति गणयोक्ति: ॥ ६४ । 


दुर्बोधत्वे हेतुयंतो व्यसनी । दुर्बोध्य इति वा पाठ:। दुर्वार्य इति वा क्वचित्‌ । 
युक्तमेवेतदित्याह । मृगयेति । दुरोदरं द्यृतम्‌ । 'पणे घते दुरोदरः इत्यमरः:॥ ६५। 

सपारदारे: परदारनिमित्तं व्यसनं पारदारस, तत्सहितेर्मृगयादित्रिः सप्तभ्रि- 
व्यसनेरत्र जग॒ति को न खण्डितो ज्ञानभ्रंशतां न प्रापितः, अपि तु सर्वो छोक प्रापित 
एवेत्यथं: । मध्येगुहे गृहमध्ये ॥ ९६ ॥। 


कुप्यं स्वणंरजतातिरिक्तताम्रादिभाजनं -.तत्सहितं वसनादिक वस्त्रादिकछ। स 
गुणनिधिरिति वा । ऊमिकां मुद्रिकामु ॥ ६७। . 


में तुम्हारें पिता के ही चरण में दत्तचित्ता है। इन मेरी बातों के साक्षी वही 
महेश्वर हैं | मेंने तो ऋतुस्तान करने पर भी किसी दुष्ट का मुख नहीं निहारा ॥ ६३। 

ओ:ः | देव ही ( विधि ही ) बलवान है। उसी ने तुम सरोखे ( कुलांगार ) को 
उत्पन्न किया । माता के क्षण-क्षण यों ही सिखलाते रहने पर भी अतिदुमंद, नीच 
गुणनिश्रि ने उन असत्‌ कर्मों को नहीं छोड़ा। क्योंकि व्यसनी ( आदतो ) समझाने से 
नहीं मानते | अहेर, मद्य, पिशुनता ( चुगलखोरी ) वेश्या ( गसत ), चोरी, जुआ 
थोर परस्त्री.गमन- इन ध्ब कृव्यसनों से संसार में किसका स्बताश नहीं होता ? 
वह दुबुंद्धि घर में जो कुछ वत्तंन, कपड़ा इत्यादि देख पाता है, (चठ ) छे जाकर 
जुआड़ियों को सौंप देता है। एक बार पिता की तबरत्न की अंगूठी सोती हुई माता के 


काशी 
न दुरोदरिकरे५्पयत्‌ । 


स्वपन्थ्यास्त्वेकवा55दाय 


एकदा. गरुछता राजभवनाह्विजपुद्रिका ॥ ६८। 


दीक्षितेव परिंशाता बेवावू धतकृतः करें। 
उद्ाच दीक्षितत्त थ॑ कुतों लब्धा श्वयोभिका । 

ताधथ निर्बन्धावसद्धत्‌ प्रत्युवाच किमू ॥ ६९ । 
प्माक्षिपसि विप्रोच्चेः कि मया चौर्यकर्मणा । 
लब्धा सुद्रा त्ववीयेन पुत्रेणेषा ममापिता ॥ ७० । 
प्रम मातुहि पूर्वेद्चुजित्वानीतों हिं शाटकः । 
न केवल ममाप्येतदडगुलीयं॑ समपितम्‌ ॥ ७१। 
अन्येषां चूतकत णां भूरि तेनाईपितं॑ वसु । 
रत्नकुप्यदुकूलानि भूज्जारुप्रभ्तीनि _ च॥ ७२। 
भाजनानि विचित्राणि कांस्यताम्रमयानि च । 
नग्नीकृत्य प्रतिदिन बध्यते द्यृतकारिभिः॥ ७३॥ 


दुरोदरं यूतं वतंते यस्याञसो दुरोदरी, तस्य करे दत्तवानिति ॥ ६८ । 

हे विप्र कि किमथंस्‌। उत्तरत्राउन्वयः || ६० । 

मम माम्त्‌। मामाक्षिपसीति वा पाठ:। उच्चैयंथा स्यात्तथा5क्षिपसि किस ? 
मया मुद्रा मुद्रिकाचौयंकमंणा लब्धा; अपितु न लब्घेति। कि मां क्षिपसीति पाठे कि 


कुत्सितं यथा स्यात्तथा कि किमर्थ॑ क्षिपसि आक्षिपसीत्यर्थ:। कथ॑ तहिं प्राप्ता तत्राह! 
त्वदोयेनेति || ७० | 


हाथ से उतारकर जुआड़ी के हाथ्र में दे भाया | तत्पश्वात्‌, एक दिन दीक्षित राजभवन 
पै लौट रहे थे, तभी देवयोग से एक दूतकार ( जुआड़ी ) के हाथ में अपनों अंगूठी 
देखकर पहचान गए और उससे कहने लगे कि “तुमने यह अँगठी कहाँ पाई है? 
( भरें ! ) तुम्हारे बेटे ने ही तो मुझे दी है॥ ६४-७० । है ह 
अभी तो कल ही तुम्हारा बेटा मेरी माता की 

नी मी नही एक साड़ी जीत कर ले | 
४८ सका मुझी को यह अंगूठी नहीं दी है, और भी कितने ही जुआरियों को बे 
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'सि, भादि उसने सभी दे दिए हैं 

लोग नंगा करके ये सब वस्तुएं ले लेते हैं ॥ ७१ श *ै। उससे तो प्रतिदिन ६४४ 


भ्रपोदशो 5ध्याप; १४५ 


न तेन सदृशः कपश्निदाक्षिकों भूमिमण्डले। 

अद्य यात्त्त्या विप्र वुरोदर॒शिरोमणि:॥ ७४ । 

फर्थ त्ाज्ञाथ तनथो5विनयानयकोवबिव: । 

इति शुत्वा तअपाभारविनम्नतरकन्धरः ॥ ७५ । 

भावृत्य वाससा भोलि प्राविशन्नलिजमन्दिरम्‌ । 

महापतिब्रतामास्य पत्नीं प्रोवाच तामथ ॥ ७६। 

दीक्षितायिनि कुतन्नाइईसि क्‍्य ते गुणनिधिः सुतः । 

अथ तिष्ठतु कि तेन क्व सा सम शुभोभिका ॥ ७७। 

अज्भीह्वतेंनफाले या त्वया मेड5डगुलितो हता । 

नवरत्नसयी शीघ्र तामानीय प्रयच्छ में ॥ ७८। 
.. इति श्रुत्वाईथ तद्वाक्‍्यं भीता सा दीक्षितायिनी । 


प्रोवाच सा तु साध्याद्धीं क्रियां निष्पादयत्वथ॥ ७६ । 


आह्षिकः अक्षेण व्यवहरतीत्याक्षिको द्यतकार इत्यर्थ:। अच्य यावदद्यारम्य तेन 
ततुत्रेण सदृशो द्यूतकारो ना$भूदस्तीति चेदिति शेष:। अतो दुरोदरशिरोमणिख॑त- 
कारश्रेष्ठ:; || ७४ | ह । 

कथं त्वया नाज्ञायि अद्य यावतु ? कथ॑ नाज्ञायीति वा काकाक्षिन्यायेनोभयत्र वा 
सम्बन्ध: । कथम्भूतः ? अविनयानयकोविद:, न विनयो5विनयः दुनेय इत्यथे:। न 
नयो&नयो दुर्नी तिरनी तिशास्त्रमिति वा, तयोः कोविदः पण्डितः | व्यसनी चोयंकोविद 
इति क्वचित्‌ || ७५ । आस्य उपविश्य च ॥ ७६। 


मे मम अद्भुलितोड्भुल्या: सकाशातु त्वया हृतेति क्वचित्‌ । मया तव समपितेति 
चान्यत्र ॥ ७८ । 


उसके सदृश् पृथ्वी-मण्डल में कोई भी पासा फेंकनेवाला खिलाड़ी नहीं है। 
हे विप्र ! आज तक तुमने अविनय और अत्याचार के पण्डित जुआचारों के शिरोमणि, 
अपने पुत्र को क्यों नहीं जाना ! दीक्षित ने यह सब सुनकर लज्जा से मस्तक नीचे 
झकाकर कपडा से शिर ढाँपकर अपने घर चले गये । उसके भननन्‍्तर परम पतिद्वता 
अपनी पत्नी से बोले-दीक्षितायिनि ! तुम कहाँ हो ? भौर तुम्हारा बेटा गुणनिधि कहाँ 
है ? अथवा रहने दो, उससे मुझे कौन काम है ? मेरी वह उत्तम अँगूठी ( मुदरी ) कहां 
है? जिसे तुमने उबटन लगाते समय मेरी अँगुली से निकाल लिया था। बह नवरत्न की 
अँगठी मं अभी दो || ७४-७८ | के 
ह 'दीक्षितायिनि उनकी यह बात सुनकर बहुत डर गई और बोलीं कि इस घड़ी 


३५७ काशौखण्डे 


व्यग्रासस्मप.. देवपूजार्थमुपहारादिकर्म णि । 

! समयोधष्यमतिक्रामेदतिथीनां. प्रियातिश्रे ॥८६०। 
इृदानीमेव पक्‍्वान्नकरणव्यप्रया मया । 
स्थापिता भाजने कवापि विस्मृतेति न बेद्म्पहम्‌।। ८१। 


दीक्षित उवाच-- 
हंहो सत्पुत्नजननति नित्यं सत्यप्रभाविणि । 


यदा यदा त्वां संपूच्छे तनयः क्व गतस्त्विति ॥| ६२ । 
तदा तदेति त्वं ब्रूपा नाथेदानीं स निर्गंतः । 
अधीत्याध्ययनार्थ च॒द्वित्रेभिन्रेः सयुग बहिः ॥| ८३ । 
कुतस्त्वच्छाटकः पत्नि माडिजजष्ठो यो मया5पितः । 
लम्बते वस्त्रधान्यां यस्तथ्यं ब्नहि भयं त्यज ॥ ८४ । 


४+ .ससस सससस कडरऋसफफकफसफफ उइक्‍क्‍  उसउे२ोरय_यरय गलत... 


हंहो इति सम्बोधने | हंहो हे सत्पुत्रजननि इति सक्रोधोपहास: ॥ ८२। 

सह युनक्तीति सयुकू, सहित इत्यथं: ॥ ८३। 

त्वव्‌ तव | स शाटक इति क्वचित्‌ । 

तच्छटाक इत्यन्यत्र ॥ शाटकः स्थूलशाटक: | भामा सत्यन्नामेतिवत्‌। वराह्षि- 
रित्यर्थं:। 'वराशि: स्थुलशाटक: इत्यमर:। मज्जिष्ठया आरक्तो माड्जिष्ठ: । तु 
निश्चितम्‌। वस्त्रभान्यां वस्त्राणि धीयन्तेःस्थामिति वस्त्रधानी, रज्वादिनिमितवस्त्र- 
स्थानम्‌, तस्यां लम्बते स्मेत्यध्याहार: ॥ ८४। 
ड्स ॉल्‍न््ल्‍ककल्‍€क्‍डछबखजड ७  ञ छकककॉ:ॉ२प्स्‍पिीस्‍-......... 


आप मध्याह्व के कर्मों का सम्पादन करें || ७९ | 


देपपूजन की सामग्री जुटाने में मैं व्यग्र हूँ। हे प्रियायिये ! अतिथियों का भी 
समय बीता जा रहा है ॥ ८० । 


अभी पकवान बनाने में व्यग्न होकर मैंने उसे क हीं भें 
ध्यान से उतर जाने के कारण स्मरण नहीं हैं॥ ८१। हीं किसी बतेन में रख दिया है। 


दीक्षित कहने लगे-भो हो ! पुपान्र पुत्र की जनती | 
र | * तित्य ही सत्य-बचत 
हो /38/%085 हे प इछा कि लड़का कहाँ गया है? सब तुम यही 
हती रही कि, * यहाँ पर प तीन पिन्न- 
अभी बाहर गया है॥ ८२-८३ | ४8028. "शोध पे हे 
है पत्नि | मजीठ की रंगी वह साड़ी जो ( 
( अरगनी ) पर लटकती थी, कह है ? भय शोपकर कर तप 8 । की है । 


त्रयो दशो5ध्याप:ः ४ 


साम्प्रतं नेक्ष्तते सो5पि भुज्जारम णिसण्डितः । 
पट्टसूत्रसणी साउईपि त्रिपटो' क्य नुपापिता ॥ ८5५ । 


बव दाक्षिणात्यं तत्कांस्पं गौडीतास्रघटी क्व सा । 
तागदन्तमयी सा कक्‍्य सुखकौतुकमड्चिका ॥ 5६ । 


फ्व सा पर्वतदेशीया चन्द्रकान्‍न्तशिलोज्भधूवा । 


दीपिका व्यप्रहस्ताप्रासालंकृच्छालभण्जिका ॥ ८७) 
कि बहुक्तेन कुलजे तुष्यं कुप्याम्यहूं वुथा । 
तदाभ्यवहरिष्पेहसुपयंस्पास्यहूं. यदा ॥ ठछ )। 
कक 
भुड़ारुगंडुकविशेषं: । त्रिगुणिता पटी त्रिपटी बच्धाच्छादनप्रतिष्ठावस्त्र- 
मित्यर्थ: ॥ ८५ । द 
दक्षिणस्थां दिशि भवं दाक्षिणात्यम्न । गौडदेशोज्भवा गोडी। नागों गजः | 
मब्चिका सूक्ष्मखट्वा ॥ ८६९) _ 
पव॑तदेशीया पव॑तदेशो:ड्रवा श्ालभज्जिका पुत्तलिका। या सा क्वेत्यन्ययः | 
कथम्भूता ? चन्द्रकान्तशिलोज्भूवा तन्नमिमिता दीप्यतीति दीपिका उज्ज्वलेत्वयँ:। 
बव्यग्रहस्ताग्रा वर प्राथितुमुद्यतकराग्रेत्यथं:। भलडनक़ुदलद्भुरणं तत्सहिता या सा 
सालडक्ृत्‌ ॥ ८७। 
के बहुक्तेनेति। यदाहमुपयंस्थासि उद्वहिष्यामि विवाहान्तरं करिष्यामीति 


यावत्‌ । उपनेष्यामीति पाठेषपि स एवार्थ: | तदाहं अभ्यवहरिष्ये भोक्ष्ये भोजन करिष्या- 
मित्यर्थ: ॥ ८८ |. 


वह मणि-मण्डित झारी भी अब नहीं दिखलायी पड़ती । पटूसूत्र की बतो राजा 
की दी हुई वह त्रिपटी ( चादर ) कहाँ है ? 4५। द 

वह दक्षिण देश की ( दखिनहिया ) कांसी ( लोटिया ) और वह गौड़देशबाल्ण 
ताम्र का घढ़ा ( गगरा ) कहाँ है? सुख और कुतूहल देनेवाली हाथी-दात की बह 
मचिया भी कहाँ है ? ॥ ८६ । 

पव॑त-देश की चन्द्रकान्‍्त मणि परी बनी हुई हाथों को उठाकर भग्नभाग में 
दोप-प्रहण करनेवाली वह पुतली कहाँ है ! ॥ <७। 

हे कलजे ! बहुत बकवाद से क्या होगा ! तुम्हारे ऊपर हमारा क्रोध करना 
भी वृथा है । मैं जब तक दूसरा विवाह न कर लूँगा ॥ ८4 | 


फाशीखण्डे 


अनपत्योषस्मि तेनाहं डुष्ठेन कुलदृषिणा । 
उत्तिष्ठानय वर्भाम्बु तस्मै दर्यां तिलाअजलिम्‌ ॥ ८६। 
अपुत्नत्व॑ वरं नृणां फुपुन्नात्‌ कुलपांसनात्‌ । 
त्यजेदेक॑ कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी ॥ ६० । 
स्‍्तात्वा नित्यविधि कृत्वा तस्मिन्नेवात्विकस्यचित्‌ । 
 श्रोत्रियस्य सुतां प्राप्य पाणि जग्नराह दीक्षितः ॥ ४१ । 
श्र॒त्वा तथा स॒ वृत्तास्तं प्राक्तनं स्वं विनिन्‍्ध च। 
फाज्चिद्िशं समालोच्य निर्ययों दीक्षिताजजः ॥ ४२ । 


३५२ 


कुलपांसनात्‌ कुलद्षणात्‌ । कुलपांसुलादिति पाठेडपि स एवार्थ: | कुछलान्छना- 

दिति क्वचित्पाठः । व्यजेदेकमिति | तथा चोक्तम्‌-- क्‍ 
. यजेदेक॑कुलस्यार्थे ग्रामस्याथ कुल॑ त्यजेतु। 
ग्रामं जनपृदस्याथे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ इति। 

भागवते च धृतराष्ट्र प्रति विदुरवाक्यम्र--त्यजाइवसेवं कुलकौश्चछाय' 
इति ॥ ९० । पद अंडे भकइपम 

सुतां प्राप्य । प्राथ्यंति च क्वचित्‌ ॥ ९१ | 

समालोच्य विचांय । समालम्ब्येति क्वचित्‌ ॥ %रे । 


में उस कुल-दूषक दुष्ट से ( दुष्ट संतान की भपेक्षा ) निःसंतान हूँ। ( निःसंताव 
ही अपने को अच्छा मानूंगा ) उठो कुश तथा जल लाओ, मैं उसे तिलाज्नलि दे 
दूँ ॥ ८९ | न्‍ 

कुल-पांसुन कुपुत्र होने की अपेक्षा मनुष्य का अपुत्र होता अच्छा है। यह नीति 
सनातन काल से चली आई है कि पूरे कुल के कल्याण हेतु एक व्यक्ति को त्याग देना 
चाहिए ॥ ९० । _ 

दीक्षित ने स्तानोत्तर नित्यक्ृत्य समाप्त कर उप्ती दिन किसी एक श्रोभिय कन्या 
से विवाह कर लिया ॥ ९१ | क्‍ हा 

दीक्षित का पुत्र गुणनिधि यह सब समाचार सुनकर अपने निन्दां 
करता हुआ, देख-भाल कर किसी दिद्वा में निकल बाग भौर उसे 22078 हुई । 


श्रपो रशोःध्याय: १५ 


बिम्तामवाप सहतों शव यामि फरवाणि किम्‌ । 
नाहमभ्यस्तविद्योस्मि न चेवास्तिधनोःस्म्यहम्‌॥ दरे ' 
देशान्तरे हास्तिधनः सद्दिद्यः सुखमेधते । 
भयमस्तिधने चौरातू सविद्यः सर्वतो5$भयः ॥ ९४ । 
पायजूफकुले जन्म कब वव से व्यसन तथा । 
अहो बलोयान्‌ स विधिर्भाविकमनुसंधयेत्‌ ॥ 8५ 
भिक्षितुं नाधिगल्छामि न से परिचित: बंवचित्‌ । 
तन च पाश्वे धन किज्चित्‌ किमत्र शरणं भवेत्‌ ॥ हैई " 
सदानभ्युदिते भानौ प्रसूर्म मृष्टभोजनम्‌ । 
दह्यादद्यात्र क॑ याचे .याचेह जननी न में ॥ 6७ । 


......औनतो:--ासिस +तत 5 खो ध >जै+++5 
रजनी 


अस्तिधनः, अस्ति विद्यमानं धनं यस्य- सो5स्तिधन:। अस्तोति तिहन्तप्रति- 
रूपकमव्ययम्‌ ॥ ९३ । 

देशान्तरेषस्तिधनद इति . ववचित्‌। अस्तिधनत इति वाशध्ल्यत्र | नाहमम्यस्त- 
वेदोपस्म न चेवास्ति धनागमः देशान्तरे यो धनवान्‌ सविद्यः सुखमेधत इति क्वचित्याठ-, 
से स्पष्टाथं: ॥ ९४ । 

पापजुककुले इज्याशीलस्य वंशे | 'इज्याशीलो यायजुक: इत्यमरः अनुसन्धयेदो- 
जयेत्‌ ॥ ९५ | 

नांधिगच्छामि नाभिजानामि । परिचितः कश्चिज्जन इति शेषः | परिचितिरिति 
क्वचित्‌ | ९६ | | 
याचे प्रांये | या च मे जननी, सा इह नेति योजना । सा चेति वा पाठ: ॥९७ 


सोचने छगा कहाँ जाऊँ ? वया करूँ ? न तो मैंने विद्या ही पढ़ी और न ही मेरे पास 
धन ही है ॥ ९२-५३ | 
.. _ परदेश में तो धनी अथवा विद्वान्‌ ही सुख पाता है। उसमें भी धनवान्‌ को तो 
चोर ( डाकू ) का भय रहता है; पर पण्डितजन सवंत्र ही नि्भय बना रहता है ॥ ९४। 
कहाँ तो मेरा याज्ञिक ब्राह्मण-वंश में जन्म, और कहाँ यह ( तीच ) व्यसत ? 
(आकाश पाताल का भेद ) | भावी कर्म के संघट का विधाता ही बलवात्‌ है॥ ९५। 
मैं न तो भीख ही माँगना जानता हूँ भौर न कोई मेरा परिचित ही यहाँ है। 
पास में कुछ घन भी नहीं है। फिर ऐसी दशा में मेरी रक्षा केसे होगी !॥ ९६। 
सूय के उदय होने से पहले ही मेरी माता मुझे मिठाई जलपात देतो थी, उसके 
लिए आज यहाँ किससे प्रांथंना करूँ भौर फिर माँ तो यहाँ पर है ही नहीं॥ ९७। 
४५ 


३५४ काशीणण्डे 


इति चिन्तयतस्तस्थ भानुरस्ताचल गतः । 
एतसिमिन्नेव समये कश्रिन्माहेश्वरो नरः॥ ९६। 
महोपहारातादय नगराबू._ बहिरभ्यगात्‌ । 
समभ्यचितुमीशान॑ शिवरात्राबुपोषितः ॥ ९९ | 
पक्वाप्नगन्धमात्राय. क्षुधतः स तमन्वगात्‌ । 
इृदमप्न॑ मया प्राह्म॑ शिवायोपस्कृत॑ं निशि ॥ १००। 
इत्याशामवलम्ब्या5्थ द्वारि शम्भोरपाविशत्‌ । 
ददर्श च महापूजां तेन भक्तेन निर्मिताम्‌ ॥ १०१। 
विधाय नृत्यगीतादि भक्ता: सुप्ता: क्षण यदा । 
नेवेद्य॑ स तदा»दातुं गर्भागारं विशेश हू ॥ १०२। 
दीप॑ सन्दप्रभं दृष्ट्वा पक्‍वान्नावेक्षणाय सः । 
निजचेलाचलाइति दत्वा सम्तुददीपयत्‌ ॥ १०३। 


३ +-_----+---+-+-+नन न 


महोपहारान्‌ महापृजासम्भारान ॥ ९९ | तमन्वगात्‌ त॑ माहेश्रमनु पद्माद- 
गाद गतवान्‌ ॥| १०० | गर्भागारं॑ अगारस्य मध्यम || १०२ ॥ 

निजचेलाअलात्‌ स्ववस्त्राग्रतो वर्ति दर्शां समुददीपयत्‌ सम्यक ज्यालया- 
मास ॥ १०३ । ह 

पा+-+--+-ततत 

गुणनिधि के यों ही चिन्ता करते-करते पुर्य अस्ताचल को चल दिये। ठोक 
उसी समय पर कोई दौव मनुष्य शिवरात्रि-ब्रत का उपवासी होने से भहादेव की पूजा 
करने को बहुत-सी सामग्री लेकर नगर से बाहर जाने लगा.) ९८-९९ | 


“हैं भूज़ा गुणनिधि पकवान की गन्ध सूंघकर उसके पीछे हो चला और सोचते 
लगा कि रात्रि में द्िव निवेदित यह अन्न में ले लगा ॥| १०० | 


वह इसी आाश्या में पड़कर शिवालय के द्वार पर बेठा 
अनुष्ठित उस पूजा को देखता रहा ॥ १०१। 


( भजा हो जाने पर ) भक्त छोग नृत्य-गीतादि करके क्षणमात्र के छिये जब सो 
४ (६7 आह नेवेद्य प्रहूण करने के लिए वहु दीक्षित का पुत्र मंदिर के भीतर 


हुआ उस भक्त के द्वारा 


. उतने दीपक को भति मन्द-प्रभा होते देख पकवान ही देखने ६ 
पने 
तस्त्र का अंचल फाड़कर बत्ती बना वी और दिए को उददीप्त कर दियो  ि: ऐड 
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ततः पकक्‍वान्नमादाय त्वरित गच्छतो बहिः । 
तस्य पादतलाघातात्‌ प्रसुप्त: कोः्प्पबुध्यत ॥ १०४ । 
को5यं फो5यं त्वरापश्नश्नौरो5यं गुह्मतामिति । 
पावद्‌ ब्यात्‌ समागत्य तावत्‌ स पुररक्षकः ॥ १०५ । 
पलायमानो निह॒तः क्षणात्‌ पण्चत्वमागतः । 
अभक्षयच्च नेवेद्य॑ भाविपुण्यबलाज्न सः॥ १०६ । 
अथ बद्धः समागत्य पाशमुदृगरपाणिभिः । 
निनीषुभिः संयमिनीं यासैः स विकटेर्भटः ॥ १०७ । 


..... _._- 4 न>ेे_ ७२ च 


अभक्षयच्चेति । भाविपुण्यवशाद भविष्यच्छिवरात्रोपोषणपुप्णवश्ात्‌ | निर्माल्य- 
भक्षणे उपोषणदाशप्रसज्भातु। गत एवं शिवदृता वक्ष्यन्ति । उपोषितेन भूतायामिति | 
यत्तु शिवमिर्माल्यभोक्तार इत्यादि, तत्तु तेषां सुक्ष्मधर्मापरिज्ञानातु। तथा च वक्यन्ति 
शिवदूता:--'किड्ध[राः शिवधर्मा ये सुक्ष्मास्ते वे भवादशे:' इत्यादि। यद्धा बाण- 
लिज्भाद्यतिरिक्तविषयं तद्यमदूतवचनम्‌। तथा च-- 

बाणलिड़्रे स्ग्यम्भूते चन्द्रकान्ते हृदिस्थिते। 

तत्र ऋ्रुशतं पुण्य॑ शम्भोनवेद्यमक्षणम्‌ ॥ इति। 


तत्र बाणलिड्रं नामंदम्‌। हृदिस्थितं प्राणलिजुं हृ॒त्रदेशे प्राणवच्छेवेर्घाय॑माणं 
लिद्भमित्यर्थ: । हृदि ध्यानविषयत्वेन स्थितं लिज्भमिति वा। रुद्रभुक्त भुन्नोत रुद्रपीत॑ 
पिवेद्॒द्राच्नातं जिश्रेदति च जाबालिश्रुतिः ॥ १०६ । 


अथेति । अथानन्तरं यावत्‌ समागत्य विकटेभंटे: स बद्धस्तावत्‌ पारिषदास्तं नेतुं 
प्राप्ता इति द्वितीयश्लोकेना$नवय: ॥ १०७ ॥ 


नी * 


शक्नजीन---++ 


उसके पश्चातु पकवान लेकर शीघ्रता से बाहर निकलते हुए उसके पेर का 
धक्का छग जाने से कीई व्यक्ति जाग उठा ॥ १०४। 
अरे यह कौन है, कौन है ? जो शीघ्रता से भागा जा रहा है। यह तो चोर है, 
इसे पकड़ो । उस मनुष्य के यह कहते ही पुर-रक्षकों ( अहरी-पह्रेदार ) ने आकर 
भागे जाते हुए गुणनिधि को ऐसा मारा कि वह्‌ क्षणभर है मृत्यु को प्राप्त हो गया। 
भावी छ्िवरात्रि-ब्रत के पुण्य-बल से वहू शिव का नैवेद्य नहीं खा सका ॥ १०५-१०६। 


अनन्तर पाद्ा-मुद्ग रधारी विकटस्वरूप यमदूतगण आकर उसे संयमिती 
नामक यमपुरी में ले जाने के हेतु बाँधने लगे ॥ १०७ | 


फाशीणण्डे 

तावबत्‌ पारिषदाः प्राप्ताः किड्धिणीजालमालितम्‌ । 
दिव्यं विमानसावाय त॑ नेतुं शुलपाणयः ॥ १०४.। 
शम्भोगंणान्‌ समालोक्य भीत॑स्तर्यम किद्धूरे: । 

अवादि प्रणतैरित्य॑ दुर्वृत्तोष्यं गणा द्विजः॥ १०६। 
कुलाचारप्रतीपो5्य॑. पिन्रोर्वक्यपराड्मुखः । 
सत्यशौचपरिध्रष्ठः . सन्ध्यास्तानविवर्जित: ॥ ११० । 
आस्तां दृरेधस्य कर्माणि शिवनिर्माल्यहारकः । 
प्रत्यक्षतो5त्र वीक्ष्यध्वमस्पृश्योई्यं भवादुशाम्‌ ॥ १११ ॥ 
शिवनिर्माल्यभोक्तार: शिवनिमाल्यलद्भूकाः । 
शिवनिर्माल्यदातारः स्पर्शस्तेषां ह्मपण्यकृत्‌ ॥ ११२। 


किन गन > 


किड्धिणीजालमालितम्‌ क्षुद्रवग्टिकानिवहजातमालमित्यथे: | शूठपाणय: रुद्ध- 
पारिषदा इत्यंथें: ॥ १०८ | 

शम्भोरिति | शम्भोगंणान्‌ समालोक्य थमकिडू:रैरित्थमवाद्युक्तमित्यन्वयः | 
कि ततु | हे गणा अयं द्विजो दुवृत्त इति ॥ १०९। 


दुवृत्तवमेवाह । कुलेति चतुर्भिः ॥ ११०।॥ आस्तामित्यत्र अकारलोप आएं: । 
बासतामित्यथ: || १११ । 


इतने में ही शिव के पारिषद्‌ गण गुणनिधि को ले जाने के लिए किकिणी-जाल 
से मण्डित दिव्य-विमान लेकर वहाँ उपस्थित हुए । उन यम-किकरों ने शम्भुगणों को 
देखकर अति भीत ( चकित ) होकर, प्रणामपृवंक निवेदन किया--हे दांभुगण ! यह 
ब्राह्मण तो बड़ा ही दुवृत्त है | १०८-१०९। | | 
यह कुलाचार के विपरीत चलने वाला माता-पिता की आज्ञा 
तत्य ( के लेश ) से हीन, श्ौचश्रष्ट, सन्ध्या-स्तान से रहित ४ हक 2 


११०। 
इसके और कर्मों की बातें तो दूर जाने दीजि देखिए ये 
क्षिवनिर्माल्य का चोर है| गो ९, देखिए यहां पर प्रत्यक्ष ही यह 


शिव-निर्माल्य-भक्षक, शिव-निर्माल्य-ल॑ 
भी पुष्य-विनाशक है ॥ ११२ | + और शिव-निर्माल्य-दाताओं का स्पर्श 


श्रयोदशौ5ध्याय : | ३५७ 


विषमालोड््च था पेय॑ श्रेयों वाइनशर्न परमस्‌ । 
सेवितव्यं शिवस्व॑ न प्रॉणः कणष्ठगतैरपि ॥| ११३ । 


यू प्रभाणं धर्मंपु यथा नच तथा वयस्‌। 
अस्ति चेद्धसलेशोःस्प गणास्तच्छुणुमों बयम्‌ ॥ ११४ । 


इत्थं_तद्वाक्यसाकर्ण्प॑ प्रोचुः पारिषदास्तत:ः । 
किज्धूरा: शिवधर्मा पे सुक्ष्मास्ते बे भवादुशः ॥। ११५॥ 
स्थुललक्ष्ये: फर्थ लक्ष्याइलक्ष्या ये सुक्ष्मवृष्टिभिः । 
अनेनानेनसा फर्म यत्कृतं श्वणुतेह तत्‌॥ ११६ ॥ 
पतन्‍्ती. लिज्रशिरसि दोपच्छाया निवारिता ॥ 
स्वचेला-चलतो$नेन दत्वा दीपे दर्शां नशि ॥ ११७ । 


तत्तहि ॥ ११४। 


इत्यमिति। हे किद्धूरा: ये शिवधर्मास्ते भवादशेः सुक्ष्मा अलक्ष्या एव ॥ ११९ | 


एतदेव स्पष्टयति । स्थूललक्ष्येरिति | सूक्ष्मदृष्टिभिय धर्मा लक्ष्या:, ज्ञेया:। स्थूल॑ 
लक्ष्य येषां ते: स्थूलदृष्टिभि: कथ॑ लक्ष्या इत्यथें:। अथवा हे किद्धुराः ये शिबघर्मास्ते 
बतीव सूक्ष्म एव, अतः सृक्ष्मदृष्टिभिरित्यादि पूवंवत्‌॥ अनेतसा निष्पापेन ॥ ११६। 
दर्शा वतिमु॥ ११७ ॥ 


घोरतर विष पी लेना अथवा बहुत अनशन ( भोजन तल करता ) अच्छा है; 


डे प्राण-कण्ठगत होने पर भी शिवस्व का सेवन करना कदापि उचित नहीं 
१॥ ११३। 


धर्म के विषय में आप लोग जैसे प्रमाण हैं, हम छोग ( कभो ) नहीं हैं। तब हे 
ध्षिवगण ! यदि इसको लेशमात्र भी धमं हो तो हम छोग भी सुन छेवें ॥ ११४। 


यमदूतों की यह बात सुनकर शिवगण बोले--हे यम-किकर ! जो सूक्ष्म 
शिवधर्म है, वह तुम्हारे जैसे स्थूल दर्शियों को केसे दिखाई पड़ेगा ? बहू तो सूक्ष्म 
दृष्टियों से ही लक्ष्य होता है। इस पाप-रहित जन ने जो ( सत्‌ ) कम यहाँ किया है, 
उसे सुनो--इसने. रात्रि में अपने वसन्न का अंचल फाड़कर बत्ती बनाई ओर दीप में 
लगाकर लिंग के शिरं पर पड़ती हुईं दीप की छाया का निवारण किया है ॥११५-११७। 


न 


कषशीखणष्ड 
३५८ 


अपरोडपि परो धर्मो जातस्तत्राउस्य किद्धूराः । 
श्युण्वता शिवनामानि प्रसज्भजादषि गृह्ततः ॥ १ १८। 
भक्तेन विधिना पूजा क्वरियमाणा निरीक्षता। 
उपोषितेन  भूतायामसनेन स्थिरचेतसा ॥ ११६। 
कफलिज्भराजो भविता5्धुना विधुतकल्मष:। 
एष हिजवरो दूता यूयं यात यथागताः:॥ १ २०। 
पाषंदेर्यमद्तेभ्पो मोचितस्त्विति स द्विज:। 
अरिन्दसस्थ तनयः कलिज्ञाधिपतेदंमः ॥ १२१। 
क़माद्राज्यमवाप्याइष्थ पितर्युपरते युवा । 
नान्‍्यं धर्म विजानाति दुर्दमो भूषतिदंसः ॥ १२ २। 
शिवालयेषुसर्वेषु॒ दीपदानादृते. ह्विज । 
ग्रामाधीोशान्‌ समाहुय सर्वान्‌ स्वविषयस्थितान्‌ ॥ १२३॥। 


शिवनामानि गृक्ल्तः पुरुषात्‌ सकाशातु प्रसद्भात्तानि शण्वता ॥ ११८। 
भक्तेन विहिता पूजा अनेन निरीक्षिता- भूतायां चतुदंश्धास ॥ ११९। 
इति यत:। अतः कलिज्भराजो भवितेति ॥ १९०। 


इसका एक ओर भी उत्कृष्ट धर्म शिवालय में संचित हुआ है। हे यम-किकरगण ! 
प्रसंगवश भक्तों के मुख से निःसुत द्िव के नामों को. इसने सुना है और विधिपुर्वंक 
भक्तों से क्रियमाण छ्िव की पूजा को देखा है एवं स्थिर-चित्त होकर इसने शिव-चतुदंशी 
में उपवास भी किया है ॥ ११८-११९५। 


है दुतो ! अब पाप-पुंज से रहित यह द्विजवर कलिंग देश का राजा होगा । तुम _ 
लोग जैसे आए हो वेसे ही चले जाओ ॥ १ २० | 


शिव-पारिपदों के द्वारा यमदूतों से इस प्रकार छुड़ाए जाने पर वह द्विज कलिंग 
देशाधिपति अरिन्दम के यहाँ पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ ॥ १२१। रे 


क्रमदा: युवा होकर उस ( दम ) ने पिता के शान्त होने पर राज्य प्राप्त किया | 
हे ढ्विज ! वह दुरदंम भूपति दम, सब शिवालयों में दीपदान से भिन्न दसरा कोई धर्मः 
नहीं जानता था। ( राज्य पाते ही उसने राजसेवकों को ) बुलाकर यह भाज्ञा प्रचारित 
कर दी कि जिसके-जिसके... गाँव में जितने-जितने. शिवालय हैं, थे ग्रामाध्यक्ष उन-उत्त * 


न्नपो दशो5्याय: जन 


इत्यमाज्ञापयासास स में वण्डों भविष्यति । 
पस्य यस्याभितों प्रामं यावन्तभ्व शिवालयाः ॥ १२४ ' 
तत्र ततन्न॒ सदा दीपो द्योतनीयो5विच्रारितम्‌ । 
ममाज्ञाभज्दोषेण.. शिरच्छेत्स्पाम्यसंशयम्‌ ॥ १२५ । 
इति तझ्भूयतो दीप्ता दीपाः प्रतिशिवालयम्‌ । 
अनेनेव स धर्मेण यावज्जीव॑ वमों नृपः॥ १२६ ॥ 
धर्माद्ध महतों प्राप्प कालधर्मंव्श गतः । 
स दीपवासनायोगाद्‌ बहुन्‌ दीपान्‌ प्रदीप्य वें।॥ १२७ । 
अलकायाः.. पत्तिरभद्त्तदरी पशिखाश्रयः । 
एवं फलति कालेन शिवेःल्पमपि यत्कृतम्‌ ॥ १२८ 
इति ज्ञात्वा शिवे कार्य भजन स्वसुखाधथिभिः । 
क्व॒स दीक्षितदायादः सर्वेधमंपराइमुखः ॥ १२९ ॥ 


स में दण्डयो भविष्यति, यस्तु ममाज्ञां न करिष्यतीति शेषः। आाज्ञामेवाह । 
पत्य वस्येति। ग्राममभितः ग्रामस्थ समन्ततः ॥ १२४ | 
दण्डमेवाह। ममाज्ञाभड्रदोषेणेति ॥ १२५ । 


रत्नदीपशिलाभ्रयः | रत्नान्येव दीपास्तेषां शिखानामाश्रयः रलश्रेष्ठानां 
पतिरित्यथ: ॥ १२८ | 


शिवालयों में प्रतिदिन दीपवत्ती जलाएँ। इस विषय में कोई क्छ विचार न करे। 
पदि कोई मेरी आज्ञा भंग करेगा, वह दण्डनीय होगा। मैं अवश्य उसका शिर काट 
दगा॥ १२२-१२५। 
इसी कारण प्रत्येक शिवालय में उसके भय से दीए बरने ( जलने ) लगे। इसी 
परम के प्रभाव से यावज्जीवन वह राजा दम बड़ी धर्म-सम्पत्ति को भोगकर ( यथा- 
पमय ) कालघमं के वशंगत हुआ । वह राजा दम दीपदान के संस्कारवश दूसरे जन्म 
शिवालयों में बहुत अधिक दीप-दानकर उसी पुण्यबल से अब रत्नदीप शिखावल्यों 
जे आश्रय अलकापुरी का स्वामी हुआ है । शिव के निमित्त अत्यल्प काये भी कर देने 
काल पाकर थों हो ( अल्प काय॑ भी ) मह॒तु फल देता है॥ १२६-१२८| -. ... 
यह विचार कर आत्म-सुखाभिछाषी जन को शिव का भजन ( सेवन )- करना 
पाहिए। कहाँ तो वह दीक्षित का सन्तान, सर्व-धर्म-करमं से रहित हो अपने-अपने अर्थ- 


फाशीथण्डे 


स्वार्थवी पवशोद्योतलिजुमोलितमोहर:. ॥ 
कलिखृविषये राज्य प्राप्तो धर्मरतिः सदा ॥ १३५ , 
शिवालये समुद्दीप्य दीपान्‌ प्रागवासनोदयात्‌ । 
क्वेषा दिकृपालपदवी शिवशर्मन्‌ बिलोकय ॥ 


मनुष्यधर्मंणानेन साम्प्रत॑ येह भुज्यते ॥ १३१ । 


गणावूचतु:-- 
सर्वदेव शिवेनाशसों सखित्व॑ च यथेगिवान्‌ । 


तदप्येकमना विध्र संश्युणुष्व ब्रवावहै ॥ १३२। 
स्वार्थेति। स्वार्थ॑ स्वप्रयोजनाथ॑ दीपवर्त्युद्वीप्त्या लिज्भमस्तकान्धकारं हरतीति 
सः ॥ १३०। 
प्रागवासनोदयात्‌ पु्व॑संस्कारस्फुरणातु । अतिविस्मयेनाहतुः । क्वेषेति | हे शिऊ 
शर्मन्‌ विलोकय पदय | किम्र॥ एषा दिकपालपदवी स्थान क्व ? एपा केत्याकाइसाया- 
माहतुः। मनुष्यधमंणाइनेन गुणनिधिना साम्प्रतं या इह स्वर्ग भुज्यते, सा वा क इति 
शेष: ॥ १३१ । 


न केवलमलकाया: पतिरभूदीश्वरेण साध॑ मित्रतां च प्राप्तवानित्याहतु:। सर्ब- 
देवेत्यादिना । संशुणुष्व सम्यक्‌ शुणु। आत्मनेपदमाषंस्‌। "पाठान्तरे हे स्व स्वीय 
बात्मीयेति शिवशर्मंसम्बोधनम्‌ ॥ १३२ । 


वश दीपक में बत्ती लगाकर लिंग के ऊपर के अंधकार को द्र करता था ? और कहाँ 
( उसी पुण्पप्रभाव से सदा धर्म-निष्ठ कलिंग देश का राजा हुआ ॥ १२९-१३०। 


उस पर फिर पृव॑जन्म की वासना के उदय हो जाने से शिवालयों में दौप" 
प्रज्वलित करके देखो शिवशमंत्र ! वही गुणनिधि यहाँ पर मतुष्यधर्मा ( कुबेर ) होकर 
सा (कु दिकपालू-पद का भोग कर रहा है, यह कहाँ है! ( क्‍या था क्या हो 
गया ? ) ॥ १३१। 


विष्णु के शणों ने फिर कहा-है विप्र ! कुबेर ने जिस प्रकार से शिव के 
के है हे लिए सख्ित्व पाया, उसे भी कहते हैं। एकाग्र मन से श्रवण 
क कप 


१. स्वशुणुष्वेत्येंव रूपे | 


भ्रपोदशीष््याय: २६६ 
पाश्य फलल्‍्पे पुरा विप्र क्रह्मणो मानसात्सुतात्‌ । 
पुलस्त्याह्िभ्रवा जज्ते तस्य वैश्रवण: सुतः ॥ १३३ । 
तेनेयसलका भुक्ता पुरी विभ्यकृता कृता। 
आराध्य. अ्यम्बक॑ देवमत्युग्रतपता पुरा॥ १३४ ॥। 
व्यतोते तन्न कलल्‍्पे थे प्रवत्ते मेघवाहने । 
याज्षदत्तिससो श्रोदस्तपस्तेपे सुदु/ःसहम्‌ ॥ १३५। 


पाह्े कल्पे लोकन्नयात्मकपद्मसूष्ठो। वेश्रवणः विश्रवसः पुत्र: कुबेर 
हत्यथः ॥ १३२३ । 


तन्न पाद्े । मेघवाहने रौद्रकल्प इत्यनुषब्नते। तथा चोक्त॑ वासिप्ठे-- 


कदाचित्‌ सूष्टयः शाव्यं: कदाचित्‌ पह्मंजोड़ूवाः। 
कदाचिदपि वेष्णव्यः कदाचिन्मुनिनिर्भिता: ॥ इति। 
कर्थ॑ रुद्रस्य मेघवाहनता । तच्चात्रेवोक्तम््‌ । यद्वा मेघमारुहम श्रीकृष्णाय वरं दत्त- 
वानिति | मेघवाहन इति। बानधर्मे । दिव्यं वंसहस्नं मेघो भूत्या हरं विष्णुरवहदिति 
वा तथोच्यते। तथा च लेज़्रें-- पर 


ससज छाद्धुरं ध्यात्वा ब्रह्माणं परमेश्वरः। 
जनाद॑नो जगन्नाथ: कलपे वे मेघवाहने ॥ 
दिव्यं वषंसहल्न॑ तु मेघो भूत्वाध्वहृदरस | 
नारायणो महादेवं॑ बहुमानेने सादरस ॥ 
दृष्ठा भाव॑ महादेवो हरे: स्वात्मनि शक्फूरः। 
प्रददौं तस्य सकल स्रष्टु वें ब्रह्मणा सह ॥ 
तदा तत्कल्पमाहुवँ... मेघवाहनसंज्ञया ॥ इति। 


यद्वा देव्योक्तेनोपरि मेधानां क्ृतावासत्वान्मेघवाहुन इति पुराणान्तरस। 


हे विप्र ! पूर्वकाल में जब पाद्य कल्प था, तभी प्लह्मा के मानस-पुत्र पुरूस्त्य से 
विश्ववा उत्पन्न हुए, उनके पुत्र वेश्रवण हुए ॥ १३३ । 
अत्युग्र तपस्या के द्वारा त्रिलोचन देव की आराधना करके उन्होंने (वेश्रवण ने) 
पहछे से हो विश्वकर्मा द्वारा रचित इस अलकापुरी का भोग किया॥ १३४ | 
् ठप व्‌ गेने प्र, 
पके पीछे उस पाह्म-कल्प के व्यतीत होकर मेघवाहन-कट्य भवृत्त ह 
षेही बकद का पुत्र गुणनिधि कुबेर होकर प्राक्तन दीपक-के उसकाने मात्र के फल से 
० 


काशी खण्ड 
शम्भोस्तद्वीपमात्रतः । 
पुरी पुरारेः सम्प्राप्य काशिकां चित॒प्रकाशिकाम्‌ ॥ १३ ६ । 


शिवैकदशमुद्‌बो ध्य चित्तरत्नप्रदी पकम्‌ । 
अनन्यभक्तिस्नेहादध तनन्‍्महो ध्याननिश्चवलम्‌ ॥ १३७ ।॥ 


भक्तिप्रभाव॑ विज्ञाय 


यह्दा भक्तानां फल्सेचनान्मेघी वृषस्‍्तदवाहनत्वाद्‌ | यद्वा सेचनतृ्तिसाम्यान्त्रेषों 
बरस्ते- प्रापयतीति मेधवाहनः | यद्वा अष्टमू्तित्वात्यूय॑स्पेणावहादिमेघान्‌ प्रापयतीति | 
बद्ा मेघवाहन इति बरह्मणः कह्पविशेषस्थ नाम । तथा चोक्त॑ लेज़ें-- 
भवोद्भवस्तपश्चेव. भव्यारम्भ: पुनः इन | 
ऋतुवंहिहँब्यवाह: सावित्रस्तुतु एवं वें ॥ 
उशिकरः कुशिकश्चेव गान्धारो मुनिसत्तमाः | 
ऋषभव्च तथा पौद्मों गान्धारी यवच मध्यगः || 
वैराजो वे निषाददच मुख्यो वे मेघवाहनः। 
पश्ममेश्चित्रकशचेव. आकुृतिस्तान एवं. च॥ 
: मनदच दर्शो बृहइ्च तथा वें ब्वेतलोहितः | 
रक्ततच पीतवासाश्च असितः सर्वरूपकः ॥ - 
एवं कल्पास्तु संख्याता ब्रह्मणों व्यक्तजन्मनः | इति। 
यज्ञदत्तस्यापत्यं याज्ञदत्तिगणनिधिरित्यथथ: | श्रीदों निधिपतित्वातु सम्पत्तित्वातु 
सम्पत्तिद: । सुदुःसहं सुदृष्करं तपस्तेप इत्यर्थ: | ॥ १३५ । । 
एतद्विवुणोति । भक्तिप्रभावमित्यारभ्य तत इत्यतः प्राक्तनेन । शम्भोभ॑क्तिप्रभाव॑ 
विज्ञाय काशिकां प्राप्प चित्तरलप्रदीपकमुद्रोध्य उज्ज्वाल्य शाम्भवं लिजं संस्थाप्य 
यावत्तद्ष्मंत्वगस्थिपरिशोषितमस्थिचर्मावशिष्ट, बभूव, तावद्टर्षाणामयुत शर्त दशलक्षें 
तपस्तताप क्ृतवानिति पश्चमेनाहनवयः ॥ १३६ ॥ ' 
हम 85५8 पक कक कक । तद्दीपमात्रतः तस्थ प्रसिद्स् 
तम्मात्रत: तदेकमात्रत इत्यर्थ: घ ०४ शेप उष्ज्वालतमिति यारद्‌। 
। इत्यर्थ: | कथम्भूत॑ चित्तरत्नप्रदीषकम्‌ ? शिवेकदरश शिव एवेका- 


शिव के भक्ति-प्रभाव को विचार त्मतत 
आत्मतत्व-बोधिनी काशो में पहुं ४ 
तपस्या करने छगो ॥ १३५-१३६। ए काशो में पहुंचकर अत्यन्त दुःसह 


कुबेर ने पूर्व काल में दिया उसका देने के माहात्म्य को 
; /॥ | हत्म्य को 
५2०82 पुष्प से पूजित शिवलिंग को स्थापित करके समीप मही चि लबप लदौप 
की मर त किया | इस दीपक में शिव ही बत्ती, शिव में अन्य ही अर हर 
के तेज का ध्यान ही निश्चलता है ॥ १३७। | न्‍्य भक्ति ही तेल, शिव 


प्रयोदशो5ध्पाप॑ : 


३६३ 
शिवक्यसुमहापात्न तपो४ग्निपरिबृंहितम । 
फासक्रोधभहाविध्तपतज़ाधातबलजितम्‌ ॥ १३८ । 
प्राणसंरोधनिर्षात निर्मल निर्मलेक्षणात्‌ । 

संस्थ 


एप शास्मवं लिख सद्भावकुसुमाचितभ्‌ ॥। १३९ । 
तावत्तताप से तपस्त्वगस्थिपरिशेषितम्‌ । 
यावद्‌ बभूव तहृष्मं वर्षाणामयुत॑ शतम्‌ ॥ १४० 


दशावतिका यस्मिस्तश््‌ । पुनः कीदशभ ? न्यभत्तिस्नेहात्यम्‌, अव्यभिचारिणी भक्ति रेव 
लेहो घृतादिः, तेनाव्यघ्‌ । तन्महोध्याननिश्चलः तच्च तन्महश्वेति तन्‍्मह:, तद्धचानेन 
तिश्चलघ्‌ || १३७॥ ह 


शिवेक्यसुमहापात्र शिवेन सह यदेक्य॑ तादात्म्यघ् ' पदेव सुमहापात्रमाधारों यस्य 
तम। तप एवाग्निस्तेन परिबृंहितम्त वघितम्‌ । कामक्रोधादयो महाविध्ना:, त एव 
पतड्॒स्तेषामाधातिनापातेन परिवाजितम्‌ ॥ १३८ | द 


प्राणसंरोध: प्राणायाम एवं निर्वातो वाताभावो यत्र तम्र | निमंलमसंभावना 
विपरीतभावनारहितं यदीक्षणं ज्ञानसम्, तस्मान्निमंलम्‌ | कथम्भूत॑ लिज्भम्‌ ? सदभाव- 
कुसुमाचितं सदभावः सद्भक्तिस्तदेव कुसुम तेनाचितस्‌ । यद्वा सद्भक्तिम॑नोवृत्तिस्तद्वि- 
शेषरूपाष्यहिसादीनि पुष्पाणि तैर्राचतम | 
तथा चोक्तम-- हे की म्क 
अहिसा प्रथम॑ पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रह: ॥ 
व्यान पुष्पं तपः पुष्पं ज्ञानपुष्प॑ तथेव च॥ 
सर्वंभूतदया पुष्पं. क्षमा पुष्पं॑ विशेषंतः । 
सत्यं चा्टविधं पुष्पं विष्णो: प्रीतिकरं परस्त ॥ इति॥ 
ध्यान ' पुष्पमित्यत्र ध्यानशब्दों विवेकविषय:ः। अतो निमसंलेक्षणादित्यनेन 
न पौनरुक्‍त्यम्रु ॥ १३९ ॥ धर 
अशिकीन हज के. आवक! 7 । «हि! : 


शिव के साथ एकत्व ( सो5हं ) ज्ञान हो दीपक का बड़ा पान्न है। यह दोपक 

ः पप्यारूपी अग्नि से बारा ( जलाया ) गया है और इसे काम-क्रोधादि ' महाविष्तरूंपो 
पतंगों के पतन से भी बचा रखा गया है।। १३८ । ५ 

। प्राणवायु की रुकावट से इसमें वायु का संचार भी नहीं है। यह भावना-रहित 

. भ्यो लख्प है ॥ १३९ | ॥नछ्छक है *' 
2%0% 265 प्रकार के दोपक से आतिरूप आसत्तिरूप तपस्था को दशलक्ष क्‍ 

वेत्तर-पय्येन्त करके अपने शरीर को भस्थिचर्मावशिष्ठ कर डाला ॥. १४० । 

हि... न लक 5न>->-+++ ७ 43... 33 कअकन>न+++ सम नमक 


!. ज्ञानपुष्पमित्यत्र ज्ञानशब्द इति पाठोष्पेक्षित इति भाति । 


काशी ख०0डे 
३६४ 
सह विशालाक्ष्या देवों विश्वेश्वरः स्वयम्‌ । 


ततः 
अलेकापतिमोलोक्य प्रसन्नेनान्‍्तरात्मना ॥ १४१ | 


लिये मतः समाधाय स्थितं स्थाणुस्वरृपिणम्‌ । 

उवांच बरदोइस्मीति तप्टवाइलमलकापते ॥ १४२। 
उत्मीह्य तयने सावत्‌ स॒ पश्यति तपोधनः । 
तावदुद्यस्सहल्रांशुसहत्राधिकतिजत्म - ॥ १४३। 
'पुरो ददश श्रीकष्ठ॑ चद्रचडमुमाधवम्‌ । 

तत्तेँ: परिभृताक्षितेजाः संमील्य लोचने ॥ १४४। 
उवाच.देवदेवेश॑ मनोरथपथातिगम्‌ । 
_निजांब्रिदर्शने नाथ दृक्सामर्थ्यं प्रयच्छ में ॥ १४ ५। 


अयभेव बरो नाथ -यक्त्वं साक्षानत्रिरीक्ष्यसे । 
किमन्येन _ वरेणेश नमस्ते शशिशेखर ।। १४६ । 


उन्मोल्येति | स धनदो नयने उन्मील्य विवृत्य यावत्‌- पश्यति तावच्छीक्ठं 
द्दर्शेत्यन्वयः ॥ १४३ ॥ र 

तत्तेज इति | सो5लकापतिनेंत्रे संगोल्य सम्यगविकचय्य है देवेति सम्बोध्य 
देवेशं देवानां वेशं उवाचेत्यन्वय:। कथम्भूतः ? तस्य विश्वेश्वरस्य तेजसा परिभूतमक्षि- 
तेजो यस्य सः ॥ १४४॥ . | 


उसके अनन्तर देवी विशालाक्षी के साथ स्वयं विश्वेश्वर देव अलकाधिपति के 
लिंग में मन लगाए उस स्थाणु ( ठंठा वृक्ष ) रूप से स्थित देखकर प्रसब्नचित्त हो 
बोले--है अलकाधीदंवर ! ( बस ! ) तपस्या हो चुकी, वर देता हैँ ॥ १४१-१४२ | 

उस तपोधन ने ज्यों हो भाँखें खोलकर ताकना चाहा, त्यों ही. उगते हुए सहस्न 
सूय॑ से भी अधिक तेजस्वी, उमापति, चन्द्रशेखर श्रीकप्ठ भगवात्‌ पर उसकी दृष्टि 
जा पड़ी । नेत्रों में तत्क्षण चकाचोंध छा गयी और वे बन्द हो गए।॥ १४३-१४४ | 

तब वे मनोरथ पथ के द्रवर्ती महादेव से कहने लगे--हे नाथ ! आप अपने 
चरणों ला १४४ मुझ को दीजिए ॥ १४५ | 

स्वामिन्‌ ! मुझे यही वरदान दें । हे ईश ! यदि आपको: 

को हर कार किसी वर से क्‍या ४53 ? है शिकार बाधक केबल 


१. तत्त इत्यपि पाठ: । 
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इति तहचनं भरृत्वा वेबदेव उमापतिः । 

ददो व्शनसामथ्य॑ स्पृष्ठवा पाणितलेन तम्‌ ॥ १४७ । 

प्रसाथे नयने . पुर्वमुमासेव व्यलोकयत्‌ । 

शम्भोः समीपे का योषिदेषा सर्वाद्जुसुन्दरी ॥ १४८ | 

अनया कि तपस्तप्त॑ मसापि तपसो$धिकम्‌ । 

अहो रूपसहो प्रेम सौभाग्यश्रीरहों भुशम्‌ ॥ १४४८ । 

क़्रदूगू वोक्षेते यावत्‌ पुनः पुनरिवं बदन्‌ । 

तावत्‌ पुस्फोट तन्नेत्रं वां वासविलोकनात्‌ ॥ १५० । 

अथ देव्यब्रवोहव॑ किससो- दुष्टतापसः । 

असकूद्‌ वीक्ष्य मां वक्ति न्‍्यवकुवबंन से तपःप्रभाम्‌ १५ १॥ 


प्रेमपात्रमर्थादीश्व रस्य । सौभाग्यश्री: सौभाग्यसम्पतु ॥ १४५। 

ऋरदृष्टि: सन्‌ यावद्वीक्षते तावतु तन्नेत्रम्‌। तदित्यव्ययस् । तस्य वाम॑ चक्षुः 
पुस्फोट स्फुटितवदित्यर्थ: । वामनेत्रस्फोटने हेतुमाह | वामविलोकनातु ऋरदृष्टया विलोक- 
नाव | वामनेत्रेण वा विलोकनातु । स्फोटने हेतुमाह | क्रूरदुगिति | वक्रदृष्टिरित्यर्थ: 
दृष्दृष्टिरति वा ॥ १५०-१५१ । 


देवदेव उमापति ने कुबेर का यह वचन सुनकर करतल से स्पर्शकर उनको 
दर्शन का सामथ्य प्रदान किया ॥ १४७। 


: उसके पश्चात्‌ कुबेर दृष्टि फेलाकर पहले उमादेवी को ही देखने लगे, “शिव के 
समीप ही में यह कोन सर्वांग सुन्दरी. रमणी है” ? ॥ १४८ । 


क्या इसने मुझसे भी अधिक तपस्या की है ? इस सुन्दरी का केसा रूप ? केसा 
प्रेम ? केसी असामान्य सौभाग्यलक्ष्मी है। (वाह ! वाह !! धन्य धन्य )॥ १४९%। | 


यह कहते हुए बारम्बार क्रूर-दृष्टि से वाम नेत्र द्वारा देवी को देखते ही रहने से 
उनकी बायीं आँख फूट गई ॥ १५० । 


तत्पश्चात्‌ देवी ने महादेव से कहा--यह. ढ४ तपस्वी बारम्बार क्यों मुझे निहार- 
कर, भरे तप के प्रभाव पर अधिक्षेप करता हुआ, ( निहोरा कर ) बकवास कर रहा 


है॥ १५११ 


काशीछ ण्डें 


असक्ृब्‌ वक्षिणेनाक्ष्णा पुनममिव पश्यति । 
असूपमानों मे रूप॑ प्रेमसोभाग्यसम्पदः ॥ १५३ , 
इंति वेबीगिरं भृत्वा प्रहस्य प्राह तां प्रभु: । 
उसे त्वदीयः पुन्नोई्यं न च ऋ्रेण चक्षुषा ॥ १५३ 
संपश्यते तपोलक्ष्मीं तब किन्त्वधिवर्णयेत्‌ । 
इति देवीं समाभाष्य. तमोशः प्रुनरत्रवीत ॥ १४४ । 


२६४ 


वरान्‌ ददामि ते वत्स तप्साइनेन तोषितः । 
निधीनामधिनाथस्त्वं गुह्कानां भवेश्वर: ॥ १५५ । 


यक्षाणां किन्नराणाश्व राजा राज्ञाच् सुत्नत । 
पति: पुण्यजनानान्च सर्वेषां धनदों भव॥ १५६। 


अधिवणंपेदधिक कथयेत्‌ | अधिवणंयन्निति क्वचित्‌ ॥ १५४ | 
निधीनां प्मादीनामष्टानामु । तदुक्तमु-- : 


पह्मतचेव. महापद्मो मत्स्यकृ्मोँ तथौदकः । 
नीलो मुकुन्द:. शबद्भृश्ब॒ निधयोष्ष्ट प्रकीतिता: ॥ इति॥ १५५। 


किन्नराणां किम्पुरुषाणामित्यथं: । यथाश्रुतानामेव वा। पुष्यजनानां 
राक्षसानाम्‌ | १५६ | 


मेरे रूप, प्रेम शोर सोभाग्य-सम्पत्ति से डाह करता हुआ अब फिर दाहिबी 
भाँख से बारम्बार ताक रहा है।। १५२ | 


देवी की यह बात सुनकर प्रभु ने हँस कर उनसे कहा--'हे उमे ! यह तुम्हारा 
पुत्र है, दुष्ट-दृष्टि से नहीं ताकता है, तभी तुम्हारे तपोलक्ष्मी का आधिक्य वर्णन कर 
रहा है” | ईश्वर पार्वती से यह कहकर फिर कुबेर के प्रति बोले--हे बत्स, मैं तुम्हारी 
इस तपस्या से सल्तुष्ट होकर तुमको वरदान देता हूँ। तूँ सब निधियों के स्वामी ओर 
गुह्यकों के अधीदवर होगे॥ १५३-१५५ | 


है सुब्रत | यक्षों के, किन्नरों कें और राजाओं के राजा, पुण्यजनों, (राक्षसों) 
के अधिपति भौर तब किसी के धनदाता हो ॥ १५६ । | 7३ ॥ 9 
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मया सखूयं च ते नित्यं वत्स्पास्ति च तवान्तिके । 
अलकां तिषका सिन्र तब प्रीतिविबद्धये ॥ १५७ । 
आगच्छ पादयोरस्थाः पत ते जननी त्वियम्‌ । 
इति दत्त्वा वरान्‌ देव: पुतराह शिवां शिवः । 
प्रसाद॑ कुर देवेशि तपस्विन्यजुने5त्र वे ।। १५८। 
देव्युवाच-- 
वत्स ते निश्चला भक्तिभंवे भवतु सर्वदा। 
भवेकपिज्ञो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन हू ॥ १५८ । 
देवेन दत्ता ये तुभ्यं वराः सन्‍्तु तथेव ते । 
कुबेरो भव नास्‍्ता त्वं समर रूपेष्यंया सुत ॥ १६० ॥ 
त्वयेदं स्थापित लिडु तब नामता भविष्यति । 
सिद्धि साधकानां च सर्वेपापहरं परम ॥ १६१। 
... निकषामित्र निकषा राक्षसजातीनां माता, तस्या मित्र | यद्वा अलकां निकषा, 
बलकाया: समीपे प्रोतिविवृद्धये प्रीत्यतिशयाथंस्‌ । प्रीति विवर्धेयन्निति क्वचित्‌ ॥ १५७। 
एकपिज्: एक लेन्न॑ पिज्धं स्फुटितं यस्थ सः ॥ १५९ | 
कृत्सितो बेरः शरीर॑ यस्येति कुबेर: ॥ १६० । 
| मेरे साथ तुम्हारा सखित्व ( मैत्री ) हुआ | हे मित्र ! तुम्हारी प्रीतिवद्ध॑नाथ मैं 
तुम्हारे निकटस्थ स्थान में अछका के समीप ही सबंदा निवास करूँगा ॥ १५७। 
आओ, इस ( उमा ) के चरणों पर गिरो। यह (तो ) तुम्हारी जननी है। 
महादेव इस प्रकार से कुंबेर को ये सब वरदान देकर पुनः पाव॑तो से बहने रंगे--हे 
दैवेइवरि ! इस तपस्वी-पुन्र पर प्रसन्न होओ ( प्रसाद करो ) ॥ १५८ । 
भगवती बोलीं--''हें बेटा ! सवंदा' तुम्हारी भक्ति शिव पर निएचल ( अटल 
बनी ) रहे,' 'फूटे हुए वाम-नेत्र के कारण तुम एकलिंग नाम से प्रसिद्ध होओ'' ॥ १५९ | 
देवदेव ने जौ ये सब वर तुम्हें दिये हैं, वें. तदनुसार ही होबें । ( परन्तु ) हे 
न । मेरे स्वरूप की टृर्ष्या करने से तुम । 'बुबेर' ' नाम से विख्यात होगे ॥ १६० । 
हे तुम्हारा स्थापित यह शिवलिंग साधकों के लिये परम सिद्धिप्रद और पापंहर 
मैं तुम्हारे नाम से विदित होगा ॥ १६१ । 


काशीखण्डे 


व धनेन वियुज्येत न संख्या न च बान्धवेः । 
कुबेरेश्वरलिजुस्प कुर्पाद्यो वर्शनं नरः॥ १६२। 
विश्वेशाहक्षिणे भागे कुबेरेशं समर्चयेत्‌ । 

तरो लिप्येत नो पापर्न बारिव्रयेण नो$सुखेः ॥१६३॥ 
इति दत्वा वरान्‌ देवों देव्या सह महेश्वरः । 
धनदायाविवेशाइघ धाम वेश्वेश्वरं परम्‌ ॥१६१॥ 
गणावचतु:-- ॥॒ 

इत्यं सखित्वं श्रीशम्भोः प्रापंष धनदः परम्‌ । 
अलफकां निकषा चेव कैलासः शझ्भधूरालयः ॥१६५। 


सख्या मित्रेण ॥ १६२ | 
वेस्वेश्वरं स्वस्वहूपमानन्दवनं वा कैलासं वा ॥ १६४ । 


उपसंहरत इति | इत्यमिति । वेर्वेश्वरं धामेत्युक्तं कि तद्धामेत्याकाडल्षायामाह | 
अलकां निकषेति। अलकाया: समीप इत्पर्थ: | यद्वा कैलास॑ दृष्ट्वा कस्येयं पूरिति 
पृच्छन्तं शिवशर्माणं प्रत्याहतुरलकामिति ॥ १६५ े 


जो कोई मनुष्य कुबेरेब्वर लिंग का दर्शन करेगा, उसे धन की हीनता ( कमी ) 


नहीं होगी, न मित्र से वियोगः होगा और विच्छेद 
ही, हु हो न कभी ( स्वजन ) का विच्छेद हो प्राप्त 


जो मनुष्य विव्वेष्वर के दक्षिण-भाग में स्थित इस कुबेरेह्वरलिंग का दर्शन 


पूजन करेगा, वह कभी न तो पाप ' द 
पवन करता, व प से, न दरिद्रतासे ओर नदुःखसे हो खत 


इस रीति से उमा देवी के सहित भग 
दैकर अपने परम धाम को चले गये न विज़रेद हर हो गे, सब इर 
गणों ने कहा -.. 

' ( घनद ) कुबेर ने इस रूप से. 


और अलका के स में महादेव के परम स किया 
है ॥१६५॥ मीप में यही केलाश-पब॑त शंकर का साफ है कतअकीआ 


प्रयोवशो 5ध्पाय: ३६९९ 
पुर्या यक्षेश्वराणां ते स्वरूपमिति वणितम्‌ । 


यच्दुत्वा स्बंपापेध्यों नरो धरुच्येद्संशमस्‌ ॥१६६। 
॥ इति भीस्कन्दपुराणे काशीखण्डे गरधबवश्यकुकाबर्णन॑ नाम श्योवश्ञोध्ध्यायः ॥१३। 


ंकिडट्डडकाडउप 
यक्षेत्रराणामिति पृजायां 
कल्पभेदापेक्षया था ॥ १६९६।॥ 


॥ इति भीरामानन्वकृतापां काप्तीसण्डहीकापा श्रयोवशोपस्याय: ॥ १३ | 


यक्षेश्ररादिक की नगरी का स्वरूप 
इस ( वेश्रवण की कथा ) के श्रवण-मात्र से 
हो जाता है॥ १६६९। 


_गंधबतो अलकापुरो, प्रथमवायु को छोक। 
पुनि फुबेर के नगर को, कथा हरत सब शोक ॥ १४७ 


बहुवचनस्‌ | यक्षाश्र तदीश्वराश्च तेयामिति वा | 


वृत्तान्त ( कथा ) क्रम से वर्णन किया। 
मनुष्य निःसंदेह समस्त पापों से निमुंक्त 


॥ इति थोस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वाद्ध भाषाटोकायां वायुलोक- 
कुबेरछोकवर्णनं ताम श्रयोदशोष्ष्यायः ७ 


अथ चतुदबंशो&ध्याय: 


गणावृचतु:--- 
अलकायाः पुरो भागे पुरंशानी महोदया। 


अस्यां बसन्ति सततं राप्रभक्तास्तपोधना: ॥१॥ 
शिवस्म रणसंसक्ता: शिवश्बतपरायणा: । 
शिवसात्कृतकर्माणः शिवपुजारताः .. सदा ॥२। 
साभिलाषास्तपस्यस्ति स्वर्ग भोगो5स्त्वितीह नः । 
तेहत्न रुद्रपुरे रम्ये . रुद्ररूपधरा नराः ॥३॥। 
अजैकपावहिर्ब॒ध्म्यमुख्या . एकादशाडईपि वें। 
रुद्राः परिबृढाश्रात्र  त्रिशलोद्यतपपाणयः ॥।४। 
चतुदंशेज्त्र ह वर्ण्यत लोकौ . द्वावतिसुन्दरी | 
ईशानस्थ तथा चेव चन्द्रस्यामृतदीधिते: ॥ १। 


क्रमप्राप्तामेशानीं पुरी द्ंयतोइछकाया इति ॥ १। 
. . शिवसात्कृतं शिवे समर्पितं सकल कम यैस्ते शिवसात्कृतकर्माण: | शिवसत्कृत- 
कर्माण इति पाठेषपि स एवार्थ: ॥ २। 


अहिबुष्म्य इति। उकारयकारवत्पदस्‌ | अजोस्‍्स्येकपादहिबुंध्न्य इत्यस्यां थी 
तथा दब्॑नात्‌ । परिवुद्ा: प्रभव: ॥ ४ |. - है 


क्‍ ( ईशान-लोक और चन्द्रलोक का वर्णन ) 

विष्णु के दोनों गण कहने लगे -- के 
इस मलकापुरी के भागे के भाग में म गन मे हे 

ला लोग निवास करते हैं। | ९ ा की शानबुरी है।' इसमे सदर 

जी लोग शिव के स्मरण में लगे रहते हैं में. 

हते | जो लोग 

35 ४2० मनुष्य हमको स्वगंभोग यहां ही प्राप्त होवे” इस कं से 
.. भ्रज एकपाद, झहिरष्त, बेड सेश्रपुर में निवास करते हैं॥ २-३। 

रुद्र इस स्थान के प्रभु हैं॥ ४। “पृत्त हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए एकादश 


चतुबंशोष्ष्याप: ३७१ 
पुंष्ठक चर पृष्टेभ्यों वेबध्रुग्भ्यो ह्यवन्ति ते । 


भयच्छत्ति बराक्तित्यं शिवभक्तजने बराः ॥५। 
एतरपि तपस्तप्त॑ भाप्य वाराणसी पुरीम। 


 इईशानेशं भमहालिड् परिस्थाप्य सुभप्रवम्‌ ॥६॥ 
ईशानेशप्रसादेन दिश्येश्यां हि. दिगीश्वरा:। 

6 गदशाप्येकचरा जटाधुकुटमण्डिता: ॥७। 
भालनेन्ना तीलगला: धुद्धाज़ज वृषभध्वजा: । 
असंख्याता: सहस्नाणि ये रद्रा अधिभूतलम्‌ ॥८॥। 
तेथ्स्यां पुरि वसन्‍्त्येश्यां स्वभोगसमृद्धय: ॥ 

. इशानेश समस्यच्य फाश्यां देशान्तरेष्वपि । डे 
विपज्ञास्तेन पुण्येन जायन्तेध्च्र पुरोहिता: 

 अष्ठस्यां च॑ चतुर्देश्यासोशानेश यर्जान्ति ये 0१० 

.._ देवेश्यो इ्ाम्पि गे देवदुहस्तेभ्यो देवप्रुरभ्यः । वराः 

_क्वचित्‌ । जनेज्वना इति चान्यत्र | ५। 

भालनेत्रा ललाटचक्षुप: ॥ ८। 


अजन्ति पूजामात्र कुर्वन्ति। पुरोहिता: 
हितकारिण: ॥ १० | 


श्रेष्ठ: । जनावना इंति 


पुरोधस: | पुरे हिता इति पाठे हिता- 
ये श्रेष्ठ रद्रगण, उक्त अष्ट-पुरियों की दुष्टों से और देव-द्रोहियों से सदा रक्षा 
करते हैं और शिवजनों को वर प्रदान करते हैं ॥ ५। | 
ये लोग भी वाराणसी पुरी में प्राप्त होकर, शुभप्रद ईशानेश्वर नामक 'महाल्िग 
स्थापित कर तपस्या कर चुके हैं ॥ ६।.... 


ईशानेश लिंग के प्रसाद से ईशान दिशा के दिक्पाल--ये ग्यारहों रुद सदा 
उहचर और जटा-मुकुट से मण्डित रहते हैं।॥ ७। 


ये सब ( के सब ) भालनेन्न, नोलकण्ठ, गौरशरीर ओर बवुषभ्रष्वज हैं । पुथिवों 

असंख्य रुद्रगण हैं, वे सब समस्त भोगों की समृद्धि को प्राप्ततर. इसी 

ईशानपुरी में निवास करते हैँ। काशी ४४ ईशानेश्वर का पूजन करने पर यदि 
न्तर में भरी जो लोग मृद्यु को प्राप्त होते हैं, तो वे उसी पुष्प के 


के, बल से यहाँ पर 
प रोहित होते हैं । जो लोग अष्टमी और चतुदंशी तिथि पर ईश्षानेश्वर को भेजा करते हैं, 


पर जो 


काशीखण्डे 


त एवं रुव्रा विशेया इहा5पुत्राध्प्यसंशयम । 
कृश्या जागरण रात्रावीशानेश्वरसन्निधों ॥११॥ 
उपोष्य भूतां थां काश्चिश्न नरो गर्भभाक पुन । 
स्वगंभांगें कथा भित्यं धृण्यम्‌ विष्णगणोविताम॥१२॥ 
शिवशर्मा दिवाःप्युच्चेरप्यच्चम्रचमिकाम । 
आह्वादयभ्तों बहुश: सम॑ सर्वश्ियंमंन: ॥१३। 
चमत्कृत्य चमत्कृत्य को5यं लोकों हरेगेंणो । 
पप्रच्छ शिवशर्मा तो प्रोचतुस्तं च तो द्विनम ।१४। 

गणावृचतु:-- द 
शिवशर्सनू महाभाग लोक एव कलानिधे: । 
पोयूषवर्षिभियंस्थ क्रेराष्याय्यते जगत्‌ ॥१४। 
पिता सोमस्य भो विप्रः जज्ञेत्रिभंगवानूषिः । 
न्रह्मणो मानसात्‌ पृव॑ प्रजासग विधित्सत:॥ १६। 

.. भृ्रां चतुरंशोम ॥ १२ चतुदंशोम्‌ ॥ १ २। 

दिवार्थप दिनेषपि । चन्द्रचरिद्रकां चन्द्रज्योत्स्तावु | समें सह ॥ १३। 


चमत्वत्य चमत्वत्येत्यादरे वीप्सा | अत्याश्वय॑ विधाय मन भाह्वादयन्तोमिति 
पर्वंणाअत्वयः ॥१४| | 


न ननननन-न-नन++ रत. क्‍ 
वे यहां ओर परलोक में अवश्य रुद्र होते हैं। ईशानेश्वर के: समीप में किसी भी चतुढंशी 


( द्ंन करते हुए चन्द्र-चन्द्रिका को दिन में हो देखते 
ने प्रथम किया-- 'है विष्णुगण ! यहू कौन लो 


है महाभाग ! शिवशर्मन्‌ ! जिसकी अमृतवर्षी फिरणजार से जगत्‌ परितृप्त 
होता है, उत्ती कछानिधि का यह छोक है ॥ १५ । , कह 


हैं विप्र ! ; पूव॑काछ में प्रजा-सूष्ठि के विधानेरछु ब्रह्मा के मन से ही इस चन्द्र के 
दिता भगवान्‌ अत्रि ऋषि उहपक्ष हुए ॥ १६ | ४ 


ट १ 
सतुबवेशोःष्याय: कक 


अनुत्तर नाम तपो यग्रेन तप्तं हि तत्पुरा। 
त्रोणि वर्षसहल्लाणि विव्यानीतीह नो श्रुतम्‌ ॥१७। 
ऊध्वेभाचक़्से तस्प रेतः सोमत्वभीगिवत्‌ । 
तेत्राभ्यां तक्च सुत्राव दशधाद्योतमहिशः ॥१८॥ 
त॑ गर्भ विधिनादिष्ठा वश देथ्यों वधुस्ततः । 
समेत्य धारयामासुर्नेंच ताः समशबनुबन्‌ ॥१६॥। 
पदा न धारणे शक्तास्तस्य गर्भस्प ता विशः । 
ततस्ताभिः सजू: सोमो निपपात वसुन्धराम्‌ ॥२०॥ 
पतित॑ सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 
रथमारोपयामास लोकानां हितकास्यया ॥२१॥ 


तदनुत्तर तप इति सम्बन्ध:। न विद्यते उत्तरमधिक यस्मात्तदनुत्तरं सर्वोत्कृष्ट- 
मित्यथ: | १७। द द 


. ऊध्व॑ देहस्योध्व॑प्रदेशमाचक्रमे गतवतु यद्वेतस्तत्सोमत्वमीयिवत्‌ प्राप्तवदित्यथं: । 
सोमत्वं सोमतेजस्त्वजन्म अमृतत्व॑ वा । अनुत्त रभावनायास्तत्फलत्वातु ॥ १८। 


विधिनाविष्टा: ब्रह्मणा प्रेरिता: | दृष्टा इति पाठे विधिना देवेन। हृष्टा इति 
पाठेईपि स एवार्थ: ॥ १९ | सजू: सह ॥ २०। क्‍ 
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लोगों ने ऐसा सुना है कि उसी अन्रि ऋषि ने पहले दिव्य परिमाण से तोब 
तहत वर्ष अनुत्तर नामक सर्वोत्कृष्ट तपश्चर्या की थी॥ १७। 


उस वेला में अत्रि मुनि का ऊध्यंगत रेत सोमत्व को प्राप्त होकर दिड्सण्डर को 
प्रकाशित करता हुआ उनके दोनों नेत्रों से दश् बार क्षरित हुआ ॥ १८ । 


तदनन्तर ब्रह्मा की भाज्ञानुसार दशों दिग्देवियों ने मिलकर 


उसे धारण 
किया | पर (वे) न रख सकी ॥ १९ । 


जब कि वे दिशाएँ उस गर्भ को धारण त रख सकी, तब उन सबके साथ चन्द्र 
भूतरू पर निपतित हुआ ॥ २०। 


लोकपितामह ब्रह्मा ने चन्द्र को गिरा हुआ देखकर भेलोक्य की हित-साधनेच्छा 
से ञ्से रथ पर चढ़ा लिया ॥ २१। 


फाशीखण्डे 
हैफर 


से तेन रथमुख्येन सांगरान्तां वसुन्धराम । 
्रिः्सप्तकृत्वों ब्रहिणभ्रकारामुं प्रदक्षिणम्‌ ॥२३। 
तस्प यसस्खलितं तेजः पृथिवीमन्वपद्चत । 
तथौषध्यः समुद्भूता यातिः सम्धार्यते जगत्‌ ॥२३। 
स लब्धतेजा भगवान्‌ ब्रह्मणा वधितः स्वयम्‌ । 
तपस्तेपे . _ महाभाग पद्मानां दशतीदंश ॥२४। 
अविमुक्त॑ समासाद्य : क्षेत्र परमपावनम्‌ । 
संस्थाप्प लिड्डममृतं चरद्रेशा्यं स्वनामतः ॥॥२५४। 
बोजोषधीनां तोयानां राजा5भूदग्रजन्मनाम्‌ । 
प्रसादादेवदेवस्थ : विश्वेशस्थ पिनाकिनः ।। २६। 
तत्र कृप॑ विधायकममृतोदमिति स्मृतस । 

: यस्पास्वुपानस्तानाभ्यां -. नरोछज्ञानात्प्रमुच्यते ॥॥२७। 


चकार कारयामास | अमुं चन्द्रस्‌ । अमूमिति पाठे पृथ्वोमित्यथं: || र२२। 
तथा पृथिव्या पतनप्रकारेण.। तेनेति.पाठे पृथिवीप्राप्तेन तैजसेत्यर्थ: ॥ २३। 
पद्मानां दशदशतीः शर्त वरषपद्मशतसंख्यावच्छिन्नं कालमू ॥ २४ |. | 
_ कुण्डमिति पाठे कुण्ड कूपस्‌ | अज्ञानात्ामुंच्यते मायांतो मुक्तो भवति। ज्ञानेन 
युज्यत इति क्वचितु || २७। है । ः 
. ब्रह्मा ने उसी चन्द्र को रथ पर प्रधान बनाकर .. इक्कीस बार उसको समुद्रान्त 
समस्त पृथिवी की प्रदक्षिणा करायी ॥ २२. बे कप द 


उसका द्रवित जो तेज पृथिवी में (पर) गिरा, : उसी से थे ओषधियाँ उपजों, 
जिनके द्वारा जगतू का धारण होता: है॥ २३३ | 2४४२ ०ब कर 


है महाभाग ! स्वयं ब्रंह्मा से व्धित भगवान्‌ चन्द्र तेज पाने पर' परम पावन 
अविमुक्त क्षेत्र को प्राप्त होकर और स्वनामानुसार च्देश्वर तामक अमृत लिंग की 
है ४ व एक सौ पद्म-प्रमाण वर्षपय॑न्त तपस्या ही करते रहे ॥ २४-२५] 
_. दवदेव पिताकी विद्वेश्वर के प्रसाद से बीज भौषधि,. जल ं के | 
राबाहिएंगी रंदग बीए "'बे,. जल और नाह्मणों के 
चन्द्र ने तपोनुष्ठान ही के समय वहां पर एक अमृतोद थ 
किया था, जिसके स्तान करने से मतह्य छल... नरक कूँप प्रस्तुत 
00006 गऊपान और स्तान करने से मनुष्य अज्ञास से . छुटकारा पा: जाता 


» ६ नी 


तुष्टेन देवदेवेन स्वमौलो यो . धुतः स्वयम्‌ । 
आवाय तां कलासेकां जगत्संजीवर्नी पराम्‌ ॥२८। 
पश्चाइक्षेण शप्तोषषि भासोने क्षयमाप्य च । 
आप्याय्यतेश्सो कलया पुनरेब तथा शशी ॥२४। 
स तत्थपाप्य भमहाराज्यं सोम: सोमवतां बरः । 
राजसूथंं समाजहे. सहस्रशतदक्षि णम्‌ ॥॥३०। 
दक्षिणामददत्‌ सोमस्त्नोन्‌ लोकानिति नो भ्र॒तम्‌ । 
तेभ्यो ब्रह्मषिम्ुस्येम्य: सदस्येभ्यश्र भो द्विज ३१। 
हिरण्यगर्भो ब्रह्माउत्रिभृंगुयंत्रत्विजोडभवन । 
संदस्योष्भूद्धरिस्तत्र घुनिभिबेहुभिवंतः . ॥३२। 


तुष्टेनेति। तां प्रसिद्धामेकां कछामादाय एकया कलया उपलक्षित इत्वर्थ:। 
तृष्टेन देवेन स्वमोलो यः स्वयं धुतः | धृतः सदेति वा पाठ:। स सोमस्तन्महाराज्यं प्राप्य 
राजसू्यं समाजह् इति तृतीयेनाउन्वय: ॥ २८ । ्््ि 

मासश्रासावुनश्वेति मासोनस्तस्मिन्‌ मुख्ये चान्द्रे मासि समाप्ते सतीत्यर्थ: | 
मासान्त इति पाठेअपि स एवार्थ:। .तया महादेवेन शिरों धुतवा | अनयेति पाठे्प स 
एवार्थ: | यथेति पाठे यथावदित्यथे: ॥ २९ । 

सोमवतां सोमयागवताममृतवतामिति वा। वरः श्रेष्ठ: ॥ ३०। 


नो आवाभ्यास। हिरण्यगर्भो ब्रह्माध्भूदित्यग्रिमक्रियानुषज्जते । अनिश्वेगुरिति 
मरीच्यादीनामुपलक्षणाथंम्र्‌ । अत एवत्विजो5भवन्निति बहुवचनघ्‌ ॥ ३२। 

स्वयं महादेव ने संतुष्ट होकर जगत्‌ संजीवनी नामक उस चन्द्र की एक करा 
को लेकर अपने शिर पर धारण कर लिया ॥ २८ | | 

यह चढरद्र दक्ष-प्रजापति के शापवश मास के अन्त में क्षय प्राप्त होते पर भी 
शिव की शिरोधृत उसी कला के द्वारा परिप्‌र्ण हो जाता है॥ २९। 

सोमय्ज्ञ-कर्ताओं में श्रेष्ठ उस चन्द्र ने इस प्रकार से बड़ा राज्य पाकर सहस्र 
शतदक्षिणा से पृर्ण राजसूय यज्ञ आरम्भ किया ॥ २० । ि हर 

हे द्वि हि हम लोगों ने ऐसा सुना है कि चन्द्रदेव. ने उन प्रधान ब्रह्मरषियों और 
सदस्यों को तीनों लोक दक्षिणा में दे डाली ॥ ३१) 'ज्क ६ । 

इस यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा ही ब्रह्मा थे | अत्रि, भृगु, मरीचि क्‍ नाक शिया 
ऋत्विक थे और ऋषि-मण्डली परिवृत भगवान्‌ हरि सभासद (बने) थे ॥ ३२। 7४ 


फाशीलण्डे 

३७६ + सिनी च कुहृश्चेव द्युतिः पुष्टि: प्रभावसुः । 
कीतिधृतिश्न लक्ष्मीश्र तववेध्यः सिषेविरे ॥३३॥ 
उभसया सहित रत्न सम्तर्प्याध्वरकर्मणा । 
प्राप सोम इति एयाति वत्तां सोमेन शम्भुना ॥३४। 
तत्रेवः तप्तवान्‌ सोमस्‍्तप: परमदुष्करम्‌ । 
पत्नेव राजसूयं च चक्रे चस्द्रेश्वराग्रतः ॥३५॥ 
तप्रैव ब्राह्मण: प्रोतेरित्युक्तोन्‍इ्सों कलानिधिः । 
सोमो5स्माक ब्राह्मणानां राजा त्रेलोक्यदक्षिण: ।३६॥। 
तप्रैव. देवदेवस्थ. विलोचनपदं॑ गतः । 
देवेन. प्रोतमनसा  त्रेलोक्याह्वादहेतवे ॥३७। 

: _त्वं ममास्यथ परामृतिरित्युक्तस्तत्तपोबलात्‌ | 
जगत्तवोदयं प्राप्प भविष्यति सुखोदयम्‌ ॥३८। 


हो स यस स 3.त.3तत-त......-+क «७-५ +मक+नकन-+. 


_सिनी सिनीवाली ॥| ३३ । सोमनाम नि्वंक्ति। उमयेति ॥ ३४ । तत्ेवाधविमुके 
एव। विलोंचनपदं विशिष्टनेत्रपदस ॥ ३२७ | | 98 


+ के च ०», 


सिनोवाली, कुहू, दुति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीति, धृति और लक्ष्मी (क्षोभा)-ये 
ही नव देवियाँ चन्द्र की सेवा करती थीं ॥ रे३े । 


चन्द्र ने उमा के सहित रुद्रदेव को यज्ञकर्म के द्वारा परितृप्त कर उमा सहित 
शिव की दी हुई “सोम” इस झ्याति को प्राप्त किया ॥ २४। हे फ का 


. सोम ने काशी में चन्द्रेश्वरः के सम्मुख ही परम ६६ कै । 
९५कर तपश्चर्या राजसूय- 
यज्ञ सम्पादन किया ॥ ३५ | या और >फे: 


उसी स्थान पर ब्राह्मणों ने प्रसक्न होकर चन्द्र को य 

क्‍ थ के 
दक्षिणा के दाता यही सोम हम ब्राह्मण लोगों के राजा हैं॥ हे । ! है जेलोक्य को 
अत्यन्त प्रसन्न चित्त शिव मे हि. , | # शोषले 


तपोबल से तुम मेरी हो दूसरी 


३७७ 

चतुर्द शोउध्याप: 

त्वत्पीयूषमयहंस्ते: . स्पृष्ठमेतच्चराचरम्‌। 

भानुतापपरोत॑ च्॒परां ग्लानि बिहास्यति ॥३४॥। 

| एतदुक्‍त्वा भहेशानो बरानस्यानवास्सुवा । 

द्विजराजतपस्तप्त॑ यदत्युप्रं त्वया5त्र ये ॥४०। 
पच्च क़तुक्रियोत्सगंस्त्थया महां निवेदितः । 
स्थापित यत्त्विदं लिड़ं! मम चन्द्रेश्वरासिधम्‌ ॥४१॥ 
ततोध्च्॒ लिफू त्वन्लाम्नि सोम सोमारधेरूपधुक । 

प्रतिमासं पड्चदश्यां शुक्लायां सर्वेगोध्प्यहम्‌ ॥४२। 

अहोरातच्न वसिष्यामि त्रेलोक्येश्वर्यंसंयुतः । 

: ततोष्त्र पूर्णिमायान्तु कृता स्वल्पाइपि सत्क्रिया ॥४३॥ 

जप 


त्कत्तव | हस्तेः करे रश्मिभिरिति यावत्‌ । परीत॑ व्याप्तत्‌ ॥ ३९ | यचत: | 
एवमग्रेषपि ॥ ४० | कम 


यच्चेत्यत्न यत्रेति क्वचित्‌ पाठो दृश्यते, तदा त्वयाउत्र तपस्तप्तमित्युक्तत्‌ । अच्च 
. मुत्रेत्याकाइक्षायामाह | यत्र क्रतुक्रिति॥ ४९॥। 
त्वप्नास्नि त्वन्नाम्नोपलक्षिते चन्द्रेश्वर इत्यथं: । सोम हे सोम सोसाधंरूपघुके 
. उमा सह वततत इति सोमस्‌ | तच्च तदर्ध॑ च तदू पधुक्‌ उमाधंशरोरघुगित्वथ: | शुक्लायां 
_उदत्याँ पौरणमास्यामित्यथे: ॥ ४२ | द न 
_तत इति। यतोहच्र स्थाने5हं निवसिष्यामि, ततोत्र स्वत्पाअंप कृता सत्किया 
.. निश्चित मम प्रीत्ये नहापरजा भविष्यतीति सा्धेनाउन्वय: ॥ ४३ । न 


रे 
| तुम्हारी अमृतमय किरण-जाल के स्पश मात्र से, सूर्य के ताप से व्याप्त 
. पराचर जगत्‌ (अपनी) बड़ी ग्लानि को ( संताप को ) छोड़ देगा॥ घड़े 


४लल्‍६३३7ग्र र् 


यह जो यज्ञ-क्रिया 
फल र 
स्थापित ) तुझे समपंण कर दिया है और फिर यह जो चल्द्रेश्वर 


हित धरद्धंचन्द्र-रूपधारी में पद 
रैने पर तुम्हारे 7+>कप- लक. पु इस इस लिग में प्रतिमास की पृर्णणासी को तिभुवन के पेस्वय 
क्‍ १. ' ए.टे-नन्तत-+जतलक- 


30८ ब्राह्मणभोजनम्‌ ! [ | 
जञांचसो तू्त मम प्रीत्य )मैविध्यति!॥४४। 
भहा। कं 


ध्वजारोपणकर्मादि 
ेश्वरे इत॑ है स्याय जायते । 

चर कृत संव तदान ५ ु | बा क 

प््यच्च ते प्रवक्यामि शृणु पुद्ढ फलानिधे ॥४६॥ 

प्रभक्ताय व नाण्येय॑ नास्तिकाय श्रुतिद्रहें । 

असावास्या यदा सोस जायते स्तोमवासरे ॥४७॥। 

तदोपवासः कतंव्यों भूतायां सदुभिरावरात्‌ । 

कुतनित्यक्रियः. सोम त्रयोदश्यां निशामय ॥४८५। 

शनिप्रदोषे सम्पृज्य द लिड्ठं चन्द्रेश्वराह्ययम । 

नक्तं कृत्वा त्रयोदश्यां नियम परिगृह्या च ॥४९। 


सत्कियामेव दंर्शयत जपहोमेति | ४४ | 

अपंणं विश्वेश्वरे समपंणमु | कारणमिति पाठे करणमित्यथे:॥ ड५।. 
श्रुतिव्रहे वेदनिन्दकाय || ४७।. ' 
भूतायां चतुदंदयाम्‌ ॥ ४८ । 


सहित रात्रि-दिन विशेषरूप से निवास करूँगा | अत 
हु घप, होम, / गन, ध्यान, दान और ब्राह्मण-भोजन आदि सत्कमे बहुत या थोड़ा 
' तह सब मेरे तीथं निश्चय महापृजा का फलदाता होगा ॥ इण्डड। . 


जीर्णोद्धा 
अर र आदि का सम्पादन, त्ताच, वाजन, 


. आ अनुष्ठान, ध्वजारोपण प़ों 
पन्द्ेश्वर में करने से भ और तपस्वि 


एवं पूर्णिमा तिथि में यहाँ पर जो 


पहे ६ रहस्य-कथा ) नहीं कहनी 
रे त्रयोदशी को नित्यक्ृत्य सम / हो, तब सज्जन लोग 


थेतुर्द शो5७पाय: ३७९ 


उपोष्य च्व॒ चतुर्देश्यां कृत्वा जागरणं निशि। 

प्रातः सोसकुहथोगे स्तात्वा चस्त्रोवबारिभि: ॥५०। 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्‌ कृतसर्वोदकक्रिय: । 
उपचन्द्रोदतोथेंषु भाद्ध॑ विधिवबाचरेत्‌ ॥५१। 
आवाहनाष्य॑रहित॑ पिण्डान्‌ बल्यात्प्रयत्नतः । 
वसुरु प्रादितिसुतस्वरूपपुरुषत्रयम्‌ ॥५२। 
मातामहांस्तथो हिएप तथाउन्यानपि गोत्रजानू । 
गुरुभ्वशु रबन्धूनां नासान्युच्चायं पिण्डद: ॥५३॥ 
कुवेड्छाद्ध च ती्थेंडस्मिन्‌ भद्धयोद्धरतेईखिलान्‌ । 
गयायां पिण्डदानेन यथा तुष्यन्ति पुर्वेजा: ॥५४। 
तथा चन्द्रोदकुण्डेब्त्र ्राद्धेस्तुप्यन्ति पूरबजा:। 
गयायां च यथा मुच्येत्‌ सर्वेर्णात्‌ पितृजान्नरः ५५॥ 


वसुरद्रादितिसुतेति. अश्रद्धामलक्षालनाय पिन्नादित्रयाणां. वस्वादिरूप- 
कयतम्‌ || ५२॥ 


सवर्णात्‌ सम्पूर्णादृणात्‌ । क्षणाल्वितृक्ृतादिति क्वचित्पाठ: ॥ ५५ | 


| दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन ) क्र नियमग्रहणपूरवंक चतुदंशो को 
प्रवास कर रात्रि में जागरण करें; फिर. प्रातःकाल सोमव॒ती अमावस्या-योग में 
पद्रकूप के जल से स्नान करके विधिवतु सन्ध्या और तपंणादि समस्त उदक्‌-क्रियाओं 
'माप्त कर, चन्द्रोद (कप) तीथ॑ के समीप ही सविधि श्राद्ध आरम्भ 
रे॥४५-५१| 
इस तीथं-श्राद्ध में भावाहुन भौर अध्यंदान न करे, वसु, रुद्र ओर आादित्य- 
वेहूप पिता, पितामह, प्रपितामह--इन तीनों पुरुषों को प्रयत्तपृ्वंक पिष्डदान 
फेरे || १२। 
इसी प्रकार मातामहादिक पुरुष-त्रय तथा और भी सगोन्न, गुरु, ए्वशुर एवं 
फ्पगण का नामोच्चारण करता हुआ पिण्डदान करना चाहिए ॥ ५३ । ' 
है भें . अशिक ही जाता है। गया में 
“+ इस तीथ॑ में श्रद्धापुवंक भ्रांद्ध करने से सबका उदार ह क 
'बं ते करने से धूव॑जों को जेसी तृप्ति होती रे 4 72:72 
पं की वेसी हो तुष्टि होतो है। मनुष्य 00 3 


फाशीख्वण्डे 


रे तथा. प्रमनुच्यते चर्णाच्चखोबे पिण्डदानतः । 
यदां चंसोशवरं व्रष्टू यायात्‌ को5पि नरोत्तमः ॥५६॥। 
तंदा. मुत्यस्ति मुदितास्तशूूर्व प्रपितामहाः । 
अय॑ चन्द्रोदतोथें5स्मिस्तर्पणं न: करिष्यति ॥५७। 
अस्साक मस्दभाग्यत्वाव्‌ यदि नैब करिष्यति । 
तदा वत्तीर्थसंस्पशादस्मत्तुप्तिभविष्यति ॥५८५। 
स्पशेक्नापि यवा मन्वस्तदा द्रक्यति तुप्तये । 
कं भराद्ध विधाया5थ स्पृष्दा चन्हेश्वरं ब्रती । 
सन्तर्प्य विध्रांश्र यतीन्‌ कुर्याद॑ पारण ततः ॥५दे। 
एवं ब्रते कृते काश्यां सदर्शे सोमवासरे । 
भवेदृणत्रयान्मुक्ती. गृगाडू मदनुग्रहात्‌ ॥६०॥ 
38४ 8।, >> 
स्पृष्द्‌वा स्पर्शनं कृत्वा | दृष्ट्वेति केचितु ॥ ५५ | 
सवश्ञें5मावास्यासहिते | ऋणत्रयाद्दवर्ित्र्यमानुषलक्षणादित्यर्थ: | तथा च श्रुतिः- 
जज्ञायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋंण वा जायते' इति ॥ ६० | 


ऋण से मुक्त होता है, वेसे ही जब कोई नरोत्तम चन्द्रेश्वर के दर्शनाथं चलता है, तब 
उस घड़ी उसके पृव॑पुरुष प्रपितामह-प्रभूति ( हष॑ से ) नृत्य करने लगते हैं। ( कहते 
हैं कि ) “यह चन्द्रकूप तीथं में हम लोगों का तर्पण करेगा” ॥| ५४-५७ | 
द यदि हम सबके दुर्भाग्यवश तपंण न करेगा तो क्या हुआ ? उस तोथे का जरू 
तो स्पर्श करेगा ही, उस्ो से हम लोगों की तृप्ति हो जायेगी।। ५८ । 
यदि मूखंतावश जल का भी स्पश न करेगा, तो उसे देखेगा तो ( सही ), फिर 
उसी से हमारा सन्तोष हो जावेगा ।” व्रती नर उक्त विधि से भ्राद्ध-सम्पन्न कर पश्चाद्‌ 
चन्द्रेदवर के दर्शन-स्पर्शन के अनन्तर भौर यतिगण को . भोजनादिक के द्वारा सल्तुष् 
होने पर तब भपने व्रत का पारण करे ॥ ५५। 
हे मृगाडू: ! काशी में हस विधि से सोमवती अमावस्या पर ब्वत 
करने से, मेरे 
ही मगर के कारण देव-ऋण, ऋषि-ऋण एवं पितृ-ऋण से बह मुक्त हो जाता 


३८६ 
धरतुर्द शोधध्याय: 

अन्न यात्ना महाचेत्र्यां कार्या क्षेत्रनिवासिभिः । 
तारफनज्ञानलाभाय क्षेत्रविध्ननिवर्तिनी ॥६१। 
चन्द्रेश्वर'े समभ्यच्य यदास्यत्राएषपि संस्थितः । 
अघोघपठलीं भित्त्वा सोमलोकमवाप्स्यति ॥६२। 
फलो चब्द्रशमहिसा. नाभाग्येरवगस्‍्यते । 
अन्यच्च ते प्रवक्ष्यासि पर॑ं ग्रुह्म॑ं निशापते ॥६३॥ 
सिद्धयोगीश्वरंई पोठ्मेतत्साधकसिद्धिदम्‌ । 
सुराध्तुरेषू. गन्धवंनागविद्याधरेष्वपि ॥६४। 
रक्षोगुह्मकयक्षेपु. किन्नरेषु . नरेघु च। 
सप्तकोट्यस्तु सिद्धानामत्र सिद्धा ममाप्रतः ॥६५॥ 

. षण्सास नियताहारो ध्यायन्‌ विश्वेश्वरीमिह । 

. चन्द्रेश्वराचनायातान्‌ सिद्धान्‌ पश्यति सोष्ग्रगान्‌ ॥६६। 


महाचेत्र्यां चेन्रमासोद्भवायां महापूर्णिमायां चित्रानक्षत्रयुक्तायामित्यथ: ॥ ६१। 
संत्यितो मृत: | अघोघपटलीं पापसमूहपड्क्तिमु ॥ ६२। 
विश्वेश्वरी सिद्धेश्वरीस्‌ | अयमेव वा पाठ: ॥ ६६। 


काशी क्षेत्र-निवासियों को चित्रा-नक्षत्र-युक्ता चेत्रमास की पूणिमा को तारक- 
ज्ञान के लाभार्थ, क्षेत्र विध्न-विध्वंसिनी (महा) यात्रा करनी आवश्यक हैं ॥ ६१। 


यदि कोई, चन्द्रेश्वर लिंग का पूजन करके अन्यन्न भी जाकर मृत्यु को प्राप्त 
होता है, तो पापपुल्ल की पंक्ति को भेदकर चन्द्रलोक में पहुँच जाता है॥ ६२। 

कलि-काल में भाग्यहीन लोग घन्द्रेष्वर की महिमा को नहीं जान सकते हैँ । हे 
निशापते | एक बात परम गुह्मतम होनेपर भी तुमसे कहता हूँ॥ ६३। 


यह स्थान सिद्धयोगोश्वर पीठ है और शा के ० सिद्धिप्रद है सुर, 
असुर, गन्धवं, नाग, विद्याधर, राक्षस, गुह्मयक, यक्ष, फिश्वर और सतुष्यगण के मध्य 
से सात करोड़ साधक, मेरे सन्मुख यहाँ पर सिद्ध हो चुके हैं ॥ ९४-९५। 
... ७: मास पयंन्‍्त नियत आहार ( विहार ) पृवंक विष्वेत्वरी का ध्यान करने 
से चन्द्रेश्वर लिंग के पूजा समागत यहाँ पर सिद्धगण को देखने लगता है ॥ ६६। 


फाशोखण्डे 


सिद्धयोगीश्वरी साक्षाह्रररा तस्य जायते। 
तवा5पि महती सिद्धिः सिद्धयोगीश्वरीक्षणात्‌ ॥६७। 
सस्ति पीठान्यनेकानि क्षितों साधकसिद्धये। 

पर॑ घोगीश्वरीपीठाद्‌ भूपृष्ठे नाशु सिद्धिदम्‌ ॥६८। 
पन्न चस्द्रेश्वर॑ लिड् त्वयेद॑ स्थापित शशिन्‌ । 
इृदसेव हि. तत्पीठमवृश्यमक्ृतात्मभि: ॥६३। 
जितकामा जितक्वोधा जितलोभस्पृहास्मिता: । 
पोगीश्वरीं प्रपश्यन्ति मम शक्ति परां हिताम्‌ ॥७०। 
येतु प्रत्यष्टसि जनास्तथा प्रतिचतुर्देशि । 
सिद्ध योगीश्वरीपीठ पुजथिष्यन्ति भाविता: ॥७१॥। 
अदृष्टरूपां सुभगां पिजूलां सर्वेसिद्धिदाम्‌ । 
_धूपनंवेद्यदीपाच्यस्तेषासाविभंविष्यति ॥७२। 

जितेति | लोभगश्रै स्पुहां चास्मिता च तास्तथा जिता लो+व्पृहास्मिता यैस्ते 


तथा। जितलोभा जितस्पृहा इति क्वचित्पाठ: । स्पृहोज्िता इति चान्यत्र | हितां 
हितकारिणीम्‌ | हि निश्चितं तां प्रसिद्वामिति वा ॥ ७० | 


सिद्ध योगीश्वरी देवी उसको वरदान देती हैं। सिद्ध योगीश्वरी के ही दशन से 
तुमकों भी बड़ी सिद्धि का लाभ हुंआा हैं॥ ६७। 


यद्यपि भूतल में साधकों के सिद्धिप्रद अनेक पीठ हैं; परन्तु इस योगीस्वरो- 
पीठ के समान दूसरा स्थान शीघ्र ही सिद्धिदान करनेवाला क्षितितल पर वत॑मान 


नहीं है ॥ ६८ | 


है शशिन्‌ ! जहाँ पर तुमने यह चन्द्रेश्वर लिंग | 
अजितेन्द्रिय लोगों से अदृद्य पीठ है॥ ६९ । प्रतिष्ठित किया है, यहीं वह 


जितकाम, जितक्रोध, जितलोभ और जितस्पह ल -+ 
योगीश्वरी देवी का द्ध॑न प्राप्त कर सकते हैं॥ 8 हो. री परम कि उर 


जो लोग प्रति अष्टमी ओर प्रति चतुदंशी ( तिथि ) में इस सिद्ध योगीश्वरी 


पीठस्थान पर भदृष्टरूपा, सुभगा, सकलसिद्धि प्रदात्रो, पिंगला देवी का धूप, दी१, 


नैवेद् आदि के द्वारा भक्तिभ लोगों 
होगी ॥ ७१-७२ | 2236 ।*०४५०२३ के समक्ष वह देवी श्रकद: 


सतुरंशोह्याय: ३८३ 
इति दत्वा बरान्‌ शम्भुस्तस्मै चम्त्रमसे द्विज। 
अन्तहितो महेशानस्तन्र बैश्वेश्बरे पुरे ॥७३॥। 
तदारभ्प व लोके*स्मिन्‌ द्विजराजो<धिपो5भवत्‌ । 
दिशो वितिमिराः कुर्वश्निजे: प्रसूमरेः करेः !॥७४। 
सोमवारश्षतक्षततः सोमपानरता नरा: । 
सोसप्रभेण यानेन सोमलोक॑ बसन्ति हि ॥७५॥ 
चन्द्रेश्वरसमुर्त्पत्ति तथा चान्द्रमसं तपः । 
यः भरोष्यति नरो भकत्या चन्द्रलोके स.इज्यते ॥७६। 
अगस्तिस्वाच--- 
शिवशसंणि शर्मंफारिणीं पथि दिव्ये श्रसहारिणीं गणो । 
फथयन्तो' तु फयामिमां शुभामुड्लोक॑ परिजग्मतुस्ततः ॥७७। 


0 इति श्रोस्कन्दपुराणे काशोखण्डे सोमलोकवर्णनं 
नाम चतुदंशोड5ष्यायः ॥ १४ | 


भावो भक्तिस्तामिता: प्राप्ता भाविता भक्तियुक्ता इत्यथ: ॥ ७१॥ अधिपः 
श्रेष्ठ. | ७४ | | ' 


॥ इति थ्ोरामानन्दकृतायां काशीखण्डटोकायां चतु्दंशोषध्याया ॥ १४। 
>>... 23877 सौफ 


हे द्विज ! महादेव उस विश्वेश्वर-नगरी में चन्द्रमा को ये सब वरदान देकर 
उसी स्थान पर अन्तर्धान हो गयें ॥ ७३ | 


तभी से द्विंजराज चन्द्रमा अपनी फैलती हुई किरणों से दिडम्मण्डल को 
“न्धकारहीन करते हुए इस लोक में आधिपत्य कर रहे हैं ॥ ७४ । 


सोमवार के ब्रतकर्ता और सोम ( लता ) के पान में तत्पर नरगण, सोम-प्रभ 
विमान से जाकर ( इसी ) सोमलोक में निवारा करते हैं॥ ७५। 


जो मनुष्य चन्द्र की उत्पत्ति और उनके तपस्था-प्रकरण को भक्तिपू्वंक श्रवण 
करेगा, वह ( इस ) चन्द्रलोक में पूजित होगा ॥ ७९ | 
० पा थे 


. 'वैत्तमड् आपषे: । 


फाशीखण्डे 


३८४ 
बोले-: 
विष्णु के दोनों पारिषद्‌ स्वग॑-मार्ग में शिवशर्मा से इस कल्याणकारिणी सक्छ, 
भ्रमहारिणी और शुभ-दायिनी कथा को कहते हुए वहाँ से नक्षत्र-छोक में चल 
गये ॥ ७७। क्‍ 
"ईक्ञाने्शहि पघरनिके 'चन्द्रेश्वररह बखानि। 
चन्द्रकूप सहिसा फही सकल सुसंगल खानि” ॥ १। 


0७ इति भ्रोस्कन्दे पुराणे चतुर्थ काशोखण्ड पूर्वार्ध भाषायां ईशानलछोक- 
चन्द्रलोकवर्णनं नाम चतु्वशो5ष्याय: ॥ १४ । क्‍ 


अथ पञ्चवशो&ध्याय! 


तए्वांच- । ह 
शा श्यूणु पत्ति भहाभागे लोपामुत्रे सपर्तिणि। 


फथा विष्णुगणाभ्यां च. कथित शिवशमणे ।। १ । 


शिवशर्मोवीचे-- 
अहो गणो विचिघ्रेयं भुता चाम्रमसी कथा । 


उड़ुलोककथां रुयात॑ विष्वगासयानकोविदों || २ । 
गणावूचतु :--- 
पुरा सिसृक्षतः सृष्टि ख्रष्टुर्‌डगुष्ठपृष्ठतः । 
दक्ष: प्रजाविनिर्माणे दक्षो जातः प्रजापति: ॥ ३ । 


..... यद्चाषिके दरें चाजत्न लोको नाक्षत्रसंज्ञ़क:। 

तथाधतिरम्यो लोको5त्र बुधस्यापि निगद्यते॥ १। 

उड़लोककथां कथयितु भार्या सावधानयति । श्यूणु पत्नीति ॥ १। 

उड़ नक्षत्रमू। ख्यातं क्थयतम्‌॥। विष्वगाल्यानकोविदो सकलाख्याने 
पष्डितो ॥ २-३ | 
( नक्षत्र-लोक और बुध-लोक का वृत्तान्त ) 
बगत्त्य सुनि बोले-- 

महाभागे ! सहृर्धरभिणि ! पत्नि ! लोपामुद्रे ! विष्णुदेव के दोतों पारिषदों ने 
शिवदर्मा से जो कथा कही थी, उसे सुनो ॥ १। 
शिव्र्मा ने पुछा-- 


है गणद्य ! यह चन्द्रमा की कथा तो बड़ी ही विचिन्न है। ओ, ( बाहर ) आप 


५ समस्त आख्यानों के पण्डित हैं, अतएवं इस नक्षत्रक्कोक का वृत्तान्त भी 
ए॥२। द 


गणों ने कहा-- 


कु _पतेकाल में प्रजाओं की सृष्टि के अभिलाषी स्रष्टा भगवान्‌ 


हे तु के अंगुष्ठ-पृष्ठ से प्रजा- 
में दक्ष (निपुण)) दक्षप्रजापति उत्न्न हुए ॥ ३ | क्‍ 
हर द 


काशीशणडे 
३८९ 


पष्टिदृहितिरस्तस्प तपोलावष्यभूषणा; | 
सर्बलावण्प रोहिण्पो रोहिणी प्रमुखा: शुभा:॥ ४ , 
ताभिस्तप्त्वा तपस्तीव् प्राध्य बेशवेश्वरी पुरीम । 
आराधितो महादेवः सोम: सोमविभूषण: ॥ ४ । 
पदा तुष्टोष्यमीशानो' दातुं बरमथाययो | 
उवाच च॒ प्रसन्नात्मा याचध्व॑ वरमृत्तमम्‌ ॥ ६। 
शम्भोवक्यिमथाकर्ण्य अचुस्ताश्र कुमारिका:। 
यदि देयो वरोध्स्माक॑ वरयोग्या: सम शद्भर ॥ ७ । 
भवतो5पि महादेव भवतापहरों हि थः। 
रुपेण भवता तुल्यः स नो भर्ता भवत्विति॥ ८। 


अन अल कल, 


तपो विषये यल्लावण्यं प्रावीण्य॑ सदभूषणं यासां तास्तथा | रूपलावस्थेति 
क्दचित्‌ । तपो लावण्यसंयुता इति चान्यत्र | ने केवलं तदेकभूषणा : सर्वक्रावण्यरोहिष्पश्न 
सर्वेषु विषयेषु यानि लावण्यानि, तानि रोहितुमारोहितुं शील॑ यासरां तास्तथा। उर्व- 
कल्याणका रिण्य इति पाढे स्पष्ट एवार्थ: ॥ ४। 


सोम उमया सह वर्तमान: ।। ५ | 


उसी दक्ष की तपरूपी लावण्य से भषित समस्त कल्याणकारिणी रोहिषी- 
प्रभूति साठ शुभ कन्याएँ उत्पन्न हुई ॥ ४ । 


वे सब विश्वताथपुरी को प्राप्त होकर तीत्र तपस्या के द्वारा उमा-सहित 
चन्द्रभूषण महादेव की आराधना करने लरीं || ५। 


जब महादेव तुष्ट होकर वर देने के लिये आये और प्रसन्नचित्त हो बोले--' तुम 
सब उत्तम वर की प्रार्थना करो” || ६। 


तब उन कुमारिकाओं ने शिव के वचन को सुनकर कहा--"हे शंकर ! यदि 
हम छोगीं को वर देना है और हम सब वरदान के योग्य हैं, ( तो ) है महादेव ! हैं 
लोगों को यही वरदान दें कि--जो आप से भी अधिक संसार का संतापहर्ता भौर है 
में भी आप ही के समान हो, वही हम छोगों का भर्ता हो ॥ ७-८ | 


नमन अलमनक हनन 4+अनभ 2 हनन हि 
मम" हुएुा००७७:१७माका करफ्रकर- पाक ०० ककारक्ावा० समर 


१. यदेत्यादिदलोकद्दयं पुस्तकान्तरेषु नास्ति |... 


पश्चरशो5ध्पांप: 


हि हि ३८७ 
सरपालख पुमहसक्षत्रेश्वरक्त॑ज्नितम । 
ध हे | 
के ु रम्पे सम पेश्वरसब्निधौ ।| दे । 
दच्य च्सहस्रः 


पु पुरषायितसंजशितम्‌ । 
पुरुषरपि वृष्करम्‌ ॥ १० | 
ततस्तुष्ठो हि विश्वेशो व्यतरद्व रमुत्तमम । 
सर्वासाभेकपत्नीनाभेकन्न 
भ्रीविश्वेश्वर उवाच--- 


तपस्तप्त॑ भहत्ताभि: 


स्थिरचेतसाम्‌ ॥ ११। 


न क्षास्त हि तपोश्त्युग्रमेतदन्‍्याभिरीद्शम्‌ । 
पुराधबलाभिस्तस्साडो नाम नक्षत्रमत्र वे ॥ १२। 


पुरुषाधितसंज्रेन तप्त॑ यत्तपसाइधना । 


भवतीभिस्ततः पुंस्त्वमिच्छया वो भविष्यति ॥ १३ । 
पुरुषायितसंज्ञितं पुरुषवदाचरितं पुरुषायितं पुरुषेर्यादृशं तपोनुष्ठीयते, तादुश- 
मित्यर्थ:। तत्संज्ञितं तन्नामक तंपः । पुरुषामितसंज्ञितमिति क्वचित्‌ । पुरुषायुतसंज्ञितमिति 
चान्यत्र | पाठद्वयेडपि पुरुषेभ्योध्प्यातिशयितं यत्तपस्तत्संज्ञितमित्यर्थ: । अत एवोक्तमु-- 
५रषरपि दुष्करसिति ॥ १०। . 

एकस्य पत्य एकपत्यस्तासाम्‌ । तदेवाह। एकत्र भतेरि । एकार्थति पाठेर्णप से 
एवार्थ: ॥ ११। 


वरान्‌ दास्यन्‌ प्रथमतस्तासां नक्षत्रनाम निवंक्ति। न क्षान्तसिति। नक्षान्तं न 
सोढमीर्ष्यावशादित्य्थ : ॥ १२ । | 


नजकल्‍लज-+-+ ++++5+ 


उन सबों ने वरणा नदी के रम्य तट पर संगमेश्वर के समीप में ही नक्षत्रेश्वर 
नामक बहुत बड़े लिग का स्थापन करके देव-परिमाण के अनुसार पुरुषायित संज्ञक 
महातपस्या करतीं थीं, जो कि पुरुषों के लिए भी दुष्कर है। तदनन्तर सन्तुष्ट पट 
विद्वेश्वर भगवान्‌ ने उन सबकी एक हो वर पर दत्तचित्ता और एकपली हू 
की अभिलाषिणी देखकर ये सब उत्तम वरदान दिये ॥ ९-११। 


श्रोमद्विश्वेश्वर बोले-- द ह 
*+ पूवंकाल में दूसरी किसी अबला ने ऐसी उम्र तपस्या ( नक्षान्त ) सह्य न की 


श्र ( निर्धारित ) हुआ ॥ १९॥ 
भर कम मु का गे जो यह 'वापि नामक तपस्या की. है, इसलिए 


तुम सब स्वेच्छानुसार पुदपत्व को प्राप्त होगी ॥ ६२ । 


काशीखएंडे 


8८८ 
ज्योति शक समस्ते5स्मिश्नग्रगण्पा भविष्यथ । 


मेषादीतां वे राशीनां घोनयो. यूयमुत्तमा: ॥ १४। 
ओषधीनां सुधायाश्व ब्राह्मणानां च यः पति: । 
पतिमत्यों भवत्योषपि तेन पत्या घुभाननाः ॥ १५। 
भवतीनाभिद॑ लिख नक्षत्रेश्वरसंज्ञितम्‌ । 
पुजपित्वा नरो गरता भवतीलोकमुत्तमम्‌ ॥ १६ । 


उपरिष्ठान्मुगाडूस्प लोको वस्तु भविष्थति । 
स्वासां, तारकाणां च मध्ये मान्या भविष्यय ॥ १७। 
नक्षत्रूजका ये च॑ नक्षत्रव्तचारिण: । 
ते वो लोके वर्सिष्यन्ति . नक्षत्रसदृशप्रभाः ॥ १८५ 
: सक्षत्रग्रहराशीनां बाधास्तेषां . कदाचन । 
न भविष्यन्ति ये काश्यां नक्षत्रेश्वरवीक्षकाः॥ १९॥ 
इस समस्त ज्योतिश्चक्र में तुम लोग अग्रगामिनी होगी और मेष आदि राशियों 
की उत्तम योनि ( उत्पत्ति-क्षेत्र ) भी तुम ही सब होगी ॥ १४ | 


हे सुमुखियों ! जो ओषधियों का, सुधा ( अमृत ) का और ब्राह्मणों का पति 
है, उसी पति के द्वारा तुम संब भी पतिमती होवोगी ॥ १५ । 


तुम छोगों के द्वारा स्थापित इस नक्षत्रेश्वर संज्ञक लिंग की पूजा करने ते, 
मनुष्य तुम छोगों के उत्तम लोक में जायेंगे ॥ १६। 


चन्द्रछोक के ऊपर तुम लोगों का निवासोपयोगी को स्व 
समस्त ताराकओं में माननीय होंगी ॥ १७ । लोक होए' ओर तुभ 


जो छोग नक्षत्रों के पूुजक और नक्षन्नों के ही समान करनेवाले 
वे सब नक्षत्रों के ही समान दैदीप्यमान होकर तुम छोगों के लोक में बगे | १४ । न्‍े 


जो लोग काशी में नक्षश्रेष्वर का दर्श ५ 
ग्रह और राशियों की पीड़ा नहीं होगी ॥ '! करेंगे, उन लोगों को कभी भी तक 


प्चदशोष्ष्याव: ३८९ 
उगस्त्य उवाच--- 


अतिथित्वभवाप नेज्न पोबंधलोक: शिवशसंणस्त्वथ । 
गणयोभेगणस्य संकथ 


विन | क'थयिश्नोरिति विष्णुचेतसो: ॥२०। 
फैस्प लोकोध्यमतुलो 


पीयूषभानोरिय भरे 
गणावृचं॑तु:--- 


ब्रूत॑ श्रीभगववृगणो । 
मनः प्रीणयतेतराम्‌ ॥ २१। 


शिवशमंन पूणु फथासेतां पापापहारिणीम । 
स्वगसागंविनो दाय तापत्रयविनाशिनोम्‌ ॥ २२ । 


योइसो पूर्व॑महाकान्तिर वाभ्यां परिवाणित: । 
साज्राज्यपदमापजन्नो 


ह्विजराजस्तवाग्रत: ॥ २३१ 


अतिथित्वसिति। इत्युक्तप्रकारेण भगणस्प नक्षत्रगणस्य संकर्थां समीचीनां कथां 
गणयो: कथयतोः सतोः बुघछोक: शिवशमंणो नेत्रयोरतिथित्वं . नेत्रगोचरतामवा- 
पेत्यथं: ॥ २० | | 

पीयुषभानोश्रन्द्रस्य लोक इव प्रीणयते तव॑याते हषंयतीति यावत्‌ ॥ २१। 

यो$साविति । योउसो पूर्व महाकान्तिरित्यादिभि: षड्मि: इलोके: य एवम्भूतश्रन्द्र 


इत्यनूद स बृहस्पतेर्मायाँ जहारेति सप्तमेनाउन्‍वय: ॥ २३। 


बगत्त्य ने कहा-- ली ्ि 
विष्णुदेव में स्थिरचित्त उन दोनों गणों के यों ही शत लोक की सत्कथा का 
वर्णन करने पर, कुछ क्षण के अनन्तर बुधलोंक शिवशर्मा के नेत्रों का अतिथि (पाहुन) 
हुआ ॥ २०।. 
शिवदार्सा पूछने छगें-- १ अप शत, अध्कात 
हार हे भगवान्‌ के दोनों गण ! यह अतुलूनीय किंसका छोक है ! जो चन्द्रछोक के 
समान मेरे चित्त को हषित कर रहा है॥ २१ । 
है 4224०-आचा स्वर्गमार्गं के विनोदार्थ . इस पापापहारिणी तापन्नय-विनाशिनी 
रो ॥ २२ । 
मे की साम्राज्यपद को प्राप्त महाकान्तिमान्‌ द्विजराज फी कथा 
बह हम ८० ४ की है, जिसने राजसूय यज्ञ में त्रिभुवन भर दक्षिणा में दे डाला 
तुम्हारे 6; औओयी हक आम | 


कृथितवतोरितीति पाठो दृष्यते । 
१. पुस्तकान्तरेषु 


नि 


फाशीणण्डे 


दक्षिणा राजसूयस्थ पेन त्रिभुवनं॑ कृता । 
तपस्तताप पयोष्त्युग्र. पद्मानां वशतीदंश ॥ २४ । 
अभिनेत्रसमुद्भूतः पौन्नो वे ब्रुहिणस्थ यः। 
नाथः सर्वाषधीनां च ज्योतिषां पतिरेव च ॥ २४५ । 
निर्मेलानां कलानां व शेवधियंश्र गौयते। 
उद्यन्‌ परोपतापं यः स्वकरगंलहस्तयेत्‌ ॥ २६ । 
छुद॑ कुमुदिनीनां यस्‍्तनोति जगता सह । 
दिग्वधूचा रथ्यृज्जा रदर्शनादशमण्डलः ॥ २७। 
किमस्येगृंणसम्भारेरतोषपि न  सम॑ विधो: । 
निजोत्तमाडु सर्वज्ः कलां यस्यावतंसयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


द्हिणस्य ब्रह्मण: ॥ २५ । । 
शेवधिनिंधिराश्रय इत्यथं:। स्वकरैः स्वरब्मिभिः गलहस्तयेत्‌ गरेघृत्वा 
निस्सारयेन्नाशयेदित्यथे: ॥ २६ । 
दिग्वध्विति | दिग्वधूनां दिगज्जनानां ये चारव: खज्ञारा अलदडूरणानि 
कुद्ुमादिभिः मण्डनानि वा तेषां दर्शताथंमादशस्थानीयं द्पंणस्थानीयं मण्डल यस्य 
सः॥ २७। डर 7) :छड ः 
किसन्यैरिति । अन्येगुणसम्भारैवंणितेः किम ? यतो$तो&5पि वश्ष्यमाणात्‌ कारणा- 
दस्य विधो: सम॑ नास्ति | समो ग्रह इति क्वचित्याठ: । तमसो रिपोरिति चान्यत्र। अत 
इत्यनेनोक्त हेतुं विवुणोति | निजेति। सर्वज्ञ ईश्वरो यस्य चन्द्रस्य कलां निजोत्तमाज़े 
स्वशिरसि अवतंसयेच्छिरोभूषण कुर्यादित्य्थः | द्वितीयान्तपाठे निजोत्तमाजुं अतिभूषये- 
दिति ॥ २८ | | 


था जिसने शतपझ वर्षपर्य॑न्त अत्युग्र तप किया था, जो अत्रि के नेत्र से. उत्पन्न हुआ 
और जो स्वयं ब्रह्मा का पौत्र है था जो समग्र औषधियों का नाथ एवं सकल ज्योतियों | 
का अधिपति है, जो निखिल निमंछ कलाओं का निधि कहलाता है, जो उदय (उदीय- 
मान) होकर अपने करों से दूसरों के सन्‍्ताप को मानों गले में धवका देकर निकाल 
देता है, जो ( उदय को प्राप्त होते ही ) जगत्‌ के साथ कुमुदिनी ( कोई ) को आनन्द ' 
दान करता है. और जो दिगड्भताओं के सुन्दर श्वुज्धार आदि देखने को दपंणस्वरूप है, . 
उसकी गुणावली के वर्णन का कौन प्रयोजत है ? जब कि . सवज्ञ महादेव ही उसकी ९ 
एक कछा को अपने उत्तमांग (भाल में) भूषण बनाए हैं, तो भला अब उस चर के 
समान और कौन हो सकता है ? ॥ २३-२८ | + 3: तक? 4 ६ 


पश्चदशो5ष्यायः ३९१ 


बृहस्पतेः स वे भायमिश्वयंमदमोहितः । 
पुरोहितस्थापि गुरो््रातुराज्रिसस्थ वे ।। रद । 
जहार तरसा तारां रुपवान्‌ रूपशा लिनीम्‌ । 
वार्यंमाणो5पि गीर्वाणबंहुवेवधिभि:ः पुनः ॥| ३०। 
ना&यं फलानिधेदोषों द्विजराजस्थ तस्य वै। 
हित्वा त्िनेन्नं कामेन फस्य नो खण्डितं मनः ॥। ३१ ॥ 


ध्वान्तमेतदभित: प्रसारि यत्तच्छमाय विधिना विनिमितम्‌ । 
दीपभास्करफरामहोौषधं नाधिपत्यतमसस्तु किन्चन ॥३२। 


अ्ातुः पितृव्यपुत्रस्य । अव्यज्िरसोर्श्रात्वात 4 अत एवाड़्िरसस्येति 
विशेषणमुक्तम्‌ ॥ २९ । | 
रूपवान्‌ रूपशालिनीमिति विशेषणा 
मत्यपुराणे तथा दंनात्‌ । तथाहि-- ु 
कदाचिदुद्यानग तामपश्यदनेकपुष्पाभरणोपशोभाम् जव्शक 
बृहन्नितम्बस्तनभारखेदात्‌ पुष्पाश्वभड़े5प्यतिदुबंला ज्रीम्‌ । 
भायाँ च॒ ता देवगुरोरनज़बाणातुरामायतचारुनेत्राम । 
ताराँ स॒ताराधिपतिः स्मरात॑: केशेषु जग्राह विविक्तमूमो )। 
सा«पि स्मरार्ता सह तेन रेमे तद्॒पकान्त्याहतमानसैव | 
चिर॑ विहृत्याप्थ जगाम तारां विधुग॒हीत्वा स्वगृहं ततोरप ॥। इंति। 
बहु बहुवार यथा भवति तथा ॥ ३०। 
ननु कथमयं सात्त्विको भूत्वा बहुभिर्वाय॑मांणोध्त्यन्तनिषिद्धे क्मंणि प्रवृत्त इत्यत 
आह | नायमसिति। न खण्डितं वेबलव्यं न प्रापितमपि तु खण्डितमेव ॥ २१। 
ननु सनकादीनां मनसः काम्ाइखण्डितत्वं दृश्यते, सत्यम, तेषामाधिपत्यतमो5- 
भावादित्याशयेनाह । ध्वान्तमिति । एतद्यद्ध्वान्तं तमः । अभितः सर्वतः प्रसरणशीलं 


भ्यां परस्पराध्नुमतेनैव हरणमिति सूचितस्‌, 


उसी रूपवान्‌ बिधु ने ऐश्वयं मद से मोहित होकर गुरु-पुरोहित, चचेरे भाई, 
अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति की परम रूपवती भारया तारा को देवताओं और देवियों 
द्वारा अनेक बार निवारित होने पर भी बलपूवंक हरण कर लिया॥ २९-३०।. 

इसमें उस कलानिधि द्विजराज का कोई दोष नहीं है; ( क्योंकि ) त्रिलोचन को 
छोड़कर काम ने किसका मन खण्डित नहीं किया 7 ॥ ३११५।... । गा 

विशेषतः चारों ओर फैलते हुए तम (अंधकार) के दमन निमित्तक विधाता 
ने दीप और सूर्य के किरण आदि रूप महौषध बनाए हैं; परन्तु आधिपत्य-जनित तम 


काशी अण्ड 
२ ५ इक 
है आधिंपत्यमदमोहितं हिंते शंसित स्पृशति नो ह्रेहितम ा 
दुर्जन॑ विहिततीर्थमज्जनेः शुद्धधी रिव विरद्धमानसम्‌ ।| ३३ 
घिग्धिगेतद्धिकर्द्षिचिष्टित॑ चंक्रोक्षणविलक्षितं पतः 
वीक्षते क्षणमचारुचक्षुषा घातितेत विपदः पदेन च। । १४। 


5 


_--+53+5 
वच्छमाय नाशाय विधिना महंद औष विनिर्मितम्‌ । कि तन्महोषधमित्याकाइक्षाया. 
माह | दोपेति | अधिपतेभववि आधिपत्यमाधिपत्यतमस आधिपत्यजन्याविवेकज्ञानस्य ॒ 
पुनः किश्वन किज््चिदप्यौषधं न विहितमित्यथे: ॥ रैरे | 
वायमाणो5पि जहारेति यदुक्तस, तत्रेव हेत्वन्तरमाह | आधिपत्यमिति | आधिपत्य. 
मदेव मोहितमन्तःकरणं पुरुषं वा कमंभूतमिति शेष: | हरे: सम्बन्धि यद्वित॑ श्रवणादि- 
निषिद्धववर्जवादिक- तद्यतः शंसित कथितं सत्कतृ भूतं न स्पृशति | आधिपत्यमदमुत्साय॑ 
स्वार्थ स्थापयितुं न शबनोती त्यथ: । अत्रानुगुणं दृष्टान्तमाह ! दुर्जनमिति | तीथंमज्जने: 
तीथ॑स्नानादिभिः शुद्धी निमंला बुद्धियंस्य, स यथाविरुद्धमानसं दुष्टमानसं दुजैन॑ वञ्च्क 
न स्पृशति तद्गदिति । हरेद्धितमिति पाठे न केवल नो स्पृशति; अपितु हित॑ हरेत्‌ । क्रोध- 
मुत्पाद्यानर्थ सम्पादयेदित्यर्थ: । च त॑ हितेरिति स्थलद्वय॒पाठे त॑ चद्द्ं हिते: सुहृद्धिः | 

अन्यत्‌-सव॑ पू्व॑वरत्‌ | दुज॑नविहिततीर्थमज्जनमिति क्वचितु पाठ: ॥ रेरे | 
निन्‍्दति । दिगूधिंगिति। अधिकर्द्धिचेश्टितं धिक्‌ गहित॑ निन्दितमिति 


आधिपत्यगव॑ ; 
यावतु । गर्हाधिक्यसूचनार्था वीप्सा | अधिगर्द्धिचेश्टितमिति ववचित्पाठ: | कुत इत्यत 
क्षणविलक्षितं चंक्रमरचंक्रमणं परिश्रमणं तेन 


आह । यतो येनांधिकरड्िचेश्तिन चंक्रमे 
यदीक्षणं पृथिवीभ्रमणादिद्शंनम्‌ । यदुक्तं भागवते 
महोयते' इति । तद्द्विलक्षितं विपरीत वीक्षते पहर्याि 
कथम्मूतेनाधिकर्द्धिचेष्टितेन ? अचारुचक्षुषा अविवेकात्मकेन 
क्षण घातितेन क्षणं यथा स्थात्तया धातं घातकतव इतेन प्रा 
कथम्मृतेन ? विपदः पदेन विपदामाश्रयेणेत्यथं: ॥ ३४ | 


__'यथा भ्रमरिकादृष्द्या भ्राम्यतोव 
त। अहितमेव हिंतं मन्यत इत्यथे: | 
नैत्रेण | पुनः कथम्भूतेत ! 
प्तेन नाशकेनेत्यथ: | पुनः 


को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं बनाथा है; (क्योंकि) आधिपत्य-(प्रभुत्व) मंदमोहित 
जन को कोई भी हिंतवार्ता, यहाँ तक कि हितकारिणी हरि-कथा। भी स्पर्श नहीं करती | 
जैसे कि विपरीतवित्त दुर्जन व्यक्ति को .तोथ्थ में स्तान करने पर भी थुद्ध-बुद्धि-स्प 
नहीं करती, इसे भी वेत्ता ही समझना चाहिए; क्योंकि (जिसके कारण) विपत्ति के 
मारे हुए पद से कुटिल नेत्रों द्वारा क्षणमात्र चकरातो हुई चकचौंधी लगी हुई दृष्टि की 
तरह विपरीत ही देख पड़ता है, उस्त बड़ी सम्पत्ति के चेष्टित को बारम्बार घिवकार 


(अर्थात्‌ अहित को हित-मानता है) ॥ ३९०२४ | 


पश्चरशो5८पाप: 


३९३ 
कः कामेन न निजितस्थ्रिजगतां अष्पायुधेना5्प्यहो 
कः क्रोधस्य बशंगतो न च फो लोभेन संभोहितः । 
पोषिल्लोचनभल्लपिश्नहृदय: फो नाप्तवानापद॑ 
को राज्यधियभाप्य नान्धपदवीं यातो४पि सहलोचन; ॥ ३५। 


आधिपत्यकम्लातिच>चला प्राप्य तां च यदिहाजित किल । 
निश्चल सदसदुच्चकेहित फार्यमारयंचरितैः सदेव तत्‌ ॥३६॥ 


न यदाजिरिसे तारा संब्यस्जयवुल्बण: । 
रुद्रोघष पा््णि जग्राह गहोत्वाजगव॑ धनु: ॥ ३७ । 


कामाधिपत्यतमसो उपसंहरन्‌ दृष्टान्तत्वेनार्थाउत्नराष्याह। कः कामेनेति | 
जगतां मध्ये ॥ त्रिजगत इति क्वचित्‌ । भल्लो भाग: भल्लीनि पाठे४प स एवार्थ: | 
सललोचनो विद्यमाननेत्र:। काचकामलादिदोषराहित्य॑ वासतोषथ॑: । सल्लोचन: 
सद्विकवानिति वा ॥ ३५। ह 


उपदेशसारमाह । आधिप्त्येति। आधिपत्यकमला ऐश्वयंलक्ष्मीया साइतिचश्चला 
तांच पुनः प्राप्य सदसद्जितं तन्निश्चलं स्थिरतरं भवति सुखदुःखप्रांपकमवर्य॑ 
भवतीत्यथं: | तत्तस्मादायाणां चरितमिव चरित येषां तेरुच्चकैयंथा स्यात्तथा सदेव हित॑ 
सवंदा सदनुष्ठानममेव कार्यंमिति । किलेति शास्त्रप्रसिद्धि द्योतयति ॥ ३६।'. 
६ भासज्िकमुक्‍त्वा प्रकृतमाहतु: | न बदेति | आजू रसे आाज्िरसाय बृहस्पतये । 
व्यसजंयत्‌ दत्तवान्‌ । उल्बण: तीक्ष्ण उद्‌भट इति यावत्‌ | पा््णि पृष्ठरक्षां साहाय्यं वा 
जग्राह इृतवान्‌ । अजस्य च्छागस्थ गोश्व श्रृज्धाभ्यां निर्मितमाजगवस्त ॥ ३७। 
9 िं/+ ४-०० ७ ८9 में किसे नहीं 

अहो ! कामदेव ने पुष्पायुध होने पर भी त्रिभुवन के बीच में किसे नहीं जीत 
लिया ? कोन क्रोध के वशीभत नहीं हुआ ? लोभ ने किसे मोहित नहीं किया ? 
कामिनियों के लोचनरूपी भाला से हृदय के विदीणं होने पर कौन भापत्ति में नहीं 
पड़ा ? और ऐसा ही कौन है, जो राज्यश्री को पाकर सुन्दर भाँखें रहते भी अन्धे की 
पदवी पर नहीं विराजमान हुआ ? ॥ ३५ । 


पृ लक्ष्मी अत्यन्त चंचला है। संसार में सत्‌- 
आधिपत्य ऐश्वयंलक्ष्मी अत्यन्त चंचला है। उसे प्राप्त. कर इस 
बसत्‌ बंकोजेंटो) जो चाहे, वही उपाजित कर सकता है। फल भी अवश्य हो तदनुरूप 
मिलेगा | अतएव सच्चरिंत्र लोगों को जो अपना हितकर हो, वही करना चाहिए ॥३६ 
जब चन्द्र ने उद्धत होकर बृहस्पति के लिये तारा को नहीं छोड़ा, तब रुद्रदेव 
पिनाक घनुष लेकर बृहस्पति के पृष्ठ-पोषक ( सहायक ) हुए ॥ ३७ । 


प्‌ 09 


काशीखण्डे 


तेन ब्रह्मशिरों ताम परमास्त्र महात्मना । 
उस्सह् हेधबैवाय तेंते वनशित ततः ॥ ३८। 
संसुष्ट 
वपोस्तह्यद्धम भवव्‌ धोर बे तारकामयम्‌ । 


वतस्त्वकाण्डब्रह्म ण्डम जी भीतो5भवब्‌ ५0७ ॥ ३९ । 
मिवार्य र््ंं तमरात्‌ संवर्तानिलवचसम्‌ । 
ददावास्ि रसे तारां स्वयमेव पितामहः ॥ ४० । 
अथाउन्तगंभमालोक्य तारों प्राह बृहस्पति: । 
मदीयायां न ते योनौ गर्भो धायय: कथव्चन ॥ ४१ | 


३९४ 


तेनेति | तेन चन्द्रेण | ब्रह्म इति पर शिरसि यस्य तद्ब्रह्मशिरो ब्रह्मस्त्रमस्त्र- 
विशेष वा ब्रह्मशिरः | अस्त्र ब्रह्मशिस्श्वैव इति पद शिरंसि यस्य तद ब्रह्मशिरों ब्रह्मा 

जा ४ ; तथैव चेति न्तिहप्रादुर्भावे 
स्वमस्त्रविशेष वा ब्रह्मशिरः । भस्त्रं ब्रह्मशिसश्वेव ब्राह्ममस्त्र तर्थव [सिहप्रादु 2 & 
हरिवंशे दर्शनात्‌ | देवदेवाय रुद्रायोत्सृष्टभ | ततस्तदनन्तर तद ब्रह्म शिरोस््त्र तेन देवेन 
नाशितम् | तत इत्यत्र यश इति पाठे तत्तस्य चन्द्रस्य यशों नाशितमित्यथ: | उद्धत्य 
देवानुत्सुष्टं येनैषां नाशितं यश इति क्वचित्पाठ:, तदा तेनेत्यनेनेश्वरस्य चन्द्रस्य 
वाउभिघानम्‌ । उद्धृत्य उत्तोल्य । देवान्‌ प्रति एषां देवानाम्‌ | ३८ | 

तारकामयं तारानिमित्तम | ततो युद्धात्‌ | कथम्भूतात्‌ ? अकाण्डब्रह्माष्डभज्ा- 
दनवसरजगत्प्रल्यान्रिमित्तात्‌ | विधिब्रंह्या भीतो5भूत्‌ । #ंशभीत इति पाठे ततस्तद- 
नन्‍्तरमिति वा&र्थ: | तु शब्दादन्येषपि भीता अभूवन्नित्यथं: || ३९ | 

सम्बर्तानलवचंसं प्रल्याग्नितेगसम्‌ | आज़िरसे आज्िरसाय || ४० । 

अन्तगंभंमुदर॒स्थं गर्भमित्यर्थ:। अस्यामिति पाठे तारायामित्यथै:। अथा&न्नेति 
पाठेईपि स॒ एवार्थ: | योनी गशे क्षेत्रे इति वा । क्षेत्रे मदीये गर्भोष्यं न धायं: । शशिनस्त्व- 
येति क्वच्रित्याठ: ॥ ४१। . 
6 तब ती अत्यन्त बली चन्द्रमा ने ब्रह्मशिर नामक घोर अस्त्र को महादेव के 
ऊपर फका | तदनन्तर रुद्र ने भी उस अस्त्र को विन्ष्ट कर डाला ॥ ३८। 

परस्पर उन दोनों का घो 
अनवसर ही ब्रह्माण्ड के बिनाण ने जाने पे (ग्राम होने लगा। यह देखकर विधाता 
हुए ॥ ३५ | ही जाने से ( जाने की आशंका से ) अत्यन्त भीत 

तब स्वयं पितामह ने प्रलयानल तुल्य ते द 

? जस्वी रुद्रदेव को 

तारा को बृहस्पति के भ्धीन कर दिया || ४० | समर से निवृत्त कर 

ततःपर बृहत्पति ने तारा के अन्तर्गत गर्भ को 


क्षेत्र में तू दूसरे का ( बोजरूप ) गर्भ कभी नहीं धारण कर देखकर उससे फहा-- मेरे 


पकती! ॥ ४१। 


पश्चवशो उध्याप: ३९५ 


इघोकास्तम्थसासाद्य गर्भ सा चोत्ससर्ज ह। 


जातमातन्र: से भगवान्‌ देवानामाक्षिपव्‌ वपु: ॥ ४२ । 
ततः पशयभापक्षास्तारापृच्च: मुरोत्तमाः । 


सत्य भरूहि सुतः कस्य धोमस्थाधथ बृहस्पतेः ॥ ४३ । 


८7ठ5साना यद्या देवेनाह ताराषति सन्नपा। 


तदा तो शप्तुमारषधा क्षुमारेणाइतितेजसा ॥ ४४ । 


त॑ निवार्य तदा बहा तारा प्रपच्छ संशयम । 


प्रोवाच प्राउ्जलि: सा तं सोमस्पेति पितामहम्‌ ॥ ४५ । 
तदा से सुध्य्युपाप्राय राजा गर्भ प्रजापति: । 


बुध इत्यकरोप्नाम तस्थ बालस्थ धोमत: ॥ ४ ६ 


क््ततचलि लव आललचकमा ना 


इषीकास्तम्बमत्युच्छिततृणविशेषगुच्छम्‌ | ऐषीकास्त्रमथादायेति . पाठ- 
श्वित्त्य: ॥ ४२ । 


अतिसन्नपा अतिशयलज्जायुक्ता ॥ ४४। 


से सोभः प्रजापतिद्चेत्यन्वगः | राजावनरपतोनाम्‌ । तदा त॑ तारागभंमिति 
स्थलद्ययपाठे प्रजापतिब्रह्या इत्येव ॥ ४६। ' 


तब तो तारा ने इषोकास्तंब ( काश के जुटे ) पर जाकर गर्भ का परित्याग 


कर दिया। उस भगवान्‌ के उत्पन्न होते ही देवताओं का शरीर प्रभाहोन-सा हो 
गया ॥ ४२ | ; 


' तत्पश्चात्‌ प्रधान देवताओं ने संशय में पड़कर तारा से पूछा--"सच कहो यह 
गर्भ किसका है ? सोम का अथवा बृहस्पति का ? किन्तु देवताओं के (बहुत) पूछने 
पर भी जब तारा ने मारे लज्जा के कुछ भी नहीं.कहा, तब वह भति तेजस्वी कुमार 
रत अभिद्ञाप (गाली) देने लगा” ॥ ४३-४४ । ै 


तब फिर ब्रह्मा ने कुमार को रोककर तारा से उस संशय को पूछा। तारा ने. 
हाथ जोड़कर ब्रह्मा से कहा ''चन्द्र का” ॥ ४५। 


इसके पीछे प्रजापति और उस ( राजा ) चन्द्र ने तारा के गर्भोदृभृत उस बुद्धि- 
। । 
मान्‌ बालक का मस्तक सूँघ कर उसका नाम “बुध” रखा ॥ ४९। 


क्राशीखएड 


9९ 3 
“की 


वतश्र सर्वदेवेभ्यस्तेजोरूपबलाधिक: । 
बुध! सोम॑ समापृच्छच तपसे कृतनिश्चयः ॥ ४७, 
जगामकाशों निर्वाणराशि विश्वेशपालिताम्‌ । 
ततन्न लिड् प्रतिष्ठाप्प स स्थनाम्ता बुधश्वरम्‌।। ४८ | 
तपश्नचार चात्युप्रमुपं संशीलयन्‌ हृदि । 
वर्षाणामयुतं बालो बालेनद्तिलक शिवम्‌ ॥ ४६ । 
ततो विश्वपतिः श्रीमान्‌ विश्वेशों विश्वभावनः । 
बुधेश्वराग्महालिख्ादाविरासीन्मही दय: ॥ ५० । 
उवाच च प्रसन्नात्मा ज्योतीरूपो महेश्वरः । 
वरं ब्रहि महाबुद्धे बरुधान्यविबुधोत्तम: ॥ ५१। 
तवा5नेना5तितपसा लिड्गडसंशीलनेत च । 
प्रसन्नोौईस्मि महासौम्यनादेयं त्वयि विद्यते ॥ ५२ । 


९०-++--..-- सका. .#रकन डक न-नननन-+ + ५33 नमक + स्‍कमक»कक कक "कन-3++++अमननक-क 3 न. 


निर्वाणराशि केवल्यपुञ्जास || ४८ | 
उग्र विश्वेश्वरं संशीलयनु चिन्तयन्‌ । भयुतं दशसहस्रम्‌ | ४५% | 
उवाचेति। भन्यविबधोत्तमोःन्यदेवेषत्तमस्त्वं ब्हीत्यन्वः. पाठान्तरे सम्बो- 
घनस्‌ ॥ ५१ । 


इसके अनन्तर समस्त देवताओं की अपेक्षा अधिक तेज, रूप, ओर बल से 
सम्पन्न बध ने तपस्या के निर्ित्त निश्चय कर चन्द्रमा की अनुमति पाकर विश्वेश्वर 
से पालित निर्वाण (मुक्ति) राशि काशी धाम में पहुँचकर वहाँ पर अपने नाम से 
बुवेश्वर लिग की प्रतिष्ठा ( स्थापना ) की ॥ ४७-४८ | 

हृदय में बाल-तिलकधारो मंगलकारी उमाविहारी का ध्यान करते हुए दश 
सहस्न वर्ष पय्यंन्त घोर तपस्या का अनुष्ठान सम्पन्न क्या ॥ ४९ । 

इसके पश्चात्‌ विश्वपति, विश्वभावन, महोदय श्रीमान्‌ विद्वनाथ देव उसी 
व॒वेश्वर नामक महालिंग से प्रकट हुए ५० | 

उस ज्योतिरूप महेव्वर ने प्रसन्न मन से कहा--हे महाबुद्धे देवोत्तम बुध ! वर 

की प्राथंना करो ॥ ५१। 


, महासौम्य ! तुम्हारे इस तप और लिंग-सेवन से में 
भी अदेय नहीं है ॥ ५२ । प्रसन्न हूँ । तुम्हारे लिये कुछ 


पश्चदशो३ध्पाप: ॥ 


इति भ्ृत्वा बच: सोष्य मेधगम्भी रनिःस्वनम्‌ । 
/जप्रहपरिस्लानसस्पसब्जीबनोपमम्‌ ॥ ४३ । 
उन्मील्य लोचने पावत्‌ पुर; पापति बालक: । 


तावल्लिड्े दर्र्शापघ अपस्वक्ष शशिशेश्षरम्‌ ॥। ५४ । 
धर उवाच--- 


नमः पृतात्मने तुध्यं ज्योतोरूप नमोःस्तु ते । 
विभ्वरूप नमस्तुभ्यं रूपातीताय ते नमः ।॥। ५५। 
नमः सर्वातिनाशाय प्रणानां शिवात्मने । 


सवेज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वत्र नमो5स्तु ते॥ ५६ । 


_#न् न... 
इतीति । इति पूर्वोक्तप्रकारं बच: श्रृवा स बालको 
पश्यति, तावल्लिज्जे अ्यम्बक दर्द्शेति द्वितीयेनाउन्वय: । 
स्यात्तथा । कथम्भूतम्‌ ? अवग्रहेण वृष्टिप्रतिबन्धे 
सम्जीवनमुपमा यत्र तत्तथा ॥ ५३ | 


सोम॑ विश्वेद्वरं देव॑ दृष्ठातिकरुणाकरम्‌। अष्टमिः परमप्रीतः पद्येरस्तोदबुधः 
शिवस्‌ । नम्म इति। पृतात्मने धतात्माख्यवाय्वात्मनेःष्टमूर्तित्वादीर्वरस्प पवित्रात्मने 
इति वा। पवित्राणां पवित्र य इति स्मृते:। सर्वात्मन इति क्वचित्‌ | पूर्णात्मन इति 
चान्यत्र | है ज्योतीरूप स्वप्रकाश ते तुश्य॑ नमोःस्तु । 'अन्नाधयं पुरुष: स्वयं ज्योति: 
इति श्रुतेः | आत्मा स्वप्रकाशश्रिद्॒पत्वादू गुवंभिमतज्ञानवदित्यनुमानाच्च । प्रपश्चितमेतद्‌ 
बालबोधिनोटोकायामस्मामि: । विश्वरूप हे प्रपशच्चात्मनु । 'इदं सर्व यदयमात्मा' इति 
श्रुते: । 'विहवं विष्णुवंबद्कार:' इति स्मृतेश्व । रूपातीताय रूपाण्यतीत्य वर्तमानाय । 
'अगोत्रमस्पद्नंसरूपसव्ययम' इति श्रते: ॥ ५५ | 

प्रणतानां सर्वातिनाशाय भक्तानामाध्यात्मिकाधिदेविका धिभौतिकतापत्रितय- 
नाशायेत्यथं:। “भिद्यते हृदयग्रन्ि:', 'तन्न को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' इति 
श्रुते:। “प्रणतातिप्रभञ्जनः विशोकः शोकनाशनः इति स्मृतेश्व । कथम्भूताय ? 
शिवात्मने मज़लस्वरूपाय | स्मृते सकलकल्याणभाजन यत्र जायते मज्जुलानाश्व मडूल- 


नज- 


लोचने उनमील्य यावत्पुरः 
मेघगम्भोी रनिःस्वन॑ यथा 
न परिस्‍्लानं परिशुष्क॑ ससय॑ तस्य 


.. बालक वुध ने अवर्षण से मुरझाते हुए सस्य (धान्य) समूह के | संजीवन जल के 
सदश, मेध-निर्घषोष के समान इस वचन को सुतकर ज्यों ही दोनों आँखें खोलकर 
सम्मुख देखा, त्यों ही उसी लिंग में चन्द्रशेतर त्रिलोचन भगवान्‌ दिखाई 
हे हैक ली करने लगे--“पवित्गत्मतु ! आपको नमस्कार है, ज्योतीरूप ( हे 
ज्योति:ःस्वरूप) आपको नमस्कार है | विव्वस्वरूप ! आपको नमस्कार है। है रूपातीत ! 


की शीख"०डे 


कृपालवे नमस्तुभ्यं भक्तिगम्याय ते नमः। 
फलदात्रे च_ तपसां तपोहपाय ते नमः ॥ ५७, 
शम्भो शिव शिवाकास्त शास्ते श्रीकण्ठ शलभृत्‌। 
शशिशेखर. शर्वेश शडद्धूरेश्वर धूजंटे ॥ ५८। 


न्‍< अनमममममममममन्>ननंभमममंमंमा-- समन अमन आमानक. 


ल्च्लच्ब्च्चचता ः है 
मिति स्मृतेः सर्व जानातीति सर्वश्वासी जञइचेति वा सवज्ञः स्वाध्यस्तं स्व॑मवभासत्र, 
तीत्यथें: । तदुक्तमुपदेशसाहसर्था भगवत्पादे: | सव जो5यत एव स्यात्‌ स्वेन भासावभासक 
सर्वंभिति। 'पः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌ साक्षो चेता' इत्यादि श्रुतिश्न | सर्वकत्र स्वेधा 
पित्रे | सर्वातां क्रियाणां हैतुत्वाद्वा सर्वकत्र | तदुद 
वार्धन सर्व॑ सर्वक्रियाहेतो: सर्वक्ृत्त्तं तथात्मन इति। 


एप सर्वज्ञ:' इत्यादि श्रुते: | करण कारण कर्तेत्यादि 


बह्मादिस्तम्बपय॑न्तानां कर्त्रे उत्पाद 
तस्यां तैरेवाक्ष स्चतुष्टयन्यूनिन पूर्वस्ये 
'बतो वा इसानि भृताति जायन्ते', ' 
स्मृतेश्व ॥ ५६ | 

कृपालबे दयालवे | 'ततो&त्यं के वा दयालं शरण ब्रजेम' इति स्मृते: | भक्तिगम्याय 
भवत्येकलभ्याय । यंस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो, यमेवेष वृणुते तेन लभ्य इति 


श्रतेः। भक्‍त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपायेति स्मृतेश्च । फलदात्रे कमंफलदात्रे परमार्थ- 


के तेर्दातु: परायणमित्यादिश्रुतिः | कैवल्यपतये नम इति स्मृतैश्व | तपसां 


फलदात्रे वा । २ |; े 
तपस्विनां तपोरूपाय ज्ञानरूपाय वा ज्ञानदायेत्यर्थ: । ज्ञानं यस्य परत्तव इति श्रुते:। ते 


तुभ्य॑ं नमः ॥ ५७ | 
दं सुख भवत्यस्मादिति शम्भुस्तत्सम्बोधन हे शम्भो | शिव सुखरूप | सत्य॑ 
ज्ञानमानन्दं ब्रह्ेति श्रते:। शिवकान्त पार्वतीनाथ | शान्‍्त निविकार। न जायते न 
त्रियते अविनाशी वा भरेथ्यमास्मेत्यादि श्रुतेः | श्रीकण्ठ नौलकण्ठ | 
इति तस्य बच: श्रुत्वा मया गिरिवरात्मजे |. 
धुतं कण्ठे विष घोरं ततः श्रीकण्ठता मम ॥ इति स्मृतेः | 
शूलमूत्‌ त्रिशूलभूत्‌ | शशिंशेखर चन्द्रावतंस चन्द्रमौले इत्यथं:। सर्वेश ब्रह्मार्दि" 
स्तम्बपर्य॑न्तानां नियन्तः | श॑ कल्याणं करोतीति शद्धूर:। ईश्वर ईद्नशील | धृर्टे 
धूर्भारस्तटूपा जटा यस्य तत्सम्बोधनं तथा ॥ ५८ । 
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आपको नमस्कार है। है प्रणतजन सर्वातिभ्लन ! आपको नमस्कार है। हे शिवातत 
सर्वज्ञ | आपको नमस्कार है। हैं सर्वकारक ! आपको नमस्कार है ॥ ५५-५६ | 
: है दयाढो ! आप को नमस्क्रार है, हें भक्तिमात्र लभ्य! आपको नमस्कार 
है। हैं तपस्थाफलदायक तपोरूप ! आपको नमस्कार है ॥ ५७ | 
हे शम्मो ! शिव ! शिवाकान्त ! शान्त [ श्रोकण्ठ ! शलभृत्‌ ! शशिशेखर | 
शव ! ईद | शंक्र | ईइवर ! धूजंटे ! पिनाकपाणे ! गिरोश ! शितिकण्ठ ! सदाशिव ! 


पश्चदशो5ध्याप। ३९९, 


पिनाकपाणे गिरिश शितिक०ठ सदाशिव। 
महादेव नमस्तुभ्यं देवदेव नमो5हतु ते ॥ ५६ । 
स्तुति फतु न जातामि स्तुतिप्रिय महेश्वर । 
तव॒यादाम्बुजद्वन्द निद्रा भक्तिरस्तु में ॥ ६०। 
अयसेव वरो नाथ प्रसलब्लोईसि यदीश्वर । 
ताअ्न्यं वरं॑ बृणे त्वत्तः करुणा$म्रतवारिधे ॥ ६१। 
ततः प्राह महेशानस्तत्स्तुत्या परितोषितः । 
रोहिणेप महाभाग सौम्पसौम्यवचोनिधे ॥ ६२ । 
नक्षत्रलोफादुपरि तव लोको भविष्यति । 
मध्ये स्वग्रहाणा च सपर्या लप्स्थसे पराम्‌ ॥ ६३ । 
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पिनाकपाणे आजगवहस्त। गिरो केलासे शेत इति गिरिश। शितिकण्ठ 
नीलग्रीव । सदाशिवं कल्याणं यस्मात्‌ सर्वदेकसुखस्वरूपेति वा। देवनं देव: महांश्वासो 
देवश्वेति तथा । देवानां देवेति देवदेव है देवेति वा। आदरे वीप्सा ॥ ५९-६०। 

करुणा$मृतवारिघे दयासुधासिन्धो ॥ ६१ । 

रोहिणेयेति । यद्यपि तारेयोष्यंघर, तथापि चन्द्रपत्नीनां मध्ये तम्या: प्राघान्यातु 
सपतमातुत्वाद्दा तया पुष्टत्वाद्दा तथा$भिधानमिति ज्ञातव्यम्‌ | सौम्यसौम्येत्यादरे 
वीप्पा | वचोनिधे वाग्मिनु | सौम्यवचोनिधे मधुरवचसां शेवधे आश्रयेति वा ॥ ६२। 

सपर्पा पृजाम्‌ ॥ ६३ | 


जन जन्‍«« बम«भभमः न. 


म हुदेव | आपको नमस्कार है। हे देवदेव | आपको नमस्कार है ॥ ५८-५९। . 
हु » है स्तुतिश्निय ! में स्त्ति करना नहीं जानता है महेश्वर ! आपके चरणकमल- 
पुगल में निदुंन्द्र-भक्ति हो | ९० ! छह । 
हे नाथ ! हे ईश्वर ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो यहो वरदान दीजिए। 
हे करणामृतसागर ! मैं आपसे दूसरा वर नहीं माँगना चाहता ॥ ६१ । | 
इसके अनन्तर महादेव ने बुध की स्तुति से परितृष्ट होकर कहा-- है 
रौहिणेय ! ( चन्द्र के प्रधान पुत्र होने से सब के रोहिणी आदि के ुन्न मे हुए ही 
बात को पुष्ट करने के लिए यह संबोधन दिया गया है) रा सौम्य ! हि 
वचनाकर ! ( बुध ) नक्षत्र-लोक के ऊपर तुम्हारा लोक होगा और तुम सब ह 
उत्तम पूजा पावोगे ॥ ६२-९३ | 


काशीएण्डे 


४०० बे स्थापित लिझ सं्वेधां बुद्धिदायकम । 
दुृदिहरण. सोम्य त्वल्लोकवसतिप्रदम्‌ ॥ ६६ 
इथुक्तवा भगवान्‌ शम्मुस्तत्रवान्तरधीयत । 
बुधः स्वलोकिमगमद्देवदैवप्रसादत: _ ॥ ६६ | 

गणावूचतु:- 


काश्यां. ब्रुधेश्वरसमचनलब्धबुद्धिः 
पंसारसिन्धुमधिगम्य नरो ह्गाधम्‌ । 

मज्जेन्न संज्जनविलोचनचद्रकान्ति: 
कानताननस्त्वधिवसेच्च बुध३5त्र लोके ॥ ६६। 

चन्देश्वरात्‌ पुर्व भागे दृष्ट्वा लिज् बुधेश्वरम । 

न बुद्धया होयते जन्तुरन्तकालेडपि जातुचित्‌ ॥ ६७ । 


बुद्धिदायक ज्ञानका रकम | बृद्धिवर्धनमिति ववचित्‌ ॥ ६४ | 


काश्यामिति । काव्यां बुधेश्वरसमच॑नेन लब्धबुद्धिः प्राप्तज्ञानोज्न बचे लोक़े 
निवसेदित्यत्वय: | ज्ञानप्राप्ते: भरमं फल दर्शयति। संसारसमुद्र प्राप्याअपि ने मज्जेन्न 
बुड्ढें। सज्जनविलोचनानां चन्द्रकान्तिदर्शनीयश्व भवतीत्यर्थ: । कान्त॑ कमनोयमानन 
यस्य सः ॥ ६६-६७ । जा 


॥ इति भोरामानन्दक्ृतायां काशोखण्डटोकायां पड्चदक्ञोब्ध्यायः ॥ १५॥ 


०० अवनममममकभक, अर 


विन 


« हे सौम्य ! तुम्हारा स्थापित यह ( शिवलिंग ) सभी छोगों को बद्धिदायक और 
दुर्बृद्धिहा रक, एवं तुम्हारे लोक में निवास देनेवाला होगा ॥ ६४। भें 


ऐसा कहकर शम्मु भांवान- उसी स्थान पर ( छिज् में 
न थ ज्ज भन्‍्तर्धान गये 
ओर बुध भी देवदेव के प्रसाद से अपने लोक को चले गये ॥| ६५। गण दी 


गणों ने कहा--. 


. काशी में ही न के भजन पे द का वृद्ि नर भ्गाध संसार-सागर में. 
। चे | चर के 
040०8 होकर इस बुध-लोक में निवास करता. है ॥ कान के तुल्य कान्तिमान्‌ एवं 


चन्द्रेदवर शिव के पृर्वभाग में स्थित बुधेरव 


जन्तु अन्तकाल म्रें भी बुद्धि से हीन नहीं होता. । > शी के दर्शन करने से कभी कोई 


गणों पावत्कथामित्थ॑ चक़ाते बुधलोकगाम्‌ | 
तावहिसान सस्प्राप्त शुक्रलोफसनुत्तमम्‌ ॥ ६८। 


| इंति धोस्कन्दपुराणे काशोखण्डे नक्षत्रवुधलोकयोव॑ ण॑न॑ 
नाभ पञ"चदशोष्ध्यायः ॥ १५ 0 


जब लों ( जब तक ) वे दोनों विष्णुगण इस बुध-छोक की कथा को कह ही 
> थे, तब तक विमान अत्युत्तम शुक्र-लोक में जा पहुँचा || ६८ । 


सकल नक्षत्रन को कथा, पुनि बुध-लोक वृत्तान्त । 
बहु प्रकार वरनन किए, जो सुख देत नितान्त ॥ १। 


। इति थ्रोस्कन्दे पुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वार्दे भाषायां नक्षत्रलोक- 
| बुघलोकवृत्तान्तवर्णनं नाम पञचदज्ञोध्ष्यायः ॥ १५ 


॥ अथ्‌ षोडशो5ध्यायः ॥। 


गणावूचेतु: ह 
शिवशर्मत महाबुद्ध शुक्रलोको5पमद्भुतः । 


दानवानां व देत्यातां ग्रुररत्र वसेत्कविः ॥ १। 
पोत्वा वर्षसहल्न॑ वें कणधुम॑ सुदुःसहम्‌ । 
यः प्राप्तवान्‌ महा विद्यां मृत्युसअजीवनीं हरात्‌ ॥। २ । 
इमां विद्यां न जानाति देवाचार्यो5तिदुष्क राम्‌ । 
ऋते मृत्युअजयात्‌ स्कन्दात्‌ पार्व॑त्या गजवक्त्रतः ॥३। 


शिवशर्मोवाच-- क्‍ 
को5सौ शुक्र इति ख्यातो यस्या5ष्यं लोक उत्तमः । 


कर्थ तेन च विद्याप्ता मृत्युसअजोवनी हरात्‌ ! ।४। 


न न 
घोडशें जीवसद्रत्नं पुरवर्य निरूप्यते । 
भार्गवस्यासुरेन्द्राणां गुरोरतुलतेजस: ॥१। 

॥ १। कणा: कण्डितास्तन्दुड्कुप 


क्रमप्राप्तं भुगुलोक वर्णयतः । शिवशमंन्निति 
। बाकंपतिद्वेति कचित्‌॥ रेड! 


स्तज्जन्यं घूमं कणधुमम््‌ ॥ २। दुष्करां दुष्प्राप्याम्‌ 


. ( शुक्रलोक और शुक्र की कथा ) 
विध्णु के गण बोले-- 
ही महाबुद्धे शिवशर्मन्‌ ? यह शुक्र लोक भद्गूत है, पहाँ पर दैत्य-दातवों के 7" 
कवि रहते हैं, जिसने अति दुःसह कणधूम (फंसी का धुआं) सहस्रवत्स रपर्यन्त 
के श्रीमहादेव से मृत्युसंजीवनी नामक महाविद्या प्राप्त की है॥ १-२ | 
इस अतिदुष्कर ( कठिन अलभ्य ) विद्या को देवाचार्य बृहस्पति भी रही 
जानते | केवल महादेव, पाव॑ती, स्वामि कार्तिक और गणेश ही जानते हैं ( को 
भी नहीं जानता ) ॥ ३ । 
दिधशर्मा ने पूछा-- 
.. वह कौन है, जो शुक्र नाम से विख्यात है? जिन उत्तम होक है । 
क्यों 6. ! का यह उत्तम 
और क्यों कर उसने मृत्युंजय देव से मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की है? | ४ 


षोड्शो5ध्याय: ४०३ 


आचस्यातामिद देवो यदि प्रीतिमंयि प्रभू । 
ततस्तो स्माहतुर्देवो शुक्रस्य परमां कथाम्‌ ॥ ५ । 
यां भ्रुत्वा चा$्पमृत्युभ्यों होयन्ते श्रद्धया युता: । 
भूतप्रेतपिशाचेभ्यो न भयं चाइपि जायते' ॥ ६। 
आजो प्रवतंमानायामन्धकान्धकवेरिणो: । 
अनिर्भझ.. गिरिव्यूहवज्व्यूहाधिनाथयो: ॥| ७ । 
अपसृत्य ततो युद्धादन्धकः शुक्लसन्निधिम्‌ । 
अधिगम्य बभाषेदमवरह्मय रथात्ततः ॥ ८। 
भगवंस्त्वामुपाश्रित्य वयं देवांश्व सानुगान्‌ । 
भनन्‍्यामहे तृणस्तुल्थान्‌ रुद्रोपेन्द्रादिकानपि ॥ &। 


आचख्यातां कथयताम ॥ ५। 
कचित्‌ । होयम्ते मुच्यन्ते ॥ ६ | 


अन्धकान्धकवेरिणो रा जौ संग्रामे प्रवुत्ते सति अन्धको रणादपसृत्य रथादवरुह्म 
शुक्ससन्रिधिमधिगम्य इदं वक्ष्यमाणं वाक्य बभाष इति द्वितीयेनाउन्वयः ॥| ७। 


बभाषेदमिति सन्धिराषं: ॥ ८। तदेव वचन दर्शयति । इत्यन्धकवच: श्रुत्वेत्यतः 
प्राक्तनेन ग्रन्थेन ॥ ९। 


अपमृत्युभ्योष्पम रणेश्य: । पापमृत्युभ्य इति 
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हे प्रभु देवद्य ! यदि मुझ पर प्रीति है, तो यह कहिये। उसके अनंतर वे दोनों 
विष्णुदृत्त देवता शुक्र की उत्कृष्ट कथा कहने लगे ॥ ५ । 

जिसे श्रद्धा सहित सुनने से अपधात नहीं होता और न भूत, प्रेत ओर 
पिशाचादि का भय ही रहने पाता है ॥ ६। 
गणों ने कहा-- 


अनिर्भेद्च--गिरिव्यूह और वज्व्यूहू के स्वामी, अंधक और अंधकारि के 
पुद्प्रवृत्त होने पर एकबार अन्धक रणभूमि से निकल कर रथ से उतर शुक्र के पास 
जाकर बोला ॥ ७-८ | 

भगवन्‌ ! हम छोग आपके आश्रय ( भरोसे ) से सानुचर रुष-उपेन्द्र इत्यादि 
देवताओं को भी तुण के तुल्य मानते हैं ॥ ५ । 


१. एतदुत्तरं गणावचतुरित्यपेक्षितमिति भाति । 


काशीखण्डे 
कुडजरा इव सिहेभ्यो गरुडेभ्य इवोरगाः । 
अस्मत्तो बिभ्यति सुरा गुरो युष्मदनुग्रहात्‌ ॥ १०। 
बज्परव्यूहमनिर्भे्ध. विविशुर्देत्धदानवाः । 
विधूय प्रमथानोक॑ हद तापादिता इब ॥ ११। 
बय॑ त्वच्छरणं भूत्वा पर्वता इव निश्चलाः । 
स्थित्वा चराम निःशड्ुग ब्रह्मणेन्द्रमहाहवे ॥ १२ । 
आप्तभावेन न व पादो तब सुखप्रदो । 
सदाराः ससुताश्चेव शुश्रूषामो दिवानिशम्‌ ॥ १३ । 
अभिरक्षाइभिमतो विप्र प्रसन्न: शरणागतान्‌ | 
पश्य हुण्ड तुहुण्ड च कुजम्भं जंभमेव च ॥ १४। 
पाक कार्तेस्‍्वनं चेब विपाक॑ पाफहारिणम्‌ । 
त॑ चन्द्रदमनं शूरं शूरामरविदारणम्‌ ॥ १४ ! 
स्वच्छरणमिति कर्मधारयः। त्वत्‌ तव शरण गृहमाश्रय॑ साहाय्यमित्येतदिति 
वार्र्थ: । भूत्वा प्राप्येत्यथ:। प्राप्त्यर्थस्य भवतेः सकमंकत्वात्‌ | त्वच्छरणा इति पाठे 
स्पष्ट एवाउर्थ: ॥ १२-१३ । 
यदथ्थ॑ शुधूषणं तदृव्यनक्ति । अभिरक्षेति । पदय हुण्डमित्यादोनां द्वितीयात्तानां 
प्रमथेः क्रान्तं पव्येति द्वितीयेनाइन्‍्वयः ॥ ९४ । 
किक टिक 
हे गुरो ! आप ही के भनुग्रह से देवतागण हम लोगों से वेसे ही डरते हैं, जेसे 
कि सिंहों से हस्तिगण अथवा गरुडों से सर्प-समूह डरते है ॥ १० । 
तापादित लोग जैसे हद ( तालाब ) में प्रविष्ट होते हैं, वेसे ही देत्य-दानवगर 
प्रमथ सेना को कंपाकर अमेदनीय वजव्यूह में प्रवेश किये बेठे हैं ॥ ११ । 
हे ब्राह्मणेन्द्र ! हम सब आपको रक्षक पाकर पर्वतों के सदृश निः्बलखूप से 
घोर संग्राम में स्थित होकर निःशंकभाव से घूमते-फिरते हैं॥ १२ । 
हम लोग पुत्र-कलत्र-सहित विश्वस्त भाव से सुखप्रद आपके दोनों ववरणों की 
शुश्रूषा दिन-रात किया करते हैं। १३ । 
हे वि्र ! प्रसन्न होकर इन धरणागत लोगों की सर्वतोभाव से रक्षा कीजिये । 
देखिये, हुंड, तुहुंड, कुजंभ, जंभ, पाक, कात॑स्वन, विपाक, पाकहारी, चस्रदमत, 
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प्रमथ भोमविक्वान्ते: क्वान्‍्त॑ मृत्युप्रमाथित्रिः । 
सुदितान्‌ पतितांश्चेव द्राविडेरिव चन्दनान ॥ १६। 
कि पीत्वा कणधूमं वे सहस्न॑ शरदां पुरा । 
वरा विद्या त्वया प्राप्ता तस्या: कालोइयमागतः ॥ १७। 
अथ विद्याफल तत्ते वेत्यान्‌ सञजीवयिष्यतः । 
पश्यन्तु प्रभथाः सर्वे त्ववा सञ्जीवितानिमान्‌ ॥ १८। 
इत्यन्धकवच: श्रुत्वा स्थिरधीभर्गिंवो मुनिः । 
किड्चित्स्मितं तदा कृत्वा दानवाधिपमब्रवीत्‌ ॥। १८ । 
दानवाधिपते सर्व तथ्य यद्भाषित॑ त्वया । 
विद्योपार्जनमेतद्धि दानवार्थ मया कृतम्‌ ॥ २० । 


लंच 


द्राविडै: द्रविडदेशो-ड्भवेर्जनें: ॥ १६ । 
एवं सति कि मया कतु शकक्‍्यत इति चेदत आह । या पोत्वे 
राणाम्‌ ॥ १७। 
अथ अतः | भघेति कचितु ॥ १८ | ५३, 
- किज्चितु स्मितं तदा कृत्वेति | यस्येश्वरस्थ प्रसादान्मयां विद्या लब्धा, तयेव 
तस्य पराभवं वाउ्छत्ययं धृष्ट इति ईषद्धास्य कृत्वेत्यर्थ: ॥ १०%) 


ति। शरदा संवत्स- 


शर और वीर अमरविदांरण इत्यादिक को मुत्युजेता बोर पराक्रमी प्रथमगण भाक्रमग 
गिरा देते हैं, (वैसे ही पतित ओर 


कर, द्राविड लोग जेसे चन्दन को काटते और 


धातित कर रहे हैं) ॥ १४१६ | 
जो तुष-धूम पानकर सहखवर्षपयंन्त उत्केष्ट 


पूर्वकाल में आपने जो तु की 
की थी, ( आज ) उसके ( प्रकट करने का ) समय भा पहुंचा है ॥ १७ । 
ए आपकी उस विद्या के फल को अेजि सकल प्रथमगण 


_ देल्यों को जिला रो के ( रूप में ) देख लेवें | १८ । 


विद्या प्राप्त 


कुछ हँसकर दानवेश्वर 
है। मैंने इस विद्या का 


काशीखएडे 
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पीत्वा वर्षसहस्ल॑ वे कणधूम सुद्ु:सहम। 
एषा भ्राप्तेश्वराद्रद्या बान्धवानां सुखावहा ॥ २१, 
एतया विद्यपा सो प्रमथर्मथितान रणें। 
उत्थापयिष्ये ग्लानानि धान्यान्यम्बुधरों बथा || २२। 
निव्रंणाप्नीरुजः स्वस्थान्‌ सुप्त्वेव पुनरत्यितान्‌ । 
अस्मिन्‌ मुहूर्त द्रष्टासि वानंवानुत्यितान्नृप ॥ २ ३। 
इत्युक्त्वा दानवपति विद्यामावतंथत्‌ कवि: । 
एकक देत्यमुद्दिश्य त उत्तस्थुधुंतायुधा: ॥ २४। 
वेदा इव सदभ्यस्ता: समये वा यथाउम्बुदा: । 
ब्राह्मणेभ्यो यथा दत्ता: भ्रद्धयार्था महापदि ॥ २५। 


कलानानि शुष्काणि ॥ २२। 
_ इत्युक्वेति। अन्धकमित्युक्त्या कवि: शुक्र एकैक देत्यमुहिस्य क्चामावतंयन्‌ 
जावर्तयति सम जयति स्मेत्यर्थ: । यानुदिश्य विद्यां जजाप ते घृतायुधा उत्तस्थुरिति। 
आवत्तयदिति पाठे स्पष्ट एवा5रथ:' ॥ २३-२४। 


तत्र सात्त्विकतामसराजसभेदे दृष्टान्तत्रयमाह--वेदा इवेति । यथा वेदा जनश्यस्य- 
माना उच्छिन्नसम्प्रदायतया नष्टा: सन्त: सद्धिरभ्यस्ता आवतिता अभिव्यक्ता भवन्ति, 


पहल्वत्सरपय॑न्त अति असह्य कणधूम पानकर मैंने बान्धवगण को पुल 
देनेवाली यह विद्या देव से प्राप्त की है ॥ २१। 


में इस विद्या से रणस्थल में प्रथमगण से निहित उन असुरों को सुखते हुए 
धानों को जलधर ( भेघ ) के सदृश उठाकर खड़ा कर दूँगा ॥ २२। 


राजन ! इसी मुहूत में मृत दानवों को, अक्षत, व्यथाविहोन, स्वस्थ मानों 
सोकर जाग उठेसे देखोगे ॥ २३ । 


कवि देत्येन्द्र से यह कहकर एक-एक दैत्य के उह्ेश्य से उस मस्त्र को जेपने 
लगे ॥ २४। 


संप्रदाय के उच्छिन्न हो जाने से विस्मृत हुआ भी पुनः सद्‌ अभ्यास से जैसे 
. वैद अभिव्यक्त ( स्पष्ट ) हो जाते हैं और पूर्व के विलुप्त जलद-गण जैसे वर्षा ऋतु में 


१. पुस्तकान्तरेषु तत्र दुष्टान्तमाहेत्येव पाठः ॥। 
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उज्जोवितांस्तु तान्‌ दृष्ट्वा तुहुण्डायान्महासुरान्‌ । 

विनेदुः धृर्वदेवास्ते जलपूर्णा इवा5स्बुवा: ॥ २६ । 

शुक्रणोज्जोवितान्‌ दृष्ट्वा दानवांस्तान्‌ गणेश्वरा: । 

विज्ञाप्यमेव॑ देवेश होव॑ तेपन्योब््यमब्रबन्‌ ॥ २७। 
आश्रयेरूपे प्रमयेश्वराणां तस्मस्तथा वर्तति युद्धयज्ञे । 
अमधितो भागंवकर्स दृष्टवा शिलादपुत्रो5म्पगसन्महे शम ॥ २८ ॥ 
जयेति चोक्‍त्वा जययोनिमुग्रसुवाच नन्‍्दी कन 
गणेश्वराणां रणकर्मंदेवदेवेश्व सेन 

यथा मेघा: प्रावृष: पूर्व यथा मेघा: प्रावृषः पूर्व नष्टा. सन्त: सन्‍्तः प्रावुडऋतो 


तो पर्जन्येन नियुक्ता गगने उत्तिष्ठन्ति, 
यथा ब्राह्मणेमभ्य: श्रद्धया दत्ता अर्था महापदि दातृणां फलदानाय उत्तिष्ठन्ति | * मंहापदि 
दत्ता इति वा, तद्गदित्यथं। ॥ २५। 


पूर्वदेवा असुरा: ॥ २६। 


..._ विज्ञाप्यमेयमेवंप्रकारं विज्ञापनोयस््‌ | विज्ञाप्यमेतदिति व्वचित्‌। एवमब्रुवन्नि- 
त्यत्वयमेदान्न पौनरुक्‍्त्यम्‌ ॥ २७। । 


वर्तति वर्तमाने | शिलादपुत्रो नन्‍्दी ॥ २८। 


जय योनि जयस्य योनि कारणस वक्तव्यमाह। गणेश्वराणाम्तिति सार्घ- 
त्रयेण ॥ २९ । | 


कावदातम्‌ । 
देरपि दुष्करं यत्‌ ॥ २६ । 


पुनः उदित हो जाते हैं, एवं श्रद्धापूरवंक ब्राह्मणादि को प्रदत्त धन जैसे बड़ी विपत्ति 
की वेला में दाताओं के फलदानार्थ उठ खड़े होते हैं, वेसे ही वे देत्यगण अश्लघारण- 
पूर्वक उठ-उठ कर खड़े होने लगे ॥ २५। 
हुतुंड इत्यादि महा असुरों को पुनः जी उठते देखकर वे सब देत्यगण जलूपूर्ण 
# गर्जनें लगे ॥ २६ । । 
गो कट ) प्रमथगणेश्वर लोग उन दानवों को शुक्र के द्वारा पुनरुज्जीबित होते 
देख परस्पर कहने लगे कि यह समाचार देवदेव से निवेदन कर देना चाहिए ॥ २७। 
तदनन्तर प्रमथाधिपों के आश्चर्यरूप उस युद्धयज्ञ के आरंभ हो जाने पर, 
भागंव के उस कर्म को देख क्रोधित होकर शिलाद के पृन्न नंदी महेश के निकट 
हे अनंतर नंदी ने जयशब्दोच्चारणपूर्वक जय के कारणरूप महादेव से कहा-- 
हे देव | इन्द्रादि देवताओं से भी दुष्कर कनकसदृश शुद्ध रणकर्म जो हम सब गण- 
नायकों ने किया है, उसे भार्गव ने एक-एक के उद्देश से मृतजीवनदात्री विद्या की 
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वब्भार्गवेणाद्य कत॑ वृधा नः सड्जोव्यतानाजिमृतान्‌ विपक्षान्‌ । 
आवर्त्य विद्या मृतजीववात्रीमेकफमुवद्विश्य सहेलमीश ॥| ३०। 
शहुष्बहुण्डाविकुजम्भजस्मविषाकपाकाविमहायु रेखा: | 
धप्तालयादद्य. पुननिवृत्ता विद्रावयन्त: प्रमथांश्वरन्ति ॥ ३१। 
यदि ह्ासो देत्यव राधिरस्तान्‌ सञ्जोवयेवत्र पुनः पुनस्तान्‌। 

जयः कुतो नो भविता महेश गणेश्वराणां कुत एवं शान्ति ॥ ३२। 
इत्येवमुक्तः .. प्रमथेश्वरेण सनन्दिना व प्रमयेश्वरेश: । 
उबाच देवः प्रहसंस्तदानों त॑ नन्दिनं सर्वगणेशराजम्‌ ॥ ३३ । 
नन्दिन्‌ प्रयाहि त्वरितो$तिमात्र हद्िजेन्द्रवर्य दितिनन्दनानाम्‌ । 
भध्यात्ससुद्धत्य तथानयाशु श्येनो यथा लावकमण्डजातम्‌ ॥ ३४ । 


सहेलं सलीलं यथा स्यात्‌ ॥ २० । 


आनयस्वेत्यात्मनेपदमार्ष॑म्‌ । है स्व आत्मीयेति वा। छावक लावमेव लावक 
पक्षिविशेषम््‌॥ 'तित्तिरिः कुबकुभो] छाव'इत्यमर:। अण्डजातमण्डे उत्पन्न शावक- 
मित्यं:। अथवा लावकमित्यस्य च्छेदनकर्तव्यावृत्त्य्थमण्डजातमिति विशेषषश्र्‌ ! 
अप्डजमित्यथ: ॥ रे४ । 


आवृत्ति करके युद्ध में निहत विपक्षणण को जिला-जिलछा कर आज सलील (खेलवाड़ में) 
ही वृधा कर दिया है ॥ २९-३० । 


तुहुंढ, हुंड, कुजंभ, ज॑भ, विपाक और पाकादि महासुरेन्द्रणण, यमाल्य से 
लौट आकर आज फिर प्रमथों को विद्रावित करते हुए घूम रहे हैं।॥ २१। 


यह भागंव यदि यों ही मृत दैत्यों. को बारंबार जीवित ही करता रहेगा, वो 


हे महेश | यहाँ पर हम लोगों का जय बयोंकर होगा ? के न िको * तु 
शान्ति ही कैसे होगी ? ॥ ३२। होगा ? सुतरां गणनायकों की उ 


प्रमणनायक नन्‍्दी के ऐसा - कहने पर प्रमथाधिपराज महेश्वर ने हँसकर 
27833: 8 से । यों कहा--हे नन्दित्‌ ! अतिमात्र झ्ौघ्नता से जाओ, जे 

) छावक ( छवा ) पक्षी को झट पकड़ लेता है, वेसे ही दैत्यों के मध्य 
से उस ब्राह्मणप्रवर को उठा लाओ ॥ रे३-रे४ | गा 8 की 


षोड्शोष्ध्पापः ४०९ 


स॒एवमुक्तोी वृषभध्चजेन ननाद नब्दों वुर्षातहनाद: । 
जगाम तूर्ण च विगाह्म सेनां यात्राभववभागंबबंशदीपः ॥ ३५ । 
त॑ रक्ष्यमाणं दितिजेः समस्तेः पाशासिवृक्षोपलशेलहस्तेः । 
विक्षोभ्य देत्पान्‌ बलवान्‌ जहार काव्यं स नन्‍्दो शरभो यथेभम ।। ३६। 
त्रस्ताम्बरविच्युतभूषणं च स्मुक्तफेशं बलिना गहीतम्‌ प 
विभोचयिष्यन्त इवा5नुजग्सु: सुरारयः सिहरवान तुजन्तः ॥ ३७ । 
दम्भोलिशूलासिपरश्वधानासुद्दण्डचक्नोपलफम्पनानाम । 
तन्दोश्वरस्योपरि दानवेन्द्रा वर्ष ववर्षजंलदा इंवोग्रम्‌ ॥ ३८ । 


ननननडसक  अक्‍अअनतायथंडडससड ेडजडक नञडफससस स सस<सरसनसुक्-_नहन्‍ब..३.न_-.-हैह......ैहहुवु 


. बुषसिहनाद: श्रेष्ठसहशब्द: ॥ ३५। विक्षोभ्य विचाल्य। शरभोज्टापद: । 

इभं गजस्‌ ॥ २६ । 

मोचयिष्यन्त इव | वस्तुतो मोचन नास्त्येवेत्यभिप्रायः | अथवा विमोचयिष्यन्त 
इवेति लोकोक्ति:। सिहरवान्‌ वीरगर्जितशब्दान्‌ । वीराणां गजितं शब्दं सिहनादं 
विदुबंधा इति वचनात्‌ ॥ २७ । क्‍ 

दम्भोलीति । वज़त्रिशलखड्गकुठाराणां तथा उदृण्डानां च बहुनां चक्रपाषाण- 
कम्पनाख्यास्त्रविशेषाणां वायव्यास्त्राणां वा वर्ष दानवेन्द्रा नन्दिकेश्वरस्पोर्पारि उग्रं यथा 
स्यादुगं वर्षमिति वा अम्बुदा इव ववृषुरित्यर्थ: | इवागममिति पाठे अम्बुदा यथा पर्वत 
ववृषस्तथेत्यर्थ: ॥ २८ । 


वृषभध्वज के ऐसा कहते ही वे वृषसिहनादी नन्‍द्ीीं गर्जने लगे और तुरंत 
जहाँ पर भृगुवंशप्रदीप शुक्र स्थित थे, सेना में घुसकर ( सेना को ढ़ढ़ोरते हुए ) वहाँ 
जा पहुँचे ॥ २५ | | 

समस्त दैत्यों के द्वारा पाश, खड्ग, वृक्ष, पाषाण और पर्वतादि हाथ में लेकर 
रक्षा किये जाते हुए उस काव्य को, देल्यगण को विक्षोभित कर, बलबान्‌ नन्‍दो, 
दरभ जैसे हाथी को उठा ले जाता है, वैसे ही छीन लाये ॥ ३६। 

उस स्खल्तिवस्त्र, विच्युत-भूषण, विमुक्तकेश महाबली नन्‍दी से ग्रहण न 
गये शुक्र को छुड़ा ढेने के ही प्रयोजन से मानो दैत्यगण सिहनाद करते हुए गन्दी 
गज लता का हूँ भोर से ) नस्दीश्रर के ऊपर 

उस घड़ी दानवेन्द्रगण मेघमंडल के समान । सन्न ( कपास या हैलवांस ) 

| गे षाण और कंपताछत ( कपास या ६ 

पेचञ्न, शुल, खडग, कुठार, बहुत से चक्र, पा 
भादि का बड़े वेग से वर्षण करने लगे ॥ २८ | 

५२ 


काशीखण्डे 


गणाधिराजों मुखाग्तिना शस्त्रशतानि दर्ध्वा । 
दे भवस्यथ पारवें व्याथितारिसेन्यः ॥ ३६ । 


द॑ निवेदयामास भवाय शीकघ्नम्‌ । 
जग्राह शुक् स च देवदेवों यथोपहारं शुचिना प्रदत्तम्‌ ॥ ४०। 
न किड्चिदुक्त्वा स हि भूतगोप्ता चिक्षेप वक्‍त्रे फलवत्‌ कवीद्धम । 
हाहारवंस्तेरपुरेः समस्तेरुच्च विमुक्तो हहहेति . भूरि ॥ ४१। 
काव्ये निगीणें गिरिजेश्वरेण देत्या जयाशारहिता बभूवुः । 
हस्तेविमुक्ता इव वारणेखाः भुद्जौविहोना इव गोवृषाश्च ॥ ४२ । 


प्रवृद्धे अतिशयिते । भ्रवृत्त इति कचित्‌ । व्यथितानि बरिसेन्यानि येन बस्मादिति 
वा सः ॥ ३९ | द 

उपहारं बलिम्‌ | बलिः पूजोपहारे स्यादित्यमरः: || ४० ॥॒ 

फलवदामलकादिफलवतु | हाहारव इति। हहहेति' हकारत्रयं खेदे | भूरि 
अतिशयेन खेदो यथा भवतीति तथा हाहारवो हाहाशब्दस्तै: समस्तैरसुरेविमृत्तो 
विशेषेण व्यक्त इत्यर्थ:। हाहारवैरिति पाठे हाहा इति रवो येषां तेरसुरैः । हह्हेति 
खेदातिशयप्रतिपादकः शब्द:। भूरि यथा स्यात्तथा विमुक्तो हा हा ह है हेत्येवं॑ रूप: 
शब्दों बहुविध: कृत इत्यर्थ: ॥ ४१ । द 

हस्ते: शुण्डादण्डे: ॥ ४२ । 


४६१० 
ते भारगंबं प्राप्य 
आयात्प्रवृद्धे$सु रवेवयु 
अय॑ स शुक्को भगवन्निती 


बनी मनी नीीनी निधन न न्‍ ऑन नल हि "/ै)ैएउुजप/ ४5 


कक वे गणाधिनायक नन्‍्दी, प्रवुद्ध देवासुर-संग्राम में शत्रु-सैन्य को व्यथित कर 
मुखाग्नि के द्वारा सैकड़ों अस्त्रों को दग्ध करते हुए उस भार्गव को पकड़े हुए महादेव 
के पास जाकर उपस्थित हुए और उसने तुरन्त हो शिव से निवेदन किया- 
है भगवन्‌ ! यही वह शुक्र है” । तब तो देवदेव ने पवित्र व्यक्ति के द्वारा निवेदित 
उपहार की भाँति उस शुक्र को ग्रहूण कर लिया ॥ ३९-४० । 
उस भूतपति ने बिना कुछ कहे (सुने ) कवीन्द्र शुक्र को फल के में 
! सदुश मुख 
ड़ाल दिया, तब तो समस्त दैत्यगण उच्चे:स्बर से निरंतर “हाँ हाँ! हाय गा | 
इत्यादिख्प हाहाकार करने लगे ॥ ४१ | ह ््ि 
गिरिजापति से शुक्र के निगले जाने पर दैत्यवुर 
जैसे यवृन्द जय की आशा से विमु्े 
हो गया, तब जैसे बिना सूंड़ के हाथी, श्वज्भ-रहित जैसे वृषशेन्द्र हार हीन जैसे 
ग जेसे । 
” जैसे पति से वियुक्त रमणीगण, अथवा पक्षहीन बाणसमूह, जैमे 


पोड्शोषष्पाय: ११ 


शरीरहीना इव जीवसद्भूग द्विजाभ्राध्ययनेन हीना: । 
निरुद्यमाः सत्तगुणा यथा वे यथोद्यमा भाग्यविरवजिताश्र ॥ ४३ । 
पत्या विहोनाश्व यर्थेत्र योषा यथा विपक्षा इच मार्गणौधा: । 
भायूषि होतानि यथंव पुण्येवत्तेत हीनानि यथा श्रतानि ॥ ४४ । 
विता यथा वेभवशक्तिमेकां भवन्ति होना: स्वफलें: क्रियौधा: । 
तथा विना त॑ द्विजवर्यमेक देत्या जयाशाविमरुखा बभूबु:॥ ४५ । 
नन्दिना5पहुते शुक्रे गिलिते च विषादिना । 
विषादमगमन्‌ देत्या होयमानरणोत्सवाः ॥। ४६ । 
तान्‌ वोक्ष्य विगतोत्साहानन्धकः प्रत्यभाषत ॥ 
कवि विक्रस्य नयता नन्दिना वच्चिता वयम्‌ ॥। ४७। 
तनविना ह॒ताः प्राणाः: सर्वेषामद्य तेन नः । 
धेयं वोयें गतिः कीतिः सत्त्वं तेज: पराक्रम: ॥। ४८। 


योषा: स्त्रिय:। मार्गगौधा: बाणसमहा: | श्रुतानि अध्ययनानि ॥ ४४। 
बिनेति | विभोविद्वेरस्थेयं वेभवी, चासौ शक्तिरचेति वेभवशतक्तिस्ताम्‌ | वे 
प्रसिद्धां भवशक्तिमिति वा | भवभक्तिमिति कचित्‌ । एकां मुख्याग्र ॥ ४५ । 
विषादिना रुद्रेण | ४६ । 
अद्य तेन नन्दिना सर्वेषां नो5स्माक॑ तनू: शरीराणि विना विहाय प्राणा हता 
नाशिताः:। प्राणेहीनदेहा: सम्पादिता इत्यर्थ:। कृता इति पाठेब्पि स एवार्थ:।. थैय॑ 
पाण्डित्यं आपद्यपि मनः स्वास्थ्यमित्यर्थ: | बीय॑ श्रत्वम्‌। गतिर्ज्ञनम्‌ । कोतियंशः । 
तत्त्वमृत्साह: । तेज: प्रागल्म्यम्‌ । पराक्रम उद्योग: ॥ ४८ | 
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पृष्य से क्षीण अ्गयुष्य, वा असच्चरित्र पुरुष का शास्त्रादिषहन और फिर जसे एक 
वेभवशक्ति के बिना सकल क्रियाकलाप निष्फल हो जाते हैं, उसी प्रकार से देत्यगण 
उस द्विजवर्य के विना अपने जय की आशा से रहित हो गये ॥ ४२-४५ । 

जब नन्‍्दी शुक्र को उठा लाये और हलाहल विष को पीने वाले शिव उनको 


निगल गये, तब रणोत्साहविहीन असुरगण अतिविषाद करने लगे ॥ ४६ | 
ऊन सब को निरुत्साह देखकर अंधक बोला-पराक्रमपूर्वक शुक्र को उठा 


लेज ननन्‍्दी से हमलोग ठगे गये ॥ ४७। हद 
व ( 2० न आज हम सब लोगों को दरीर के बिता प्राण, धैय॑, वीय॑, 
भति, कोति, उत्साह और पराक्रमादि सब कुछ एकबार ही भागव का हरण करके 


फाशीखण्डे 
युगपन्नों हुत॑ सर्वमिकस्मित्‌ू भागंवे हते। 
घिगस्मान्‌ कुलपृज्यो पैरेकीपि कुलसत्तम: । 
गरः सर्वसमर्थश्र त्राता त्रीतों ने चापदि ॥ ४९ । 
तद्ैयमवलम्ब्येह पुध्यध्वमरिभिः सह | 
सूदयिष्याम्यहं सर्वान्‌ प्रमधान्‌ सह नस्विता ॥ ५० । 
अद्यैतान विवशान्‌ ह॒त्वा सह देव: सवासवे: । 
भागंव॑ मोचपिष्य | जीव॑ योगोंव कर्तः ॥ ५१ | 
स चाउपि योगी योगेन यदि नाम स्वयं प्रभुः । 
शरीरात्तस्प निर्गच्छेदस्माक शेषपालिता ॥ ४२ | 


४१२ 


___ ; .. ै स्यपकय 
धिगितिं। येरस्माभिगुसुन॑ त्रातः, तानस्मान्‌ प्रति धिगित्यर्थ:। कुलसत्तमो 
विप्रकुलेषु श्रेष्ठ: । द्विजसत्तम इति कचितु ॥ ४* | 
: तत्तस्मात्‌ सुदयिष्यामि नाशयिष्यामि ॥ ५० । 

विवज्ञा न स्वतन्त्रान। इव यथा कश्चिद्योगी जीवं स्वात्मानं कर्मतः कर्मम्यो 
धर्माउधर्म॑लक्षणेभ्यों मोचयति, तद्वदित्यर्थ: ॥ ५१॥। 

स चेति। स चा5पि सोषपि च योगी भार्गवों यदि कथड्चिद्योगेन तस्य 
विद्वेश्वरस्य शरीराक्निगगच्छेन्निगंमिष्यति, तदा शेषपालिता शेषाणामवशिष्टानामस्माक 
पाछिता पालयिता पालयिष्यतीत्यथं:। अस्माक सेव्यतात्र केति कचितु । शेषशालितेति 
च शेषशालिनामिति चान्यत्र । पाठद्ये क्रोेणावशेषवत्वं तदा भद्गं स्यादित्यर्थ: ॥ ९२। 


ौक्- 


ले लिया, जो अपने कुलपृज्य, विप्र | 
ह ; कुलश्रेष्ट, स्वसमर्थ, आपत्तिकाल में रक्षा करनेवाले 
एक गुरु को भी सुरक्षित नहीं कर सके, भतएव हमलोगों को धिक्‍कार है ॥ ४८-४९ | 
( अस्तु, जो होना था हुआ ) अब तो यहाँ पर धैर्य का अवलम्बन करके 


शत्रुओं के साथ युद्ध करते मैं नन्‍्दो 
मारुँगा ॥ ५० | जाओ। में नन्‍्दो के सहित इन समस्त प्रथमगण को 


वन 5 


का बन तीस तन न> न 


भाज इन्द्रादि देवताभों के सहि 
को ऐसे छुड़ा लाऊँगा, जैसे योगी ०० 5९४३ ६५३३ ४8५0: 
ओर यदि ( कहीं 
निकल आवेगा, तो अवधि हमलों की 


बोडशो5प्पाय ४ ४१ ड् 


इत्यन्धकवच: श्र॒त्वा दानवा मेघनिःस्वनाः । 
प्रथमानदेयामासुमंतंब्ये कृतनिश्चयाः ॥ ५३ । 
सत्पायुषि न नो जातु शक्ताः स्पुः प्रमथा बलातू। 
असत्यायुषि कि गत्वा त्यक्त्वा स्वाभिनमाहवे ॥ ५४ । 
ये स्वासिन॑ विहायाजों बहुमानधना जनाः। 

यान्ति ते यान्ति नियतमन्धतामित्नरमालयम्‌ ॥ ५५ । 
अयशस्तमसास्याति सलिनोकृत्य भूरिशः। 
इह्ा5मुत्नाईपि सुखिनो न स्युभंग्ना रणाजि रात्‌ ॥ ५६ । 
कि दाने: कि तपोभिश्व कि तो्थंपरिमज्जने: । 
धरातीर्थे यदि स्‍्नात॑ पुनर्भवमलापहे ॥ ५७ । 


बहुमान एवं धनं येषां ते बहुमानधना: ॥| ५५। 

अंशय एव तमोब्न्धकारस्तेन अशयस्तमसा। ख्याति कीतिगमु। भग्नाः 
त्यक्तरणा: । भद्भादिति पाठे पलायनादित्यर्थ: ॥ ५६। 

घरातोर्थे युद्धभूमिख्पे तीर्थे। धारातीर्थ इति पाठे शस्त्रधारापातरूपे तोर्थ 
इत्यथ: || ५७ । 


अंधक के ऐसे वचन को सुन मेध-गंभीर निर्धोष दानवगण, मरण का निश्चय 
कर प्रथमगण को अदित करने लगे ॥ ५३ । 

“जब तक आयुष्य है, तब तक तो प्रथमगंण, बल से मार हो नहीं सकते, फिर 
हाँ, यदि आयुष्य ही नहीं है, तो निज स्वामी को युद्ध में छोड़ भागने में क्या फल 
है? ॥ ५४। 

जो बडे मानधन लोग रणक्षेत्र में स्वामी को त्यागकर भाग जाते हैं, बे 
अवश्यमेव अन्धतामिस्रगृह ( नरक ) में पड़ते हैं ॥ ५५ । हि द कर 

सुख्याति को अपयशरूपी तम से ( अंधकार से ) मलित के 
लोग 24 भग्न हो जाते हैं, वे इस छोक और परलोक में कहीं भी सुखी नहीं 


होते ॥ ५६ | 
तीर्थ में जिसने 
न्‍्मरूप मल के विनाशक रणक्षेत्र ( अस्त्रधारा ) रूप 
स्नान ही किक उसे कया दान, क्या तप अथवा तीर्थेस्नान से क्या प्रयोजन 


है? ॥ ५७। 


क्राशीखण डे 
४(४ 
सम्प्रधायें ति तेष्न्योडन्यं देत्यास्ते वनुजास्तथा । 
रणभेरीनिताद्य थे ।॥ ४८। 


समन्धः प्रमथानाजोी 
ततन्न बाणाइसिवज्ध: कटंकटशिलामरय:ः । 


भशुण्डीभिग्दिपाले श्र शक्तिभल्‍लपरश्वधः ॥ ५६ । 
खट्वाज:. पहिशः शुललंकुटर्मुसलरलम्‌ । 
परस्परमभिष्नन्तः प्रत्कऋु: कदने मह॒त्‌ ॥ ६० । 


तां व्‌ पतत्रिणाम्‌ । 


कार्मुफाणां विक्ृष्टानां पत 
नां रवो5भवत्‌ ॥ ६१ । 


भिन्दिपाल भुशुण्डीनां क्ष्वेडिता 
रणतुयनिनादंश्र गजानां. बहुबुंहिते: । 
हेषारवेहंपानां च. महान्‌ कोलाहलो5भवत्‌ ॥ ६२ । 
कटंकट शिलामये: कटंकटशब्दयुक्तयन्त्रपाषाणै: । भुशुण्डोति । मुझुष्डबन्ध 
भिन्दिपालाश् भुशुण्डीभिन्दिपालास्ते :। तत्र भुशुण्डयः सर्वत्र लोहकंटकव्याप्ता अब 
क्रमोत्सेधा: | तदुक्तम्‌- 'भुशुण्डीसर्वतो लोहकंटकानुक्रमोन्नतेति' । अयोगोलकपष्टय इति 
केचितु। भिन्दिपाले: सृगेलेहिवद्ध॑ण्डेरिति यावत्‌ | पदाह्ाश >-भिन्दिपालः 
सुगस्तुल्याविति । परव्वंधे: कुठारें: | यदाहामरः--द्वयो: कुठार: स्वधिति: परबृश्न 


परश्चघः! इति ॥ ५९ । । 
खदवाड्ढं खट्वायाः खुराकारोःस्त्रविशेषः | पद्िशादयो5स्त्रविशेषाः | एतेश्वाल- 

मत्यथँ कदनं दुःखम्‌ || ६० । द 
क्षेेडिताः । 


विकृष्टानां टद्धारितानाम्‌ । क्ष्वेडितानां क्ष्वेड विष तद्विद्यते यासां ताः 
तारकादित्वादस्त्यर्थे इतच्‌, तासाम्‌ ॥ ६१ | 


नानी लनाननन।नानापीणशगा। 


वहाँ पर प्रमथ और देत्यगण पत्थ ५ 
मम शाप फ् रा 
करने लगे ॥ ५९-६० । त घात-प्रतिघात करते हुए घोर कदन (मार-काट) 
तथा दिदआप शत टन आओ 4) गिरते हुए बाणों के एवं भिदिपाल और भुशुण्डी 
हिलहिनाहः श् | है 720586:/ 29% ग गा बृंहति (गर्जन) और धोड़ों की 


षोडशो5ष्पाय: 


प्रतिस्वनेरवापूरि द्ावाभूम्पोयंदन्तरम । 


अभोरूणां च भोरूणां महारोमोद्गमो$भवत्‌ ॥ ६३ । 
गजवाजिमहारावस्फुटछब्दग्रहाणि च। 


भग्तनध्वजपताकानि क्षीणप्रहरणानि च ॥ ६४ । 
रुचिरोदगारचित्राणि व्यश्वहस्तिरथानि च। 


पिपासितानि सेन्याति मुमृच्छंसभयत्र वे ॥ ६५। 
दृष्ट्वा सेन्य च प्रमथेभेज्यमानमितस्तत: । 
उद्राव रथमास्थाय स्वयमेवान्धको गणान्‌॥ ६६ । 
शरवसज्य्रप्रहारस्तेबेज्ञाघातेनंगा इव । 
प्रथमा नेशिरे बाते: निस्तोया इंव तोयदा: ॥ ६७ । 
यान्तमायान्तमालोक्य दूरस्थ निकटस्थितम । 
प्रत्येक रोमसंख्याभिव्यंधाद्ाणस्तदाउन्धक: 
गजानां वाजिनां च महारावै: पऊटन्त: स्फुटमाना: शब्दग्रहम कर्णा येषां तानि 
तथा ॥ ६४। मुमूच्छेमूच्छा प्रापु: ॥ ६५. 


शरा एवं वज्ास्तेषां प्रहारै:। प्रमथा नेशिरे अदशनं लेमिरे ॥ ६७। 
व्यधात्‌ अताडयत्‌ ॥ ६८ । पु 


पृथिवी और आकाश का बीच प्रतिध्वनियों से परिपूर्ण हो गया । वीरों को बौर 
डराकुओं को भी अत्यन्त रोमांच होने लगा ॥ ६३। 


दोनों पक्ष के सेनिक लोगों का हाथी-घोड़ों के बड़े शब्द से कान फटने रूगे, 
वजा-पताका आदि गिरने लगे और शस्त्र भी अल्पावशिष्ट टूटते-ट्टते बहुत ही क्षीण 
हो गये ॥ ६४ । 


घोड़े, हाथी और रथ सभी रुधिरोद्गार से चित्रित हो गये और वे सबके सब 
प्यास के मारे मछित होने लगे ॥ ६५ । ु 

तब हल है प्रमथों से इधर-उधर भगाई जाती हुई अपनी सेला को देख 

। 

कर है का पा से पर्वतों की नाई अथवा इक वायुवेग से 
निर्जल भेघों के सद्श उंस अंधकासुर के वज्ञोपम बाण के प्रहारों से विनष्ट होने 
3 कर उस काल में अधिक आते, जाते, कक अमन को है को 
देख-भाल कर प्रत्येक को रोमसंख्या के अनुसार बाणों से विद्ध 


४१५ 


 ६८॥ 


डरैर्‌ फाशीखण्डे 
विनायकेन स्कन्देन नन्दिना सोमनन्दिना। 
नेगमेयेन शाखेन विशाखेन बलीयसा ॥ ६ दे । 
इत्याद्येस्तु.. गणेरुप्रेरन्‍्धकोष्प्यन्धकीकृत: । 
त्रिशुलशक्तिबाणीघधारासस्पातपातिप्चिः ॥॥ ७० ! 
ततः फोलाहलो जात: प्रमथा&्सुरसेन्ययो: । 
तेन शब्देन महता शुक्र: शबम्भूदरे स्थित: ॥॥ ७१। 
क्षिद्रान्वेषो भ्रमन्‌ सोईथ विनिकेतो यथानिल:। 
सप्तलोकान्‌ सपातालान्‌ रुद्रदेहे व्यलोकयत्‌ ॥। ७२ । 
ब्रह्मनारायणेन्द्राणामादित्याधप्तरसां. तथा । 
भुवनानि विचित्राणि युद्ध च _प्रमथाइसुरम्‌ ॥ ७३ । 


सतत. 


विनायकेनेति । इत्याद्येगणैरन्धको5प्यन्धकीकृत इत्यन्वयः | के त इत्याकाइल्ना- 
यामाह । विनायकेनेत्यादि ॥ ६९। 


केरित्याइक्षायामाह । त्रिशुलेति | ब्रिशलादयश्व धारापातेन पातो वर्तते येषां ते 
चते:॥ ७०। 


केत: केतन॑ मार्ग इति यावत्‌ । विनि्गतः केतो निर्गभमागों यस्य, सो5निलो 
यथेति ॥ ७२। 


प्रमथानामसुराणां च वृत्तं युद्ध प्रमथाउसु रम््‌ ॥ ७३ । 


महाबली गणेश, कार्तिकेय, नन्‍्दी, सोमनन्दी, नैगभेय, शाख, विशाख इत्यादि 
अत्युग्र गणनायकों ने भी त्रिशूल, शक्ति और बाणसमूह की वृष्टि की धारा के तुत्य 
वर्षण करते हुए अंधकासुर को भी अन्ध कर डाला ॥ ६९-७० | 


इसके अनन्तर वर्तभ्गण और असु रसेन्य का महान्‌ कोलाहाल होने लगा। उस 
के शब्द से शिव के उदर में स्थित शुक्र ने “बाहर होने की इच्छा से छिद्र अन्वेषण 
(खोज) क्रते-करते आश्रयरहित वायु की नाईं घूमते हुए, उ में, पाताल 
के सहित सातों लछोकों को देखा | ७ १-७२ ॥ हे हल पी के ४2८ 


ब्रह्मा, नारायण, इन्द्र, आदित्य और अप्सरा आदिकों भुवनों को 
>त प्रमथासुर के वर्तमान युद्ध को भी देखा ॥ ७३॥ का 


घोडशो5८्पाय: ७४१७ 


स॒ वर्षाणां शत कुक्षो भवस्‍्य परितों ध्रमन्‌ । 
न तंस्थ दद्शे रन्क्ं शु्चे रन्थ्रं खलो यथा ।। ७४ । 
शास्भवेन्ाष्थ योगेन शुक्रूपेण भार्गवः । 
चस्कन्दा5थ ननामा$पि ततो देवेन भाषितः ॥ ७५॥ 
शुक्रवन्निःसृतोी यस्मात्तस्मात्त्वं भुगुनन्‍्दन । 
फर्मेणाधनेत शुक्वस्त्व॑ मम पुत्रोईसि गम्यताम्‌ ॥ ७६ । 
'जठराज्निगंते शुक्ते देवोषपि मुम्ुदेतराम्‌ । 
अमन श्रेपोष्भवद्यन्से न मृतों जठरे द्विजः || ७७। 
इत्येवमुक्तो.. देवेन. शुक्रोडकंसद्शयुतिः । 
विवेश दानवानोक सेघमालां यथा शशी ॥ ७८। 
शुक्रोदयान्पुद  लेभे स॒ दानवमहाणंवः । 
यथा चन्द्रोदये हर्षमुमिमालीमहोदधिः ७ ७डे । 


रन्ध्न छिद्रमू ॥ ७४ | हा 
. शास्भवेन दाम्भुप्रसादलब्धेन योगेनोपायेन । शक्ररूपेण वीरय॑रूपेण । शुक्र यथो- 
पस्थच्छिद्रेण बहिनिःसरति, तेन प्रकारेणेत्यर्थं:। चस्कन्द जगा बहिनिर्गत 
इत्यर्थ:॥ ७५-७६ | क्‍ 
वह सौ वर्षपय॑न्त महादेव की कुक्षि में चारों ओर घूमते रहने पर भी, खल 
जैसे पवित्र व्यक्ति के रन्थ्र को नहीं देख पाता, वेसे वह भी वहाँ छिद्र नहीं देख 
सका ॥| ७४॥ क्‍ 
भागव ने शैव योगबल के द्वारा घुक्र (वीर्य) रूप से स्ललित होकर महादेव को 
प्रणाम किया । तदनन्तर शिव बोले--हें भृगुनन्दन ! तुम जो शुक्र के सदृश निकले, 
इस कर्म के कारण तुम्हारा नाम शुक्र पड़ा और तुम मेरे पत्र हुए। अच्छा तो जेब 
जाओ ॥ ७५-७६ | बा 
शुक्र के उदर से निकल आय कक हे हक हक बहुत अच्छा 
हुअ ण घूमता-घूमता मेरे पेट ही में नहीं मर हे 
हम है ऐसा कहने पर सूर्य के समान भासभान दुक़, जैसे घनघटा. 


चन्द्रमा _दैत्यसेना में प्रविष्ट हुए ॥ ७८ | के 
रा वे हा शुक्रोदय होने से वंसी ही भसभ हुईं, जैसे चन्द्र के उदय से 


तरंगमालायुक्त समुद्र हषित होता है ७९ | 


लि न्कुब पलक ता 


१, अय इलोकः पुस्तकान्तरे न दृष्टः । 


१० ने 


काशीछण्डे 


४८ 
अस्प्काउर्धकहस्त्रोवे वर्तमाने महाहवे । 
इत्थं ताम्ताउभवच्छुक्रः स बे भागवनन्दनः ॥। ८० । 
पथा व विद्यां ताँ प्राप मृतसअजीवनीं पराम्‌। 
शम्भोरतुग्रहात्‌ काव्यस्तन्निशामय सुन्नत ॥ ८5१ । 
गणावृचतु:-- 


पुराज्ो भुगुदायादी गत्वा वाराणसों पुरीम्‌ । 
अण्डजस्वेदजोद्भिज्जजरायुजजगति प्रदाम्‌ ॥ 5२ । 
संस्थाप् लिड्डढों श्रीशम्भो: कूप॑ कृत्वा तदग्रतः। 
बहुकालं तपस्तेपे ध्यायन विश्वेश्वरं प्रभुम्‌ ॥ ८३ । 
राजचम्पकधत्त् रक रवी रकुशेशये: कं 
मालतोकणिकारंश्र,.. कदम्बेबंकुलोत्पलेः ॥ ८४ । 


को5सौ शुक्र इति प्रदनोत्त रमुपसंहरति । इत्थं नाम्नाउभवच्छुक्र इति || ८० ॥ 

कथं तेन च विद्या प्राप्तेति प्रश्नस्याइनुवादपूर्वक प्रत्युत्तरमनुजानाति | यथा च 
विद्यामिति ॥ ८१। ॥॒ 

, पुरेति। असौ शुक्रों बहुकालं तपस्तेपे निराहारः स्थितवानिति द्वितीये- 
नाउनवय: ॥ ८२ ॥ 

न केवल तपस्तेपे; किन्तु स भारग॑व:ः प्रत्येक राजचम्पकादें: पुष्पैः किसलयेरपि 
लक्षपरिमितैः पत्रेश्व शद्भुर समानर्च पृजयामासेति सप्तमेनाउन्‍वयः । यद्वा तपस्तेपे नियमं 
गृहीतवान्‌ इत्यस्येवार्थभाह । राजचम्पकेति तत्र राजचम्पकश्वम्पका5वान्तरजातिविशेषः । 

पत्तूर उन्मत्त:। करबीर: प्रतीहात: । कुशेदयं पद्मम्‌ ॥ 
((--न्‍कन०ननकनमनी-क- न ततत+ऋतततत+__..नन 


भन्धक और अंधकान्तक शिव के युद्ध होते रहने के समय उसं“'्षार्गवनन्दन 
ने इस प्रकार से “शुक्र” नाम पाया ॥ ८० । 
है सुत्रत ! अब जिस रीति से शक्र ने शिव के अ नुग्रह से 
ु मृतसंजीवनी नाम्नी 
महाविद्या को प्राप्त किया, उसका वत्तान्त बी 
कप आह वृत्तान्त सुनो ॥ ८१। 
पूर्वकाल में इस भगुनन्दन ने अंडज.. स्वेदज, उर्दृष 
के ने अंडज, स्वेदण, उद्भिज्ज जरायुज इन 
चतुविध प्राणियों को गति देनेवाली वाराणसी पुरी में. जाकर 5 की स्थापता 


४ विश्वेश्वर का ध्यान करते हुए बहुत 


राजचंपक, धत्तूर, कनइ 
|; जे ल, कमल सम ५ 
रवेतपद्म, वेला, शतपत्रो ” तालती, करणिकार, कदंब, मौलप्िरी 

' सिदुवार, पछाश, अशोक, कानो, पुनाग, 03:63 छोटी 
£ | ।!' 


घोडशो5व्पाप: ४२९, 
मल्लिकाशतपतन्नीभिः सिन्दुवारे: सकिशुक: । 
अशोकेः करुणे: पुष्पे: पुन्नागर्नागकेसर: ॥ ८५ । 
क्षुद्राभिर्माधवीभिश्व॒पाटलाबिल्वचम्पकं: । 
नवमललोविचिकिले:ः कुन्द: समुचुकुन्द्क: ॥ ८६ । 


मन्दारंबिल्वपन्नेश्य द्रोणसंरुबकबंक: । 
ग्रत्थिपरणेंदेसनक: सुरभूचतपल्‍ललवे: ॥ ८७ । 
तुलसोदेवगन्धारोबृहत्पन्नी कुशाडककुरे: । 


नन्द्यावतेरगस्त्येश्व सशालदेंवदारुभिः ॥ ८छ् । 


जा पुंसि पद्म नलिनम रविन्दं महोत्पलूम । 
सहस्नपत्र कमल शतपत्र कुशेशयम्‌' इत्यमर: । 
मालतो जाति: कणिकारो द्रुमोत्पल: ।. कदस्थो हलिप्रिय:१ बकुल: केसर: । 
उत्पलं कुवरूयम्‌ । स्यादुत्प् कुवलयमित्यमर: ॥ ८४। 
मह्लिका तृणश्न्यम्‌ । झतपन्नो पुण्पविशेष: । 
कुड्ुमारुणवर्णाभां गन्धार्यां शतपत्रिकास । 
यो ददाति जगन्नाथे श्वेतहीपे वस्तेत्सदा' इत्युक्ते: ॥॥ 
सिन्दुवार: पुष्पविशेष: । किशुक: पलाश: । अशोक़ो वजजुल: | करणो कस 
भेद: । पुष्पे: पृष्पलताभि: | पुआ्मागो देववल्लभ: । नागकेसरो हेमपुष्प: ।। ८५। 
लुद्राभिरिति माधवीविशेषणम्‌ । साधवो वासन्तोलता । पाटला पाटलि:। बिल्व: 
भोफरू: ३ चस्पको हेसपुष्पक:। नवमललो पुष्पविशेष: । विचिकिल: चारुपुट:। कुर्दं 
अध्यम्‌। मुचुकुन्दो मुकुन्दः पालंक्येत्यर्थ: ॥ 


अथ पालंक्यां मुकुन्दः कुन्दकुन्दुरू 
रत्यमर: ॥ ८६ | ं 
सन्दार: पारिभद्रक: । द्रोण: पुष्पविशेष: द्रोणपुष्पसहस्रेभ्यः खादिर वे 


विशिष्यत इत्युक्ते:। मर्बक: > 2 ्प:॥ 'समोरणों मरुबकः प्रस्थपुष्प: फणिज्जकः 
: ््वमर:। बकः: पुष्पविशेष:। 3 पसहज्राद्धि नन्द्यावत॑ विशिष्यत इत्युक्ते- । 
प्रन्थिपर्ण : पुष्पविशेष: । दसनक: प्रसिद्ध: । सुरभू: पुष्पविशेष: । चूत आखस्रः || ८७। 
तुलसी सुरसा । देवगन्घारो पुष्पविशेष: । बृहत्पत्री पुष्पविद्ेष: । कुशाइः कुरे: 
उँशपुष्पे: । पालाशपयुष्पसहस्रात्त कुशपुष्पं विशिष्यत' इत्युक्ते। नन्‍्हावर्ते: तगरः ॥ 
नैगस्ट्व: प्रसिद्ध: । साल: सर्ज: । देवदारु: शक्रबादप: | ८८ । 
>धिवी, पाटला ( गुलाब ), वेल, चंपा, नवमल्लिका, विचकिल, कुंद, कुंदुरू, मंदार, 
न, द्रोण, मेलफल, गुम्मा ( वक्‌ » ग्रंथिपर्ण, दौना, दमनक, सुरभू, आम का बौर, 
' देवगन्धारो, बृहल्पत्री, कुश का अंकुर, तगर, अगस्त्य, सार, देवद्वारु, कचनार, 


क्ांशीखण्ड 
काञचनार: कुरुबकोर्दूड:कुरकुरण्टकेः । 
प्रत्येकतेभिः. कुसुम पहल्‍लवरपररपि ॥ ८९ । 
पत्र! शतसहस्नेश्च स समानर्च शद्धूरम्‌ । 
पञ्चामृतद्रोणमितैलंक्षकृत्वः. प्रयत्ततः ॥ 6० । 
सतपयामांस देवेशं. सुगन्धस्तपनबहु । 
'सहस्रकृत्तोी.. वेवेश चन्दनेयंक्षकर्दसे: ।। ४१ । 
समालिलिस्प. वेवेशं सुगन्धोद्वतंनान्यनु । 
गीतनृत्योपहारंश्र श्र॒त्युक्तस्तुतिभिबंहु ॥ ढं२ । 
ताम्नां सहस्नरन्यश्र स्तोत्रेस्तुष्टाव-शद्धूःरम्‌ । 
सहलन॑पड्चशरदासित्यं शुक्र: समर्चेयन्‌ ॥ ढे३ । 
. थदा देव नालुलोके सनागपि वरोन्मुखस्‌ । 
तदा5न्यं नियम घोरं जग्राहाइतीव दुःसहस्‌ ॥। ४ ॥। 
कुरुबक: पुष्पविशेष: | कुरण्टकः पुष्पंविशेष: | अपरैरिति कुसुमपल्‍लवपत्राणां 
विशेषणम्र॒ | प्रत्येक मेभिः पूर्वोक्तेः कुसुमपल्‍्लवपत्रेर॒परेरपीत्यर्थ: ॥ ८९-९० । 
ह८ अक यक्षकर्दमे: कर्पूरादीनां चतुर्णा मिश्रीभावे: ॥ ९१। सुगन्धोद्वर्तनान्यनु सुगनन्‍्चे- 
ज्रानि विधायाध्नुपश्चाच्चन्दनेय॑क्षकर्दमैश्व सम्यगालिलिम्पेत्यर्थ: ॥ ९२।' 

.... सहत्नमिति ॥ सहस्रन॑ पञ्चशरदां वर्षाणां पञ्चसहस्रमित्यर्थ:। इत्थं समचंयन्‌ 
यदा वरदानायोन्मुख मनागपि ईषदपि नालुलोके ना5पश्यत्‌ तदाउन्यमतीव दुःसहं घोर 
नियम जग्राहेति सार्घेनांइन्‍वय: | ९३-९७४। 
कुस्बक, कुरंटक ( कोरेया ) और दूर्वा का अंकुर, इन सब पृष्पों, पन्नों 

सैकड़ों-सहसीं तथा अन्य 

श्रकार के सेकड़ों-सहस्रों भाँति-भाँति के पुष्प और ः द्लों कि 
की 438४ लगा ॥ ८४-९१। * दलों से एक-एक करके वह शंकर 
-परिमाण पंचामृत और सुगन्धित ज॑ गे 
वार स्नान कराया। फिर वेवेश्वर को 90% जल आदि के द्वारा महादेव को लाख 
उगरध्धाद्वतन कर. ( इन्न छगा ) यथक्षकर्दम और 


चन्दनादि द्रठ : यलपर्व 
द्रव्यों को सहस्रश: यलपूर्वक अनुलेपन करने लगा। फिर उसने नत्यगीतादिक 


उपहार और दवेदोक्त स्त॒तियों _ 
बड़ा स्तव किया:॥ हे । ते तथा अन्य सहख्तनामादि - विविध स्तोत्रों से शिव का 


५७४९० 


है पु 2 हसवर्षपर्यन्त महादेव" ध्य 
ह१/)4॥ 5 को कुछ भी वरदानोन्मुख नहीं देखा हज लगा की, -तिस- ॥६ 
म' ग्रहण किया ॥ ९३-९४ । :  » तो अन्य श्रकार का दुःसह घोर 


पोडइशो$७४१६॥ 


भ्रक्षाल्य चेतसोध्त्यन्तं चाञ्चल्यार्य॑ महामलम्‌। 
भावनावाभिरसक्ृ विन्द्रिये: सहितस्थ च।॥ &€५। 
निर्मलीकृत्य तच्चेतो रत्न दत्वा पिनाकिने । 
प्रपपो फकणधमौघं सहन शरदां कवि: ॥| 
भससाद तदा देबो भार्गवाय महात्मने । 
तस्माल्लिड्भादिनि्गंत्य सहल्रार्काधिकगद्युति:॥ &७ । 
उवाच च विरूपाक्षः साक्षाद्याक्षायणीपति: । 
तपोनिधे प्रसन्‍्नों वर॑ वरय भागंव ॥ &८। 
निशस्येति बच: शम्भोरम्भोजनयनों द्विज:। 
>चदानन्दसन्दोहरोमाञ्चान्ब्वितविग्रह : १ है । 
_तुष्टाबाष्दतनुं तुष्ट: प्रफुल्लनयनाश्वल: । 
मौलावञजलिमाधाय नंदन्‌ जय जयेति च ॥ १०० ॥ 
... तमेव घोर नियम ; दर्शयति । प्रक्षाल्पेति। चेतसोउन्‍्त “करणस्य चाज्चल्याख्य॑ 
महामल प्रक्षाल्य दूरीकृत्य कवि: शुक्र: शरदां सहस्न॑ व्याप्य कणधूमौच॑ ब्रीहितुषधूमसमूहं 
प्रपपो प्रकर्षण पीतवानिति दयोरन्वय: | के: ? भावनाध्यानानि तान्येव वारिवारीणि 
ते: | सकृत्‌ क्षालनं निराकरोति। बसकृरि ननु--इन्द्रियस्येन्द्रि- 


ं वति। नेरन्तयेणेत्यर्थ: | 
पस्यार्थे रागद्देबौ व्यवस्थितौ”  इति स्मृतैरिन्द्रियेषु विषयोन्मुखेषु सत्सु मनःक्षालनम- 
किव्चित्करमित्याशडुचाह । इन्द्रिये: सहितस्य चेति॥०५. 

मुक्ते: साधनेस्तच्चेतोर॒त्न॑ निर्मली 


४२१ 


ठैए९। 


पुन: कि कृत्वा । एव 


कत्वेति यावतु । पिनाकिने विश्व 


कृत्य रागद्ेषांदिरहित॑ 
वनाथाय दत्वा तदेकनिष्ठ कृत्वेत्यर्थ 


+ ॥९६-९७। 
अस्भोजनयन: पद्मनेत्र: | प्रसन्ननयन इति कचित्‌ । उद्यदानन्दसन्दो हरोमाञ्चा- 
ज्चितविग्रह: उदृगच्छत्‌ सुखनिवहो-द्भू रलोमव्याप्तदेह: ॥९९॥ ट 
--.3लनयनाञ्चलो विकसितनेत्रपक्ष्मा ॥ १००। 


इन्द्रियण के सहित चित्त. की च॑ंचलता नामक महामल को ( शिव ) 
भावनारूप जल से बारंबार धोकर निर्मल चित्तरूपी: रत्न को पिनाकीदैय के लिये 
तमपंण कर, सहस्रवत्स रपय॑न्‍्त शुक्र ने 


भूंसी के धूम का पान किया ॥ ९५-९६ | 
तब महात्मा भार्गव के ऊपर महादेव प्रसन्न हुए--साक्षा 


त्‌ दाक्षायणी के पति 
नैरुपाक्ष, सहस्नों सूुय॑ से भी अधिक तेजोमयरूप से उसी छिग से निकल कर बोले-- 
है तपोनिधे ! भार्गव ! ( अब ) मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो ॥ ९७-९९ | ४० 
कमलनयन वह ब्राह्मण, शिव भगवान्‌ के इस बचन के श्रवणानन्द से रो्माई 
शरीर और प्रफुल्लनेत्र हो, माथे पर हाथों को जोड़ जय जय कहता हुआ संतोषपूर्वक 
महादेव का स्तव करने छगा ॥ १००) द 


४२२ काशी खण्ड 
भागव उवाच-ए 
त्व॑ भाभिराभिरभिभूष तमः समस्त” 
मस्त नयस्यथभिमतानि निशाचराणामस्‌ । 


देदीप्पसे दिनमणें गगने हिताय 
लोकत्रयस्थ. जगदीश्वर तन्नमस्ते ॥ १०१। 


लोके5तिवेलमतिवेल महाम हो भि- 
निर्मास कौमुदमु्द च समुत्समुद्रम्‌ । 
विद्राविताउखिलतमाः सुतमोहिमांशो 
पीयूषपुरपरिपुरिततन्नमस्ते ॥ १०२। 


| सूर्यन्दुवाय्वग्निषयो्वकाशपृथ्व्यात्ममूर्त भगवन्तमीञम | 
क्रमेण तुष्टावः भृगुप्रवीरः पद्मेन तावद्द्विचतुष्टयेन ॥ 
त्वं भाभिरिति | है जगदीश्वर हे दिनमणे तत्तस्मात्तें तुभ्यं नमोस्तु करोमीति 
का शेष: । यस्मात्त्व॑ भाभिः प्रसिद्धाभिः-“ सुषुम्नहरिकेशविश्वकर्स विश्वव्यचाववितु- 
संभवंसुसंशे: सप्तमी रश्मिभिः संमस्त तमो5न्‍्धकारमभिभूय तिरस्कृत्य निद्याचराजां 
खक्षसादीनां तन्त्रेण च निशा5विद्या, या निशा सवंभूतानामिति भगवद्गचनात्‌, तस्यां 
यरन्तीति निशाचरा रागद्रेषलोभादयः, तेषां चाभिमतानि - 
न्यस्तं नाशं नयसि प्रापयरसि । किज्च, लोकत्रयस्य भूर्भुव:स्वरलोकस्य अथ च लोकत्रवत्य 
विश्वादिनामजनत्रयस्थ॒जीवत्रयस्येत्यर्थ: | हिंताय गगने भूताकाशे चित्ताकाशे व 
देदीप्यसेडतिशयेन राजस इत्यर्थ:। अयमर्थः--यतस्त्व॑ गगने भूताकाशे राजसेश्तो 
बहिस्तमो निहत्य राक्षसादीनामभिमतानि नाशयसि। पक्षान्तरे च यतस्त्वं गगने 
वित्ताकाशे प्रमाणवृत्त्या रूढः सन्‌ भ्रकाशसे$तो5न्तस्तमो निराहत्य निशाचराणां काम- 
लोभादीनामभिमतानि नाशयसीत्यर्थ: ॥ १०९ ॥ 
£.. छोके इति। है हिमांशों शिशिरदीधिते | हे पीयूषपूरपरिपूरित सुधानिवहपरि 
पूर्ण | तत्तस्मात्ते तुम्यं नम इति पूर्ववत्‌ । यस्माल्लोके$तिवेलं प्रतिक्षणस्‌ । अतिक्रान्ता 
के दौर सीमा बाल व पाल महामहंचि से कोन अप 
मुपलक्षणम्र्‌ | साच मुद्षंश्र कोमुदमुत्‌ ता 


भृगुनन्बत बोले-- 
हे जगदीश्वर ! आप ही इस, प्रभाजाल से सम 
विवि 223/0/० ः का स्त अन कर 
हित च्तणि कक हे को अस्त ( ध्वस्त ) कर ते हैं ह+ गकयँ 
ख् भा में कि. 
हर कण हे पु 4 काशमंडल में देदीप्यमान होते हैं, भतएव आपकी 
सुधासमूहपरिपूर्ण हिमांशु ( चरद्र ) रूष ! आप हो लोक में । 

का नाश कर, असम महात्तेज के द्वारा कुमुद का लमोकिक का हट 


४२३ 
पोडशोष्ष्याप: के 


त्वं पावने पथि सदा गतिरस्युपास्यः 
कर्त्वां विना भुवनजीवनजीवतोह । 
स्तब्धप्रभंजनविवधितसर्वजन्तो 


सन्‍्तोषिता हि. कुलसर्वगतन्नमस्ते ॥ १०३ । 
विश्वेकपावकनतावक पावकैफ- 


शक्तेऋति5म्ृतबताभृतदिव्यकार्यम । 
प्राणित्यवो जगदहो जगदन्तरात्मं- 


स्तत्पावकप्रतिपदएं शमदं नमस्ते ॥ १०४॥ 


कोमुदमुदस । चकारो भिन्नक्रमे | स प्रसिद्धश्नन्द्र: त्व॑ मृत्समुद्र॑ प्रीत्यर्णवं च निर्मासि। 


भ्रयमर्थ:--अपरिमिते: स्वीये: शीतकिरणे राजिविकसितानामुल्लासं प्राणिमात्राणाम- 
परिमितप्रमोद॑ च ददासीति । मृदा सह वतंमानं समुद्र समुत्समुद्रमिति । लोके हि 
चन्द्रोदयेशतिविततकिरणे: प्राणिमात्राणां समुद्रो ह्षकरों भवतीति सर्वेषां प्रसिद्धम । 
कथम्भूतस्त्वम्र ? विद्राविताइईखिलतमा: विनाशिता5खिला&न्धकारो विद्राविताउखिला- 
अ्जानो वा। पुनः कथम्भूतः ? 


सुतमः सुष्ठुतम: शोभनतम इत्यर्थ:। सुतंमामिति 
पाठे सुतमां सुष्ठुतमां शोभनतमाम । हिमांशो इत्येकं पदम्‌ ॥ १०२। 

त्वं पावने इति। अपरिमितसूर्याधिकप्रकाशं॑ भगवन्तं दृष्टद्रिक्तभक्तेबहुघा 
सम्बोधनानि | एवसुपयंपि । हे स्तब्धप्रभञ्जन स्तब्धाननम्रान्‌ प्रभनक्ति आमर्दयतीति 
तथा । विवर्धितसर्वजन्तो विवधिता वृद्धि प्रापिता: सर्वे जन्तवो येन स तथा । सन्तोषि- 
ताहिकुल सन्तोषितमहीनां सर्पाणां कुल येन. वाय्वाहारत्वात्तेषां स तथा । तेषां सस्बोध- 
नानि तथा। तत्तस्मात्ते तुभ्य॑ त्वां प्रति नमः । कथम्भूतम्‌ ? यस्त्वप्त । यद्दा यस्मात्त्वं 
पावने पथि वेदमार्गे उपास्यः पूज्य: । वायव्यं इवेतमालमेतेति श्रुते:। अपिशब्दादबतादि- 
विषयेजप | अप्युदास्स इति पाठे सदागतिरपि त्वं पावने पथि आवह इत्यादि सप्तवायु- 
मारगध्रभेदे तदृध्व॑मास्से मूरतिमान्‌ भूत्वा तिष्ठसीत्यर्थ: । नमस्कारे हेतु:। त्व॑ पावन 
इत्यादि। हे भुवनजीवन सर्वेषां प्राणरूप। त्वां विनेह को जीवति? न 
को5्पीत्य्थ: ॥| १०३ । क्‍ 

विश्वेकेति। बत अहो हे विश्वेकपावक जगदेकपवित्र हे अमृत ब्रह्मस्वरूप 
मरणादिषड्भावविकाररहितेति वा हे जगदन्तरात्मन्‌ विश्वान्तर्यामित्‌ हे पावक हे बह्े 


हें आपको नम १०२। 

|) संपादन करते हैं, आप अतीव शोभन हैं, अतएव आपको नमस्कार है ॥ रे 

आ॥ वो / आप ही सदागति ( वायु ) रूप से बा क हा पन्लपिवर् ' 

जगत्‌ में आप के विना कौन जी ता हा हे रन सवभाओ ! हे सर्व॑जन्तुविवर्द्धक ! 
सपेकुल के संतोषक ! आप को प्रणति है ॥ १० 

हे हे भुवनैकपावन ! अमृत ! जगदन्तरात्मन्‌ ! केवल आप की पावन ( पाचक ) 


फाशीश्वण्डे 


पानीयरूपपरमेश._ जगत्पवित्र 
चित्र विधििश्रसुच्चरित्र करोषि नूनम्‌। 
त्रिश्यं पव्षिश्रमसल॑ किल विश्वनाथ 
पानावगाहुनत एतदतो नतो$ह्मि ॥ १०५ । 
आकफाशरुूपबहि रंतरतावकाश- 
वानाद्विकस्वरमिहेश्वरविश्वमेतत्‌ । 
त्वत्त: सवा सवयसंश्यतितिस्वभावा- 
स्ंकोचमेति भवतो$स्मि नतस्ततस्त्वाम्‌ ॥ १०६। 


कस सयन-नाभन«»यआम-ओन+पममन-न-म पान लता ता के अल पक, 
जब अननकन-ा-। अब अमान 


२४ 


प्राणव्यापारं न करोति न चेष्टत इत्यर्थ:। तावकपाचकेकशक्तेरिति पाठे पाचकरत्तित्वं 
जाठराग्त्युज्ज्वालनेन बोद्धव्यम्। कथम्भूत॑ जगत्‌ ? अमृतदिव्यकाय अमृतादेवाश्व 
दिव्यानीन्द्रियाणि च कार्याणि भूतानि च | एकवद्धावादमृतदिव्यकार्यमधिदेवाध्यात्माधि- 
भूतमित्यर्थ: । है नतावकभक्तरक्षक। पावका एका शक्तिरयस्थ तस्मात्त्वदुते इति वा; 
किन्त्वस्मिन पक्षेद्रो जगल्माणिति; अपितु न प्राणितीति काका व्यास्येय्रम्‌ | तत्तस्माल्रति- 
पद प्रतिक्षणं शमद शांतिद॑ यथा स्थात्तथा ते तुभ्य नमः | प्रतिक्षणं शमदं यथा स्यात्तया 
जगल्माणितीति वा ॥ १०४।... | 
. पातरोयेति। हे पानीयस्वरूप हे परमेश हे जगत्पवित्र हे विचित्रसुचरित्र हे 
विश्वताथ अतोष्स्मांद्वेतोस्त्वां नतो5स्मि | यस्मादेतद्विश्वं चित्र विचित्रमध्यात्माधिभता- 
घिदेवभेदेन जरायुजाण्डजोड्धिज्जस्वेदजरूपेण वा नून॑ निश्चितं पानावगाहनतः पवित्र- 
मतोअमलं वाह्यतः करोषि | सबाह्याभ्यन्तर जगत्पुतासि--इत्यथ॑: ॥ १०५ । 
आकाशेति। हें भाकाशरूप अव्याकृताकाशस्वरूप । अव्याकृतस्वरूपमेवाह। 
हैं ईश्वर हें सदय ततः कारणात्त्वामह नतो5स्मि। यस्मादिहाविद्यादशायामेत द्विश्व॑ं 
विकस्वर्र विकसनस्वभाव॑ दृश्यमिति यावत्‌ । बहिरन्तरुत उत अप्यर्थे बहिरन्तरपीत्यर्थ:। 


शक्ति कै बिना। यह देवता इन्द्रिय-पंचभूतमय जगतु रक्षा को नहीं पाता, अहो ! 
अतएव है पावक ( भग्नि ) रूप | शान्तिप्रदाता आप को प्रतिक्षण प्रणाम है॥ १०४। 
है जगत्पवित्र ! विचित्र सुन्दर चरित्र ! पानीयस्वरूप | परमेश्वर ! विश्वनाथ ! 

आप है इस अद्भुत संत्तार के पान भौर स्नान के द्वारा भीतर एवं बाहर निश्चय ही 
शा शञक्षा भर कर देते हैँ--भतएव आप के सन्‍्मुख ( चरणों पर ) मैं प्रणत 
है सदय ईश्वर ! आाकाशछूपितु ! आप ही बाह्य और क्रा+ - 

भीतर ) अवकाश देते हैं, इसी से नफाशाफ ४ रहता हैं| आप ही के हार 


पर 


पोड्शो5ध्याय: ४२५ 


विश्वम्भरात्मफ बिभ्रति विभो5त्र विश्व॑ 


विश्वनाथ भवतोथन्यतमस्तमोरे । 
तत्त्वां विना न शमिनां हिमजाहिभूष- 


स्तव्यो5पर: परपरप्रवणतस्ततस्त्वाम्‌ ॥ १०७। 
आत्मस्वरूप तव रूपपरम्परापधि- 


राभिस्तत॑ हर चराच ररूपमेतत्‌ । 
सर्वान्तरात्मनिलय प्रतिरूपरूप 


नित्यं नतो5स्मि परमात्मतनोःष्टमुर्ते ॥ १०८ । 


बहिरन्त उतेति पाठे5प्ययमेवा<र्थ: । अवकाशदानात्‌ क्रियादतक्तिमत्सूत्रात्मना प्रवर्तनात्‌ 
त्कत्त: सदा संश्वसिति प्राणिति जायत इत्यर्थ: । सदा सदयेति वाधन्‍्वय:। तथा भवतः 
सकाशात्‌ सद्भोच' नाशमेति च गच्छति प्राप्नोतीत्येतत्‌। तत्र निमित्त कारणमाह | 
स्वभावादिति। स्वस्थ भाव: अंपोकाय ली तस्मादित्यर्थ:। तथा चोक्त भगवता-- 


स्वभावस्तु प्रवतंत' इति । भताकाशपक्षे स्पष्ट एवारर्थ: ॥ १०६। 
विज्वम्भरेति । हे विश्वम्भरात्मक हे पृथ्वोस्वरूप हे विश्वनाथ हे तमोरेज्ञञानारे 
हे हिमजाहिभूष हिमजायो उमाया अहीनां सर्पाणां च भूषा यस्मात्तत्सम्बोधनं तथा हे 
हिमजाहिभूष, परपर पराणां ब्रह्मादीनां पर श्रेष्ठ, अन्न जगति ब्रह्माण्डे एतद्विश्व जगद्‌ 
भवतः सकाशादन्यतमः को बिर्भात न कोषपि | यत एवं तत्तस्माच्छमिनां क्षमावत्तां 
सहिष्णूनामित्येतत्‌ मध्ये त्वां विना पर: स्तव्यो नेत्य्थ:। ततत्त्वां प्रणतोउस्मीति | 
क्षमिणांमिति पाठे पञ”चम गुर्वार्षम्‌ ॥ १०७। 
आत्मस्वरूपेति । हे आत्मस्वरूप व्यापकस्वभाव । यद्वा हे आदानकते: । यद्ा 
है विषयाद । यद्वा हे निरन्तरसत्तावन्‌ । तथा चोक्त॑ मोक्षधर्मे-- 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्यस ततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते। इति॥ 
5 जनश मीन. 4# ५४ 
पैदा श्वास लेता ओर आप ही के स्वभाव से संकोच को प्राप्त हो जाता है, अतएब 
नमस्का र करता हूँ॥ १०६ । ह 
है तमोविनाशक ! विश्वंभरा(पृथिवो)त्मक प्रभो ! विश्वताथ | इस विश्व में 
भिन्न इसका भरण-पोषण कौन करता है ? हे गौरीविभूषित ! भुजगरभूषण ! 
भला शान्तिप्रधान पुरुषों में दूसरा और कौन स्तुति करने योग्य है? अतएव 
है परात्यर | आपको नमस्कार करता हैँ | १०७। सामिकत। “7६ पल" झो 
सर्वान्तरात्मनिलय ! हर! आ ि 
जात्मस्वरूप ! ( यजमानरूप ) जला: में 
पस्परा दा यह चराचर संसार व्याप्त है, प्रत्येक लिगशरीर में आप चिदाभासरूप 


है. ६ ०» 


४२६ फाशीछण्डे 


इत्यष्टमूतिभिरिमाभिरुसाभिवन्य 
वन्द्यातिवन्य॒ भव विश्वजनोनमूर्ते | 
एतत्ततं सुबितत॑ प्रणतप्रणीत- 
सवर्थिसार्थपरमार्थ ततो नतो5स्सि ॥ १०६। 
अष्टसूत्यंष्टकेनेष्ट परिष्दुत्वेति भाव: । 
भर्गभूसिमिलन्मौलिः प्रणनाम पुनः पुनः ॥ ११०। 


हे हर हे अज्ञानतत्काय॑नाशक सर्वान्तरात्मनिलय सर्वेषामन्तरात्मानो&न्त:कर- 
णानि निलयमाश्रयो यस्य तत्सम्बोधनं तथा। हे प्रतिरूपरूप रूप॑ रूप॑ प्रतीति प्रतिरुप॑ 
अत्युपाधिरूपं चिदाभासलक्षणं यस्य तत्सम्बोधनं तथा | तथा च श्रुति:--“वयाग्ने: क्षद्रा 
विस्फुलिड्धायुच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मन: » रूप रूप प्रतिरपो बभूब”', तदस्यरूपं प्रति 
च क्षणायेत्यादि:। हे परमात्मतनो परब्रह्मस्वरूप । हे अष्टमूर्ते अष्टी सुर्यचन्द्रवायुवहि- 


पानीयाकाशपृथ्व्यात्मानो मूत॑यो यस्य तत्सम्बोधन॑ तथा। आभिरात्मस्वरूपाभिस्तव 


रूपपरम्पराभिर्मूतिसन्ततिभिरेतत्‌ परिदृद्यमानं॑ चराचररूप॑ जगत्‌ तत॑ व्याप्तमतो 


नित्य॑ त्वां प्रणतोज्स्मीति | नित्यं ततमिति वाधन्चयः ॥ १०८ | 


उपसंहरति॥ इत्यप्टमूतिभिरिति । हें उमा5भिवन्य हे वन्या5तिवन्द । वन्द्याभि- 
वन्धेति क्वचित्‌ । हे भव हे विश्वजनीनमूर्ते विश्वजनैकमुख्य हे प्रणतप्रणीत भक्तेकप्राप् 
हे सर्वार्थसार्थपरमार्थ सर्वेषामथंसमूहानां मध्ये परमार्थस्वरूप | यत इमाभिरनन्तरोक्त- 
सूर्यादिभिरष्टमृतिभिरेतज्जगत्तत्तं व्याप्तम। कथम्भूतं जगत्‌ ? सुवितत विस्तृतं विद्ञाल- 
मिति यावत्‌ | ततः कारणात्त्वां नतोउस्मीति ॥ १०९ | 

अष्टेति गणयोर्वाक्यस । भार्गव: शुक्र भर्ग विश्वनाथ पुनः पुनः प्रंणनामेत्यन्वय:। 
कथम्भूत: ? भूमिमिलन्मोलिभमौ" मिलन्ती पतन्‍्ती भूमि स्पृशन्तीति वा मौलियंस्य स 


हज्ःी535*  स अिनतीिय?तथीणतछत?।त . लक... 


से भासमान ( वर्तमान ) हैं, अतएव हे परात्मस्वरूप ! अष्टमूर्ते ! आपको में नित्य ही 
प्रणाम करता हूँ ॥ १०८। 


है पावंती के अभिवन्दनीय ! बन्द के भी वन्ध ! सर्व॑जनहितमूर्ते ! भक्तजनः 
मात्रसुलभ | भव ] आप सकल अर्थसमूह के मध्य में परमार्थ हैँ, आपकी इन भ्रष्ट 
मूर्तियों से समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्त है, अतएवं आपको नमस्कार है॥ १०९। 


भार्गव, इस अष्टमूत्य्॑टक स्तोत्र के द्वारा महादेव की अभिलाषारूप स्तुति कर 
भूमि पर मस्तक लगाकर बारबार ( साष्टाज दण्डवत्‌ ) प्रणाम करने लगा ॥ ११०। 


१. मोलिशब्दो मेदिन्यां स्‍त्रीलिज्भोध्प्यंस्ति । 


षोडशो5ध्यापै' 


इति स्तुतो महादेवो भागवेणातितेजसा । 
उत्पाय्य भूमेबाहुस्यां धुत्वा त॑ प्रणत द्विजम्‌ ॥ १११ । 
उवाच दशनज्योत्स्ता प्र 


योतितदिगन्तर: । 
अनेनात्युग्रतपसा ह्यनन्याचरितेन 


लिज्जस्थापनपुण्येन लिजुस्याराधनेन 


चित्तरत्नोपहारेण शुचिना निश्चलेन च॥ १ १३। 
अविमुक्तमहा क्षेत्रे पवित्राचरणेन च। 


त्वां सुताभ्यां प्रपश्यास्ति तवाष्देयं न किचन ॥ ११४ । 
अनेनेव शरोरेण. ममोवरदरों गतः । 


सद्वरेन्द्रियमागेंण.. पुत्रजन्मत्वभेष्यसि ॥ ११५ । 


४२७ 


च॥ ११२ । 
च। 


फानननना--+-+-+-+-+त>-_--.त. _ 


तथा। कि कृत्वा ? इति परिष्दुत्वा । इति वाब्दोत्त प्रकारमाह । अष्वमूर््ष्टकेनेति । 
स्तोत्ेणेति शेष:। अष्टमूर्तिप्रतिपादकान्यष्टौ पद्मानि यत्र तत्तथा तेन स्तोजेणेत्यर्थ:। 
नन्‍्वन्यान्‌ देवान्‌ विहाय किमिति 


विश्वेश्वरमेवास्तौषीत्तत्राह । इष्टमिति | परमप्रेमास्प- 
दत्वेन निरुपाधिसुखरूपमित्यर्थ: ॥ ११०-११३। 


सुताभ्यां गणेशकार्तिकेयाभ्यां तुल्यमिति शेष: ॥ ११४ । 


गेंणेति | इन्द्रियेति कचित्‌। 
वरेन्द्रियमुपस्थ: । मेहनेन्द्रियम वा पाठ:। मम इ 
तन्‍्मागेंणच्छिद्रेण | अन्तिमपाठे सन्धिर्न विवक्षितः | पुत्रजन्मत्वमेष्यसि प्राप्स्यसीति। 
गत एव पूर्वोक्तमुदरप्रवेशादिकमेतदनन्तरमिति ज्ञातव्यम ॥ ११५। 


बड़े तेजस्वी भागंव की ऐसी स्तुति करने पर, महादेव ने 8०80७ ४ के 
। कर पृथिवी पर से उठाया 
अपने कक के ० जे ९ कै किसी में अनाचरित हार हि 
कक हि गस्थापन, पुण्यलिंग की आराधना, स्थिर है हक बा 
शक अंधे दोनों प्रो के समान देखता हूँ। तुम्हारे लिये मुझे भदेय कु 
है॥ १११-११४। 


| ' में प्रवेश कर मेरे पुरुषेन्द्रिय- 
कुहर ( गुफा ) 
तुम इसी शरीर से मेरे उदररूप कु होवोगे ॥ ११५ । 
भाग से बाहर होकर मेरे पुत्रजन्मत्व को प्राप्त हैं 


। फाौशौखण्ड 
४२८ ७ ] 
अन्य वर प्रयच्छामि दुष्प्राप पाषदरपि । 
हरौ हिरण्यगर्भेडपि प्रायशो5ह॑ जुगोपयाम्‌ ॥ ११ ६। 
मृतसञ्जीवनी नाम विद्या या मम निर्मला ॥ 
तपो बलेने सहता सयेव परिनिरमिता ॥ ११७ । 
त्वां तां तु प्रापयास्यद्य सन्त्ररूपां महाशुचे । 
योग्यता ते5स्ति विद्यायास्तस्याः शुचि तपोनिधे ॥ ११६। 
यं यमुदिश्य नियतमेतामावतंयिष्यति । 
विद्यां विद्यश्वरश्रष्ठ स स प्राणिष्यति श्रुवम्‌ ॥। ११९ । 
अत्यकंमत्यग्नि च ते तेजो व्योग्न्यतिता रकम । 
देदोप्यमान॑ भविता प्रह्ाणां प्रवरो भव ॥ १२०। 
अभि त्वां ये करिष्यन्ति यात्रां नार्यो नरोषषि वा। 
..तेषां त्वदृवृष्टिपातेन सर्व कार्य प्रणंक्ष्यति॥ १ २१। 
जुगोप गुप्तवान्‌ ॥ ११६। द 
आवतंयिष्यसि जपिष्यसि । एतां विद्यामित्यन्वय: प्राणिष्यति जीविष्यति ॥११९ 


अत्वकति। आर्कादीनतिक्रम्य वर्तमान ते तेजो भविष्यत्यतो ग्रहाणां त्व॑ थरेष्ट 
भवेत्यंर्थ: ॥ १२० 


अभित्वान्रिति । त्वाम 
बहुवचने रूपम् ॥ १२१ 
3७७७3 ननक«» कक» न ऊन +-+-.«-+नन--म«ब>झक+.......... 


गुप्त ला है॥ ११६" एक वन्य वर देता हू। मैने इसे ब्रह्म, विष्णु से भी भर 


मैंने ही बड़े तपोबल से जिसे बन 


निधे ! उस विद्या को हे कर २३७५ को आज तुमको देता हूँ। हे पंवित्वतपो 


“-+ 4 
चर 


मभिलक्षीकृत्य संमुखीकृत्येति यावत्‌ । नरो नराः। नृशब्दस्य 


भआाकाशम ११९ । 

जलन्त देदीष्पमान होगा ४ ग्रहों 0५ हर तारागण को अपिकरमण * 
सन्‍्मुख कर नष्ठ होगे ॥ १२० 

उनके सपा और जो नर-नारीगण यात्रा करंगे धर धम्हारी दृष्टि पढ़ जाने 


घोडशौ६प्पांपै: ४२९ 
तबोदये भविष्यन्ति विवाहादीनि सुत्रत । 

सर्वाणि धर्मकार्याण फलवन्ति नुणामिह्‌ ॥ १२२ । 
सर्वभ्य तिथयों मनन्‍्दास्तव संयोगतः शुभाः । 

तब भक्ता भविष्यन्ति बहुशुक्रा बहुप्रजाः॥ १२३ 
त्वयेदं स्थापित लिड्र/ शुक्रेशमिति संज्ञितम्‌ । 
ये$चेयिष्यन्ति सनुजास्तेषां सिद्धिभंविष्यति॥ १२४ । 
आवर्ष प्रतिशुक्र ये नक्तव्रतपरा नराः। 
_त्वहिने शुक्रकपे ये कृतसर्वोदक क्रिया: ॥ १२५ । 
शुक्रेशमच॑यिष्यन्ति शूणु तेषां तु यत्फलमू ।... 
अवन्ध्यशुक्रास्ते मर्त्या: पुन्नवन्तोइतिरेतस: ॥ १३६ 
पुंस्त्वसोभाग्यसम्पन्ना भविष्यन्ति न संशय:। 
व्यपेतविध्नास्ते सर्वे जनाः स्थुः सुखवासिनः । 

इति दत्वा वरान्‌ देवस्तन्न लिड्रे लयं ययोौ॥ १ २७। 


मन्दा अमज्ुला: | नन्‍्दा इति पाठे प्रतिपत्षष्ठथेकादव्यो नन्‍्दा: । तथा चाहुर्ज्यो- 
विविद:--भूगुनन्दासिद्धियोग इति.॥ १२३।  प्त्कीफ 
महक कह: कांप पाक "कोल 


हे सुत्रत ! तुम्हारे उदय हो जाने पर, लोक में मनुष्यों के विवाहादिक समग्न 
'रभकार्य, धम॑-कम॑ अनुष्ठित होने से सफल होंगे ॥ १२२। | 

सकल मन्दतिथिगण तुम्हारे संयोग से शुभफल्षप्रद होंगे ओर तुम्हारे भक्तगर्ण 
पहुवीय॑ और बहुसन्तानसंपन्न होंगे॥ १२३ । द 

तुम्हारे द्वारा स्थापित शुक्रेश्वर नामक इस लिंग की पूजा जो भरुष्य करेंगे, 
उनकी सर्वत्र सिद्धि होगी ॥ १२४ । 


जो छोग एक वर्षपर्य॑न्त प्रति शुक्रवार को नक्तव्रत करके उस्ती दिन शुक्रकूप 
विध जलक्रियाओं का सम्पादन करेंगे ओर शुक्रेश्वर का पूजन करेंगे, उनका 
जब सुनो--वे.सब नर निश्चय ही अवन्ध्यवीर्य, पुत्रवानु, बड़े वीर्यशाली ओर पुरुषत्व- 
पौभाग्य से पूर्ण रहेंगे ॥ १२५-२६। - फ 

उन सबको कोई विध्न न होगा और ( अन्त में ) सुखपूर्वक-( शुक्रछोक में ) 
पेस करेंगे । इन सब वरों को देकर महादेव उंसी लिंग में लोन हो गये ॥ १२७। 


में उव॑ 


कांशीक्षण्डे 
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द शुक्रेश्वरस्य ये भक्ताः शुक्वलोके वसन्ति ते। 
विश्वेश्वरादक्षिणतः शुक्नेशो5<स्ति परन्तप ॥ १२८। 
तस्थ दर्शनमात्रेण शुक्लोके महोयते । 
इत्येषा शुक़लोकस्प स्थितिरक्ता महामतें॥ १२९। 


अगस्त्य उवाच--- | 
इत्ये सघर्मिणि कथां शुक्षलोकस्य सुत्रते । 


शुण्बन्नाज्ञारक लोकमालुलोकेडषय स॒द्विज: ।। १३० । 
॥ इति भ्रोस्कन्दपुराणे काशोखण्डे शुक्रलोकवर्णनं नाम बोडश्योषध्यायः ॥ १६ ॥ 


पुरत्व॑ पुंभावः पोरुष॑ सामर्थ्यमिति याववु । 
अज्भारो मद्भलस्तदीयं लोकमाज़ारकम्‌ । आलुलोके:पश्यत्‌ ॥ १३० ॥ 
॥ इति श्रीरामानन्दकुताम्रां काशोखण्डटोकायां बोडक्षोष््यायः ॥ १६॥ 


शणर्णो ने कहा-- क्‍ 

जो लोग शुक्रेश्वर के भक्त हैं, वे ही शुक्रछोक में वास करते हैं। हे परन्तप ! 
विश्वेश्वर के दक्षिण शुक्रेल्‍्वर लिंग विद्यमान है, जिसके दर्शनमात्र से ( मनुष्य ) शुकक 
लोक में सादर वास करता है। हे महामते ! यहं शुक्रछोक की स्थिति ( तुमसे ) कही 
गयी॥ १२८-२५। है 
अगस्त्य बोलें-- 

हे सुत्रते ! सहर्र्भिण ! वह ब्राह्मण ( शिवशर्मा ) इस प्रकार से शुक्रलोक 
को कथा सुनते-सुनते.( कियत्‌ क्षण के अनन्तर ) मंगलछोक को देखने लगा ॥ १३० | 


शुक्रलोक और शुक्र को, बरनो कथा ललास। 
शुक्रेधघर सेवत किये, पुरषत निज जन कास 0 ११ 


॥ इति भोस्कन्वपुराणे चतुर्षे काशीलण्डे पूर्बादे भाषायां 
शुक्रकयावर्णतं तास षोडशो5ष्यायः ॥ १६ 


अथ सप्तदशोधध्यायः 


शिवशर्मीवाच-7 क्‍ 
शुक्सम्बन्धिनी देवों कथा5श्रावि मया शुभा । 
यस्याः भ्रवणमात्रेण प्रीणिते श्रवण सम ॥ १॥ 
कस्य पुण्यनिधेलोफः शोकहूंत्‌ त्वेष निर्मल: । 
एतदाख्यातुमुद्यक्ती, भवन्‍्तो भवतां मम ॥ २। 
धायित्वा श्रो्पात्राध्यां वाणीममृतरूपिणीम्‌ । 
न॑ तृप्तिमधिगच्छामि भवन्मुखसुखोद्गताम्‌ ॥ ३ । 


- माहेयगुरुसावाणिलोका अल्यन्तदुर्लभा:। 
सप्ताधिकदरेथ्ध्याये वर्ष्यन्तेडत्र यथाक्रमस्‌ ॥ १ । 


आज्ञारक लोकमित्युक्तं तत्रोक्तानुवादेनात्मनः श्रोत्रयो: प्रौतिमाविष्कुवेस्तमेव 
पृष्ठति | शुक्रेति । है देवों | अश्रावि श्रुता | प्रीणिते तपिते ॥ १। 


एषः तु पुन: । भवतां भवतः ॥ २। 


ननु उक्तयेव कथयाल॑ मन्यस्वेति चेत्तत्राह। धयित्वेति । घयित्वा पीत्वा । 


शत्रे श्रवणेन्द्रिये एव पात्रे ताभ्यां तृप्तिमल॑ प्रत्ययम्‌ । भवदिति भवतोर्मुखात्‌ सुखेन 
निमुताम्‌-॥ ३। 


( मंगल-तृहस्पति ओर शनिलोक-कथा ) 


शिवशर्भा ने कहा-- 


हे दोनों देव ! शुक्रसम्बिन्धनी-कथा तो मैंने सुनी, इसके श्रवणमात्र 
दोनों कान बढ़े ही सन्तुष्ट हो गये॥ १। न धफ़् . हक 


इस घड़ी परिदृश्यमान यह शोकहारी निर्मल लोक किस प्यनिधि का है? 
मृश्से इसे कहने के लिये आप लोग प्रवृत्त होवें ॥ २। हप्क दे 


भे आप लोगों के मुख से सुखपूर्वक उद्गत॑ अमृततुल्य वचनों को कर्णरूपी पुटपात् 
गन करने पर भो भेरी तृप्ति नहीं होती है ॥ ३। 


काशीणणगशे 
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गणावूचई-_ 
लोहिताडुस्प लोफोष्यं शिवशमंप्तियोध ह। 


उर्त्पात्त चास्प वक्ष्यावो भूसुतो5यं यधाइभवत्‌ ॥ ४ । 
पुरा तपस्थतः शम्भोर्वाक्षायण्पावियोगतः । 
भालस्थलात्पपातेफ: . स्वेबबिश्वुमहीतले ॥ ५ । 
ततः कुमारः सडजज्ञे लोहिताज़ो महीतलात्‌ । 
स्नेहसम्बधितः सो5थ धात्र्या धात्रीस्वरूपया ॥ ६ । 
साहेय इत्यतः ख्याति परामेष गतः सदा । 


तपस्तेपे.. तपोस्त्युप्रमुग्रपुयाँ. पुराधनघ ॥ ७ । 
असिश्च वरणा चाइपि सरितो यत्र शोभने । 
घुनयोत्तरवाहिन्या सिलितेषत्र जगद्धिते ॥ ८ । 


. लोहिताडुस्थाज्भारंकस्य मज्भलस्येति यावत्‌। 'अजद्भारकः कुजो मौमो लोहिताज्ी 
महीसुत:” इत्यमर: ॥ ४ | *बांब 
दाक्षायण्या दक्षसुताया: सत्या इत्यर्थ:। भालस्थलाल्ललाटात्‌॥ ५॥ 
लोहताज्भः लोहितान्यज्भानि यस्थ सः। घधाह्या पृथिव्पा। कबम्भूतर ! 
घात्रीस्वरूपया उपमातुस्वरूपयेत्यर्थ: | “धात्री स्यादुपमाताअपि' इत्यमरः ॥ ९ । 
... झाहैयो मह्या: पत्र: । उम्रपुर्या त्रिपुरारे राजधान्यास्‌ ॥ ७) 
उग्रपुरी विशिनष्टि । असिश्चेति चतुर्भिः | सरिते नद्यो । यत्न उप्रपुर्याध्‌ । चुत 
गड्भूया | अत्र ब्रह्माण्डे । सन्धिराष॑: । यत्रात्रेति सामानाधिकरण्यं वा॥ <। 
दोनों गण बोले-- 


है शिवशमंन्‌ ! इसे लोहितांग मंगल का लोक समझना चाहिए, पहं के 
भूमि के पुत्र हुए, वह सब इनका वृत्ताल्त भी कहते हैं॥ ४ । के 
पूर्वकाल में दाक्षायणी ( सती ) द्वेवी के वियोग से तपस्या करते हुए श््भु 
भालस्थल से एक बिन्दु स्वेद ( पतीना ) भूमितल पर गिर पड़ा ॥ ५) हु बोर 
( बस ) उसी के द्वारा महीतल से एक छोहितांग कुमार उत्पन्न हुआ 2 
धरित्री ही ने धात्री (धाई) रूप से स्नेहपूवंक उस कुमार का छालते 
किया ॥ ६। ब्रा 
इसी कारण से लोहितांग ' और व ँ हक अर क हक "वहीँ पर 
ि । हे अन॒थ ! अनन्तर उन्होंने शिव पॉहले घोर तप राहत 
्श जे “5 के 5 तर वरुणा ये दोनों ज्ञोभन नदियाँ उ 
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सर्वंगो5पि हि विश्वेशों यत्र नित्य प्रकाशते । 

मुक्तये सर्वजन्तुनां कालोज्प्रितस्ववष्मंणाम्‌ ॥ ८ । 
अमृत हि भवन्त्येव मृता यत्र शरोरिणः। 

अनुप्रहं समासाद्य परं विश्वेश्वरस्थ हु ॥ १० । 
अपुनभवदेहास्ते येष्विमुक्ते. तनुत्यजः । 

बिना सांख्येन योगेन बिना नानाव्नतादिभिः ॥ ११ । 
संस्थाप्य लिड्ठ विधिना स्वनाम्नाज्ारकेश्वरम्‌ । 
पाञ्चमुद्रे महास्थाने फम्बलाश्वतरोत्तरे ॥ १२ । 
ज्वलदड्भारवत्तेनो यावश्तस्थ शरीरत: । 
विनिर्ययो तपस्तावत्तेन तप्तं महात्मना ॥ १३ । 


कालोज्ितस्ववर्ष्मणां यथा5वसरत्यक्तस्बदेहानास्‌ ॥ ९:। 
अमृतं केवल्यम्‌ ॥ १०। 
सांख्यमात्माध्नात्मविवेक: | योगोष्ष्टाड़: ॥ ११। 


संस्थाप्य यावज्ज्वलदज्भाखत्तेज: स्वशरीराध्ति:सृतं तावत्तेन भोमेन तपस्तप्त- 
मिति द्वितीयेनाउन्वयः । पाञचमुद्रे महास्थाने तन्नाम्नि महापीठे। पज्चानां भूतानाम- 
विद्याईस्मितारागढ्वेधाभिनिवेशाना वा मुद्रा मुद्रण विनादो यस्मिस्तत्स्थानं तथेति वा। 
ऊम्वदाश्वतरयोर्नागयोरुत्तरे उत्तरस्मिन्‌ पादरवे ॥ १२। ँ 


सर्वत्र व्यापी होने पर भी जहाँ विश्वेश्वर यथाकाल मृत्यु को प्राप्त समस्त 
गैन्तुओं को मुक्ति देने के लिये नित्य हो विशेषरूप से अधिष्ठित रहते हैं॥ ९। 


जिस स्थान में विश्वनाथ के परम अनुग्रह पाने से सभी देहधारी मृत हो जाने 
२ अमृतपद को प्राप्त होते हैं, जिस अविमुक्त-श्षेत्र में सांख्य, योग और विविध 
शतादिकों के बिना ही शरीरत्याग करनेवा्षे फिर कभी जन्म लेकर शरीर-धारण नहीं 
फरते, उसी काश्ञी के पांचभुद्र नामक महापीठ में, कम्बछ और अश्वतर इंन दोनों नागों 
५. परप्रान्त में, अंगारक ने अपने नाम से विधिपूर्वक अंगारकेश्वर लिंग की स्थापंना 
.. र, जितने दिन तक उनके शरीर से जलते हुए अंगारे के समान नहीं निंकसा (ला), 
पैबतक वे महात्मा तपश्चर्या हो करते रहे ॥ १०-१३। 
५५ 


काशीखण्डे 


ततो5ज़ारकनाम्ना स॒सर्वलोकेषु गीयते। 
तस्य तुष्टो महादेवों ददौ ग्रहपद॑ महत्‌ ॥ १४। 
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अज्भारकचतुर्थ्यां ये स्तात्वोत्तरवहाधम्भसि । 
अभ्यर्च्याद्धारकेशानं नमस्यन्ति नरोत्तमाः॥ १४। 


न तेषां ग्रहपीडा च कदाचित्‌ क्वा<पि जायते । 
अज्भारकेन संयुक्ता चतुर्थी लक्यते यदि ॥ १ ६। 
उपरागसमं पर्व तबुक्त कालवेदिधिः । 
तस्यां दत्तं हुतं जप्तं सर्वे भवति चाउक्षयम्‌ ॥ १७। 
भ्रद्धया भ्राद्धवा ये वे चतुथ्येद्भारयोगतः । 
तेषां पितणां भविता तृप्तिद्रदिशवाधिकी ॥॥ १८ । 
अद्भारकचतुर्थ्याँ तु॒पुरा जज्ञे गणेश्वरः । 
अत एवं तु तत्पर्व प्रोक्त पुष्यसमृद्धये ॥ १९ । 
बा | पर्व पुष्यकाल: ॥ १७। 
अज्भारकचतुर्थ्या उपरांगपर्व॑त्तम 


त्वे हेत्वन्तरमाह । अजद्भगरकचतुर्थ्या त्विति। 


२३ +«-«०»»% >>ममकम 


इसी कारण से समग्र लोक में वह्‌ 

होकर उन्हें महाग्रह की पदवी दी ॥ १४ 
जो उत्तम नर मंगलवार की चतुर्थी तिथि को उत्तरवाहिनी 
अंगारकेश्वर की. पूजा करके फिर प्रणाम करते हैं, उन लोगों 
-भी ग्रहजनित पीड़ा नहीं होती । मंगलवार को यदि 
उसे ग्रहण के तुल्य पर्व कहते हैं, उसमें दान 


अगारक नाम से प्रसिद्ध हैं, महादेव ने प्रसन्न 
क्या फम्मेफ़रर रा 


जो छोग अंगारकचतुर्थी पद में श्रद्धा 


ँ द्वा से भाद्ध करते ः भी 
एक दी श्राद्ध से बा रहवर्षपर्यन्त तृप्त बने र्ते हैं, उनके पितृगण ड 


रहते हैं॥ १८। 
पुर्वकाल में इसी अंगारकचतर्थी को गणे | 
पर्व वृष्य-सर्माद्धि का अध॑ कहा गम ॥ १९, ्े मप्र हुए थे, इसी कारण से वह । 
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एकभक्तव्नतोी तत्र सम्पृज्य गणनायकम्‌ । 
किड्चिहृत्वा तमुदिश्य न विध्नेरभिभूयते ॥ २० । 
अज्जारेश्वरभक्ता ये वाराणस्यां: नरोत्तमाः । 


ते$स्मिन्नज्ञारके लोके वसन्ति परमछंयः ॥ २१ ॥ 


इत्थं कथयतोरेव रम्यां पुण्यव्तीं कथाम्‌ । 
भगवद्गणयोः प्राप नेन्नातिथ्यं गुरोः पुरी ॥ २२। 
नेन्नानन्‍्दकरोीं दृष्ट्वा शिवशर्मा5थ तां पुरीम्‌ । 
पश्रच्छाचायंवर्यस्थ कस्पेयं. पुरतुत्तमा ॥ २३ । 
गणावचतु .--- . | द । & 
सखे सुर्ख समाख्यावों नानाख्येय॑ तवाह$ग्रतः ।..... 
अध्वखेदापनोदाय पुनरस्या: पुर: कथाम्‌ ॥ २४ । 


तु शब्दात्‌ पूर्वस्माड्धेतोराधिक्य सुच्यते ॥ १९-२० 


गुरोः पुरी कथयितुं प्रस्तावयति | इत्यमिति। कथयतो: सतो:। नेत्रातिथ्यं 
नेत्रगोचरताम्‌ | शिवशर्मण इति शेषः ॥ २२ । 


नेत्रेति। आचार्यवर्यस्य बृहस्पतेस्तां पुरी दृष्टा कस्येयमनुत्तमा पूरिति शिवशर्मा 
उरच्छेत्यन्वय: । कस्य पूज्यस्य श्रेष्टस्पेति यावदिति वा ॥ २३। 


इस अंगारकी चतुर्थी में एकभक्त ब्रतपूवंकं गणनायक की पूजा .कर गणेश 
* उदय पर कुछ दान कर देने से विध्तों के हरा कभी अभिभूत नहीं होता ॥ २०। 
._ वाराणसी में अंगारकेश्वर शिर्व्नलग के भक्त जो उत्तम'नर हैं, वे इस अंगारक- 
डक में परम संपत्तिसम्पन्न होकर निवास करते हैं ॥ २१। 
भगस्त्य बोले-.. 


भगवान्‌ के दोनों गणों ने इस रमंणीय पुण्यवती कथा का कीत॑त करते-करते 
वृहस्पतिलोक को अपने नेत्रों कां अतिथि ( पाहुन ) बनाया ॥ २२। 


ततः पर छिवद्ार्मा उस नेत्रानन्दकरी आचायंवर्य की पुरी को देखकर पूछने 
उगा--“यह किसकी उत्तम पुरी है?” ॥ २३। 


विष्णपारिषद कहने छगे-- 


हे सखे ! तुमसे तो कुछ भी अवक्तव्य नहीं है। मार्गजनित खेद को दूर करने के 
लिये, हमलोग पुनः इस पुरी की कथा सुखपूर्वक कहते हैं।। २४। 


फ्रौशौखण्डे 
४२५ 


विधेविधित्सतः पूर्व त्रिलोकीरचनां मुदा। 
आविरासुः सुताः सप्तः सानसाः स्वस्य सन्निभा: ॥ २५ । 
प्रीच्यध्यज्धि रोमुख्या: सेव सृष्टिप्रवर्तकाः । 
प्रजापतेरज्ि र॒सस्तेष्वभू द्वेवसत्तमः ॥ २६। 
सुतभ्राज्धिरसो नाम बुद्धचा विद्ुधसत्तमः । 

शास्तो दान्तो जितक्रोधो मृदुवाडः निर्मलाशयः ।। २७। 
वेदवेदार्थतत्त्वज्चः कलासु_ कुशलो5मलः । 
पारदृश्वा तु सर्वेषां शास्त्राणां नोतिवित्तमः ॥ २८ । 


विधेरिति ॥ लोकत्रयंर्सष्टि विधातुमिच्छतो हिरण्यगर्भस्वात्मनस्तुल्याः सप्तपुत्रा 
मानसा आविरभवज्नित्यर्थ: ॥ २५ । 


मरीचिश्रात्रिश्वाज़िराश्व ते मुख्या: प्रधाना आद्या वा येषां सप्तानां पुलस्त्यादीनां 
वा ते तथा। तेषु मध्ये ॥ २६। 


अज्धिरसोध्पत्यभाजिरसः-। पितृनाम्ना प्रख्यात इत्यर्थ:। त॑ विशिनष्टि 
सार्घत्रयेण | बुद्धच्ेति ॥ २७। 

कलासु चतुःबष्टिकलासु शैव॒तन्त्रप्रसद्धासु । यथा--गीतम््‌' , वाद्यम्‌*, नृत्यम, 
नाव्यम“, आलेल्यम्‌*, विदेषकच्छे्रमृ*, तण्डुलकुसुमबलिविकारा:*, पुष्पास्तरणसु“, 
दक्षनवसना जु राग: ” मेणिभूमिकाकर्म **, शयनरचनस्‌""*, उदकवाद्यमुदकधातः" *, 
चित्रयोगाः हः माल्यग्रथनविकल्पां:१४, . शेखरापीडयोजनम्र" <, नेपथ्ययोगाः*५, 
कर्मपत्रभज्ञी ५ गन्वयुक्ति:'*, भूषणयोजनस्‌"*, ऐन्द्रजालम॒* ", कौतुमारयोगा:**, 
हस्तडाघवम्‌ , चित्रद्ाकापूपभक्ष्यविकारक्रिया*९, पानकरसरागासवयोजनस्" *, 
०४ # / सूत्रक्रीडा**, वीणाडमरुकवाद्यानि** । प्रहेलिका * <, प्रतिमाला , 
_ ता , भुस्तकवाचनमु**, नाटकाख्यायिकादर्शनस्‌११, काव्यससस्यापूरणघर *, 


पूर्वकाल में आनन्दपूर्वक त्रिभुवन-विधानेच्छक ब्र 

इक ब्रह्मा के मरीचि, अन्रि, और 
पक माल इदप मात पुत्र उत्पन्न हुए ॥२५।... 

न में ि गिरस 
नामक ५४०४ थे॥ २६। वाले हुए, उनमें से प्रजापति अंगिरा के अ 
में सकक देव-मंडली के थे 

क्रोधरहित, मृदुभाषी, निर्म प्रात ये और शान्‍्त, दान्‍्त, ( जितेन्द्र ) 
अज्ञानरूप मऊ से हीन “आधप वेद-वेदार्थ के तत्त्वज्ञ, चौसठों कलाओं में कुशल, 


समस्त दास्त्रों के पारदर्शी नी ओओं में 
के ' भीतिवेत्ताओं में अग्रगण्य, 
” गुरुवत्सछ, दिव्यतेजस्वी 
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है. 


संप्तवशो5ध्यॉपै: ४३४ 


हितोपदेष्टा. हितकुवहितात्यहितः सदा । 
रूपवान शोलसम्पन्नो गुणगन्‌ देशकालवित्‌ ॥ रद । 
पर्वलक्षणसम्भारसम्भुतो गुरुवत्सलः । 
तताप तापसी वत्ति काश्यां स मह॒तीं वंधत्‌ ॥। ३० । 
महत्लिज्ज प्रतिष्ठाप्य शाम्भवं॑ भूरिभावनः । 
अयुतं शरदां दिव्यं दिव्यतेजा महातपाः॥ ३१ ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ विश्वेशों विश्वभावनः । 
आविर्भूय ततो लिज्जान्‌ महसां राशिरब्रवीत्‌ ॥ ३२ | 


पट्टिकावेत्रवाणविकल्पा:*“, तकंकर्माणि* *, तक्षणस्‌**, वास्तुविद्या **, रूप्यरत्न- 
परीक्षा**, धातुवाद:**, मणिरागज्ञानम्‌५*, आकरज्ञानमुः', वृक्षायुर्वेदयोगा: *, 
मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधि: ' *, शुकसारिकाप्रलापनम्‌ "*, उत्सादनम्र**, केशमार्जन- 
कौशलम्‌* ९, अक्षरमुष्टिकाकथनम्‌* *, म्लेच्छिततकंविकल्पा:“, देशभाषाज्ञानम्र्‌' *, 
पृष्पश्कटिका* ' , निमित्तज्ञानम्‌" ', यन्त्रमातुकामंन्त्रमातृकाधारणमातुकासंवाच्यम्तु* *, 
मानसीकाव्यक्रिया* ', अभिधानकोशा:**, छन्दोज्ञानम्‌*९, क्रियाविकल्पा:*४, 
छलितकयोगा:* “, वस्त्रगोपनानि * *, यूतविशेषा:५* , आकषेक्रो डा९ * , बालक्रीडकानि* ९, 
वेनायिकानामृ* *, वेजयिकानामु९*, वेयासिकानाञ्च** विद्यानां ज्ञानमिति चतु:- 
पष्टिकछा: । अमलोछज्ञानमलरहितः । पारदश्वा समाप्ति गत्तः ॥ २८।- 


अहितात्यहितः सदा सदा सर्वदाइहितमत्यहितम्‌ अतिक्रान्तं येन सः, अहितस्या- 
तिशयेनाहित इति वा । अहितानामपि क्षमीति कचित्‌ ॥ २५। स बृहस्पति: ॥ ३०। 


महल्लिड्भध' महतो भूतस्य विश्वेश्वरस्प । 'अस्य महतो भृतस्य निःश्वसितमेतत्‌' 
इव्यादि श्रृते:। लिख महल्लिज़ञमिति कर्मधारयो* वा। प्रतिष्ठाप्य संवत्सराणां- दिये 


सह व्याप्य मह॒तीं तापसीं तापससम्बन्धिनीं तपो योग्यां वा वुत्ति धारयंस्तता- 
उद्यर्थ:॥ ३१-३२ । 


ल्नकनन...... >> 


श्रौर महा तवस्वी थे । उन आंगिरस ने काशी में महत्‌ शिर्व॒लिग 
लहुत बढ़ी तापसीवृत्ति को धारण करते हुए पर जित हो कप हे 
पहल्रवर्षपर्यन्त तपस्या की ॥ २७-३१। 

तदनन्तर विश्वभावन भगवान्‌ विश्वनाथ प्रसन्न होकर उसी लिंग से तेजोराशि 
सप प्रकट हुए और बोले--“मैं प्रश्न हूँ, तुम्हारे मत्र में जिस बर.की इच्छा हो 
>फककअक++>»++ >> नकल आन 


१, अत्र पक्षे आत्वा भाव आएं; । 
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क्राशीौख०डे 
मं वर ब्रहि यत्ते मतसि वत्तंतें । 
समालोक्य तुष्टावेति स हृष्टवान्‌ ॥ ३३ । 


४३८ 
प्रसन्‍नो5रि 


हृति शम्भुं 


आडिरस उवाच-ः - न है बंगुचे 
को शडूर शान्त शशाड्ूरचे रुचिरार्थद सर्वेद सर्वशुच्े । 


शुचिदत्त गृहीतमहो पहते हृतभक्तजनोद्धततापतते ॥ ३४। 
ततसर्वहृदम्बर वरद नते नतवुजिनमहावनदाहकूते । 


कुतविविधचरित्रतनो सुतनो तनुविशिखविशोषण धेयनिधे ॥ ३५॥ 


अनसस««>«>मट;मन_-_, 
तन 43.4 


ना 
..... >-_--ने वन नामगमन 


नि 


नम मन जनम 


.. ब्रसब्नोष्स्मीति | यत्‌ यः | य इत्येव वा पाठ: | इति एवंप्रकारेण ॥ ३३ | 
पद्येरष्टभिरुत्कृष्टेदवाचा्यों._. महेखवर्ख 
तुष्टावोद्रिक्तया भक्त्या सोम॑ सोमाधंशेखरम्‌ ॥। 
जयेति । हे शद्धुर कल्याणकर । हे शान्त एकडप-। हे शशादूरुचे चन्द्रकान्ते 
हे रुचिर कमनीय | हे अथंद |. है रुचिरार्थदेत्येकं पद वा। रुचिराज्नंदेति कचित्‌ | हे 
सर्वद पुरुषाथ॑चतुष्टयप्रद प्रछयकाले सर्वावखण्डक सर्वनाशकेति वा । है स्व॑स्वरूप | हें 
बचे पवित्र। सर्वे शुचयो यस्मात्तत्सम्बोधनं तथा इति वा। तथा चोक्तघ्‌- 
: अपवित्र: पवित्रों वा सर्वावस्थां गतो5पि। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्माभ्यन्तर: शुचिः ॥ इति । 
सवंजनस्य शुचे इति कचित्पाठः । शुचिभिर्दत्ता समर्पिता गृहीता महोपहृतिमंहो- 
पहारो महापूजा येन तत्सम्बोधनं तथा-। हृता भक्तजनानामुद्धता उन्द्धूटा तापततिः 
सन्ताप परम्परा येन तत्सम्बोधनं तथा | जय उत्कर्षमात्रिष्कुरु ॥ रे४। 

:. ततेति । तत॑ विस्तृत व्याप्त सर्वेषां हृदम्बरं हृदयाकाशं येन तत्सम्बोधन तथा । 
हे वरद । हे नते नम्रंस्वरूप । कर्तरि क्तिनु। स सेतुविधृतिरितिवत्‌॥ वरदानों ब्ह्मा- 
दीनां नतिय॑स्मे तत्सम्बोधनं तथेति वा। नतानां प्रणतानां वृजिनानि 
महावनानि तेषां दाहकते भस्मकर्त: । क्ृतं विविध चरित्र सृष्टयादिलक्षणं यया सा तनु- 


कहो । तब आंगिरस शंभुदेव का दर्शन पाते ही आनन्दित हो स्तुति करते 
लगे ॥ ३२-३३ । 
आगिरस बोले-- की ॥ 
हे शंकर ! हे शान्त ! हे चन्द्रप्रभ ! हे ईप्सितार्थप्रद ! हे सर्व ( पुरुषाथः 
चतुष्टय ) दांनिनु ! हे सर्वशुच्चे ! आप पविन्नजनदृत्त महा उपहार के ग्रहण करनेवाले 
हैं ओर भक्तगण के प्रबल संतापसमूह के हरणकर्ता हैं, आप की जय हो ॥। ३४ | 
हे वरदगणनमस्कृत ! आप सभी लोगों के हृदयाकाश में व्याप्त रहते हैं. और 
प्रणतजन के पापरूपी महावन के दाहक हैं एवं विविध चरित्रमय शरोौर के कर्ता और 
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४५ 
सप्तदशो5ष्पाय: 


मिधनाविविर्वाजितकृतनतिकत्‌ कृतिविहितमनोरथ पन्नगभत्‌ । 
तगभतेसुतापितवामवपुः स्ववपु: परिपुरितसवेजगत्‌ )॥ ३४ । 
त्रिजगन्मपरूप विरूप सुदुकदुगुवश्चनकुश्चनकुतहुतभुकू । 
भव भूतपते प्रमथेकपते पतितेष्वपि दत्तकरप्रसृते ।। ३७ । 
सा लअनअनमटटरप यमन मन्‍तव-नल 
पस्थ तत्सम्बोधनं तथा । तत विविधचरित्रतनों इति क्चित्‌ | पवित्रतनों इति चान्यत्र 
धुतनो हे शोभनतनों | तनूनि कोमलानि पुष्पाणीत्येतत्‌। विशिखा बाणा यस्प स 
कन्दर्पस्तथा त॑ विद्योषयति नाशयति विशोषणं य्रस्मादिति वा तत्सम्बोधनं तथा । 
हे धेयनिधे घैर्यंसमुद्र। तनुविशिखेन यद्विशोषणं दाहस्तत्र धैयनिधे इत्येक॑ वा पदम्‌ । 
जयेत्यनुषज्जते एवमुत्तरत्रापि ॥ २५ । 
निधनेति । निधनादिविर्वाजितमरणादिष्रड़्भावविकाररहित । क्ृतः सम्पादितो 
नतिकृत्‌ प्रणतों भक्तो येत तत्सम्बोधनं तथा । निधनादिविवजिता: कृता नतिकृतों भक्ता 
येनेत्येकं वा पदम । कृतिने विदुषे ज्ञानिने इति यावतं । विहितो दत्तो मनोरथो मोक्षो 
येन तत्सम्बोधनं तथा । हे पन्नगर्भृत्‌ सपंधारिन्‌ | नगभर्तुसुता पार्वती अपिता स्थापिता 
वामवपषुषि वामाज़े अपिता स्वीकृता वामवपूर्वामाड़ं वा येन तत्सम्बोधनं तथा। 
नगभरतृसुतयार्पत॑ व्याप्त वाम॑- वपुर्वामाज़ यस्य अपितं दत्त वामवणुम॑नोहरं शरीर 
यस्माद्‌ इति वा तत्सम्बोधंनं तथेति वा। स्ववपुषा स्वस्वरूपेणेति यावत्‌ । परिपूरित॑ 
परितो व्याप्त सवे जगद्‌ येन तत्सम्बोधनं तथा । परिनिर्मितिति कैचित्‌ ॥ ३२६। 
त्रिजंगविति। त्रिजगन्मयरूप हे त्रिजगद्विवतंस्वरूप । ब्रह्मवेदमित्यादि श्रतेः। 
वस्तुतो विरूप है प्रपच्न्चरूपरंहित। तत्र हेतु: । सुदूक सुशोभनाखण्डसच्चिदानन्देकलक्षणा 
दुकचिच्छक्तिय॑स्थ तत्सम्बोधनं तथा। प्राक्रृतं व्याख्यानं पदहयेर्जप स्पष्टस्‌ | दूशां 
नेत्राणामुदड्चनमुद्र॒तंन॑ चालनमिति यावत्‌। तेन कुञ्चनं संकोचनं प्रलयं करोतीति 
तत्सम्बोधनं तथा । मृगचन्दनकुञ्चनकृदिति कचित्पाठः । तत्र मुगमदेन मिश्चितं चन्दन 


........0.0 ......3.बल€तलन-ननननननननननमननी नाना लननाननननननन -"ननननन-_म_न मनन न“ जन. लाननन«-क्‍न«ममम-म>-«कस्‍ मल मी, 


हो ॥ ३५ । 

है निवधनादिविवर्जित ! आप से प्रणत पण्डितजन जो भी मनोरथ चाहते हें, 
आप उसे पूर्ण कर देते हैं। है सर्पधर ! आपने गिरिजा देवी को अपना वाप्त अंग 
( शरीर ) समपँण कर दिया है और आप ही अपनी भष्टमूर्ति के द्वारा समस्त संसार 
को परिपुरित किये रहते हैं, आपकी जय हो ॥ ३६ । 

हे त्रिजगन्मयरूप ! है विझूप ! है सुल्द्रभेत्र | आप ही नेत्र को खोलकर 
प्रढयानल को उत्पन्न करते हैं। हे भव ! है भूतपते ! हे प्रमथ-प्रधानपते ! आप. 


शी (ग प्प ५ 
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फाशीखणएणडें 
४४० 


प्रसुताईखिलभूतलसंवरण प्रणवध्वनिसोध सुधांशुधर ह | 
धरराजकुसारिकया परया परितः परितुष्ठ नतो$स्मि. शिव ॥ क 
शिव देव गिरोश महेश विभो विभवश्नद गिरिश शिवेश मृड । 

मुडपोड्पतिभ्रजगत्त्रितय॑ कृतयन्त्रण.. भक्तिविधातकृताम्‌ ॥३ मु 


इन्द्रादिस्पेण चरुपुरोडाशादिभुक्‌ | कतभुगिति पाठे जीवरूपेण क्ृतस्वर्गादिफलमुक को) | 
पाठद्येषपि तत्सम्बोधनं तथा। दूगुदजचनकुञ्चने कृत: हुतमुग येनेत्येक॑ वा पदमृ । 
भवत्यस्मादिति भव हे सर्वोत्पादक । भूतविशेषाणां प्राणिमात्राणां वा पते भूतपते। 
प्रमथानां गणविशेषाणां मुख्यस्वामिन्‌ प्रमथेकपते | अत्र भूतप्रमथानामवान्तरमभेदो 
द्रष्टव्यः । पतितेष्वपिं भवार्णवे निमग्नेष्वपि. दत्त: करो रश्मि: कर इव करो ज्ञानमु, 
अज्ञानान्धकारनाशकत्वात्‌ तस्य प्रसुत्िः प्रसरणं प्राप्तियेंन तत्सम्बोधनं तथा । पतितेष्वषि 
भक्तेषु दत्ता करप्रसृतिहंस्तावलम्बनं तंत्सम्बोधनं तथेति वा ॥ ३७। 
प्रसुतेति | प्रसुतं गतमखिलभूतलेषु संवरणं सम्यग्वृत्तिव्याप्तिरावर॒णं वा यस्य 
तत्सम्बोधनं तथा | येन सर्वमिदं ततम्‌-। मृत्युनेवेदमावृतमासीदित्यादिस्मृतिश्रुतिम्यः। 
प्रणवध्वनिरेव सौधं॑ धवलगृहमाश्रयो यस्य तत्सम्बोधनं तथा.। सुधांशुः सुधामयः 
चन्द्रस्तं धरतीति । सः. तत्सम्बोधनं तथा | प्रणवस्य उन्‍कारस्थ षडक्षरात्मकस्थ यो 
ध्वनिर्नाद: षडाक्षरः परापध्यन्तोमध्यमावेखर्याए्या अवस्था अनुभुयस्वरवर्णपदात्मक- 
स्तत्य सोध॑ गृहमाभ्रण इत्यथं: | तत्सम्बोधनं तथा । सुधांशुधर हे चन्द्रावतंसेति वा । 
हे धर राजकुमारिकया धराध रराजकन्यया5्पर्णया परया चिद्रपया परितः सर्वतः परितृष्ट 
अतिशयेन प्राप्ततोष । हे शिव कंल्याणरूप | नतो5स्मि त्वामिति शेष: ॥ ३८। 
दिवेति । है शिव महेश्वररूप । है देव स्वप्रकाश । हे गिरीश गिरो वेदलक्षणायाः 
सरस्वत्या: वा ईश नियन्त:। गिरे: कैलासस्येति वा। हे महेश महांश्ासावीशश्रेति 
तत्सम्बोधनं तथा। हे विभो समर्थ, विशेषेण भवतीति विभुः, तत्सम्बोधनं वा तथा। 
हैं विभवप्रद ऐश्वर्यप्रद | है गिरीश गिरो केलाशे शेत इति तत्सम्बोधन तथा । हे शिवेन 
शिवाया उमाया भर्त्त: | है मृड सुखजनक सुखस्वरूपेति वा | उड़पति चन्द्र धरतीत्युई" 
पतिश्र: तत्सम्बोधनं तथा | उडुपतिलकेति कचित्‌ । उड्पतिकेति चाउ्यत्न। पाठ्य 
न्‍्ोगजञाइसाविक्यान्ननाजीकरतवयरिति । उद्रतोकेति पाठे उदधपतिमिर 
फू सकल हस्तावल॑बन दाता हैं, आप की जय हो॥ ३७। 
तलव्यापक ! प्रणवध्वा।न्न आप का सौ औै| हैं 
चन्द्रधर ! चिद्रूपा ( परमा ) गिरिराजकुमारी आप को . जलिय ) है करती 
हैं। हे कल्याणस्वरूप ! मैं आपको प्रणाम करता है सर्वेत: सन्तुष्ट किया क 
है शिव ! हे देव ! हे गिरीश ( नगेश )] रै जे हा । 
हे गिरिश ! ( केलाशशायिनु ) हे पार्वतोपते। महेश ' है विभो ! हे विभवश्रद 
' है मृड ! आप भक्ति-विघातकी 
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सप्तदशो5ष्पा प। 


त कृतान्तत एष विभेमि हर प्रहराशु महाघममोधमते । 

न मतान्तरमन्यदवेसि शिव शिवपादनते: प्रणतो5स्मि तत: ॥४ 

वितते&त्र जगत्यखिलेध्घहरं हरतोषणमेव परं गुणवत । है 

गुणहोनमसहोनमहावलयं प्रलयान्तकमोश नतो5स्मि नतः ४ 
इति स्तुत्वा महादेव विररामाइद्धिरः सुतः । हे 
व्यतरच्च महेशानः स्तुत्या तुष्टो वरान्‌ बहूनू ॥ ४२। 


नी बदलकर हे 
शिरोभूषत्वेन स्वीकरोतीति यावत्तत्सम्बोधनं तथा । धातूना 


गत्रणा पीडा येन _तत्सम्बोधन भक्तिविघातकृतां 
ने तथा | केषामित्याकाऊः 

2 ली लीन क “4काइक्षायामाह । कृतां 
क द्वितीयपादे 3 7न्‍्पकजलन्धरादीनां चेत्यर्थ:। जगत्त्रितयं मृडय सखय है 

क्रोषलोभादीनां त्रि पेकज [डय सखय। 


बस्मित्‌ केक जहर उन्दोभज़ोउक्षराधिक्य॑ चा्॑म्‌ | ३९ | 
>> अप ज्ञाननाशक भेक्तपापहर प्रलूयकाले स्व॑संहारकेति वा। हे 


विभेमि त्वहर्शनादिति शेष: | अत आश् शीघ्रं 58] महत पत यमादपिज 


४४९१ 


मनेकार्थत्वात्‌ । कृता दत्ता 


पच्माध्तीतमित्य ऐ 
पोज जगति। कीदशे ? । 
मुल्य गुणवदिति वितते र्यानमखिल हरतोषणमे 
वदिति ॥ ४१ | *ति। हरतोषणमे तापहर 


7 देतवानु॥ ४२।_ ॥ ४२ । 


' कामक्रोधादि नल 
| दि्‌ अप त्रिपुरान्धकादि दैत्यों ) के यन्त्रणा 
पार! आप त्रेलोक्य को सुखी बरे॥ न गा (पीड़ा ) कर्ता हैं । 


'हिपाप ( पंज ) का रे चरणों मी 
पु हरण कर। में तो महादेव के 3. पीजी गेल *' 
व मगलमय जे चरणों में 
हे तर को मंगलमय न समझता, अतएव आपको प्रथा कं 
शर्ता 


है॥ ४ 
इस विस्तृत निखिल में 
बेपनाशक हे ब्रह्माण्ड में दिव का प्र 
हक कण परम मुख्य गुणवत्व है, अत: हे ईछ । मिरेण भरे 
4-25 ही महल में सवंसंहारक, भापको नमस्कार करता-है॥ कप हु 
भोर चर न हु 5 प्रकार से महादेव की स्तुति कर विरत ( लुप ) | 
जन स्तुति से सन्तुष्ट होकर बहुत से वर प्रदान किये ॥ ४२। जप 
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फाशीखण्डे 
४४२ 


श्रीमहादेव उवाच--- 
बहता तपसाध्नेन... ब्रहतांपतिरेध्यहो । 


नाम्ना बृहस्पतिरिति ग्रहेष्वच्यों भव ट्विज ॥ ४३ । 
अस्माल्लिज्ाचंनाप्वित्यं जोवभूतोइसि मे यतः। 
अतो जीव इति ख्याति त्रिष्ु लोकेषु यास्यसि ॥ ४४। 


वाचां प्रपञ्चंभ्रतुरेनिष्प्रपण्चो यतः स्तुतः । 
अतो वाचां प्रपञ्चस्थ पतिर्वाचस्पतिभंव ॥ ४५। 


अस्य॒स्तोत्रस्थ पठनादपि वागुदियाच्च यम । 
तस्य स्यात्संस्कृता वाणी त्रिभिवंर्षेस्त्रिकालतः ॥ ४६। 


वरान्‌ प्रयच्छन्नाम त्रितय॑ निर्वक्त । बहतेति इलोकत्रयेण | बहतां 
इन्द्रादीनां देवानां गुरु्भवेत्यर्थ: ॥॥ ४३ । है त्रयेण । बृहतां पतिरेधि 


प्रपञ्चेविस्तारंश्वतु रनिपुणे * सु है. छू ५ रे 
क्वचित्‌ ॥ ४५ | तुरनिपुणेः सुश्राव्येरित्ययें: भव स्या:। मभवानिति 


3 अति । अस्य 22028 पठनात्‌ पाठाझं पुरुष प्रति वाक्‌ सरस्वती 
एतत्सतोज भव... टैप वाणी च स्यादित्यन्वय:। श्रवणादपि भावत इति पाठे 
२०808, सना त्रिकालतस्त्रिकालं यः. पठति यश्व श्षुणोति तस्य संस्कृता 
प; वाध्सु महात्मन:ः अपि वाश्गुणवांश्व 
का ये इति पाठद्वयेष्प्यकारः 
. प्रह्लेष्टव्य: | अर्थस्तु पूर्वोक्तरीत्याअनुसन्धेय: ॥ ४६] न कक; 


शोमहादेव बोले-. 


है द्विज ! इस बृहत्‌ तपस्या के प्रभाव 

इन्द्रादिदेवों के : 3 से तुम ब॒ हतों (बडों) के भर्थाव॑ 
(० / सी भी पति [ श्रेष्ठ गुर ) होवो और इसी कारण से हों के ० बृहस्पति 
हो गये हो ही को । नों इस लिग की नित्य पूजा के प्रभाव से तुम मेरे जीवस्वरूप 
/. “5 से तीनों छोकों में ( तुम ) “जोब” नाम से विख्यात होगे ॥॥ ४३-४४ | 


भतः प्रपंचरहित मुझे तुमने संस्तुत 
किया है, अतः मी तुमने सुन्दर ( श्रवण सुखद ) वाक्‌-प्रपंच से संस्तु्त 
|| है, इस वाक्‌-प्रपंच के अधिपति तुम बा ( कि. ) होवो ॥ ४५ | 


कीं .' तक भक्तिपूर्वक ब्रिकालं-पाठ श्रवण करने वां 
गगी संस्कृत ( शुद्ध ) हो जाती है॥ ४६। (7 रह ोए 8 छड़ी 
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शैप्तवशो5ध्पाय: ४४१ 


समुत्पन्ते महाकायें न स बुद्धया प्रहीयते । 
प पठिष्यत्यदः स्तोच्न वायव्याएयं दिने बिने ॥ ४७ । 
अस्य स्तोत्रस्थ पठनास्नियतं मम .सन्निधौ । 
न॒ बुर्वृत्ती प्रवृत्ति: स्थावविवेकवर्ता नुणाम्‌ ॥ ४८ 
अदःस्तोत्र पठन्‌ जन्तुर्जातु पीडां प्रहोद्भवाम्‌ । 
न प्राप्स्यति ततो जप्यमिदं स्तोत्र ससा$ग्रतः ॥ ४९ । 
नित्य॑ प्रातः समुत्थाय यः पठिष्यति मानवः। 
इसमां स्तुति हरिष्येड्हं तस्थ बाधा: सुवारुणा: ॥ ५० । 
त्वस्नतिष्ठितलिजुस्थ पुर्जां कृत्वा प्रयत्नतः । । 
इमां स्तुतिमधीयानो मनोवा"छामवाप्स्यति ॥ ५१ । 
एरिया छत ः 
:. वायब्याख्य वायु: सूत्रात्मा । वायुर्वे गौतमतत्सूत्रमिति श्रुतेः । तत्प्रापकं वायव्यं 
हिरप्यगर्भपदप्रापकमित्यथ: । वायुपुराण प्रोक्तं वायुना वा प्रोक्त वायव्यम 


॥ म्‌। यद्वा वायु- 
रेव वायव्यम्रु । स्वार्थे ष्यत्नू | वायुर्यथा क्षिप्रकारी तथा शीक्रफलदमित्यथ्थ: । तदाख्य॑ 
तन्नामकस्‌। उकारः शडद्धूर: प्रोक्त: अकारो था 


सुदेवः स्यथादाकारश्व पितामह:' 
इत्येकाक्षरकोशा्वा रुद्रविष्णब्रह्माणस्तानु यौति मिश्रीकरोतीति वायवं वायवमेव वायदब्यं 
तदाख्यं स्तोत्रमिति वा अलमति विस्तरेण || ४७-५० | 


जो कोई इस वायब्यनामक स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ेगा, वह बहुत बड़े कार्य 
उपस्थित होने पर भी बुद्धि से हीत ( कभी ) नहीं होगा ॥ ४७ । गन फ 


है मेरे समीप नियमानुसार इस स्तोत्र के पाठ करने से, अविवेकी मनुष्यों को 
भी दुवृंत्ति ( नीचकर्म ) में प्रवृत्ति ( रुचि इच्छा ) नहीं होगी ॥ ४८ । | 


प्राणी इस स्तोत्न के पाठ से कदापि ग्र 


हजनित पीड़ा को प्राप्त नहीं होगा, 
इसलिये यह स्तोत्र मेरे आगे पढ़ना चाहिए ॥ ४९ । हज 


जो मानव नित्य ही प्रातःकाल उठते ही इस स्तुति का 


पाठ करेगा, में उसकी 
भतिदारुण बाधाओं का भी हरण करूँगा॥ ५०। 


द प्रयत्नपूर्वक तुम्हारे प्रतिष्ठित इस लिंग की पूजा कर जो कोई इस स्तोत्र का 
गठ करेगा, उसकी मनोवांछा परिपूर्ण होगी ॥ ५१ । का 
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इीडड कैशीखण्डे 


इति दत्वा वरान्‌ शम्भुः पुनरब्नह्माणमाहुयत । 
सेन्द्रान देवगणान्‌ सर्वान्‌ सयक्षो रगकिश्नरःन । ५ 
तानागतान्‌ समालोक्य शिवों ब्रह्माणमत्रवीत ! " 
विध विधेहि मद्गाक्‍्यादमंं वाचर्स्पाति मुनिम्‌॥ ५३ । 
गुरु सर्वंसुरेग्राणां. परितः स्वगुणे्गृद्म । 
अभिषिञज्च विधानेन  देवाचार्यपदे मु ॥ ५४ । 
अतोव धिषणाधीशों मम प्रीतो भविध्यति । 
अहाप्रस्ताद इत्याज्ञों शिरस्थाधाय तत्क्षणात्‌॥ ५५। 
पुरज्येष्ठ: सुराचार्य चकाराउज़िरिसं तवा ! 
देवदुन्दुभयो नेदुन॑नृतुभ्वाप्सरोगणा:. ॥ ४६। 
गुरुपुजां व्यधु: सर्वे गीर्चाणां मुदिताननाः । द 
अभिषिक्तो वसिष्ठाअमंन्त्रपतुन॒ वारिणा ॥ ४७। 


मुदे सर्वेषां प्रीतये ॥ ५४ । 


शिव ने आंगिरस को ये सब वर देकर फिर इन्द्रादि देवग 
हिला न ण, यक्ष, किन्नर ओर 
भुजंगादि सब के सहित ब्रह्मा का आह्वान किया ( बुलाया ) ॥ ५२। 


महादेव ने सबको समागत देखकर ब्रह्मा से क हा--'है विधे ! त्िज गुणों 
के ही द्वारा गुरु (श्रेष्ठ ) इस वाचस्पति मुनि को मेरे 4१% 9832: देवेन्द्ों का 


गुरु बनाओ और सब किसी के प्रील्यर्थ व तवा बाग 
कर दो ॥ ५३-५४ | ल्मर्थ इसको विधानपूर्वक देवाचाय॑ पद पर अभिषिक्त 


“मेरा प्रीतिपात्र यह्‌ मुनि अत्यन्त घिषणाधिपति ( 

ह मर बुद्वीश्वर ) होगा ।” ब्रह्मा 
७४४ महाप्रस्ताद ( बड़ी कृपा ) कहकर तुरन्त महादेव की उस आज्ञा को शिर पर 
को कर उन सुरज्येष्ठ (विधि ) ने उसी क्षण अंगिरा के उन पुत्र को सुराचार्य बना 

।] यह देखकर देव-दुन्दुभियाँ बजने और अप्सराएँ नाचने छगीं॥ ५५-५६ | 


कक सकल देवगण प्रसन्नददन हो गुरुपूजा करने लगे। वशिष्ठादि मह॒र्षियों ने 
ते जल से बृहस्पति का अभिषेक किया ॥ ५७ | 5 
कार रत य 3. र कली महिं 


*. सुरश्षेष्ठ इति पाठ: पुस्तकान्तरे । 
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धेप्तदशो5ष्याप: ४४५ 


पुनरन्‍्य वरं प्रादाद्‌ गिरोशः पतये गिराम्‌ । 
श्ूण्वाईडिरस धर्मात्मन्‌ देवेज्यकुलनन्दन ॥ ५८ । 
भवता स्थापित लिड्ढ. सुबुद्धिपरिवर्धनम्‌ । 
बृहस्पतोश्वर इति रुयातं॑ काश्यां भविष्यति ॥ ५६ । 
गुरुपुष्यसमायोगे. लिसूमेतत्समच्य॑_ च। 
यत्करिष्पन्ति. मनुजास्तत्सिद्धिमधियास्यति ॥ ६० । 
बृहस्पतीश्वरं लिड्भं मया गोप्यं कलो युगे । 
अस्य. सन्दर्शनादेव प्रतिभा प्रतिलभ्यते ॥ ६१ । 
चन्द्रेश्वराइक्षिणतो वीरेशान्नेऋते स्थितम्‌ 
आराध्य घिषणेशं वे. गुरुलोके महीयते ॥ ६२ । 
गुवेजुनागमन्ज पाप षण्माससेवनाज्‌ । 
अवश्यं॑ विलय याति तमः सुर्योदियाद्यथा ॥ ६३ । 


पतये गिरां वाचस्पतये इत्यर्थ: ॥ ५८ । 
सुबुद्धिपरिवर्धन॑ शोभनज्ञानजनकम्‌ ॥ ५९ | 
यत्कर्म तत्कतुंभूतस्‌ ॥ ६९० । 


गिरीदा ने फिर वाचस्पति को और भी दूसरा वर दिया (कहा )-हैं 
धर्मात्मन्‌ ! कुलनन्दन ! देवपूज्य ! आंगिरस ! सुनो--तुम्हारा स्थापित यह सुबुद्धि 
पखिवर्धक लिग काशी में बृहस्पतीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा॥ ५८-५९५। 

मनुष्यगण पुष्य-नक्षत्रयुत बृहस्पतिवार को इस लिंग का पूजन करके जो कुछ 
करेंगे, वह सब सिद्धि को प्राप्त होंगे ॥ ६० । 

कलियुग में में इस बहस्पतीश्वर लिंग को गुप्त कर खखूँगा; ( क्योंकि) इस 
लिंग. के दर्शन ही से प्रतिभा प्राप्त हो जाती है.॥ ९१ | द 

नैऋत्यकोण में हस्पतीशर लिंग 
ट्र और वीरेश्वर से न: में अवस्थित बृह 

के सका. ते मफ्ीगमनर रत पाप भी अवदय ही सूर्योदय से अंधकार के सदृश 
विनष्ट हो जाते हैं॥ ६२-६२ । 


| 
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फाशौणणडे 


४४ | 


बहस्पतीखरं लिजू' नासपेय॑ पक कस्पचित्‌ ॥ ६४। 

दुति दत्वा वरान्‌ बेवस्तत्रवाउन्तहितो5भवत्‌ । 

इहिणो गुरुणा साध॑ सेन्द्रोपेरी बृहस्पतिम ॥ ६५ । 

अह्मिस्पुरेशभिषिच्याधथ विस्ुज्येख्रादिकान्‌ सुरान्‌ । 

अलडञ्चकार स्व लोक विष्णुनाइनुमतोी द्विज॥ ६६। 
अगस्त्य उवाच-- " है $ 

अतिक्रम्य गुरोलोंक लोपापुद्र ददश सः। 

शिवशर्मा पुरों सोौरेः प्रभामण्डलमण्डिताम्‌ ॥ ६७। 

पृष्ठो तेत च तौ तत्र तां पुरीं प्रदवर्शतुः । 

द्व्जिन _ द्विजवर्यायाः गणवयों शुचिस्मिते ॥ ६८ । 

अन्तहितोःन्तर्धात॑ गत:। अन्तरित इति पाठेषपि स॒ एवार्थ:। यरुणा 

शुक्रेणेत्यर्थ: | यद्वा गुरुणा त्रेछोक्यगुरुणा श्रीविष्णुनेत्यर्थ: ॥ ६१ । हु 


स्वं लोक सुमेरोरुपरिस्थं लोक॑ सत्यछोक॑ वा ॥ ६६ ।॥ 
शनिलोककथां प्रस्तावयति । अतिक्रम्येति ॥ ६७।॥ 


तेन द्विजेन पृश्ठवित्यन्वय: । प्रदर्शतुविशेषेण द्शं थामासतुरित्यथ: ।.प्रताशसतु- 
रिति पाठे प्रकर्षेण कथयामासतुरित्यर्थ: ॥ ६८ । के बे कं खो 


इसी कारण से यह महापातक र 

गुप्त ही दि उचित है, कैसी से हो, उसी डे न जज श्ज् 'ब-+ 

कम बोर व | वरों का देकर उसी लिग में छोन हो गये। ब्रह्मा, इल्द्र, 
। साथ इस लोक में आकर बृहस्पति का अभिषेक एवं 

विष्णु की अनुमति लेकर अपने लोक में चले 

अगस्त्य बोले-.. क्‍ 


है लोपामुद्रे ! शिवशर्मा बहस्पति 
सर को देखने छृगा ॥ ६७ 22202 82 भतिक्रमण कर, प्रभामण्डल से मण्डित 
गुचिस्मिते ! उस बेला में " 
उस * में द्विजवर शिवशर्मा 
स री का विवरण उस विप्रवर से कहना लॉस किए, पेडने पर दोनों गणश्रेष्ठों ते 
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सप्तदशोष्ष्याय : क्‍ 

हलक े ४४७ 
मारीचे: कश्यपाज्जज्ञे वाक्षायण्यां द्विजोष्णा: 
तस्य भार्याधभवत्‌ संज्ञा पन्नी श 


त्वष्दु: प्रजापते: । 
है .दु *॥ ६९ | 
भतुरिष्टा पेतस्तस्माद्पयौवनशालिनी । 


सज्ञा बभूव तपसा सुदीप्तेत समन्विता ॥ ७०। 
आदित्यस्थ हि तद्रप॑ मण्डलस्य तु तेजसा। 
गात्रेषु परिदध्यौ व नातिफान्तमिवाइभवत्‌ ॥ ७१। 
ते खल्वयं मृतो»ण्डस्थ इति स्नेहादभाषत । 
तदाप्रभति लोकेष्यं मातंण्ड इति चोच्यते ॥ ७२ | 


अनीीनतलीईक- ली नसपसेननन न. >-----.-._लुलनलु2ु 


, दाक्षायप्पां दक्षकन्यायामदित्यामिति यावत्‌ । उष्णगु: उष्णा गावो रब्मयो यस्व 

त मृयस्तथा ॥ ९९ । द 

आदित्यस्येति । आदित्यस्य सूर्यस्थ तद्गूपं॑ तेज:पुअजमण्डरुस्य तेजसोपलक्षित॑ 
ग़त्रेषु सा संज्ञा परिदध्यौ-परिदधो धृतवती, किन्तु तस्या गात्र नातिकान्तं नाति- 
कमनीयमिवाभवदित्यर्थ:। नातिक्रान्तुमिति पाठे अतिक्रान्तुमतिशयेन धर्तृमतिक्रमितुं 
वेव ताउमवत्‌ समर्था न जातित्यर्थ: ॥ ७०). | | 

लोकोक्तयभिप्रायेणेवशब्द एवार्थ वा । गात्रेषु परिदग्धा वे तातिक्रान्तमनाउमव- 
दिति पाठग्रिन्त्य: ॥ ७६ । | ेल्‍ । 

प्रणयकोपिताया भार्याया वचसा मातंण्ड नाम निरुत्तिन कक । कट 
पण्डस्थो गभस्थः। स्नेहात्‌ प्रणयकोपातु ! यद्वा अमज्ञीदु हूं जी बगल 

जप । द्रतं भिक्षामलभमा' . बुधेन- 

तत्विति। अभाषत कश्यप इति शेषः । दुंते 


मन्तर्गभिणी कथा। तहदुक्त हरिबंशे-- 
थिस्य कश्यपाल्नुग्रहमत्‌ प्रतीकार इति मोम! ॥ ७२। 


'बजानन्‌कद्यपस्तस्मादिति तृतीयश्च रणः चर का 
_.ननुकद्यपस्तस्मादित : क्‍ 


ँ रा ज गे उत्पन्न किया: 
है द्विज ! मरीचितनय कश्यप ४९४०६ ४5 ! सूर्य के 
पति की कन्या संगा पा प्रियतमा 
ह कह 93 न ्यत हप-मवनशार्िनी संज्ञा पति की भत्यन्त 
॥ ७० | पा की जर क्‍ हि शक 
तेज और आदित्य क्‍ 
के 08: लगा ॥ ७९ | शक 
थी, परन्तु उसका देह धीरे-धीरे रा 'करध्यप ते सलेहपूर्त यह बहा, ९ 
यह: अण्डस्थित बालक (के गा 
है जगतु में सूर्य का नाम मातंप्ड कहाने * 
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काशी खण्डे 


४४८ 
तेजस्त्वस्पधिक॑ तस्य सा$सहिष्णुविवस्वत: । 
येनाइतितापयामास॒त्रैलोगयूं,. तिग्मरस्मिभत्‌ ॥ ७३ , 
न्नीण्पपत्याति भो ब्रह्मन्‌ संज्ञायों महुसां निधि: । 
आदित्यो जनयामास कन्यां द्वो च॒ प्रजापतो ॥ ७४ | 
वेवस्व॒त॑ सनुं ज्येष्ठे परम च यमुनां ततः । 
नातितेजोमयं रूप॑ सोढूँ साइल॑ विवस्वतः ॥ ७५ | 
साथामयीं ततश्छायां सवर्णां निर्ममे स्वतः। 
प्राज्जलि: प्रणता भृत्वा संज्ञां छाया तदाषत्रवोत्‌ ॥ ७६। 
तवाज्ञाकारिणों देवि शाधि मां करवाणि किम्‌ । 
संज्ञोवाचततश्छायों. सवर्णे शरण सुन्दरि ॥ ७७। 
अहं यास्यामि सदन त्वष्टुस्त्वं पुनरत्र से। 
भवयने. वस कल्याणि निविशड्धं ममाज्ञया ॥ ७४। 


येन तेजसा। तिग्मरश्मिभृत्‌ तीक्ष्णकिरणभूत्‌ ॥ ७३ | महसां निधिराश्रयः ॥ ७४। 
सन्‌ मन्वन्तराधिपम्‌ | मनुश्रेष्ठमिति कचित्‌ । सोढुं धर्त्‌म ॥ ७५। 
सायामयीं सर्र्णां तन्नाम्नीमित्यन्वय:। छायया नि्भितत्वाच्छायेत्यपि तस्या 


नामाहञ्त एवा»ग्न वक्ष्यति. संज्ञां छाया तदाब्ब्रवीदति। छाया प्रतिबिम्बभु। खतः 
स्वेच्छया ॥ ७६-७८। 


क्क्ज्क्व्न्जजजत लत 


तीक्षण किरणधारी वह मात॑ण्ड जिसके द्वारा त्रेलोक्य को अतितापित करे हैं 
वह अभ्यधिक तेज संज्ञा को भो असह्य हो गया ॥ ७३। 


है ब्रह्मनत्‌ ! तेजोनिधि आदित्य ने उस संज्ञा के गर्भ से तीन सन्ताव उ्ती 
किये, दो प्रजापति, ओर एक कन्या ॥ ७४। 


ज्येष्ठ पुत्र वेवस्वत मनु एवं कनिष्ठ यमराज 0स 
ः राज और यमुना कन्या का नाम, ई 
अनन्तर वह संज्ञा जब सूय॑ की तैजोमय रूप को सहने में अत्यन्त असमर्थ हुई, तब अप 
से हो उसने मायामयी सवर्णा छाया का निर्माण किया, तदनन्तर छाया ने हाथ बा 
भ्रणाम कर, संज्ञा से कहा--“देवि ।! मैं आपकी आज्ञाकारिणी हूँ, क्या करने की 


मुझे प्रिलता है 0? तब सज्ञा ने कहां--हे (मदीय) सवर्णे | सुन्द्रि | सुनो - मे अपने 


पिता विश्वकर्मा के गृह जाऊँगी और कल्याणि | 
होकर यहां पर गृह में निवास करो ॥ गा ' द तुम मेरी आज्ञा से तिः 
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सप्तव शो5७पाप : 


सनुरेष यमावेतोा. पमुनायमसंज्ञको 


स्वापर 5 | 
प्यदृष्ट्या द्रष्टव्यप्ेतदबालत्रयं त्वया ॥| ७ दे) 


अनारख्पेयम्रिदं वृत्तं त्वया पत्यो शुचिस्मिते । 
इत्याकर्ण्याध्थ सा त्वाष्टीं देवीं छाया जगाद हु ८० 
ञा ऊँचग्रहणान्नाहपमा शावाच्च कदाचन । 
अज्यास्याप्ति चरित्र त्ते या 
इत्यादिश्य सवर्णा सा 
पितुरंनि 
पितः 


यम्रो यमजो | तावेवा हे हि । मुनेति ॥.७ | 
रा बम े ९, 
प्रत्युदि सतीत्यथे: | 
इस ही ओर कस हब ८- ( एक बे ख उत्पन्न हुए ) थ 


4 


तुम भेकद सतत करना” 
बाल न पकडे जावेंगे, अ पुत्री संज्ञादेवी से न करना ऐसा 
5 नहीं कहूँगी * ” “थिवा शाप की सं: * जब तक 
"ही आप झलालक गान कर पी तर तक जापका यह पर 
संज्ञा विश्वकर्मा थे. की आाज्ञा देकर और 
तेजोर्नि पिता के पास प्रणामपूर्वक ब के स्वीक लेते पर 
डील के तीच्र तेज को नहीं सह शर पद हे हे 
! त सुनकर नी हैँ'' ॥ 
कि “भर्त्ता के पास चठी 2२8४ ने बहुत धिक्कार. करके शारबार यही <२-८३। 
५७ ५७००४ यही आदेश दिया 
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४५० फाशीज"डे 


चिन्तामबाप महतो सत्रीणां धिक्‌ चेष्टितन्ल्विति । 
निनिन्‍्व बहुधात्मान स्त्रीत्य चातिनिनिन्‍्द सा॥ ८ ५। 
स्वातन्ठपं न पवचित्‌ स्त्रीणा घिगस्वातरपनीबितम । 
शैशवे यौवते प्रान्ते पितृभर्तृमुतावभयम्‌ ॥ ८ न | 
व्यक्त भतृंगृहूं मोग्ध्याद्धन्त वृवृत्तया मया। 
अविज्ञाताईपि चेद्यायामथ पत्युनिकेतनम ॥ ८७ | 
तत्राईस्ति सा सवर्णा वे परिपुर्णमनोरथा । 
अथाध्वतिष्ठे साधश्रेब पित्रा निर्भत्सिताधप्यहम्‌ ॥८८ । 
ततो5तिचण्डश्रण्डांशु:. पिन्नोरतिभयद्धूर: । 
भहो यदुच्यते लोकेरपास्यानमिदं हि ततू ॥ ८६। 
स्फु्ट दृष्ट॑ मथाउच्चेति स्वफराज्रारकर्षणम्‌ । 

नष्ट भतृगृह मोश्ध्याच्छू यो वा न पितुगृंहम्‌ ॥ &० । 


प्रान्ते वार्धके | शेशवादिल्रिषु पित्रादित्रितयाद्यथासंख्यं भय स्थादित्यर्थ:॥ ८६। 
मोग्ध्यान्मौद्यात्‌ू । मौत्यादित्येव वा पाठ: । एवमग्रेडपि | दृवृत्तयाञसमीक्ष्य- 
कारिण्या ॥ ८७॥ न्‍ हक | | 
ताहस । अत्र पितुर्गुहू। ८८ । भयद्ूरो भयकर्ता भविष्यतीत्यर्थ: । | ८९ | 
लफराज्ञास्षंण स्वहस्तेन ज्वलदद्भा रग्रहणम्‌। वर्षणमिति पाठे त्याग इत्यर्थ:। 


उस घड़ी संज्ञा घोर चिन्ता में निममन होकर " स्त्रियों 
है”; क्योंकि लड़कपन में पिता, ही यों की चेष्टा को धिक्‍्कार 


जवानी में भर्ता औ में 
रहता है ॥ ८५-८६ | र बुढ़ापे में पुत्र से भय बना ही 


भो: ! विना विचारे ही मैंने मर्ख । 
ने भो अभी मुझे नहीं जाना है। यदि जब में पति हे. ोईे दिया और पति 


है अब में पति के घर चली जाऊँ, तो वहाँ पर परि- 
22306 ०84: हो है और थदि पिता के तिर॒स्कार करने पर भी मैं यहाँ 
करेंगे। अहो ! लोग जैसी श (सूर्य) मेरे माता-पिता पर भयंकर क्रोप 

| र्स कि (कहावत) कहते हैं, वह यही है। आज मैंने उसे 

हाथ-ाँव में कूल्हाड़ो भारी पा अगर खींचा (ज्वलत्‌ अंगार कर्षण) अपने हों 


में भी रहने में कुशल नहीं है ॥ 2] पे पतिगृह तो विन्ट हुआ हीं, पिता के 
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सप्तदशोष्ध्याय' 
वषश्च प्रथप्न॑ । 
थ्र चार रूप॑ त्रेलोक्यकाइक्षित 
सर्वाभिभवन स्त्रीत्वं कुल॑ बज" 


चातीब निर्मलम 
े | म्‌॥ 8१ । 
एप ताबुक्‌ स्वेज्ञों लोकचक्ष॒स्तमों 
सवषां कर्मणा साक्षी सर्च: सर्वत्र सडः 


४५१ 


पह: । 
चर: ॥ &२॥ 
त्यच। 
डउैवा भूत्ता तपसे पर्यनिन्दिता ॥ ६३ । 
उत्तरांश्व कुरून प्राप चरन्ती तीरस॑ तृणम्‌ । 
व्युत्तेपे च तपस्तोव्रं पतिमाधाय चेतसि । 
तपोबलेन तत्पत्यु: सहिष्ये तेज इत्यलम्‌ ॥ छुं४ । 


मह्य भय: कथ वा स्थादिति सा परिचिर 
अगच्छ३ 


पितुर्गुह श्रेयों हेतु भवतीत्यर्थ: । वाशब्दो वितर्के | गृहे इति कचितु ॥ ९०-९१ | 


सर्व: सर्वात्मक: । परात्मत्वात्सूय॑स्थ । ईश्वररूपो वाइश्टमूतित्वात्तस्थ | स्देति 
पाठे सदा सर्वकाले | सर्वत्र सर्वदेशे ॥ ९२ । 


सह्य मम | सत्यमिति पाठे सत्यं॑ परमार्थम्र्‌ । वडवाअश्वा । पर्यनिन्दिता स्वत 
निन्‍्दाशुन्या । कृतनिश्चयेति कचितु ॥ ९२३ | 

उत्तरान्‌ कुरूत्‌ उत्तरसमुद्रसंलरन॑ वर्षम्‌ू । चरन्ती भक्षयन्ती । व्युत्तेप 
उत्कृष्टतया सोत्तेपे तप्ततती। तादुक्‌ तेप इति पाठे तपोबलेनेत्यस्योपरि याद्शिति 


यु कांक्षि । निर्म॑ 
सर्वत्रगामी (मेरे) पतिदेव हैं | ५१-% 
५ पान गन 
०५020 
पति कफ सके 4/0८ री तपस्या करने 
पति के उस तेज को सह सकूँगी ॥ ५ ४ | 


में में 
तर कुरंदेश में पहुँच और हँदय 
वह 3 लगी कि तपस्या ही के बल से 
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काशौखण्डे 


४५२ 


मनन्‍्यमानो5थ तां संज्ञां सवर्णायां तदा रविः। 
सावणि जनयामास मसनुमष्टममुत्तमम्‌ ॥। &५। 
शनैश्चरं द्वितीयं च॒ सुतां भद्रां तृतीयिकाम्‌ । 
सबर्णा स्वेष्वपत्पेषु सापत्न्यात्‌ स्त्रीस्वभावत: ॥। &६ । 
चकाराषभ्यधिकं स्नेह न तथा पूर्वजेष्बथ । 
मनुस्तरक्षान्तवान्‌ ज्येष्ठो भक्ष्यालद्ुरलालने ॥६७ । 
कनिष्ठेष्वधिक॑दृष्टा सावण्पादिश्ु नो यमः । 
कदाचिप्रोपतो बाल्याद्‌ भाविनो४र्थस्य गोरवात्‌॥&८ । 
पदा संतर्जयामास यमः संज्ञासरूपिणीम्‌ । 
त॑ं शशाप च सा क्रोधात्‌ सावणेजननी तदा ॥। ६४८६ । 
जिघांसता त्वया पाप मां यदछ्त्रिः समुच्यतः। 
. अचिरात्तत्पतत्वेष तवेति _ भृशदुःखिता ॥ १०० । 


न्ञातव्यमू, तादूगनिर्वचनीयमतिमहत्तरमिति यावत्‌ । तदलमतिशयितं तेजः | तत्तेजोहलं 
सहिष्ये इति वा ॥ ९४-९५ | ह । 

भद्रामिति तपत्था नामान्तरम्‌। यद्वा भरद्रां सदवृतां नाम्ना तपतीमिति 
3राणान्तरादवगन्तव्यम ॥ ९६-९७ | गौरवाद गुरुत्वात्‌ ॥ ९८। 


पदा पादेन। संज्ञाया: समान रूप॑ वर्तते यस्या: सा संज्ञासरूपिणी तासु ॥ ९९। 
यचत्मात्समुद्यत: उत्थापित: | तत्तस्मात्‌ । एष.पादः ॥ १००। 


उधर (वहाँ) सूर्य ने उसी सवर्णा छाया को ही संज्ञा जानकर उसके गर्भ से 


थद्युत्तम भष्टम मनु सा्वाण, 
उत्पन्न किया । छाया अपने की डकों 'नैश्वर और तीसरो कत्या भद्रा (तफ्ती) को 


इन 
3 हैं, अथवा स्त्रीस्वभाव के दोष से उन पर्व 
थी। जेैटे मनु ने तो वह सब सह हि न पृवंज लड़कों पर वेसा प्रेम नहीं रखती 


गठन, आदि में तावणिश्रभूति कनिष्ठो रिन्तु छोटे यम ने भोजन, भूषण, लालन- 
ब्य पर १ 

कमार तजन व) के गौरव से रोषबण ला के दिन लड़कपन से 

अत्यन्त दु:खित धड तो सार्वाण माता ने क्रो छाया को पांब 

कह गदर /कहा/भ् पाप | ...धरवक यम को शाप देते हुए 


उठाया ६, वह तेरा पांव शीघ्र ही गिर जावे” ॥ # बा के लिये जिस पाँव को 
5१ हे 
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धघप्तदशो5ष८पाय: ४५३ 


मातृशापपरित्रस्तो घसोषपि पितुरग्रतः । 

शशंस सर्व तह॒त्त रक्ष रफ्षेत्युबाच च॑ ॥। १०१ । 

मात्रा सुतेषु सर्वधषु व्तनीय॑ सम यतः । 

तस्यां सयोद्यतः पादो न वेहे परिषातितः ॥॥ १ ३२॥ 

बाल्पाहा यदि वा मोहात्तद्‌भवान्‌ क्षन्तुमहंसि । 

गोपते शापतों सातुर्मापतत्वड्प्रिरेष मे ॥ १०३। 
विवस्वानुवाच--- 

अपराधसहले$पि जननी न शपेत्सुतम । 

तस्मात्किसपि भो बाल भविष्यत्यत्न कारणम्‌ ॥ १०४॥ 

येन त्वां साउ्शपत्‌ क्रोधाद्धमंज्ञं सत्यवादिनम्‌ । 

सातृशापोध्न्यथा कत्तुं न शक्यः केनचित्‌ क्वचित्‌॥१०५॥ 

कुसयो मांसमादाय पास्थन्त्यस्मान्महोतलम्‌ । 

इत्थं तु चरिताथ: स्थाच्छापस्त्रातो भवानपि ॥॥ १०६ ॥ 

अस्तात्‌ पदातु॥ १०६। 


माता के शापभय से भीत यम भी “रक्षा करो रक्षा करो” (बचाओ-बचाओो) 
ऐसा कहते हुए पिता के आगे जाकर सब वृत्तान्त कहने लगे ॥ १०१ | 

माता को सभी लड़कों के साथ एक समान बर्ताव करना चाहिये, ( पर बह 
०५ नहीं करती ) इसी से मैंने उसके देह पर पाद-मात्र उठाया, पर सारा 
नहीं ।॥ १०२ । 


यह अपराध मेरे छड़कपन से हुआ हो, चाहे मोहबश मैंने किया हो, आप उसे 
मा कर देवें । है गोपते ! माता के शाप से भेरा यह पेर (पांव) गिर न एडले 
पावे ॥ १०३ । | 


तय बोले--- 
है बालक ! (बेटा) सहस्नों अपराध करने पर भी माता पुत्र को शाप नहीं 
” जतएवं इस विषय में कोई कारण अबध्य होगा, 


जिससे उससे तुम्हारे सद्श 
पर्मज्ञाता सत्यवादी को क्रोध से शाप दे दिया है। माता के शाप को कभी कोई भी 
अन्यथा नहीं कर सकता ॥ .१०४-१०५ | 


तुम्हारे इस पाँव का मांस लेकर कीड़े भूतल पर जावेंगे। इसी रीति से तुम्हारी 
गीता का श्ञाप चरितार्थ होगा और तुम भी सुरक्षित होगे ॥ १०६। 


(्ह् 5८2॥7760 ५४00 0॥(६४४ 5८8॥॥6/# 


कांशीखण्डे 


इति पुत्र समाध्यास्थ रविरन्तःपुरं ययो। 
चिरसालोक्य तां भार्यापुवाल सविता वचः ॥॥ १०७ 
अगि भाभिनि बालेषु समेष्वपि कुतस्त्वया । 
विधीयते+धिकः स्नेह: सावर्ण्यादिष्वनादिश्ु ॥ १०८। 
नाउचचक्षे यदा साधथ भास्वते परिपृच्छते । 
तदात्मानं समाधाय सोऊज्ञासोत्सवंस्रेव हि॥ १०६ । 
ततो भगवते शप्तुमुथते सा शशंस हु। 
यथावृत्त तथातथ्यं तुतोष भगवानपषि ॥ १९० | 
तभ्यभाषणतस्तां तु रविज्ञात्वा निरागसम्‌ । 

न शशाप चर संकुद्धो ययो च त्वष्टुरन्तिकस ॥ १११ । 
त्वष्ठाईपि च यथान्यायं सान्‍्वयं तिग्मतेजसम्‌ । 
_निर्देश्शुकास कोपेन प्रागानर्च सुदा तदा। 

विज्याय तदभिप्रायं त्वष्टोवाचाएशु त॑ रविम्‌ ॥११२। 


अयोति सम्बोधने। भामिनि कोपने। भाविनोति कचित्‌। अना 
कनिष्ठेयु । चादिष्वति पाठे आदिषु श्राद्धदेवादिषु ॥ १०८ । हई ऑ 
आाल्यानसन्त:करणं समाधाय स्थिरीकृत्य | मनसा ध्यान विधायेत्येतत्‌ 
तत्‌ ॥ १०९। 
नु "जल उस < माठरपिज्जूलादयस्तत्सहितं सान्वयस््‌। सान्ल्वयन्निति 
इस भ्रकार से पुत्र को समाश्चासन देकर रवि अन्तः पुर में चले 
ः गये। 
लो 3 देखकर सविता ने यह वचन कहा--हे भामिनि ! हरे 
रे पहन तुम इन सार्वाण आदि पर अधिक स्नेह क्यों करती हो? २ सूर्य के 
पर भी छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया । तब आत्मसमाधान करके है 
सब बातों को जान लिया ॥ १०७-१०९ | हरे सहित 
जब सूर्य भगवान्‌ शाप | 
ज्यों का त्यों कहू सुनाया, का न तब छाया ने सब वृत्तान्त ठीक-ठीक 
दवा पब बात सच सच कह देने से हे हय ने ही हे ॥ ११०। ह 
क्‍ » पर क्रोधित होकर विश्वकर्मा के पास गये बा हे निर्दोष जानकर शाप नहीं 
सांत्वना देते हुए सहूर्ष उनका पु... चाहते, तोक्ष तेजस्वी ; 
॥२४७५ । । पहिले 
वुरुत उनसे कहा ॥ ११२। ..... गा, तब फिर उनके आम न हो संकषकि 
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सप्तदशोष्ष्याष: ४५) 
त्वष्टोवांच--- 


तवाधतितेजसो भोता प्राप्योत्तरकुरून्‌ रखे। 
तडवाइपप्तास्थाय चने चरति शादले ॥ ११३ ॥ 
द्रष्टा हि तां भवानश सवा भार्यासा्ंचारिणोस । 
अधुष्यों स्वेभूतानां तेजसां नियमेन च प ॥ ११४ ॥ 
जष्टा यत्तक्षितः सूर्येस्तस्थैयाप्नुमतेन च । 
_ असिमारोप्य यत्नेन सो5तिफान्ततरोइभवत्‌ ॥ ११५ 
लब्धाश्नुज्ञीो5षष सविता गत्वोत्तरकुरूनरस्‌ । 
साक्षात्तपोभयों लक्ष्मों चरन्तों घ तपो समहत्‌ ॥ ११६ ॥ 


ददर्श वडवारूपां वाडवाध्नलतेजसम । 
नीरसाति 
क्‍ नि तृणान्येब वृष्यन्ती योगमायया॥ ११७ ॥ 
कचित्‌ ॥ ११२-११३। 
रण|मार्यवच्चत शील॑ यस्यास्ताघ्‌ । नियमेन चकारस्तेजस'्मि- 
त्यनेन सम्बध्यते | तेजसेति वा पाठ: ॥ ११४। ँ हा 
| कित्पयन्वके जय व शरपित: । अल बुन्दण। "अमोहनुनियंभे आल्लो 
अरं द्रतम। अथेति कंचित्‌ ॥ ११६। वृष्वन्तीमावृष्वन्ती है." पद | २3 मल 
यावत्‌। तृष्वन्तीमिति कचित्‌ ॥ ११७। पे 
विश्वकर्मा बोले--. 
हे रवे ! संज्ञा आपके 


अत्यन्त तेज से 
वारणकर शाद्वल (घास) बन में चर रही है गा हे | हर पक शा 
तेज ओर नियम के बल से सभी भूतों (प्राणियों) के अधुष्या, जायेचारियो 
अपनी की लाज़ आप देखेंगे ॥ ११४। हा पे 
सूर्य को उनकी अनुमति के अनुसार यत्नपूर्वक फू 
पढ़ाकर छोल दिया, जिससे दे बहुत सुन्दर हो बे हे | ऐ ३०७४७ 
के अनन्तर श्शुर की आज्ञा लछे सविता ने झट (पट) उत्तरकुरुदेश भें 
क्‍ । का आच रण करती हुई, साक्षात्‌ तपोमयी लक्ष्मी बड्वानऊ-समान है ०24० 5० 
कगार उसे योगमाया के द्वारा केवल सूखी धासों को : 
॥॥ ११६-११७। कर _*ांक 


ब्य७ 
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काशी जण्डे 


अनेनसं स विज्ञाय तां त्वाष्ट्रीमश्वरूपिणीम्‌ । 
स॒ हरिहेरिख्पेणः मुखेन समभावयत्‌ ॥ ११८। 
स्वरसाणां थे परितः परपुृषंषशद्धूवा । 
सा तन्निरवमच्छुक़ं नासिकाभ्यां शिवस्वतः ॥ ११९। 


देवों तस्मादजायेतामश्थिनों भिषजां वरो। 
स्वरूपमनुरूष॑ च. द्ुमणिस्तामद शंयत्‌ ॥ १२० । 
तुतोष साएपि त॑ दृष्दा मित्र नेत्रमुदावहम्‌ । 
पति पतिक्नता फानन्‍्त॑ स्वान्तसन्तापहारिणम्‌ ॥ १२१ । 
निर्वृत्ति च परां प्राप दुष्प्रापं तपसा:थ किम्‌ । 
तप एवं परं अंयः तप एवं परं धनम्‌ ॥ १२२ । 
तप एवं हि वेवत्वे कारणं परम मतम्‌ । 
शिवशमंन्‌ यदेतद्वे दृश्यते चाइतिदीप्तिमत्‌ ॥ १२३ । 


अनेनसं निष्पापास। हरिः सूर्य: । हरिरूपेणा»श्ररूपेण । हरिरूपोष्भूदिति 
कचित्तदा क्रियामेदादन्वयभेदः । समभावयत्‌ सज्भूमकरोत्‌ ॥ ११८-११५। 

निर्वृत्ति स्वास्थ्यम्‌ । निवृंतिमिति पाठे सुखम | युक्तमेतदित्याह | दुष्प्रापमिति 
॥ १२२ | 


सूर्य ने अश्वहूपिणों उस विश्वकर्मा की पुत्री को निरपराधिनी विचार कर स्वयं 
भी अश्वरूप धारण कर उसके मुख में संगम किया ॥ ११८ । 

उस अश्विनीरूपा संज्ञा ने चारों ओोर से त्वरामुक्त होकर परपुरुष को शंका से 
सूर्य के वीर्य को नासिकापुट के द्वारा वमन कर (उगिल) दिया ॥ ११९। 

उसी से देवताओं के वेद्यवर दोनों अग्धिनीकुमार उत्पन्न हुए। फिर सूर्य ने 
अपना यथार्थ (असली) रूप उसे दिखलाया ॥ १२०। 

तब तो वह पतिब्रता भी, हृदय के संतापहारी, नयनों के आनन्दकारी, सुन्दर" 
खूपधारी अपने पति सूर्य को देख भत्यन्त सन्तुष्ट हुई और बड़े आनन्द को प्राप्त हुई । 
(सच हैं) तपस्या के द्वारा क्या दुर्लभ है ? तपस्या ही परम मंगल है. और तपस्या हीं 
उत्तम धन है॥ १२१-१२२। क्‍ 

तपसर्पा ही को देवता होने का मुख्य कारण माना है । हे शिवशर्मन्‌ | आकार्श 
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सप्तवशो5ध्याय: ४५७ 
ज्योतिश्रक्वस्वरूपं च व्योग्न्युपयंध एवं च। 
तत्सवेंसिह जानीहि. सुमहत्तापसं महः॥ १२४ । 
एवं शरनेशभ्ररो जज्ञे सवर्णायां विवस्वतः। 
सो5थ वाराणसों गत्वा सर्वेत्रिदशवन्दितामू ॥ १२५॥। 


तप्त्वा तपो5तिविपुल लिज्ं संस्थाप्य शाडूरम्‌ । 
इम॑ लोकप्वापोच्चग्रहत्व॑च हरा5चेंनातु ॥ १२६। 
शनंश्चरेश्वरं दृष्द्रा वाराणस्यां सुशोभनम्‌ । 
शनिबाधा न जायेत शनिवारे तदर्चनात्‌ ॥ १२७.। 
विश्वेशाइक्षिणे. भागे शुक्रेशादुत्तेण हि। 
शनेश्चरेशमभ्यच्य लोके5त्र . परिमोदते 0 १२८। 


महो ज्योति: ॥ १२४ । 


शुक्रेशादुत्तरेण शुक्रेश्वरस्पोत्तर इत्यर्थं: । दक्षिणेनेति पाठब्विन्त्यः॥ १२८। 


में नीचेऊपर यह जो अतिदीप्तिमत्‌ ज्योतिश्रक्र का स्वरूप देख रहे हो, इन सबको 
तपस्या हो का बड़ा भारी तेज समझना चाहिए ॥ १२३-१२४.। 


इस प्रकार सवर्णा छाया के गर्भ से सूर्य के .पुत्र शनेग्धर उत्पन्न हुए। पश्चात्‌ 
वह सर्वदेववन्दितां वाराणसीपुरी में जाकर अतिविपुल तपश्चर्या एवं शिवलिंग की 
प्रतिष्ठा कर महादेव के समर्चन से. इस उच्चलोक तंथा ग्रहपंद को प्राप्त हुए 
हैं॥ १२५-१२६ | रा 


काशी में सुशोभन दनेश्नरेश्वर लिज् के दर्शन ओर शनिवार को उस लिग 
के पूजन से शनेश्वर की (ग्रह) पीड़ा नहीं होती ॥ १२७। 


विद्वेश्वर के दक्षिण और शुक्रेध्वर के उत्तर-भाग में शनेश्वर-लिंग की पूजा : 
करने से (मनुष्य) इस शनिलोक में आनन्दलाभ करता है॥ १२८।. 
५८ . 
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काशी खण्टे 
श्ष॒त्वाईध्यायसिस पुण्य ग्रहपीडा न जाय॑ंते। 
नोपसर्गभय॑ तस्य काश्यां निवसतः सतः॥ १३६ 
॥ इति भीस्कर्दपुराणे कापीरसण्डे भो मगुरुशनिलोकवर्णन॑ 


नाम सप्तवक्षी5ध्यायः ॥। १७ ॥ 


४५८ 


एतदध्यायश्रवणफलमाह ।| भुश्वेति ॥ १२९ | 
0 इति क्रौरामानस्दविट "या काशीखण्डटीकारयां सप्तवशोध्घ्याय: ॥ १७, 


काशी में निवास करते हुए जो कोई इस पुण्यमय अध्याय का श्रवण करे 
उसे न तो ग्रहजनित पीड़ा होगी और न उपसर्गों का ही भय (कभी) होगा ॥ १२९। 
भोम बृहस्पति मन्द को, बरनि श्रथम उत्पत्ति 
ग्रहपदवी पुनि जिसि लहो, कही सो तप-सम्पत्ति ॥ १॥ 
॥ इति भ्रीस्‍्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वार्दे भाषायां मंगरू-बहस्पति- 
शनिलोक-कथावण्णनं नाम सप्तदश्ोउ्ध्याय: ॥ १७॥ 
शक 
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॥ अथाष्टादशो5ध्याय: ॥। 
अगस्तिरुवाच--- 


इति शृण्वन कथां रघच्यां शिवशर्माष्य माथर: । 


मुक्तिपुर्यों सुसंस्नातो मा यापुर्यां गतासुकः ॥ १ । 
क्‍ नेत्रयो: प्राघुणीचक्के ततः सप्तषिसण्डलम्‌ । 

,.. अजन्‌ सः वेष्णवं लोकसन्‍्ते विष्णुपुरों क्षणात्‌ ॥ २। 
उपाच च प्रसन्नात्मा स्तुतश्रारणमाणध्धै: | 
आधथितो देवकन्याभिस्तिष्ठ तिष्ठेति च क्षणम्‌ ॥। ३ | 

'“* स्थितासु तासु निःश्वस्य सन्दभाग्या वयस्त्विति | 


गतः पुष्यतमांल्लोकानसो यत्पुष्यवत्तम:॥ ४। 
अष्टादशे 


गा एवेति तासु देवकन्यासु नि: स्थितासु 
भसो शिवश्वर्मा पुष्यतमान्‌ सप्तषिलोकान्‌_ गतो गतवान्‌ । यतोज्सो पुण्यवतां ऐप 
के ( सप्तबिछोक-दृत्तान्त ) 


मृत्तिपुरी में सुस्नात, हरिद्वार में प्राणत्याग करने वाला मथुरा 
शर्मा विष्णुपुरी के द्ंन-प्रभाव से अन्त में विष्णुलोक को गमन अमन 


करता 
को सुनते-सुनते सप्तषिमण्डल को दृष्टिगोचर करने छगा ॥। १-२। बाज “कक 
चारण ओर मागधगण शिवद्धर्मा की बड़ाई करने छगे। देवकन्याएँ “इस 
प्यान पर क्षण भर ठहर जाइये, ठहर तो जाइये” ऐसी प्रार्थना करने लगीं ॥ ३ | 
फिर तिस पर ऊँची सांस लेकर उन सबों के खड़ी होकर इस कहने के पीछे 


कि “हम लोग बड़ी ही मन्दभाग्या हैं। (देखो) यह बड़ा ही पुण्यक्षमी नर है, जो 
परम पविन्न लोक में जा रहा है” ॥ ४। 
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काशीखण्ड . 


गे इति शण्वन्‌ मुखात्तासां वचनानि विमानगं: । 
देवों कल्याध्यमतुलो लोकस्तेजोमयः शुभः ॥। ५। 
इति ट्विजबचः शुत्वा प्रोचतुर्गणसत्तमो । 
शिवशर्मन शिवमते सदा सप्तर्षयो$इसला: ॥ ६.। 
वसन्तोह प्रजा: सष्टूं' विनियुक्ताः प्रजासृजा । 
_ भरीचिरत्रिः पुलहः पुलस्त्यः क्रतुरद्धिराः। ।७। 
वसिष्ठक्न महाभागो ब्रह्मणों मानसाः सुताः । 
संप्तंत्रहाण इत्येते पुराणे निश्चय गताः॥ ८ । 
सम्भूतिरनेंसूया च क्षमा प्रोतिश्च॑ सन्नतिः । 
: स्मृतिरर्जाक्रमादेषां' पंत्न्यों लोकस्य मातरः॥ दें । 
श्रेष्ठ इत्यगस्त्यवाबंयमु। इति तिष्ठ तिष्ठेत्यादिवंचनानि श्उष्वन्षित्यन्वय:। असो 
पुष्यतमान्‌ छोकान्‌ गतो-यतोञ्सौ पुष्पक्त्तमी वय॑ मन्दभाग्यां: स्वल्पपुण्या इति तासु 
निःश्वस्थ स्थितासु सतीषु उवाचेति पूर्वेणेवाहन्बयः । गन्तेति पाठे गमिष्यतीत्यथः ॥४-५१ 
सदा शिवा मजूलरूपा शिवे वा मतिर्यस्य। शिवगत :इतिः पाठे शिव एव 
गरतिय॑स्थ । शेष पूर्वबत्‌ । उभयपाठे तत्सम्बोधनं तथा । सदेत्यत्रापीति कचिल्याठ: ॥ ६। 
प्रजासूजा ब्रह्मणा.॥७॥. . 5 «४० है 
: झुताः पुत्रा:। प्रजा इंति पाठेषपि स एवाउथें: ॥ ४। 
ऊर्जा मरन्घती॥ ९। । 
विमानस्थित शिवश्ञर्मा उन- सबों के मुख से ये सब बातें सुनता हुआ उंन 
हक ते पूछने छगा--हे देव !. यह तेजोमय अनुपम शुभछोक किसका 


- द्विज के इन वचनों को सुनकर दोनों गंणसत्तमः कहने . लगे--है शिवशर्मत्‌ ! 
विधाता के नियुक्त निर्मल सप्तषि प्रजाओं की सृष्टि के निमित्त इस क्या पर संदा वास 
है! कि अति, ट्रक, पुलरुय, कतु, अंग्रा ओर वशिष्ठ, ये सांतों महाभाग 
गा, हैं, | पुराण में ' संप्त ब्रह्मा कहकर निश्चित किये गये 
कार इन सावियों को पल है, गौर ये ही हा) खो तो 
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अष्टादेशो5८्या प: ४६२ 


एतेषां तपसा चेतद्धायंते भृवनत्रयम्‌। 
उत्पाद्य ब्रह्मणा पूर्वमेतें प्रोक्ता महूर्षयः ॥ १० । 
प्रजा सृजत रे पुत्रा धातारूपाः प्रयत्नतः । 
ततः भ्रणस्प ब्रह्माणं॑ तपसे क्ृतनिश्चया: ॥ ११ । 
अविपुक्त' समासाद्य क्षेत्र क्षेत्रज्धिष्ठितम्‌ । 
मुक्त... सर्वेजन्तुनामविमुक्त॑ शिवेन यत्‌ ॥ १२॥ 
प्रतिष्ठाप्पच लिझ्जञानि ते स्वनाम्नाड्ितानिच | 
शिवेति परया :भकत्या तेपुरुग्रन्तपो भुशम्‌ ॥ 4३ । 
तुष्टस्तत्तपसा शम्भु:. प्राजापत्यपदं ददों । 
लिझ्भान्यत्रोश्वरादीनि दृष्दा काश्यां प्रयत्नत: ॥ १४ । 
प्राजापत्येधत्न ते. लोके: वसन्त्युज्ज्वलतेजसः । 

.. गोकणेंशस्य - सरसः . प्रत्यक्तोरे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ 


तत इति। तत आज्ञादानाओनन्तरं ते मुनयो<विमुक्त समासाद्य तत्र स्वताम्ना 
लिज्ानि प्रतिष्ठाप्य शिवे परया भक्त्याअति अत्यर्थ॑मुक्त॑ तपस्तेपुरित्यग्रिमेणाउन्वय-॥११ 

कीदुशमविमुक्तम्‌ ? क्षेत्रजेन ईश्वरेण घिष्ठितमाश्चितमित्यथे:। विष्ठितमिति 
पाठे विशेषेणाधिष्ठितमित्यर्थ:। अविमुक्तनामनिरुक्तिमृक्तय इति। सकल्प्राणिनां 
मुक्त्पे शिवेनाविमुक्तं न त्यक्तं यत्तदविमुक्तमित्यर्थ: | यद्यस्मादिति वा कर | (रररे। 

प्राजापत्ये प्रजापतीनां मरीच्यादीनां सम्बन्धिनि। रण सरसः 
प्रत्यक्तीरे पश्चिमे तीरे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाविधिना स्थापितमित्यर्थ:। गोकर्णस्यास्पेति 


पाठे बुद्धिस॒न्निहितत्वादस्येति निर्देशः॥ १५॥ 
मद 


इन्हीं सप्तषियों के तपोबल से त्रिभुवन रक्षित है।. पूबकालू में ब्रह्मा ने इस 

लोगों को उत्पन्न करके कहा-- हे पुत्रों ! प्रयत्नपूर्वक नानारूप को प्रजाओं की. सुष्ट 
करो” । अनन्तर तपस्यार्थ कृतनिश्चय सप्तषिगण ब्रह्मा को प्रणाम कर सब ज्तुओं के 
मक्तिजन्य शिव जहाँ पर विराजमांन रहते हैं, उसी क्षेत्रश्ञ ईश्वर के अधिष्ठित अधियूर 
क्षेत्र में पहुँचकर वे सब अपने-अपने नाम से अंकित शिवलिगों की स्थापना कर रिव 

प्रगाढ भक्तियोग से.अत्युग्र तपस्या करने लगे ॥ १०-१३ । को परम की 

बा ने उन सबकी तपश्चर्या से सन्तुष्ट 2 बह हे हिल ४ 2 
किया । काशी में अन्रीश्वरादिक लिगों को यलहक हमे 35 ' यहाँ इस | बोदगधर 
शा सदल) में. उजतल तेम से सैरपध् होकर वास मिडता है गोचर 
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काशीछण्डे 
लिड्भमत्रीश्वरं॑ बृष्दा ब्रह्मतेजो5भिवध्॑ते । 
कर्कोहवाप्या ईशाने मरीतेः शण्डभुत्तमम्‌ ॥ १६, 
वत्र स्नाल्‍्वा नरो भक्त्या ध्राजते भास्करों गधा । 
प्री्षीष्वरतत तु तंत्र लिड्स्‍रं प्रतिष्ठितम्‌ ।। १७ | 
तल्लिड्रदर्शनाहिप्र मारीच लोकमाप्नुयात्‌ । 
कान््या मरोचिमालीव शोभते प्रुषष॑भः ॥ १८। 
पुलहेशपुलस्त्मेशी. स्वर्गद्रारस्थ पश्चिम । 
तो दृष्दा सनुजो लोके प्राजापत्पे महोयते ॥ १६ । 
हरिकेशवने. रम्ये दृष्टवेवाज्िरसेशरम्‌ । 
इह लोके वसेद्विप्रतेजसा परिबुंहितः ॥ २० । 
वरणायास्तटे रम्ये दृष्दा वासिष्ठमीश्वरम्‌॥ 
कृत्वोश्वर॑च ॒तत्रव लभते वसतिन्त्विह ॥ २ १। 


४९ 


मरीचिमाली सूर्य: ॥ १८ । 
. इह वाराणस्यां सप्तषिमण्डले वा ॥ २१॥ 


सरोवर के पश्णिम तीर पर प्रतिष्ठित अत्रीश्वर लिग के दर्शन से ब्रह्मते”.. वृद्धि होती 
है। कर्कोट वापा के ईशानकोण पर मरीचि का उत्तम कुण्ड है ॥ (#ह९। .. 

मनुष्य वहाँ पर भक्तिपूर्वक स्नान करके सूर्य की तरहं दीप्तिमान्‌ होना हैँ बोर 
उसी स्थान पर मरीचीख्वर नामक लिग प्रतिष्ठित है॥ १७। 

हें विप्र ! उस छिग के दर्शंन से मरीचिलोक की प्राप्ति होती है, श्रौर वह 
पुरुषश्रेष्ट (जो दर्शन करता है) मरीचिमाली (सूर्य) के समान कान्तिमात्‌ हो जाता 
हैं॥ १८ । " 2 आर 

पुलहेश्वर और पुलस्त्येश्वर ये दोनों लिग स्वर्गद्वार के पश्चिम ओर अवस्थित 
हैं। मनुष्य उनके दर्शन से प्रजापतिलोक में सम्मानित होकर वास करता है॥ १५ 


है विप्र | रम्यतर हरिकेश वन में आंगिरेश्वर-लिग के अवछोकत करते से, तेज 
के द्वारा परिपूर्ण द्वोकर इस छोक में वास प्राप्त होता है ॥ २० । । 


वरणा नदी के रमणीय (सोहावन) तट पर स्थिति वशिष्ठेश्वर एवं क्त्वीश्व१ , 
का दर्शन करने पर भी इसी प्राजापत्यल्ञोक में निवास प्राप्त होता है ॥ २१। 
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अध्दावशो 5ध्पाप: ४९ 


फाश्यामेतानि लिझ्जानि सेवितानि शुभषिभिः । 
मतो5भिवाज्छित वद्युरिहलोके परत्र च॥ २२ । 
गणावूवदु 
शिवशरमंन्‌ महाभाग तिष्ठते साउत्र सुन्दरी । 
अरुन्धतोी महापुण्या. पतिव्रतपरायणा ॥ २३ । 
पस्याः स्मरणमात्रेण गद्भास्तानफल लमेत्‌ । 
अन्तःपुरचरेद्वित्र: पविन्न: सहितों विभुः॥ २४ । 
सदा नारायणो देवो यस्पाश्चक्रे कथां भुवा । 
कफसलाया: पुरोभागे पातिब्रत्यसुतोषित: ॥ २४५ । 
पतिव्रतास्वरुन्धत्या: कमले विमलाशय: । 
यथा$स्ति न तथाउन्यस्पाः कस्याश्रित्ववापि भामिनि ॥२६॥ 
.. शु्ेषिनिः कैवल्येप्सुमि: ॥ २२ ।. 


वसिष्ठस्याप्यरन्धतीमिति भागवतोक्तेरपिशब्दादवसिष्ठस्यान्या. पल्यस्ति 
साथ्प्यत्र तिष्ठतीत्याहतु: । पतिब्रतेति ॥ २३। 


हे कमले हे भामिनि पतिंब्रतासु मध्ये यथाउरुन्‍्धत्या विमलाशयो5स्ति विमल- 


श्वासावाशयरचेति विमलाशयः शुद्धान्तःकरणमित्यर्थ:। न तथा कुत्राष्प्यन्यस्याः 
कस्याश्रिदित्यर्थ: ॥ २६।. 


_ यदि कोई कल्याण की अभिलाषा से काशी में इन लिगों का सेवन करे, तो ये 
सब सेवकों की ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की मनोवांछाओं को परिपूर्ण 
कर देते हैं॥ २२। 


गणों ने कहा-- 


महाभाग शिवशमंन्‌ ! यहाँ पर वह महापुण्यवती, पतिब्रतपरायणा, सुन्दरी 
भरुन्धती निवास करती हैं, जिसके स्मरणमात्र से गंगास्नान का फल प्राप्त होता है 
और अन्तःपुरचारी दो-तीन पवित्र व्यक्तियों के साथ विभु नारायणदेव पातिद्रत्यधर्म 
से परम संतुष्ट होकर सवंदेव जिसकी कथा (चर्चा) ह॒र्षपूर्वक रुक्ष्मी देवी के स॒न्मुख 
किया ही करते हैं ॥ २३-२५ । । 


हे कमले ! पतिब्रताओं के मध्य में अछन्धती का जेसा निर्मल आशय है, हे 
भामिनि ! अन्य किसी रमणी का वेता शुद्ध अन्तःकरण कहीं भी नहीं है ॥ २६। 
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फाशीएण्डे 
न तद्॒पं न तच्छील॑ न तत्कौलीन्यमेव च। 
न तत्कलासु कौशल्यं पत्युः शुश्रूषणं न तत्‌ ॥ २७, 
न साधुयं ने गास्भोयं ने चार्यपरितोषणस्‌ 
अरुन्धत्या यथा देवि तथाइन्यासां क्वचित्प्रिये ॥ २८, 
धन्यास्ता योषितों लोके सभाग्या: शुद्धबुद्धयः । 
अरुव्धत्याः प्रसड्भो या नामाषपि परिगृक्ुते ॥ २ है । 
यदा पतिव्रतानां तु कथाधस्म़ूबने भवेत्‌ । 
तदा भ्राथमिकों रेखामेषाइलड्कुस्ते. सती ॥। ३० । 


न तदिति एलोकहयं वाक्यस्‌। हे देवि है प्रिये अरुनधत्यां यथा रूपादीनि 


तथाउ्यार्सां न सन्तीत्यर्थ: | तत्‌ प्रसिद्धम । शुश्रृषणं न वेति क्वचित्पाठ: ॥ २७। 


आयंपरितोषणं श्रशुरादीनां गुश्नूषणम्‌ ॥ २८। 
घन्या इति। या: स्त्रिय: प्रसज्जउवसरे5रन्धत्या नामा5पि नाममात्रमपि 


ह॒ते परियृह्नन्ति ता योषितो धन्या इत्यथं:। प्रसद्धेन यज्नाम परिगह्मत इति 


पूर्ववत्‌ ॥ २९ । 


5स्न्वत्या: प्रसद्भेन यत्राम यासां नाम परिगृह्मते, ता योषित इत्यादि 


यदेति । अस्मद्भवने वेक ल्‍ क्‍ 
मेषाऋन्धती सती परतित्रताआछकूपते 34 कथा भवेत्तदा प्राथमिकी रेखा* 
प्रथमा ४२३ तत्रतानां गणनायां यदा 
। रेखा एतन्नाम्ना प्रियते | सर्वपतिब्रतानां भध्ये श्रे यां यदा २ के प 
ह नष्ठत्वादस्य *॥ ३० 


मा «न 
तक > «मम 


है देवि ! न वह रूप | 

कुशलता, ” गे वह शीछ, न वह 
न वह पति का 4०७ ते वह माधुय॑, ने वह गाम्भीर्य॑ और न गुरुजत रुजत 

में नहीं पाये जाते ॥ २७-२८ ।ः 'ण) जैसे अरुखती में हैं, कहीं पर ओर किसी स्त्री 
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अष्टावशोषध्याप: ४६५ 


बुवतोरिति संकर्था तथा गणयोरबेष्णवयोर्मुदावहाम्‌ । 


प्वलोक उपागतस्ततो नपनातिथ्यमतथ्यर्बाजत: ॥ ३१ । 
0 इति भ्रोस्‍्कन्दपुराणे काशी खण्डे सप्तषिलोकवर्णन नासा5ष्टादशोष्थ्यायः ॥ १८ ॥ 


पर 00303... कराता री + ७५० मिथ 

ब्रुवतोरिति | ततस्तदनन्तर॑ वैष्णवगोर्गणयोर्नयनातिथ्य॑ नेत्रगोचरं श्रुवकोक 
उपागत: त्राप्त इत्यन्वचय:। कीदुशोर्गणयो: ? इत्युक्तप्रकारां संकथां समीचीनां क्या 
बुवतोबुवाणयो: । कीदुशी कथाम्‌ ? मुदावहाप््‌॥ कथम्भूतों छोकः? अतथ्वर्वजितो 
देनन्दिनप्रलयरहितस्त्रेलोक्यनाशेः्प्यविनश्वर इति यावत्‌॥ तथा च भागवते भगवद्‌- 
वचनमस-- स्थास्नु: परस्तात्‌ कल्पवासिनास! इति ॥ ३१। 


0 इति श्रोरामानन्दकृतायां काशोखण्डटोकायामष्टादशोइथ्याय: ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार हर्ष प्रद कथनोपकथन करते हुए वे दोनों बैष्णवगण आकल्प सत्य- 
मय ध्युवकोक को दृष्टिगोचर करने लगे ॥ ३१॥ 
अति पुनोत सप्तषि के, मण्डल को छबि देख। 
छ्षिवद्वर्मा हरिदृत सम, भयहु प्रसन्‍न विशेष ॥ १५ 


.._॥ इति श्रोस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशोखण्ड़े पूर्वार्ड भाषायां सप्तषिलोकवर्णन 
ह ....  ज्ञासाष्ट्टाइशोब्ध्यायः ॥ १८) 
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॥ अथकोर्नावशो5ध्यायः ।॥ 


शिवशर्मोवाच--- ु 
तिष्ठस्तैकेते पावेन फो5य॑ अ्रमति सत्तमों । 
अनेकर सनाव्य प्रहस्ता प्रो व्यग्रलोचन: ॥ १ । 


ब्रिलोकीमण्डपस्तम्भसन्नचिभोभाभिरावृुतः। 
अतुल ज्योतिषां राशि तुलया तुलयन्निव ॥ २। 
सूत्रधार इव व्योभव्यायामपरिमापकः । 
त्रेविक्रमोंश्रिदण्डो वा प्रोहण्डो गगनाजूणे॥ ३॥। 


एकोर्नावशकेधध्याय. उपरिष्टात्तिलोकतः । 
वर््य॑तेष्त्यद्भुताकारो ध्रुवलोको ध्ुवः पर: ॥ ९ | 
धुवलोक उपागतस्ततो नयनातिथ्यमित्युक्त॑ तत्र तिष्ठन्निति प्रथमइलोकेन 
सन्दिग्धत्वेनानूद्य त्रिलोकीत्यादिना सार्धद्येन मध्ये चतुर्घोत्प्रेक्य पश्चात्‌ को5यपित्यघेन 
पच्छति। तिप्नन्लेकेनेत्यादिना। एकेन पादेनार्थादेक॑ पादमुत्तोल्येत्यर्थ:। यद्वा एकेन 
पादेद एकरूपत्वेन स्थितेन पादद्येनेत्यर्थ: । तिष्ठन्‌ हे सत्तमौ सतां मध्ये श्रेष्ठो कोथ्य॑ 
अमति ? कथम्भूतः ? अनेकरसनाव्यग्रहस्ताग्रो तानाविधवातमयरज्ज्वाकुलकरादुलि: | 
व्यग्रलोचन: चञज्चलनेत्र: ॥ १ । 
त्रिलोक्येव मण्डपस्तस्य स्तम्भसन्निमः स्थूणासदृश:। भाभीरश्मिभिरावृतः | 
एवं सन्देहास्पदत्वेनानूद्य चतुर्घोत्प्रेक्षे ॥ अतुलमपरिमितं ज्योतिषां सुर्यादीनां राशि 
तुलया परिमाणपात्रेण तुलयन्निव परिमाणयत्रिवेत्यर्थ: ॥ २ । न्‍ 
व्योमव्यायामस्थाकाशविस्तारस्य परिमापक: परिगणको वा। अग्रिमस्य 
वाणब्दस्यात्त्रानुषज्भ: | क इथ ? सूत्रधार इव | यथा गुृहीतसूत्र: स्थपत्यादिर्गुहादिभूमि 


7 


( प्रधोपास्यान में श्रुव का त्याग ) 
शिवश्ञर्मा कहने लगें-- 
. है दोनों सत्तम ! एक पद को मोड़े (एक पाँव से खड़ा) वायुमय अनेक रंज्जु 
(डोरी) के खीचने में व्याकुल हस्ताग्र, चंचल नेत्र यह कौन घूम रहा है ?॥ १। 


यह तेज से उ्पाप्त, त्रैलोव्य-मंडप के स्तंभसदृश पुरुष, तो मानो (तुला) तराजू 
पर अतुलनीय ज्योतिराशि को तौल रहा है, (अथवा) सूत्रधार (नट) के नाई आकाह- 
विस्तार को माप (नाम) रहा है, या गगनांगण में उत्थित (खड़ा हुआ) त्रिविक्रम 
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एकोर्नावशोध्याय॑: ४६० 


अथवाषम्बरकासारसारयुपस्वरूपधुक । 
को5यं फथपतां देवों कृपया परणा संस ॥ ४ । 
निशस्पेति बचस्तस्य बयस्पस्प विसतानगों । 


'प्रणयादाहतुस्तस्मै प्रुवाँ प्रुवकर्थां गणौं॥ ५ । 
गणावृचतु .--- 


सनोः स्वायम्भुवस्पासीदृत्तानचरण: सुतः। 

तस्य॒क्षितिपतेबिप्र द्वौ सुतो संबभूवतुः ॥ ६ । 
सुरुच्याघुत्तमो ज्येष्ठः सुनीत्यां तु श्रुवो5प१र: 
प्रध्येसल॑ नरपतेरुपविष्टस्थ चेकदा ॥ ७॥ 


परिमापयति, तद्गदित्यथं: । परिमाणक इति पाठे४षि स एवा5र्थ:। त्रिविक्रमों वामनः 
तदीयस्त्रविक्रमोंत्रिदण्ड: पाददण्डो वा। कर्थं भूतः? प्रोहृण्डो महत्तर इत्यर्थ:। 
गगनमैवा5द्भुणं प्राज्रणं तस्मिन्‌ ॥ ३। 

-' अथवाउम्बरमाकाशमेव कासारः सरस्तत्र सारयूपस्वरूपधुक्‌ यूपस्वर्पभृतु। 
तदेव॑ चतुर्घोत्मेक्ष्य पृष्छति | कोध्यभिति ॥ ४ । 

''निद्ास्पेत्यगस्त्योक्ति:।  झ्लुवाँ ध्रुवफलां _ निश्चितफलां. निश्चितार्थामिति 
यावतु ॥ ५। क्‍ द 

_ उत्तानचरण उत्तानपाद:॥ ६। क्‍ 

” अपरः कनिष्ठ: । मध्येसभं सभाया मध्ये ॥ ७। 


(विराट) भगवान्‌ का चरण है । अथवा हो त हो, यहु आकाशरूपी सरोवर के सास्युप 
(खंभा, लाट) ही का सरूप धारण किये है। हे देव ! यह कोन है ? बड़ी कृपा कर 
मुझसे केहिये ॥ २-४ | द द 

विमानस्थित दोनों देवदूत ( विष्णुगण ) अपने मिन्न के इस, वचत को सुनकर 
प्रणयवश् श्रुव के चिरस्थायी होने का वृत्तान्त कहने लगे ॥ ५। 
दोनों गण बोले -- 

स्वायंभुव मनु के उत्तानपाद नामक एक पुत्र थे। है विप्र ! उस राजा के दो 
पुत्र उत्पन्न हुए॥ ६। 

” सुरुचि के ज्येष्ट पुत्र उत्तम और सुनीति के दूसरे पुत्र भुव हुए। एक बार सभा 

के मर्ध्य में राजा विराजमान थे, तो सुनीति ने अपने पुत्र भुव को वेष-भूषण से 


१. प्रणयादूचतुरित्यपि पाठः । 
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दस 22205 सपा पफाछ8 ५ 


क्ाशीखण्डे 


सुनीत्या राजसेवाय नियुक्तो$लइकृतो$भंक: । 
श्ुवों धात्रेयिकापुत्रे: सम॑ विनयतत्पर: ॥ ८। 
स॒ गत्वोत्तानचरणं क्षोणोशं प्रणनाम हृ। 
दृष्दरीत्तम तदुत्सज्ो निविष्दं जनकस्य बे ॥ &। 
प्रोच्चसिहासनस्थस्प नृपतेर्बाल्यचापलातू । 
आरोद्कामस्त्वभवत्सोनीतेयस्तदा. ध्रुव: ॥ १०। 
आएररुक्ष सवेक्ष्याइमुं सुरुचिर्भुवमब्रवीत्‌ । 
दोभगेय फिसारोहुमिच्छेरडूं. महीपतेः ॥ ११। 
बालबालिशबुद्धित्वादभाग्या.. जठरोद्भव । 

.._ अस्मिन्‌ सिहासने स्थातुं न त्वया सुकुतं कृतम ॥ १२। 
यदि स्थात्सुकृतं ततत्क दुर्भगोदरगोः्मवः। 

: अनेनेवाइनुमानेन बुध्यस्व स्वाइल्पपुण्यताम्‌ ॥ १३३ 

. नियुक्तः प्रेषित: । धात्रेयिकापुत्रेरपमातृकापुत्रे: सह ॥ ८। 


आरोहुकास आहुरुक्षुमित्यत् च् अग्रिमस्याडूमित्यस्यानुषज्: ॥ १०। 
दो्भंगेय दुर्भगायाः पुत्र;॥ ११। । 


बाल हे बालक । बालिशबुद्धित्वान्यूज॑बुद्धित्वात ॥ १२। 
तत्तदा। कि कथसू। अभवो जातोउसि ॥ १३। 


होकर राजा उत्तानणद को प्रणाम बन ओ 
पुत्र श्रुव ले ऊँचे सिहासन किया। उस घड़ो सुनीति के 
देखा । बाल्य-चपलता के कांरम वा कय यज की 8 ् 


गेंद भें उपविष्ट उत्तम को 
मुर्दाच ने ध्रुव को राजा को सह 


' लड़के | क्या लड़ भभिलाषी देखकर केहा-- 
है? करे अर्भार गीगर्भसंभूत (की बुद्धि से महाराज की गोद में 
है॥ १९१२९... ! इस सिहासन 


है] : पुण्य नहीं किया 
38 भी पृष्य किया हो * 0१. # | 
अनुमान के ता, तो दुर्भगा के क्यों ॒ 
, हक अपनी अल्पपृष्यता का विषय-विचार दे क्यों उत्पन्न हक हे 
हू. जी; राजकुमार प्र 
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एकोर्नावशोष्पाय ; 


॥क्कत घेराजानेममिन परिबृंहितम्‌ । 
' * सिहासनस्थास्थ रुचिश्चेदधिरोहणे ॥ १५ । 
कुक्ष हित्वा किसबस: सू रुचेश्व सुरोचिषम । 
सध्ये भपसभ बालस्तयेति पर : 


परिभत्सित: ॥ १६ । 
पतब्लिपोतबाष्पास्युधे्यात्‌ किडिचन्न चोक्तवान्‌ । 
उचिताष्नुचित किड्चिश्लोचिवान्‌ सो&पि पािव: ॥ १७। 
नियन्त्रितो महिष्याश्न तस्था: सोभाग्यगौरवात | 
विसृज्य च सभालोक शोक संमृज्य चेष्टिते हे १८॥ 
न * नालंकृतंवान 
कि हा सि। न विद्यते उत्तमो यस्मात्‌स तथा तमनुत्त- 
घराजाने: पृथ्वीपते:। परिबृंहितमुपलालितन्न। प्रां 
े ६ ु लितम्त्‌ ।  प्रांशोरिति | . अस्य प्रांशोौरू 
स कक रुचिद्चेत्तदा सुरुचे्मम कुक्षिमुद्रं हिला कि किमय॑- 
त ठतवानसि सुनीतेः कुक्षाविति शेष: । कथम्भूत सुरोचिषं 
दीप्तिमन्तमु ॥ १५-१६। हे "तक हक मा आकाश उप 
पतन्निगंल्ठज्ञिपीतं बाष्पास्बु नेत्रंजलं येन स पतत्नि पीतबाष्पास्बु:। उचिताष्नु- 
चितस, भद्राध्मद्रमु ॥ १७। ध कक. कप 


उचिताध्नुचितानुक्तौ हेतुस्तस्या: सुरुच्या: पहुमहिष्या: 
सोभाग्याईतिशयेन नियन्त्रितो वश्ीक्ृत इति ॥ १८ । के गो सस्ड 


तू मेरे गर्भ को अलंकृत नहीं कर सका। सुन्दर कृक्षि कोंख-गर्भ) 

परमोत्तम उत्तम को देखो | महीपति की गोद मे जांघों पर) बेठकर बा 
गौरव के साथ कैसा वरद्धित हो रहा है? यदि इस ऊँचे सिहासन पर बैठने की रुचि 
थी, तो सुरुचि के शोभन गर्भ को छोड़कर दूसरी के उदर में क्यों वसा (रहा) ? राज- 
सभा के बीच सुरुचि ने उस बालक ध्रुव को बहुत ही डपटा (धिक्कारा) ॥ १३-१६।.. 


: पर ध्रुव गिरते हुए अश्रुजल को पीकर धेय॑वश कुछ नहीं बोला और महिषी 
सुरुचि के सौभाग्य-गोरव से जकड़े (नियन्त्रित) हुएं भूपाल ने भी उचित-अनुचित कुछ 
भी नहीं कहा। बालक ध्रुव भी सभादर्शन को छोड़, बालोचित चेष्टाओं द्वारा शोक छिपा 
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फाशीखण्डे 
३७० 


शंशवेः स शिशुर्नत्वा नूपं स्वस॒दन ययथो । 
सुनीतिर्नोतिनिलयमवलोक्या5थ बालकस्‌ ॥ १९ , 
मुखलक्ष्येव चाज्ञासीत्‌ श्रुवं॑ समवसभानितम्‌ । 
अभिसृत्य च त॑ बाल मुध्न्युपाप्नाय साइसकृत्‌ ॥ २० | 
किड्चित्परिम्लानमिव ससान्‍्त्वं परिषस्वजे । 

अथ दुष्ट्रा सुनोति स रहो$न्तःपुरवासिनीम्‌ ॥ २१ । 
दीघ॑ निःधस्प बहुशो भातुरप्रे रुरोद ह। 
सान्त्वयित्वाधभुतयना बदन परशिमाज्य च॥ २२। 
दुकूला>चलसम्पक मं दुल मं दुपाणिना । 
पश्रषछ तनय॑ भाता वद रोदनकारणमस्‌ । 
विद्यमाने नरपतो शिशुः केनाउपमानितः ॥ २३। 


शेशवेः शिशुसम्बन्धिभिर्चेष्टिते:। शोक॑ संमज्य प्रकटमकृत्वा ः 
कं ]| 5 | कृत्वा स छवः शिक्ल- 
: । शिशुन्ि: सह सशिश्ुरिति वा ॥ १९ | फल 


मुखलक्ष्म्पा मुखशोभया .. म्लानमखश्रियेत्यर्थ: | समवमानितं श् 
ज्ञातम ॥ २०। कि समवमानित सम्यणव- 


किखित्परिम्लानमिव मनाक ग्लानमिव हे ससान्‍्त्वनसहित लिधास 
परिषस्वजे आलिज्ितवती॥ २१। व। ससात्त्वतसहितं यथा स्यात्‌ 


दुकूलाबलसम्पकें: पट्टवस्त्रान्तसंघर्ष ण: । कथम्भूते: ? मुदुले: कोमलेः ॥ २३। 


िनयनकससव तट 


को देखकर मुखश्री के द्वारा ही (गति भी नीतिशाली उस (अपने) बालक 

"०४९७३ बारम्बार उसका ला ३२४४ क गयी। सुन्ीति हे | तुर्त 
करने छगा | माता ने अ श्रुपूर्ण पे त्रो 7 बड़ी लंबी सांस लेक सात के 

वस्त्र के अंचरों वह नेत्रों से कि पुत्रको स *९ माता के आगे रोदन 

बे! राधा हे १३३५४ 3 कर छा-कह और कोमल हस्त से, मृदुल 

राजा के ए किसने तुम्हारा अपमान के (सी । 

86॥ (७२३॥ .; 
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एकोनविशोष्ष्पाय: ४७१ 


अपोष्य सपुपस्पृश्य तास्‍्बूल परिगृह्य क्र । 
मात्रा पृष्ठ: सोपरोध 0 पर्यभाषत ॥ २४। 
संपच्छे जननि त्वा5हुं सम्पक्‌ शंस मसा5ग्रतः । 
भार्यात्वेष्पि च सामान्ये कथ्थं सा सुरुचि: प्रिया ॥ २५। 
कथं न भवती मातः प्रिया क्षितिपतेरसि । 
कथपुत्तमतां प्राप्त उत्तम: सुरुचे: सुत: ॥ २६। 
कुमारत्वेषपि सामान्ये कथं त्वहमनुत्तमः । 
कथ त्वं मन्‍्दभाग्या$सि सुकुक्षि: सुरुचि: कथम्‌ ॥२७ । 
कर्थ नृपासन योग्यमुत्तमस्थ कथं न से। 


कर्थ से सुकृतं तुच्छमृत्त मस्योत्तमं कथम्‌ ॥ २८ | 
इति श्रुत्वा वचस्तस्थ सुनीतिर्नोतिमच्छिशो: । 


'किज्चिदुच्छवस्य शनकेः शिशुकोपोपशान्तये ॥| २९ । 


केनास्थभानित: केन जनेनापमानिताध्वमानितस्तिरस्कृतोबसि भवसि जातोज्सी- 
त्येतत्‌ । सोपरोधं उपरोधसहित॑ यथा स्थात्‌ । यद्वा सोपरोधमन्तःपुर निभृतमित्येतत्‌ । 
त श्ुवस्तामिति पाठे ता मातरं पर्यभाषत परितोभावेन पप्रच्छेत्यर्थ: ॥| २४। 
भाषणमेवाह | संपुच्छे इति चतुि: | संपुच्छे पृच्छामि। जननि हे मातः। 
ला त्वाम । सम्यक शंस सत्यं कथय ॥ २५। 
अहं ते सुत इत्यनुषज्जते । अनुत्तमो5्पकृष्ट स्तुच्छ इत्यर्थ: ॥ २७। 
नोतिमद्वच इत्यन्वय: । नीतिमांश्वासौ शिशुश्चेति नीतिमच्छिशु:। नीतिमच्छि- 
शोस्तस्य ध्रृवस्य वच: इति वाध्न्चय: ॥ २९५। 
कल मल 228 क्‍ 
इस अनन्तर जल से कुल्लाकर पान ले 'खाय) माता के सहठ पूछते पर श्रव 
उससे हो गा--भाता ! में तुमसे पछता हूँ, मुझसे ढठीक-ठीक कहना | तुम और 
हा जब महाराज की एक ही रीति की भार्य्या हो, तो ) 
प्रयत्तमा है॥ २० एक हूं भार्य्या हो, तो वह सुरुचि ही क्यों 
है माता ! तुम क्यों भूपति की प्यारी नहीं हो ? . समान राजकुमार 
भी क्‍यों उत्तम उत्तम है, और में. अनुत्तम हूँ ? क्‍यों तुम भन्‍्दभाग्या हो कसर दर 
क्यों सुकुक्षि है? क्यों राजा का सिंहासन उत्तम के योग्य है, पर, मेरे योग्य नहीं 
: नैयों भेरा पुष्य तुच्छ है और उत्तम का उत्कृष्ट है? ॥ २-२८। ' 
राजनीति विशारदा सुनीति ने नीतिमा 
कर धीरे-धीरे 


* पं बालक शुव की इस वाणी को सुन 
ऊुछ लम्बी सांस लेकर लड़के के कोप-शान्ति-निमित्त सापत्न्‍्य- 
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फाशीखण्डे 


७ २ 


स्वभावमधुरां वाणी वर्तु समुपचक़मे । 
सापत्न॑ प्रतिघं स्यक्वा राजनीतिविदांवरा ॥ ३० । 


सुनीतिश्वाच-- हि 
अधि तात महाबुद्े विशुद्धेनान्तरात्मना। 


निवेदयामि ते सब मा5पमाने र्मात कृंथा: ॥ ३१ । 

तथा यहुक्त॑ तत्सवं तथ्यमेव न चाश्स्यथा । 

सा पत्पुर्महिषी राज्ञों राज्ञीनामतिवल्‍लभा ॥ ३२॥ 

तथा जम्मान्तरे तात यत्पुण्य॑ सपुपाजितस्‌ । 

तत्पुण्योपचयाद्राजा सुरुच्यां सुरुचिभृशम्‌ ॥ ३३ । 
. मादृश्यों मन्दभाग्याया: प्रमदा सुप्रतिष्ठिता: । 

केवल राजपत्नीत्ववादस्तासु न तद्गुचिः ॥ ३४ । 


सावलं सपतनीविषयं प्रतिधं प्रतिकूल प्रतिपक्षमिति यावत्‌ | ३०। 
अयोति सानुकम्पसम्बोधने | कृथा: कुरु ॥ २१ । 


मादृब्य इति। प्रमसु मध्ये प्रतिष्ठिता: स्थिता मादृश्यों या मन्दभाग्या- 


स्तास्वस्माक॑ केवल राजपत्नीत्ववादो नृपभार्यात्वकथनमात्र॑ न तद्गुचिः तस्योत्तान- 
पादस्य राज्ञो रुचिः प्रीतिर्नास्तीत्यर्थ: ॥ ३४ | 


प्रतिपक्षता ( सवतिया डाह ) को छोड़कर स्वभावतः मधुर वचन कहना आरम्भ 
किया ॥ २९-३० | 


सुनोति बोली-- 


अयि ! महाबुद्धे ! तात (भेया)! मैं तुमसे विशुद्ध अन्तःकरण से सब बातें 
निवेदन करती हूँ। इससे मन में अपमान मत करना ॥ ३१। 
उसने (सुरुचि ने) जो. कुछ कहा, वह सब बहुत ठीक ही है $ है'। 
वह पति की महिषों है और सब रानियों में राजा की बडी प्रेयसी हैता हक है 
बाबा ! उसने पूर्वजन्म में जो प्रण्य संचित क्‍ 
भूपति सुर्खच ५९ बड़ी हो सुर्राच बनाये रखते हैं॥ ३ ४ है, उसी के भहष्टफक ने 
मेरी ऐसी मन्दभाग्या राजा 


राकपेंललों जा की सामान्य-स्त्रियों में केवल 
(नाममात्र को) राजपत्नी , .._ , भस्तेयों में गिनी जाती हैं। केवल 
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एकोलर्थिशोडप्याय: 
महासुकृतसम्भारेरुत्तमश्रोत्तमोवरे । 
उवास तस्थाः पुण्याया नृपसिहासनोचितः ॥ ३५। 
आतपन्न व चन्द्राभ शुभे चापषि लव चापरे । 
भद्रासन तथोच्च व सिन्धुराध्र सवोखु रा: ॥ ३६ । 
उप्जैसाश् तुरगास्त्वनाधिव्याधिजीवितम्‌ । 


निःसपत्न शुभ राज्य प्राज्य॑ हेरिहराचंनम्‌ ॥ ३७ | 
विपुल॑ च 


४४3३ 


कलाज्ञानमधीतमपराजितम्‌ । 
तथा जथो४रिषड्वर्गे स्वभावात्सात्विकी सत्ति: ॥ ३6७। 


दृष्टि: कारुण्यसस्पुर्णा वाणी मछुरभाषिणी । 
अनालस्थ च॒ कार्य तथा गुदुजने नतिः ॥ ३७ ॥ 
सर्वेत्र शुचिता तात सा परोपकृतिः सदा । 
ओजंस्वला सनोवृत्ति: सर्देवादीनवादिता ॥। ४० ॥ 


आतपात्र चैत्यानां नियमैय॑मैरित्वन्तानां द्वादशइलोकानामेतैमंनो रयफलेस्त 
पोद्रमा: तपांस्येव हैमः वृक्षा: फलन्त्येवेति त्रयोदशेनाउन्वय: । भेद्रासने राजसहासनय्‌ । 
सिन्धुरा: गजाः। मदोद्धुरा भदोन्‍्मत्ता 


बनाधिव्याधि न विद्येते आधिव्याधी मान 
“जातुखम। यद्दा प्राज्यं श्रेष्ठ । प्राच्य 


:) तुरजझ्धमा: अश्वा:। तुरगा: श्ीक्षगा:। 
ँसव्यथारोगो य 


वृतम््‌। तथा प्राज्यं 
च्यूमिति पाठे प्राच्यं. प्राची 
पतच्चाग््यादिदिगभवेश्वर्याणामुपलक्षणस्‌ 


अपराजितं परे; 
पड़्वर्गः तस्मिन । इन्द्रिय 


सा प्रसिद्धा । येति वा पांठ: | और्ज 


उत्तम ने बड़े पृष्यसंभारों से 


दिग्‌ भवमैश्चय॑ंश्‌ । 
स्‌ ॥ २३६९-३७ । 
शत्रुभिरिति शेष: । अरिव्चासौ पड्वर्ग इन्द्रियष ड्वर्ग स्चेत्यरि- 
रिषड्वर्गस्थ पराभव इत्यथं:। अरिषड्व्गैरिति पाठे अजय 
॥ ३८३० | 
स्विला औदार्यवतो ॥ ४०। 


पृण्यमयो मांता के 


उत्तमगर्भे भें निवास किया है, 
_तएवं वह सिंहासन के योग्य हुए हैं। ३५। 


. पन्‍्द्रश्नण छत्र, शुभ्र दो चामर, वेसा ऊँचा राजसिहासल, भदमत्त हाथियाँ 
शीघ्रगामी घोड़े, आधि-व्याधिरहित जीव 


ये, स्वभावसिद्ध सात्त्विकी- बुद्धि, कारुण्य 


न, निष्क॑टक उत्तम राज्य, सर्वश्रेष्ठ हरिहर 
विपुल कलाओं का ज्ञात, अध्ययन .अपराजय, फास-कोधादि अरिषड्वर्ग का 
पूर्ण दृष्टि, मधुर ३०३४० ३ 


कार्यों में निराल्सता, 
रेलजन में प्रति (नम्नता), सर्वत्र पवित्रता, सर्ब॑ददव 
६०... 


» ओदाय॑बती (त्तेज- 
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४७४ फाशी खण्डे 


सदो5जिरे च पाण्डित्यं प्रागल्भ्यं च रणाज़ूणे। 
आजंब बन्धुवर्गेषु काठिन्यं क्यविक़ये ॥ ४१, 
मार्दव॑ स्त्रीप्रयोगेषु वत्सलत्य॑ प्रजासु च। 
ब्राह्मणेप्यों भय॑ नित्य वृद्धवृत््युपजीवनम्‌ ॥ ४२ । 
वासो भागीरथीतरे तोर्थे वा मरणं रणें। 
अपराड्मुखताईथिभ्यः प्रत्यथिभ्यों विशेषतः ॥ ४३ । 
भोगः परिजने: साथ वानावन्ध्यदिनागमः । 
विद्याव्पसनिता नित्य नित्य पिन्नोरुपस्थितिः ॥ ४४ । 
पशसः सञ्चयों नित्य॑ नित्यं धर्मस्य सझचयः । 
स्वर्गापवर्गयो: सिद्धिः सदा शोलस्प मण्डनम्‌ ॥ ४५। 
सद्भिश्च सेकुतिनित्यं मैत्री च पितुमित्रकः । 
इतिहासपुराणानामुत्कण्ठा. श्रवण सदा ॥ ४६। 


सदोषजिरे सभाज़ुणे ॥ ४१ । 

स्त्रोप्रयोगेषु स्त्रीविषयव्यवहारेषु । वृद्धानां सदाचाराणां या 3जृत्तिकंत॑न॑ 
तेनोपजीवनं जीवनसम्पादनस्र्‌ ! वृद्धब॒ध्युपजीवनमिति कचित्‌ ॥ ४२ | 

वालो मरणमिति तीर्थे रणे इत्युभयत्र सम्बध्यते | प्रत्यथिभ्यः प्रतिकूलायिभ्यः 
शत्रुभ्य इत्यथं: ॥ ४३ । | 

दानावन्ध्यों दानेरव्यर्थों दिनागमों दिवसागमन प्रत्यहं दानमित्यर्थ: | उपस्थि- 
तिरुपस्थानमनुकूलाच रणमिति यावत्‌ ॥ ४४ | 

शीलत्य सद्वृत्तस्य मण्डनं भूषण प्रत्यहं सद्वृत्ताचरणमित्यर्थ: ॥ ४५। 

पितृमित्रके: पितुमित्रे: सह पितृवद्यानि मित्राणि तैः सहेति वा। इतिहासपुरा- 
णानां इतिहासा महाभारतादय:, पुराणानि ब्रह्मादीनि तेषास्‌ ॥ ४६। 


- स्विनी) मनोवृत्ति, निरन्तर अदीनवादिता, सभा के मध्य पाडित्य, रणाजिर से ढ़िगई! 
बन्धुवर्ग पर सरकृता (सिधाई), क्रय-विक्रय में कठिनता, स्त्रियों के व्यवहार में 
कोमलता, प्रजाओं पर वत्सलता, ब्राह्मपणण से सदा भीरुता, सदाचारवृत्ति से जीवन" 
निर्वाह, भागीरथी (गंगा) के तट पर वास, किसो तीथक्षेत्र अथवा रणक्षेत्र में मरण 
याचकों से विमुख होना, विशेषतः दात्रगण से मुँह न मोड़ना, परिजनों सहिंत 
(सुखादि) भोग, दानादि के द्वारा दिन को सफल करना, नित्य ही विद्या की व्यसनिता) 
सर्वदा माता-पिता का सेवन, प्रतिदिन यश का संचय, सदेव धर्म का उपार्जन, स्त्र्ग 

बौर मोक्ष की सिद्धि, निरन्तर सदृवृत्त का आचरण, सदा सज्जनों की संगर्ति, 
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एफोनबिशो5७पा५: ४७५ 


विपश्यपि पर धय॑ स्थैयय सम्पत्समागम्े । 
गास्भीय बाग्विलासेषु औवार्य परान्रपाणिधु ॥ ४७ । 
वेहे परेका फूरलता तपोभिनिषत्रैय॑तिः । 
एतेमंनोरथफले: फलन्त्पेब तपोत्रुमा: ॥ ४८ । 
तस्मादल्पतपस्त्वादे त्ब॑ चाहूं न महामते । 
प्राप्पाईपि राजसान्निध्यं राजलक्षम्पा न भाजनम्‌ ॥४६॥। 
साना5पमानपोस्तस्मात्‌ स्वफृर्त कारण परम्‌ । 
स्रष्ठाईपि नापमाएष्द तत्‌ परोष्टे स्वकृतां कृतिम । 
मा शोचस्त्वमतः पुत्र दिष्टप्रिष्ट समर्थयेत्‌ ॥ ५० । 
इत्याकण्ये सुनीत्यास्तन्महावावय सुनोतिमत्‌ । 
सौनोतेयों ध्रुवोवाचमाददे वक्तुपुत्तरम्‌ ॥ ५१। 


नि ्।ईनई 


बाग्विलासेषु वचनप्रयोगेषु । ओदार्यदातृत्वस्‌ ।| ४७ । 

परा मुख्या केवला वा। एतैरातपत्रादिकृतान्तर्मनो रथफलैम॑नोराज्यवत्कलत्वेन 
कल्पितैः मनोएभिलाषितफलेरिति वा कइत्वा तपोद्रमा: फलन्तीति ॥ ४८ | 

प्रस्तुतमुपसंहरति । तस्माविति ॥ ४९ । 

स्वकृतं स्वेन कृत॑ कर्म । स्वकृतां कृति स्वेन कृत कम ख्ष्टा पितामपमाष्द 
न परीष्टे न समथं इत्यर्थ:। सान्त्वयति। मा शोच इति। दिष्टंदेवस्‌। समप॑येत्‌ 
प्रापयेत्‌ । समुन्नयेदिति पाठेडपि स एवार्थ्य: ॥ ५०-५१ । 


नसबज डफ 


के मित्रों के साथ मित्रता, इतिहासपुराण आदि श्रवण (करते) की उत्कठा, विपत्ति 
पड़ने पर भी बढ़ी धीरता, संपति मिलने पर भी स्थिरता, वागविलास में गंभीरता, 
पात्रपाणि भिक्षुकों पर उदारता, तप, नियम और यम के द्वारा शरौर में एक प्रकार की 
उत्कृष्ट कुशता, तपस्थारुपी वृक्ष इन्हीं मनोरधमय फलों से फलते हैं। अतएब है 
महामते ! तुम और में अधिक तपरपा नहीं कर सकी; क्योंकि राजसांनिध्य पाने पर 


भी राजलक्ष्मी के भागी (पात्र) नहीं हो सकी || ऐ५"४९ । ैँ 
हु इसलिये मान और अपमान के कारण अपने ही अपमे कर्म हैं। ब्रह्मा भी निज 


कृतकर्मफल को अन्यथा नहीं कर सकते । अतः है बेठा ! तुम शोच मत करो। भाग्य 
भी समर्पण करता है ॥ ५० । 

जक के इन नीतिमय वाक्यों को सुतकर पुनीत के पुत्र धृव तै।जार देना 

आरम्भ किया ॥ ५१ । 
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फाशीकषा/ड 
४७६ 


उवाच-- 
डे जनपिन्नि सुनीते मे शरण वावपमनाइुलम्‌ । 


भा बाल इति मत्वा मामवर्मस्थास्तपस्विनि ॥ ५२। 
पद्चहूं माथे वंशे जातो5स्म्यत्यन्तपावने । 
उत्तानपादतनयस्त्वदीयोदरसम्भवः ॥ ५३ । 
तप एवं हि चेस्मातः कारण सर्वसम्पदाम्‌ । 
वत्तदासादितं विद्धि.. पदमम्येर्दूरासदम्‌ ॥ ५४ । 
एकमेव हि. साहाय्य॑ कुरु मातरतन्द्रिता । 
अनुशादानमात्र च आशोभि रभिनन्दय ॥ ५५ | 
सा$पि ज्ञात्वा महावोय॑ कुमार कुक्षिसम्भवम्‌ । 
महत्योत्साहसम्पत््या . राजमानमुवाच तम्‌ ॥ ५६ । 


अन्येदुरासदं यत्पदं तदासहितं विद्धीत्यन्वयः ॥ ५४। 


अनुज्ञादानमात्रं चेति चकारो भिन्नक्रमे। अनुज्ञादानमात्रं कुरु आश्योभिरधि- 
ननन्‍दय चेत्यथे: ॥ ५५ । । । 


राजमानं भ्राजमानम्‌ ॥ ५६। 


कण एप प्पथाभननानज “++त+ 


ध्रुव बोडे-- 


हे हैं जननि ! तुनीति ! मेरी बात स्थिर होकर सुनो । तपस्बिनि ! (कष्टयोगिनि) 
मुझे छड़का जानकर अपमान भत॒ करो ॥ ५२ | 


(माँ! ) यदि मैं अत्यन्त पावन मलुवंश में उत्पन्न हुआ हैँ और महाराज 


उत्तानपाद का थोरस पुत्र हूँ तथा तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हैँ, तो है माता ! यदि 
३३ ४ ५५७७ का कारण है, तो दूसरों से हक पद को भी प्राप्त ही 
२१४ 


है माता ! मोह में न पड़कर तपस्या कर ते को भाज्ञ आश्षीर्वादों 

॥ डकर, | वीर्वादों 

के द्वारा मुझे अभिनन्दित करो । (बस) यही एक सहायता ३७५५ ही कह 
वह सुनीति लिजगर्भसंभव कुमार को मे ग्रीयंश 

हा हार्व ही 

विचार कर भी उससे कहने लगी--हे  स्तन्यपायिन्‌ पुत्र 0 हैक बंवलो 
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एफोर्नावशो5ध्याय: ४७७ 


अनुज्ञातुं न शक्ता5हं त्वामुत्तानशयाद्भज । 
साष्टेकवर्षदेशीयं. तथापि कथयाम्पहम्‌ ॥ ५७ । 


सपत्नीवाक्यभललीभिभिन्ने महति में हृदि । 
तव वाष्पौघवारीणि न तिष्ठन्ति करोमि किस ॥ ५८ । 
तानि भन्‍्येष्त्र सार्गेण ख्रवन्त्यविरतं शिशों ॥ 
ख्रवन्तीश्च चिकीषयन्ति प्रतिकूललजलाः किल ॥ ५९। 


निकल मम मि मम लिज महज क 

शब्पतेल्नेनेति शयः पादः । पादप्रसारणपूर्वक हि सर्वे शेरत इति सर्वेषामनुभव- 
सिद्धम । उत्तान उच्चे: शयो यस्य स उत्तानशय उत्तानपादस्तस्या5ज्भजुजः उत्तातशवा- 
ज्भजः । हे उत्तानशय हे स्तनन्धयेत्रि पुथग्‌ वा पदस्‌। स्यादुत्तानशयोडिम्मल्तनयत्न 
स्ततन्धय॒इत्यमरः। अनुत्तानशयेप्युत्तानशयपद्प्रयोगस्त्वाद्रचित्ततया | आत्मजेति 
कचित्‌ । साष्टेकवर्षदेशीयस्‌ अष्टाभिः सह्‌ वर्तत इति साष्ट, साष्ट च तदेकवर्ष॑ चेति 
पाष्टैकवर्ष ईघदसमाप्त॑ साष्टेकवर्ष यस्य स साष्टैकवर्षदेशीय:। “ईषदसमाप्तो 
कल्पब्देश्यदेशीयरः” इति देशीयर्‌प्रत्यय: । सप्ताष्टदेश्यवर्षीयमिति पाठे ईषदसमाप्तानि 
स॒प्त वाउ्ट वा वर्षाणि यस्य तमित्यर्थ:। एवंभूत॑ त्वां गद्यप्यनुज्ञातुमाज्ञों दातुं न 
शक्‍तोमि, तथापि कथयाम्याज्ञां प्रयच्छामीत्यर्थ:॥ ५७ । 


आज्ञानहेंप्याज्ञादाने हेतुमाह। सपत्नोति। सपत्नीदृष्टवाव्यान्येव भल्ल्यों 
बाणास्तैमें तव च हृदि भिन्‍ने सति बाष्प्रतिवहजलानि न तिष्ठन्ति । तव ल्त्सम्बन्धीनि 
त्वन्निमित्तानि बाष्पौधवारीणीति वा | अतः कि करोमि एतद्थमाज्ञां प्रयच्छामीत्मर्थ: । 
तत्तद्वावयौघवारीणीति कचित्‌ ॥ ५८ | 


: आज्ञादाने हेत्वन्तरमाह | तानोति । किल प्रसिद्ध । हे शिशो तानि बाष्पौध- 
वारीष्यविरत॑ नेत्रमार्गेण नेत्ररन्ध्रेण ख्रवन्ति | खवन्तीश्व नदीः। 'लवन्ती निम्नगापगा 
इत्यमर:। चिकीर्षन्त कर्तुमिच्छन्ति | वाञ्छन्तीति यावत्‌ु॥ कथम्भूता३ ) प्रतिकूल- 
जला: दुःखावहा इत्यर्थ:। आनन्दबाष्पोधधाराव्यावृत््यय॑ विशेषणस्‌। न केवल 
सर्वन्ति खबन्‍्तीश्व चिकोर्षन्तीति वाइन्वयः । भ्रतिकूंडजना इति वा पाठः। किलेति 
प्रसिद्धों ॥ ५९ । 


नववर्ष की पूरी नहीं हुई है। मैं तो तुमको इस विषय में संमात नहीं की सकती; पर 
कहती हूँ कि सौत के वचनरूपी भालों से बहुत फटे हुए मेरे हृदय में तुम्हारे वाष्प- 
वुन्द के जल क्षणकाल भी नहीं ठहरते हैं। मैं क्या करू ! ॥ ५६५८ | 

हे बालक ! मानो वे ही सब जल मेरे 8! के मार्ग से निरन्तर झर रहे हैं 
और वे ही दुःखावह जल से पूर्ण नदी बनाना चाहते हैं॥ ५९ ॥। 
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लक फाशीखएडे 


त्देकतनया तात ल्ववाधारेकजीबिता । 
व्वसज्जपष्टिरसि में त्वन्मुखासत्तलोचना। 
लक्धोषसि कतिभिः कष्टै रिष्ट: सम््रा्थय देवता: 
त्वस्पुतेरदूदयें तात मध्मनः क्षीरनीरधि: ॥ 
आतन्दपयसापूर्य. कुचावुद्वलितो भवेत्‌ । 
स्ववज़जुसजूसम्भूतसुलसन्दोहुशी तला ॥ ६२। 
सु शये सुशयने प्रावृत्य पुलकाम्बरम | 

अपोधष्य समुपस्पृश्य ताम्बूलं परिगृहा च ॥ ६३। 
त्वदास्यस्थोष्ठपुटकदुग्धवाधिविवधितामू । 

सुधां सुधांशुवदनधयन्त्यपि धिनोमि न॥ ६४ । 


। ६९०। 
| 


११। 


..... एवं कथब्विहास्यमानाओनुज्ञाया: पुत्रविदलेषजनितखेदाया विलापमाहतुरथेत्यत: 
प्राक्तनेन ग्रन्थेन । पष्टिलंकुटः ॥ ६० । 


उद्देल्तो लद्धिततो रमर्याद उत्सिक्ततीरों वा ॥ ६१। 


शये शयन कुर्वे । सुशवने शोभनशय्यायाम्‌ | अद्य इति पाटे इदानीं प्रावृत्या- 
स्ती्येत्यर्थ:। पुलक एवाम्बर॑ वस्त्र पुलकाम्बरम्‌ | अप इति। अधथानन्तरं अपः 
समुपस्पृथ्य मुख प्रक्षाल्याचम्येत्यर्थ: ॥ ६३ | - 


त्ववास्पेति | हे सुधांशुवदन चन्द्रानन. त्वदास्यस्य तब मुख्य यदोष्ठपुटक 
दन्तच्छदद्य॑ तदेव दुग्धवाधि: क्षीरसमुदरस्तेन वर्धितामुच्छलितां सुधां पीयूष धयन्ती 
विबन्ती चुम्बनादिना न घिनोमि ग्लानि न प्राप्तोमोत्यर्थः। अपिशब्दाद पर्यन्ल- 
पह्यन्त्यपि ॥ ६४ । 


न वश के है कनननक सनननकानन-«ममक 


भैया ! मेरे तुम्हीं अकेले पुत्र हो। तुम्हीं मेरे जीवन के एकमात्र आधोर हो, 
मेरे नेत्र तुम्हारे ही मुख पर आसक्त रहते हैं ॥ ६०। 

अभीष्ट देवताओं से कितनी प्रांना करके तब बड़े कष्ट से तुमकों पायी हूँ । 
तात ! तुम्हारे मुखचन्द्र को देखकर मेरा हृदयरूपी क्षीरसमुद्र आनन्ददुग्ध से परिपूर्ण 
होकर कुचरूप वेलास्थक को अतिक्रम करता है। तुम्हारे अंगसंगति से उत्पन्न सुख- 
संदोह से शीतल हो रोमांचरूप-वस्त्र (पोषक) को विछाकर में सुखंपूर्वक पलेंगे पर 
सोती हूँ। तिस पर भी है चन्द्रवदन ! कुल्ला कर पान को खाय, तुम्हारे मुख के ओ8- 


पुटरूप क्षीरसांगर ते समुत्यित. अमृत को पीने पर भी मेरी अभिलाषा नहीं 
' मिटती ॥ ६१-६४ । हे गा 
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एकोर्नावशो5श्याय। 
त्वदोष: शीतलालाप: प्राप शुतिपथं यदा । 
सपत्नीवावपदवधुस्तदैव स्पातू स्वेषथु:॥ ६५ । 
पदजू तिद्रासि चिरं ध्पाय 


नरयामि तवेत्यहम्‌ । 
कदा तिद्रादरिद्रोध्सौ भविता$को वये७जबत्‌ ॥| ६ ६। 


पदोपेया गृहान्‌ बहस खेलित्वा बालखेलने: । 


तदाध्न्ध्याध्य पृत्चरष्दु स्तनो स्पातामिवोस्मु्ो ॥ ६७ । 
पदा सोधाहिलनिर्याया: 


४७९ 


पदमरेलाड्ित पदम्‌ । 
भाणानां ते यियासूनां तदा तदवलम्बनम्‌ ॥ ६८ । 


त्वदीयेति । त्वदीय: शीतछालाप: कोमलवचन॑ मम श्रुतिपर्थ थदा प्राप, तदेव 
सपत्नीवाक्यदवधु: सपत्नीवाक्यमेव दवशुस्त॑स्माद्मा यो दवथु: कम्प:, सवेपथु: सकम्पः 
स्थान्नव्येदित्यर्थ: ॥ ६५। 


यदड्रेति.। अद्भ हे पुत्र यद्यदा त्वं चिरं निद्रासि निद्रा करोषि तदेति वद्ष्यमाणं 
ध्यायन्त्यस्मि चिन्तयन्ती भवामि | कि तत्तदाह। कदाञ्सौ निद्रादरिद्रः निद्रावा दरिद्रः 
अभावों भविता। निश्चेष्टत्वसाम्या 


तू सूर्योदयेडरविन्दवंद्‌ भविष्यति। यथा सूर्योदयेषर- 
विन्द विकसित भवति तथाञसौ निद्राउऋ्तनेत्र: गमिष्यतोत्यर्थ 


कदा विकास त्यर्थ: | 
निद्रादरिद्रोडसौ ध्रुव इति वा ॥ ६६। । 

उपेया उपगच्छसि। अनर्ध्याध्य॑ममूल्यार्धघ्‌ । स्थातां भवेताम। उन्मुखौ 
क्षरितचूचुकौ । इवेत्युस्प्रेक्षायाय्‌ ॥| ६७। 

पदेति । यदा त्व॑ सौधाद्‌ राजसदनाद्‌ विनिर्याया: तिर्गच्छसि, तदा यियासूनां 
गन्तुमिच्छूनां प्राणानां धूलकादिप्रदेशे पद्मरेखाचिक्नितं तव यत्पदं तद्वरूम्बनमाश्ये 
जीवनहेतुः स्यादित्यर्थ: ॥ ६८ । 


तुम्हारा शीतल आलाप जब मेरे कर्णपथ में पहुँच जाता है, तो सौत के कटु- 
वचन की व्यथा उस क्षण मिट जाती है ॥ ६५। 


बच्चा ! जब तुम बहुत विलम्ब तक सोते रहते हो, तो में मत ही मन यह्‌ 
सोचती हूँ कि सूर्य उदय होने पर कमल सदुदश तुम कब निद्रादरिद्र (प्रफुल्ल) 
होगे ॥ ६६। के 
के . हैं व॒त्स ! तुम जब अपने संगियों के साथ खेलों को खेलकर घर आातें हो, तो 
उसी क्षण मेरे दोनों वक्षोज मानों तुम्हें अमूल्य अ््य॑ देने ही के लिये उन्मुख हो 
| 
है कब के अटारी पर से बाहर चले जाते हो, तब पद्चरेखा से अंकित तुम्हारा 
चरण-चिह्न देखकर ही मेरे निकलते हुए प्राण अवलम्बन पाकर रुक जाते हैं ॥ ६८। 
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फाशीणण्डे . 


४४८० 


यदा यदा बहिर्यासि पुत्र त्रिचतुरं पदम्‌। 
तदा तदा मम प्राण: कण्ठप्राधुणिकी भवेत्‌ ॥ ६९, 
चित्र पुत्र त्वरपति यातुं में भानसाण्डज:। 
सुधाधाराधर इध बहिप्चिरयति त्वयि ॥ ७० । 
अथ तिष्ठस्तु कठिताः प्राणा: कण्ठाठबीतठे । 
तपस्थन्तोःतिसस्तप्तास्तपसे त्वयि यास्यति॥। ७१ | 
इत्यनुज्ञामतुप्राप्प जननीचरणाम्बुजी । 
क्षणं मोलिजजम्बालजडो कृत्वा श्रुवों बयो ॥ ७२ । 


कल नाप 8पतपफाते 


किननमननानीीनी। 


यदा यदेति। हे पुत्र त्रिचतुरं त्रय॑ चतुष्टय॑ वा पद यदा त्व॑ बहिर्यासि, तदा तदा 
मम प्राण: कष्ठप्राधुणिकी कण्ठातिथिः कण्ठगत इत्यर्थ!। यथा ययाः तथा तथेति 
कचित्‌ ॥ ६९। | 

चित्रम्तिति। हे पुत्र एतच्चित्रमु। कि तत्‌ ? त्वयि बहिश्विरयति विल्म्बभाजि 
सति मम मानसाण्डजो मानसं मन एवाउण्डजश्वकोराख्यः पक्षी यातु॒त्वरयति त्वरां 
करोति। कथम्भूते इव त्वयि ? सुधाधाराधरे इव सुधाधाराममृतधारां घरतीति तथा 
तस्मिन्नमृतमये ,चन्द्र इवेत्यर्थ: । चकोराख्याउण्डजो5पि चन्द्ररुम्यमृतं॑ पात॑ चन्द्रनिकटे 
गन्तुं त्वस्यते इति लोकप्रसिद्धम्‌ | सुधाधाराधरमय इति कचित्पाठ: । सुधाघाराघरा- 
कार इति चाउ्त्यत्र | पाठद्वयेषपि पूर्वोक्त एवाध्यै: ॥ ७० | 

कर्थ कथमप्यनुज्ञां ददात्ययेति ॥ ७१। 
हक ता पश्चाद्वा। इवेति पाठे स्पष्ट एवार्ड्थ:। सौलिजजस्बालजडो 

: केशा एवं जम्बाला: पड्धास्तैजंडो वेशितावित्यर्थ: जम्बाल: 
० उमक 252 2०/0 25 हम वेश्तावित्यर्थ: । निषद्वरस्तु जम्बालः 


अनननीनाननननननननननननन-- जनानननगन--+-:7:०-०- 
जा न नी अपसकसतसती 3" ीन ०७-ल.. 
के सन“ लनननानीनननननक, 


जब-जब तुम तोन-चार पग बाहर चले जाते बततक के 
में जाकर टिका रहता है ॥ ६९। " के अल लक 
बेटा ! सुधावर्षी भेघ के तुल्य तुम्हारे बा 
हे | हर विलम्ब करने पर, मेरा मनरूपो 
(मकस्ली भी आश्चर्यरूप से जाने की ही शीघ्रता करता है। अथवा अमृतधारा- 
की ढुन . पुम्हारे वि्ाब करने पर भेरा हृद्यरूपी चकोर (पक्षों) भी 
१कर वहीं) जाने की त्वरा करता है, यह आश्चयय॑ है | ॥ ७०। 


भच्छा तो तुम्हारी तपश्चर्या के लिये चले जाने अक्िं 
. में पर मेरे हे 
संतप्तहूप से कठ-कानन के प्रान्त में जाकर अपनी अवस्थिति करें॥ ७ कं ॥ आ 
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एको नविशोध्ध्याय: ४८ 


तयाह़पि धैर्यंसत्रेण सुनीत्या परिगुस्प्य च॑ । 

नेत्नेत्तोवरजामालाधवस्पयोपायनी कृता ॥ ७३ । 
मात्रा तन्‍्मागरक्षार्थ तदा तदनुगीकृताः 
परेरवायंप्रसरा: स्वाशीर्बादाः परःशताः ॥ ७४ । 
स्वसोधात्‌ स विनिर्गत्य बालो5बालपराक्रमः 
अनुक्लेन मरुता दर्शिताध्ध्वाइईविशद्वनम्‌ ॥ ७५ । 
स'सरुत्तरशाखाग्रप्रसारणभिषेण.. सः  ॥ 

कृताहृतिरिव प्रेम्णा वनेन वनसाविशत्‌ ॥ ७६ । 
स॒ मतृदेवतोभिज्ञः केवल राजवत्मनि । 

न वेद काननाध्वानं क्षणं दध्यो नपात्मजः ॥॥| ७७ । 


तया सुनीत्येति सम्बन्ध: । परिगुम्फ्य ग्रथित्वा। उपायनीकृता उपहारीछृता | 
उपायनमुपग्राह्ममुपहारस्तथोपदेत्यमरः ॥ ७३ । 
तदनुगोकृता: तस्य ध्ुवस्य पश्चादगा: कृता:। नवार्या: प्रसराः. स्वकार्यक्षमता 


येषां स्वाशीर्वादानां ते तथा। सापेक्षल्वेषि समास आर्ष:। दझतात्परे पर-शताः 
असंख्याता इत्यथ: ॥ ७४ । मरुता वायुना ॥ ७५. 


स दौते । मरुता वायुना यत्तरुशाखाग्राणां प्रसारणमान्दोलनं तन्मिषेण व्याजेन । 


वायुना तरुपल्लवग्राणां प्रसारणं मिष॑ व्याजं यस्मिनु, तेन वनेनेति सामानाधिकरणप्पं 
वा॥ एद-७७। 


उंसने भी उसी समय नेत्र॑रूपी इन्दीवर (कमल) की माला घैयंसूत्र में गंथकर 
भट किया ॥ ७३। 

माता सुनीति ने उसके मा में रक्षा करने के लिये दूसरों से जिनकी रुकावट 
नहीं हो सके, ऐसे सेकड़ों से अधिक आशीर्वादों को उसके पीछे जाने के लिये नियुक्त 
करं दिया ॥ ७४॥ 


बड़ा पराक्रमी बालक अपनी अटारी से निकल कर, अनुकूल वायु के द्वारा मार्ग 
दिखलायें जाने पर वन की ओर चल पड़ा ॥ ७५। 


वन से वायु-कंपित वृक्ष-शाखाओं के प्रसारण-मिष से मानो बुलाये जाने पर 
उसने वन में प्रवेश किया ॥ ७६। 


माता मात्र जिसकी देवता है, ऐसा वह ध्रुव केवल राजपथ को जानता था। 


वन के मार्ग को पहचानता भी नहीं था, इसी कारण से क्षण भर चिन्ता करने 
लगा ॥ ७७। 


१. अत्र सुमरदिति पाठोओक्षित इति भाति, अन्यथा स इति पदस्य दविवारं पाठोअ्सज़ुतः स्यात्‌ । 
प्र 
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४८२ काशीफए्डे 


प्रावदुस्‍्मीह्य नयने प्रुरः पश्यति स ध्रुव: । 
तावहवर्श सप्तर्षीगतर्कितगतीतू. बने ॥ ७४। 
बालिशेष्वसहायेपु भवेवृभाग्य॑ सहायकृतू । 
भरण्याय्याँ रणे गेहे ततो भाग्यं हि कारणम्‌ ॥ ७९ | 
बव राजतनयों बालों गहन॑ क्‍्व च तदनम्‌ । 
बलाहस्वसाध्परकुर्वश्पे नमस्ते. भवितव्यते ॥ ६० | 
पत्र यस्य हि यवभाध्यं शुभं वाइशुभमेव वे । 

आक्ृष्प भाविनी रज्जुस्तन्न तस्य हि वापयेत्‌ ॥ ८१ । 
अन्यथा विदधात्येष मानवो बुद्धिवेभवात्‌ । 
भगवत्या भविश्याइसौ विवध्याद्रिधिरन्‍्यथा ॥ ८३ । 
न वयो न च वैचित्रयं न चित्र विदधे हितम्‌ । 


न बल॑ नोद्यमः पुंसां कारणं प्राककृतं क्रतम्‌ ॥ ८३ । 
अरण्यान्यां महारण्ये || ७९ । 


वेचित्र्यं विविधचित्रीकरणम्‌ । चित्र चित्रीकरणम 
कम न ः त्रम। चित्तमिति वा पाठ: 
ठैत कर्म | तदुक्तमु--नमस्तत्कमंभ्यों विधिरपि न येभ्य: प्रभवतोति' ॥ डे कक 


कन-नन+ >लब3-3+3०>०..... 


ज्यों हो श्रुव ने आँखें खोलीं, त्यों ही बन में आगे उपस्थित, अवकितगति 


असहाय, अज्ञानी लोगों का सहाय भाग्य में, रण में 
कह मं सत्र माय ही कारण होता दा हो होता है। भरप्प में, रण में और 


कहाँ तो वह बालक राजकुमार और क हां 
| | यह 
तुम ता सभी किसी को अपने अधीन कर लेती हो- तुमको के भवितव्यते ' 
कर वहाँ है दे पे पर शुभ कि भशुभ होने वाला र. पद । खींच 
हों ही दे देता है ॥ ८१ | हता है, भांविनी पाश खींच 
मनृष्य अपने बुद्धि-वेभव से जैस ह 
विधि से करा देती है ८२ | ' जिया चाहता है, भवितव्यता उससे दुसरे ही 


का कुछ 


शक्ति 
है !॥ ८३।. हिलसांवत नहीं कर सकते | उस मकर उद्योग ये सब पुरुष 


। कर्म ही है, यह भाश्वय॑ 
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एकोर्तावशोषध्यपि: ड 


अंथ दुष्दा स॒सप्तर्षीन्‌ सप्तसप्त्यतितिजसः । 
भाग्यसूत्ररिवाकृष्पेपनीतानू_ प्रमुमोद ह्‌॥ ८४ । 


तिलकाडितसद्भालान्‌ फुशोपग्रहिताइगुलोन । 
कृष्णाजिनोपविष्टांशव यज्ञसूत्ररलइकतान्‌ ॥ ८५ । 


साक्षसूत्रकरान्‌ किज्चिद्विनिमीलितलोचनानु । 
सुधोतसृक्ष्मकाषायवास: प्रावरणान्वितानु ॥ ८६ । 
अकाण्डेईपि सहाभागान्‌ सिलितान्‌ सप्तनीरधीन्‌ । 
चित्र विपद्विनिमंग्नानुद्िधीर्षनिव प्रजा: ॥ ८७ । 
उपगस्य विनश्नांसः 
मुवों विज्ञापयाञ्चक्ने प्रणस 
ध्रुव उवाच-- 
अवंत मां मुनिवराः सुनोत्युदरसम्भवम्‌ । 
उत्तानपादतनयं श्र॒ुव॑ निविष्णमानसभ्‌ ॥ ८९ । 
स श्रुवः सप्तर्षीन्‌ वृष्ठा प्रमुमोद ह। अनन्तर प्रणर 


इति पञ्चमेनाउन्वय:। सप्तसप्त्यतितेजसः 
क्र 


< भकाण्ड इति। पुनः कीदुशान्‌ ? 


प्रवद्धकरसस्पुट: । 
य ललित वचः॥ ८८ । 


. इसके अनन्तर मानों उसी के भाग्यरूपी सवजोल से (आकृष्ट) आकषित 
भाप्त हुए सूर्य के समान तेजस्वी उन सप्तर्षियों को कर है 3 
हुआ॥ ८४॥ न्‍ 


जिनके विशाल भाल में तिलक, अंगुलियों में कुशों की यंथी (५ बैठने 
का आसन क्ृष्णाजिन (मृगचर्म), पहिरने का अलंकार यज्ञोपवीत “20200/ 8: 
नेत्र कुछ-कुछ (अधखुले), पहुंनने-ओढ़ने का उत्तम धौत कषाय वस्त्र था। ८५-८६ | 

ओः ! जो अनवसर में भी विपत्तिमग्न प्रजागण के उद्धार करने को मानों सातों 
समुद्र एकत्रित हुए है, ऐसे उन सातों महाभागों के पास जाकर श्ुव ने प्रणाप्तपर्वक 
३०४३४ और हाथों को जोड़े हुए इस ललित वचन को कहा ।। ८७-८८। 
प्रवाह शैएर," + 

हे मुतिश्रेष्टण ! भाप लोग यह जान लेवें---मैं उत्तानपाद सुनी 
के गभे से उत्पन्न खिन्न-हृदय भुव हूँ ॥ ८९ । ० न पु 
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क्षाशीखंण्डे 


४८४ 


दुद॑ वनमतुप्राप्तं सनाथं प्रुष्मदर्डश्रिप्िः । 


ते दृष्ट्रीज॑श्वलं बाल स्वभावमधुराकृतिम्‌ । 


अनर्धानयनेपथ्य॑ मृदुगम्भीरभाषिणम ॥ ९१ । 


उपोपवेश्य शिशुक प्रोचुर्वें विस्मिता भृशम्‌ । 
अहो बाल विशालाक्ष महाराजकुमारक ॥। ९२। 
विचार्याईपि न जानोमो वद निर्वेदक/रणम्‌ । 

अद्य ते ह्र्थविन्ता नो क्वाउपमानः प्रसू्गृंहे ॥ ४३ । 
नीरुकशरोरसम्पत्तिनियेंदे कि नु कारणम्‌। 
अनवाप्ता$भिलाषाणां वेराग्यं जायते तृणाम्‌ ॥ ९४।. 


महत्या ऋद्धया उषितमध्युषितमाश्रितं मानस यस्थ स तथा तम्त्‌ ॥ ९० | 
ऊ॑स्वलं तेजस्वितम्‌ | अनध्य॑नयनेपथ्यमतिशयनीतिचतु रस ॥ ९१ । 
नोरुक्‌ रोगरहितः ॥ ९४ | ) 


चित्त 


आप सबके चरणों से सनाथ इस वन में आ गया हूँ। में सब प्रकार से समस्त 


विषयों में (अनजान) हूँ; क्योंकि तो ह 
रहा ॥ ९० | ) हैं; क्योंकि आज तक तो मेरा चित्त राजसंपत्ति ही में लगा 


विचार करने पर भी कली कई कण जह समझ पर [ हम लोगों ने 
़ं | / तुम हीं का 
सम्भावना नहीं है॥ ९१.९३। है, माता के घर में रहते हुए भी कोई 


डर शरीर में कोई रोग भी हीं 
छोगों का मतोर हीं हे है, तो फिर 
सकती फिर सबकी प्रक्रति हो, तुम्हारे विषय मं वैराग्य उत्पन्न होता है; किन्तु 
स्वभाववज्ञ भिन्न-भिन्न नै ड पे बात आयी नहीं 
यहाँ पर (संसार 
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एकोनविशो5६पाप॑: है 


सप्तद्वीपपते राज्ञः कुमारस्त्व॑ तथा कथम्‌ । 
स्वभावभिन्नप्रकृतोी लोके$स्मिन्न सनोगतम्‌॥ &५। 
अपगन्तुं हि शक्‍येत यूनों वुद्धस्थ वा शिशोः । 
इति धुृत्वा वचस्तेषां सहजप्रेमनिर्भरम्‌ ॥ ६६ । 
ध्रव उवाच-- 
वा जप्राह स॒ तवा शिशुः प्रांशुमनोरथः 
प्रेषितों राजसेवार्थ जनन्या5हूं मुनीश्वराः॥ ८६७ । 
राजाड्डूमारुरक्षुहि सुरुच्या परिभत्सितः । 
उत्तम चोत्तमीकृत्य मां च मन्मातरं तथा॥ हं८ | 
घिवकृत्य प्रशशंस स्व॑तिर्वेदे कारणन्त्विदस्‌ । 
निशम्येति शिशोर्वाक्य परस्परमवेक्ष्यते ॥ &४८ । 
क्षात्रमेव शशंसुस्तदहों बालेइपि न क्षमा॥ १०० ॥ 


तथा वेराग्यवानित्यथ:। स्वभावभिन्‍नप्रकृतो स्वभावान्मायातो भिन्‍ना नाना 
प्रकृति: स्वभावों वासना यस्य तस्मिन्‌ छोके ॥ ९५। 
प्रांशुमनोरथ उच्चाउइभिलाष३ ॥ ९७ | 


क्षात्नं क्षत्रियजाति क्षेत्रियस्वभावं वा। तत्तदा। तद्ष्ात्रमिति वां। अहो 
इत्याश्वर्य ॥ १०० । 


में ) क्या युवा, क्या बुद्ध, वक्‍्या बालक, किसी का मनोगत भाव नहीं जाना जाता। 
उन लोगों कः सहज-प्रेम से परिपूर्ण यह्‌ वंचन सुनकर वह मनोरथसंपन्‍न शिशु श्रुब 
कहने लगा ॥ ९४-९९ । 
पा के लिए मुझे सभा (दरबार) में भेज दिया 
मुनीखरों ! माता ने राजसेवा के लिए मुझे सभा (दरबार 
ही राजा की गोद में जा बैठने का अभिलाषी होने पर विमाता सुरुचि ते 
मुझे झिल्षकार दिया। मुझे और मेरी माता को धिक्‍्कारती हुई अपनी और पुत्र उत्तमं 
की की बडी प्रदंसा की । (बस) यही मेरी रलानि का कारण है। वे ऋषिगंण 
हक हल बातों को सुनकर परस्पर एक दूसरे का अवलोकन करने लगे ॥ ६७-९८ | 
लोगों ने क्षत्रियस्व/की बढ़ाई करते हुए कहा-अहो ! क्षतिय के लड़के मे 
तनिक भी क्षमा नहीं है ? ॥ १०० | ' 
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४८६ काशीज॑ण्डे 50. 


ऋषय ऊचु :--- 
किमस्माभिरहो कार्य फस्तव/$स्ति मनोरथ: । 
ज्ञातो भवतु तावत् स नः श्रवोगोचरी कुरु॥ १०१। 


प्रेव उवाच-- 
हु सुनपो मम यो बन्धुरत्तमश्चोत्तमोत्तम: । 
पित्रा वत्तं च सो5ध्यास्तां तवृभव्र।सनमुत्तमम्‌ ॥ १०२। 
भवत्कृत॑ हि्‌ साहाय्यमेतविच्छामि सुत्रताः । 
प्रायों जाने न बालत्वादुपवेशस्तडुच्यताम्‌ ॥ १०३। 
अनन्यनृपभुत्त' तद्यवन्पेम्यः. संमुच्छितम्‌ । 
इन्द्राविदुरवाप॑ यत्क्थं लष्यं दुरासदस ॥ १०४ । 


विमिशशलिनिलिलिक के 2. 
श्रवः श्रवणेन्द्रियं तदगोचरी कुर॥ ६०९ | 
तत्प्रतिंद्धम्‌ | भद्गासन चक्रवर्ति वहा सनम ॥ १०२ | 
उपबविश्यत इत्युपदेश उपाय इत्यर्थः । तत्तस्माव्‌ । उच्यतां कथ्यतामु ॥ १०३॥। 
तमत्युच्छितमत्युच्चमिति यावदर। 
कस्योपदेश इत्यत आह । भनन्येति । समुच्छितमत्यु च्कतमत्युल्त दाल कु 
समुत्यितमिति पाठेषपि स एवार्ष्थ:। एतादृश $रासद दुलभ॑ यत्स्थानमिति शेषस्तत्कय॑ 
गों ने कहा--._ 
ब्ु हम लोग तुम्हारा क्या कर सकते हैं ? और तुम्हारा कौन-सा मनोरथ है, बहो, 
(भला) वह ज्ञात तो हो, हम लोगों को तुम सुनाओ तो सह ॥ १०१। 


व ने कहा 
क हे ऋषिगंण ! मेरा भाई उत्तमोत्तम उत्तम पिता के दिये हुए उत्त उत्तम 


सिंहासन पर (बैठे) राज करे॥ १०२। क्‍ 
हे सुब्रतगण ! मैं आप लोगों के निकट इसी सहायता की प्रार्थना करता हूँ कि 
में जो बात निवेदन करता हूँ, उसका उपाय उपदेश कीजिये; क्योंकि मैं तो बालक 
होने के कारण प्रायः कुछ भी नहीं जानता ॥ १०३ । 
जिसे पूर्वकाल में भी किसी राजा ने भोग न किया हो, जो सब (पदों) से ऊँचा 
हो और जो इन्द्र इत्यादि देवताओं को दुर्लभ हो, वह दुरासद पद कैसे मिले 
सकता है? ॥ १०४ | *. ३ 
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एकोर्नावशोषध्पाप: ४८७ 


पिन्नोत्सृष्ट न फाइक्षामि फाइक्षामि स्वभुजाजितम्‌ । 


मनोरथपथातोत॑ भवेदत्पितु रप्यहो ॥ १०५ । 
पितृसम्पत्तिभोक्तार: प्रायशों नो यशोधना! । 


नरोत्तमास्तु ते ज्ञेया ये पिन्राधिष्यदर्शिनः ॥ १०६ । 
उरपाजितं हि पित्रा ये नाशपन्ति यशः शुतम्‌ । 


धन निधनसमेवास्तु तेषां दुवृत्तचेतताम्‌ ॥ १०७। 
इति श्रुत्वा वचस्तस्प मुनयः सुनयोजितम्‌ । 


यथार्थमेव॑ प्र॒त्यूचुमरीच्याद्ास्तथा श्रुवम्‌ ॥॥ १०८। 
मरीचिस्वाच-- ._ 


अर्नाचताधच्युतपद:  पदमापच्चते. फथम्‌। 
यथा तथा त्वमात्याइजडु नातथ्यं फथयास्पहुस्‌ ॥ १०६ । 


केन प्रकारेण उपायेन लम्य॑ स उपदेश: उंपायः कथ्यतामिति पूर्वेगैवाउन्चयः ॥१०४-१०५। 
.. श्षुतं प्रख्यातं धनं च ॥ १०७। ह 


इतोति । इत्येवं पूर्वोक्तप्रकारं सुनयोजितं शोभननयेन. व्धितं यथार्थ परमार्थ 
तस्य ध्रुवत्य वचः श्रुत्ता मुनयो मननशीला अपि मरीच्याद्यास्तथा यथाथी श्रुवं 
प्रत्यूचु: प्रत्युत्तरं दत्तवन्त इत्यथं:।| १०८। 

अर्नाचतेति | हे अद्भ ध्रुव त्वं यथा यादृशं पदम्‌ आत्य कथयसि, तथा तादुरां 
पदमर्नाचताज््युतप दः कथमापच्यते, न कथड्चिदपि प्राप्तोति। एतदहं नातथ्यं न 
मृषा कथयामीत्यर्थ:। यथा यथेति पाठे एको यथादब्दो यथावदित्यर्थे। तथाशब्दो$- 


मैं पिता का दिया हुआ नहीं लेता चाहता । मैं अपनी ही भुजाओं के बल से 
अजित पद की आकांक्षा करता हूँ, जो कि पिता के भी मनोरथपथ से अतीत हो॥१०५। 

जो लोग पिता की सम्पत्ति को भोगते हैं, प्रायः वे यश के भागी नहों होते; 
परन्तु जो कोई पिता की अपेक्षा अपनी अधिकता दिखलाता है, वह नरोत्तम माना 
जाता है और जो कोई पिता के उपाजित, प्रसिद्ध यश अथवा धन को विनष्ट करता है, 
उन दुर्वेत्तचित्त वालों का (जीने से) मर जाना ही अच्छा है ॥ १०६-१०७। 

. भरीचि आदि मुनिगण ध्रुव की इस नीतिसंगत बात को सुनकर उसको इस 

प्रकार से यथार्थ उत्तर देने लगे ॥ १०८। 
मरोजि ऋषि ने फहा-- 7) 


ऐ बाल ! तुमने जैसा पूछा है, में भी वेसा ही उत्तर देता हूँ। में मिथ्या नहीं 
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४८८ क्ाशीखण्डे 
अन्िरुवाच-+-- 


अनास्वादितगोविस्दप वाम्बुजरजो रसः । 
सतोरथपथातीत॑ सफीत॑. तॉकलग्रेत्पदम ॥ ११० । 


अद्धिरों उवाच-- । द 
अंदवीयः पर्द॑ तस्य सर्वातां सम्पवामिहं 4 


कमलाकान्तकान्तांध्नि फमले यः सुशीलयेत्‌ ॥ १११ । 


पुलस्त्य उवाच--- 
यस्थ स्मरणमात्रेण सहापातकसन्ततिः । 
प्रमान्तमवाप्नोति स विष्णुः सर्वदों झ्व॥ ११२। 


५७७००>पनन++ नमन नमन नम ननननभननननन- नल नल लत लक । 
घ्याहतंव्यो यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ ॥ ९०५ । द 

. भरीच्यनुरूपमुपदेशमत्रिस्वाच । अनास्वादितेति | . पर्द नव स्थानम्र । फलुमिति 
कचित्पाठ: । पथमिति पाठे पन्थानमित्यर्थ: । अकारान्तो वां पथशब्दों वाटः पथरचेति- 
वचनात्‌ ॥ ११० । 8 8 अंश १० की 
... अत्यनुख्पमुप्देशमज़्िरा अप्युवाच । अदवीय इति। मल 4क ३७ अह देत्यर्थ:। 
निकटवर्तीत वा। कान्तांप्रिकमले सुखसेव्यचरणपद्मे प्रकारे 
: घ्यायेत्‌ु॥ १११। | 

परमान्तमात्यन्तिकं नाशम्‌ ॥ ११२ | 


कहता, (मंला) बिना अच्युत के चरणारविन्द की आराधना किये ऐसा पद क्योंकर 
मिल.सकता है ? ॥ १०५९ | 
अत्रि मुनि बोलें-- 
गोविन्द के चरणकंमल की घूलि का रस विना चखे, यह मनोरंथ के पथ से 
अतीत सुन्दर पद कोई भी नहीं पा सकता है॥ १५० । 
अग्रिरा मुनि कहने लगें-- 
... जो कोई कमलाकान्त के कमनीय चरण-कमलों. का सुशीलन करता है, उसे 
यहाँ पर समस्त संपत्तियों का पद अदूखर्ती: है॥ १११। 
पुलस्त्य जो ने कहा-- पके । 
हे भव ! जिसके स्मरणमात्र 
जाते हैं, वे ही विंष्णु मगवान्‌ सब 


से समस्त पापसमूह एक बार ही' विनाश को पहुँच 
कुछ के दाता हैं॥ ११२। कं ६ 
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एकोनविशोष्ष्याय: ४८५ 
उवाच-- 
यदाहुः परम ब्रह्म प्रधानपुरषाश्परम्‌ । 
यन्मायया तत॑ स्व सब दास्यति सो5्च्युतः ॥ ११३ । 
क्रतुर्वाच--- 
यो यज्ञपुरुषो विष्णुवेंदवेद्यो' जनादनः। 
जन्तरात्माधस्प जगतः स तुष्टः कि न यच्छति ॥ ११४ । 
वसिष्ठ उवाच-- .: द 
यद्भूनतेनवतिन्य: सिद्धयोषष्टौ नुपात्मज । 
तमाराध्य हृषोकेशमपवर्गोंव्यद्रतः ॥ ११५॥। 
प्रधान॑ प्रकृति:। पुरुष ईश्वर: । एक | 
राज गग है वापस 3. 22000 “2३ क 
डक गला 0२३३ यस्‍्य भाययाध्परं स्वर्िति । ततमितति पाठे यदब्रह्म- 
स विष्णु:। वेति पाठे लोकोक्ति:॥ ११४। 
बरतंनं चालनसु । सिद्धयोईणिमाद्या: ॥ ११५ । 


ल्ायाथयथध:थ:य:ैप:पमाप:पमाभन्त+त3त3ऊी.......तत, 


थो पुलह बोले-- 


पंडित छोग जिसे प्रकृति और पुरुष से भी पत्तों हैं और 
जिसकी माया ने समग्र ब्रह्मप्ट को छोप लिया है, वह परत्रह्म कहते हैं और 


देंगे ॥११३॥ वही नारायण सब॑ कुछ 
क्रतुऋषि ने कहा-- ता 

जो वेदनिवेदित, यज्ञपुरुष इस जगत को अन्तरात्मा , वह सर्व 
सन्तुष्ट होकर क्या नहीं दे सकता ? ॥ ११४। है, वह सर्वव्यापी जनाद॑न 
वरिष्ठ मुनि बोले-- 


राजकुमार ! जिसकी भूकुटि घूम जाने से आठों (अणिमादि) सिद्धियाँ अनायास 
ही) प्राप्त हो जाती हैं, उस हृषीकेश की आराधना करने जता 
जाता॥ ११५। हे 7 पर मीक्ष भी हुर नहीं रह 


१६  देवदेव इति क्वचित्पाठः । 
दर 
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काशीयण्डे 


४९० 
जो 'झरापु मुनीशाना बिष्णो राराधन प्रति । 
कर वा भगवानिज्यः स विधिश्रोप विध्यताम्‌ ॥ ११६ । 
मुतय ऊचु:-- 
की के के तिष्ठता गच्छता बापि स्वपता जाग्रता तथा । 
शयानेनोपविष्टेत जप्यो तारायणः सवा ॥ ११७ | 
. द्वादशाक्षरमन्त्रेण वासुवेवात्मकेन्न च। 
ध्यायंश्रतुर्भुजं विष्णुं जप्त्वा सिद्धि न को गतः ॥ ११८ । 
2 िनन नील लीलिल लायक लय के हिल ह 
--तिष्ठतेति | तदुक्ततु० हि 
देशनियमश्यात्र॒ ने कॉलनियमस्तथा | -- 
नोच्छिशंदो निषेधो5स्ति हरेनमिनि छुब्धक || इति | ११७। 7 


+ अन्त्रत्येकदेशमुद्धरति | वासुदेवात्मकेनेति॥ तभों भगवते वाछुदेवाब' 
इत्यनेनेत्यर्थ: | तथा च वेष्णवे यदेभाणि-- को अजिज मिट 
द 'हिसप्यगर्भवुरुषप्रधानाव्यक्ततूपिणे __। | « 
ओं नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे' || इति। 
तत्त कल्पनरेदाईभिश्रायेणेति बोडव्यमु। जप्त्वा जपित्वा। तफ्त्वेति पाठे 
आलोचयित्वाअ्मेदेन ध्यायत्नित्यर्थ/ ॥ विष्णुर्भूत्वा यजेद्विष्णुमिति वचनादु। सिद्धि 
मोक्षाख्यां धमार्थकाममोक्षात्मिकां वा । ध्येयमाह। चतुर्भुजमित्यादि ॥ ११८। 


तब श्रुव ने कहा-- 
मुनीध्वरगण ! आप लोगों ने विष्णु भगवान्‌ की भाराधना के विषय में बहुत 
ठीक कहा है; परन्तु उनकी सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसकी भी विधि मुझे 
बतलाइए ॥ ११६। ४; ष रि 
मुनियों ने कहा-- 
.. ठहरते, चलते, सोते, जागते, चाहे सोया हो अथवा सर्वकाल में 
नारायण को ही जपता रहे ॥ ११७। 0000 2235 2 
.' है श्रुव ! वासुदेवस्वरूप द्वादशाक्षर-मन्त्र का “छ्यांन करता 
: हुआ मनुष्य अवश्य सिद्धि को प्राप्त करता है॥ ११ दही | +ए कप्यु हि ; कर है 
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एकोनविशो5ध्या यः ५४९१ 


अंतसोपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 
क्षणं सर्वात्मक पश्यन्‌ फो न सिध्यति भूतले ॥ ११९ । 
पुत्रान्‌ फलन्नमित्राणि राज्य स्वर्गापवर्गकम्‌ । 
वासुदेव॑ जपन्सत्यं: सब प्राप्नोत्यसंशयस्‌ ॥ १२० । 
वासुदेवजपासक्तानपि पापकृतो जनान्‌। 
तोपस्पुर्शन्ति वे विघ्ना पमदृताश्च दादणाः ॥ १२१) 
पितामहेन तेप्येष महामन्त्र उपासितः। 
सनुना राज्यकासेन वेष्णबेतत मह॒द्धिता ॥ १२३ 


अतसी लोकप्रसिद्धा तत्पुष्पसदृशम्‌। क्षण सर्वात्मक पश्यन्निति। तथा चोक्तघु-- 


सर्वपापप्रसक्तोषपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ | 
द्विजस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः ॥ इति। 


सिध्यति धृतपाप्मा भवति.॥ ११५। द 
न केवलं सिध्यति; किन्तु पुत्रानिति ॥ १२० | 
नोपस्पृशन्ति नोपसर्पन्ति । अयमेव वा पाठ: ॥ १२९१। 
पितामहेन स्वायम्भुवेन ॥ १२२। । 
0 इति क्षोरासानन्दकृतायां काशीखण्डटोकायामेकोर्नावशतितमोःष्यायः ॥ १५। 


चतुर्भुज विष्णुदेव का ध्यान करता हुआ, वासुदेवात्मकरूप का ध्यान धर देखकर 
फौन पृथिवीतल में सिद्ध नहीं हुआ १॥ ११९५। 

भनुष्य वासुदेव का जप करके अनकेदाः पुत्र, कलत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग और 
अपवर्ग, यह सब कुछ निःसन्देह पाता है॥ १२० । 

वासुदेव के जपासक्तचित्त पापी लोगों को भी दारुण विष्त अथवा यमह॒तगग 

नहीं छू सकते ॥ १२९ ! ही 

ला महासमृद्धि सम्पन्न वेष्णव (श्रेष्ठ) तुम्हारे पितामह (दादा) स्वायंभुवमुनि ने भी 
राज्य-कामना से इसी महामंत्र की उपासना की थी॥ १९२ । 
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काशीखण्डे 
है मस्त्रेण वसुदेवपरों भव। 


त्वमप्येतेन 
परधाइभिलपितासृ्धि. फिंग्रमाप्तुहि सत्तम ॥ १२३। 
ग सुतीश्थराः । 


इ॒त्युकत्वाान्तहिताः सर्वे महात्मान 
तपसे गतः ॥ १२४ | 


बासुदेवमना भूत्वा प्रृवोःपि 
॥ इति श्रीत्कन्दपुराणे काशी सण्डे प्रुवलोकवर्णने श्रुवोपदेशोनामैकोन- 


वबिशञतितमो5ध्यायः ॥ १% ॥| 


............ननन-+-नमम-नन-म--न- 
हे सत्तम ! तुम भी इसी मंत्र को प्रहण कर वासुदेवपरायण हो इच्छानुरुप 


सम्पत्ति को शीघ्र ही पावोगे॥ (२३ ॥। 
ऐसा कहने पर वे सब महात्मा मुनीश्वर लोग अन्तर्धान हो गये और ध्रुव पी 


वासुदेव में एकाग्रमन होकर तपस्या के लिये चले गये ॥ १२४ | 


अतिविचित्र श्रुव को कथा, बरनी करि विस्तार । 
.. राजपाद तजि जिमि भयो, वह राजधिकुमार॥ १॥ 


॥ इति भोस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशोखण्डे पूर्वा्धे भाषायां श्रुवोपाख्यान- 
स्वगृहत्यागवर्णनं नाम एकोनविद्योध्ष्याय: ॥ १९॥ 
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॥ अथ विशोषध्यायः ॥ 
गणावचतु 
ओत्तानपादिनिर्गत्य. ततः काननतो द्विज। 
रस्यं सधुवन प्राप यमुनायास्तटे महत्‌ ॥ १। 
आद्य॑ भगवतंः सरपान॑ तत्पुण्यं हरिमेधसः । 
पापो$पि जन्तुस्तत्प्राप्य निष्पापो जायते प्रुवम्‌ ॥ २ । 
जपन्‌ वासुदेवारुयं परं ब्रह्म निरामयम्‌ । 
अपश्यत्तन्मयं विश्व॑ ध्यानस्तिमितलोचनः ॥ ३ । 


सप्तर्ष्यादिष्टमागस्य थ्रुवस्थामिततेजसः । 
वर्ण्णते विशतितमेउ्ध्याये चर्यातप: स्थितेः ॥ 
प्रुवोषष तपसे गत इत्युक्त ततः पर कि वृत्तमित्याकाड्क्षायामाहतु:। 
ओऔत्तानपादिरिति । मधुनाम्ना देत्येनाधिष्ठितं वन॑ मधुवनस्र । तदुक्तं वेष्णवे-- 
पुनंश्व॒ मधुसंशेन देत्येनाधिष्ठित॑ है 2 यतः। 
ततो मधुवनं नाम ख्यातमत्र महीतले॥ इति॥ १। 
महत्वे हेतुरा्ममिति । संसार हरति मेधा यस्य स हरिमेधास्तस्थ ॥ २। 


जपप्निति। वाच्यवाचकयोरमेदोपचारातु। निरामयं सर्वोपद्रवरहितस्‌ । 
धघ्यानेन स्तमिते निश्चके लोचने यस्य स तथा ॥ रे । 


(ल्रुव की तपस्या और विष्णु का दर्शन) 

विष्णु के गणों ने कहां-- 

हे द्विज ! उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव उस वन से निकल कर यमुना के गो 
बढ़े सुन्दर (रमणीय) मधुवन में पहुँचा, जो (मधुवन) कि भगवान्‌ मधुस्तुदन का पांव 
भादिम वा स्थान है और जहाँ जाकर पापिष्ठ प्राणी भी निश्चय ही निष्पाप हो 
जाता है॥ १-२ | ५:१६ | | 

वह श्रव सर्वोपद्रव-रहित वासुदेव नामक प बह का जप करता हुआ ध्यान से 
निश्वल-लोचन होकर संमस्त विश्व को विष्णुमम देखने लगा ॥ ३ । 
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कैाशीधण्डे 


हरिहंरित्सु सर्बासु हरिहरिमरीचिषु । 
शिवाम्ृगपृगेल्शादिख्प:. काननगों हुरि:॥ ४। 
जले शालूरकूमाविरूपेण भगवान्‌ हरिः। 
हरिरधधादिर्पेण मनख्दुरास्वपि भूभुजामू॥ ५। 
अनन्तरुपः पाताले.. गगनेषनन्तसंज्ञक: । 
एकोःप्यनन्ततां बातो. रूपभेवरनन्तकः ॥ ६ । 
देवेषु यो वसेल्नित्यं वेवानां वसतिहि यः। 
स॒वाघुदेवः सर्वत्र दीव्येश्रद्वासनावशात्‌ ॥ ७। 


>> शिविविनिनिनिनििलिनिनिकिक न 
वासुदेवमयत्व॑ प्रपद्मयतो हरिरित्यादिना तस्येक्षणे इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्येन। 
हरित्सु दिशासु । हरिमरीचिषु सुर्यरद्मिषु ॥ ४ । 
शालूरो भेक: | 'भेके मण्डूकवर्षाभूशाट्रप्लवदर्द रा: इत्यमर: | मन्दुरासु वाजि- 
शालासु । वाजिशाला तु मन्दुरा' इत्यमरः ॥ ५ । ह 
अनन्तः शेषः। शेषोध्नन्त इत्यमर:। अनन्तसंज्ञको5परिच्छिन्नरूप इत्यय्य: | 
मूर्तिविशेषो वा। यस्य ब्रतमनन्तक्रतमित्युच्यते छोके। अलक्ष्यसंज्षक इति ववचित्‌। 
नन्‍्वेकमेवाद्वितीयमित्यादिश्रुते रखण्डेकरसल्वावगमात्‌ कथं तस्य नानारूपत्व॑ माय- 
येत्याह । एकोष्पीति । माययेति शेष: | अनन्ततां नानारूपतास | रूप्यतेब्नेनेति रूपम- 
ज्ञानं तस्य भेदेः कार्येरित्यर्थ:॥ ६। 0४ ०+ कक 
वासुदेवादिनामपञ्चक पञ्चभिः इलोकेनिरुक्त देवेष्वित्यादिना । देवेषु देवाना- 
मिति चोपलक्षणसर । तथा चाश्यमर्थ: | सर्वेषु यो नित्य॑ वसत्यन्तर्यामिरूपेण सर्वेषां यो 
वसतिवंसत्यस्यां सवंभिति वसतिरधिष्ठानं स वासुदेव इत्यन्वयः । कर्थ तथाल्वं तत्राह। 
यद्स्माद्वासयत्यज्ञान्‌संसारेष्विति वासनाअविद्या तद्वशाह्ीव्येद्‌ गच्छेदल्तर्यामितया+ 
घिष्ठानतया च व्याप्तुयादित्यर्थ: | तथा च वैष्णवे-- 
स्वत्रान्‍त्मों समस्त च वसत्यत्रेति वे यतः। 
ततः स॒वासुदेवेति विद्वज्ि: परिपव्यते॥ इति ॥ ७। 


. (उसने देखा कि) सकल दिडमण्डल में हरि ही हैं, सूर्यदेव के किरण जालों में 
भी हरि ही हैं, वन में श्यगाल, मृग, सिंह इत्यादि रूपों से हरि ही अवस्थित हैं॥ ४। 
यों ही जल में भी मेढक, कच्छप आदि रूप से भगवान हरि ही वर्तमान हैं, 
फिर हे हा हे भी वे ही हरि अश्वरूप से विद्यमान हैं॥ ५। 
व ही हरि पाताल में अनन्तरूप और गगन में अनन्तनाम 
एक ही होने पर भी अनन्तरूप भेद से अनन्तता को प्राप्त के 0, 


प्त्हए है । | 
वे ह्वी देवताओं के मध्य वास करते हैं, और वे हो धन बरी भी हैं, इसी- 
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विष्लव्याप्तावयं धातुयत्र सार्थक्तां गतः। 
विष्णुताभरघरूपे हि. सर्वव्यापनशीलिनि ॥ ८) 
सर्वेधां व हुषोकाणामीशनात्परसेश्वरः । 
हृषोकेश इति एयातो यः स सर्वत्र संस्थितः॥ ६। 
त च्यवन्तेषप यद्भक्ता महति प्रलये सति । 
अतोः्च्युतोएखिले लोके स एकः सर्वंगोः्व्ययः ॥ १० । 
हद चराचरं विश्वं यो बभार स्वलीलया । 

भुत्या स्वरूपसम्पत्त्या सोधत्र विश्वम्भरोडखिलम्‌॥ ११ । 


सर्वव्यापनं शी स्वभावो यस्याईस्ति तस्मिन्‌ सर्वव्यापनशीलिनि | शाल्नीति 
किंतु । सर्वव्यापी विराजत इति चाश्यत्र ॥ ८ | 


-. हृषोकाणामिन्द्रियाणास्‌ ॥ ५ । 


न च्यवन्ते न नद्यन्ति । साल्द्रानन्दब्रह्मल्पेण विराजमानत्वात्‌। भुशुण्डादि- 
वदवा ॥ १० | 


भृत्या भरणेन। भूत्येति पाठे ऐश्व्येंणेत्यर्थं:। स्वरूपसम्पत्त्या कैवल्यप्राप्त्या 
च्‌। अखिलं चराचरमित्यन्वयः ॥ ११ । । 


कारण से वे वासुदेव हैं, और फिर, वासना के वश अर्थात्‌ अविद्या (माया) के संग से 
सर्वत्र देवन (क्रोड़ा) करते हैं, अतएव उनका नाम वासुदेव पड़ा है॥ ७। 


इन सर्वव्यापक भगवान्‌ का नाम विष्णु है, विष्‌लू धातु व्याप्ति अथ में है, इनके 
इस विष्णु नाम में उस धातु का अर्थ सफल हुआ हैं॥ ८। 


वे सर्वत्र स्थित परमेश्वर समस्त इन्द्रियों के ऐश्वर्य करने ही से हृषीकेश नाम 
से विख्यात हैं ॥ ५ । 


... महाप्रल्य के समय भी उनके भक्तगण च्युत .(पत्तित) नहीं होते, इसी से 
अखिललोक में वे ही एक सर्वत्रगामी अव्यय उप, भच्युत कहलाते हैं ॥ १०॥ 


द वे ही इस चराचर निखिल विश्व को निज लीलानुसार स्वरूप संपत्ति के द्वारों 
भरण कंरने से संसार में विश्वम्मर नाम से पुकारे जाते हैं॥ ११। . 
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काशीखएण्डे 

४९६ 

ह तस्येक्षणे. समीक्षेते. नन्‍्यद्विष्णुपदावृत्ते । 
निरीक्ष्यः पुण्डरीकाक्षों नान्‍यो नियमतों हातः ॥ १३, 
तान्यशब्दप्रहा तस्थ जातोौ शब्दग्रहावपि | 
बिता मुकुन्दगोविन्ववामोवरचतुर्भूज ॥ १३, 
गोविभ्दच रणार्थाचा तत्प्रियं कर्म वे बिना । 
शड्भूचक्राड्धिती तस्य नाधन्यकर्मकरों करो ॥ १४ । 
निहवन्दचरणहनां तनन्‍्मनो मनुते हरे: । 
हित्वाप्ल्थन्मभनं. सर्ब॑ निश्चलत्वमवाप है ॥ १५। 


ईक्षणे नेत्रे। नान्यदित्त्युपपादयत:। हि यस्मान्निधमतः परुण्डरीकाक्ष एव 
निरीक्ष्यो नितरां द्रष्टु योग्योड्तो नाउन्‍य इति ॥ १२ । ै 

सुकुन्देत्यादि सम्बोधनं विना. तस्य॑ ध्ुवस्य शब्दग्रहो। अपिः समुच्चये। न 
केवलमीक्षणे अन्यक्षिरीक्षेते, कर्णावप्यन्यशब्दग्रहौ न जातावित्यथ॑: ॥ १३ | 

शक गोविन्दचरणयोरथेंईर्चा गोविन्दचरणार्थार्चा तां तस्य विष्णो: प्रियमन्यत्‌ कर्म 

च विना तस्य श्रुवस्यू करो हस्तौ कर्मकरो न। एतह्विलक्षणान्यकमं 
का चत्य, ह्‌ एतद्वि पकर्मकरों न भवत 

निईन्द्रेति । हरेनिद॑न्द् निर्गत इन्द्रमाध्यात्मिकादिदुःखत्रयं यस्य यस्मादिति वा 
उतवा तच्च तच्चरणद्वन्द च तब्निहन्द्रचरणदन्द्द तन्मनस्तस्य ध्रुवस्य मनो मजुते। 
विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेण सर्वदु:खनिवारकभगवच्चरणकमलयुगलमेव निरन्तरं 
जनक | कि कृत्वा। अन्यदन्यविषयं सर्व मनन चिन्तन हित्वा। अत एव 
__ यमवाप। तनमन: स ध्रुव इति शेष इति वा ॥ १५। 


उस श्रृव के दोनों नेत्र विष्णुपद के अतिरिक्त नहीं 
क्योंकि इस नियम के केवल नम 23० कह खतख५ 
>+68 अपार कवल पुण्डरीकाक्ष ही दर्शनीय हैं और कोई भी 
( वैसे ही ) उसके दोनों ही कान केवल 
कक आड़ हे मुकुन्द, गोविन्द, दामोदर, चतुर्भज, 
«02६2 छोड़कर दूसरे किसी एक छाब्द को प्रहण हो नहीं 


शंख और चक्र से चिह्नित उसके दोनों 

प्रयोजनीय कार्य॑ '* दोनों हाथ भी गोविन्द की 

नहीं छगते थे ॥ मत भगवान्‌ के प्रियकर्मों के अतिरिक्त अन्य किप्ली कृत्य न 
ह 4 भा चित्त दूसरी सब चिन्ताओं 

चरणों ही का चिन्तन करते-करते क्रमश: (44288 को प्रो हो र दोनों 
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विशौष्ष्पाप: ४९७ 


चरणौ विष्णुशरणौ हित्वा नारायणाजूणम्‌ । 
तस्प नो चरतोष्स्यत्र चरतो बिपुल तपः॥ १६। 
बाणी प्रमाणीक़षियते गोविस्वग्रुणवर्णने । 
जोष॑ समासता तैन महासारं तपस्पता ॥ १७॥ 
नितान्तक सलाकास्तनामधेयसुधारसम्‌ 
रसयन्ती न रसना तस्पान्यरससस्पृह्या ॥ १८ । 
श्रीप्ुकुन्वपदद्वन्द् पक्मामो वप्रमो वितम्‌ । 
गन्धान्तरं न तद्ल्लाणं परिजिन्नत्यशीघ्रगम्‌ ॥ ॥6 ' 


चरणाविति। तस्य ध्रुवस्य चरणों नारायणस्याज्भणमजिरं हिल्वाश्यत्र नो 
चरतो न गच्छत इत्यन्वयः । कथम्भूती चरणों ? विष्णु: शरण रक्षिता ययोस्तों । 
युक्त चेतद्यो हि यच्छरणो भवति, सत॑ विहायाध्न्यत्र न गच्छतीति । कथम्मूतस्य 
तस्य ? विपुल तपश्च रतः कुर्वत इत्यर्थ: | १६ । 

वाणीति । तेन ध्रवेण गोविन्दगुणवर्णने । गुणेत्युपलक्षणम्‌ | गोविन्दस्य गुण- 
कर्मादिकथने वर्णने वाणी प्रमाणीक्रियते | तस्य वागिन्द्रियं भगवदुगुणकर्मादिकमेव 
वक्तीत्यर्थ: | कोदृशेन ? जोष॑ समासता विष्णो: सेवन कुर्व॑ता प्रीति प्राप्नुतता वा। 
पुनः कीदृश्ञेन ? महासार॑ महावरेय यथा स्यात्तथा तपस्पता तप: कुर्वता । अस्मिन्‌ पद्चे 
तृतीये चरणे विष्णुरेव श्रुतस्तेनेति कचित्पाठ:। सच नान्यशब्दय् हावित्यनेन पौनच- 
रक्त्यात्त्याज्य: ॥ १७। 

नितान्तेति | तस्य ध्रुवस्य रसना रसनेन्द्रियं नितान्तं केवल कमलाकान्तस्य 
नामधेयरूपं सुधारसं रसयन्ती आस्वादयन्ती ' अन्यरसेषु सस्पृहा स्पृहायुक्ता न 
भवती त्यर्थ: ॥ १८ | 

श्रीति। तद्ध्राणं तस्य श्राणेन्द्रियं श्रीमुकुल्दस्य पादयुगलयोयें आमोदस्तेन 
प्रमोदितमतिशयेनातन्दितं सद्‌ गन्धान्तरं न परिजिन्नति न गृह्लाति। अशीक्षगस्‌ 


वन ने जमा >मकमन«न»न 


बिपुछ तपश्चर्या के कर्त्ता उस ध्रुव के दोनों ही चरण विष्णु भगवात््‌ के शरण 
होकर केवल तारायण-मन्दिर के आंगन को छोड़ अन्यत्र कहीं भी विचरण नहीं करते 
थे ॥.१६ | 

5 की: महासार, तपस्या-तत्पर वह श्रुव केवल गोविन्द-गुणगान में ही 

अँपनी वाणी को स्थल देता था ॥ १७। 

उस ध्रुव की रसना (जिह्ना) कमलाकान्त के नामामृतरसपान करने से दूसरे 
रसों के स्वाद को इच्छा ही नहीं करती थी॥ १८ | । 

उसकी नासिका पद्मामोद से प्रमोदित श्रीमुकुन्द के चरणकमलयुगलगन्ध के 


धरे 
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काशीणण्डे 


त्वगिन्द्रियं सधुरिपो: परिस्पृश्यः परदद्वयम्‌ । 
सर्वस्पर्शसुखं॑ प्राप _तस्य भूजानिजन्मनः ॥ २० | 
शब्दादिविषयाधारं॑ सार॑ दामोबरं परम्‌ । 
प्रवेन्द्रियाणि सम्प्राप्य कतार्थान्यभव॑स्तवा ॥ २१ । 
लुप्तानि सर्वतेजांसि तत्तपस्तपनो दये । 
चन्द्रसुपनिलक्षणां प्रदीपितजगत्त्रये ॥ २२ । 
इन्द्रचस्द्राग्तिवरुणसमो रणधनाधिपा: । 
पमनेऋतमुख्याश्र जाता: स्वपदशड्टरिता: ॥ २३। 


#आआ. 
स्थिरस | चरणकमलामोदेन परिपूरितत्वात्‌ ॥ १९। 
त्वगिति। तस्य ध्रुवस्य त्वगिन्द्रियं मधुरिपो: पदद्वय॑ परिस्पृशय स्पृष्टा खेद 
ख्रक्चन्दनादीनां विषयाणां स्पशैसुखं स्परशंजन्यं सुख प्राप॑ प्राप्तमित्यर्थ । कथम्भतस्य 
भरेव जानिर्जाया, यस्य स भजानिरुत्तानपादस्तस्माज्जन्म यस्य तस्य || २० । 
उपसंहरति । शब्देति। सम्प्राप्य सम्यक्‌ प्राप्य। त॑ प्राप्येति कचित्‌। तत्रद 
'शुब्दादीनां विषयाणामाधा रमधिष्ठानं प्राप्येत्यन्वय: | २१ ॥ 


लुप्तानोति । चन्द्रादीनां तेजांसि लुप्तान्यभिभूतानि नशनीत्यन्वय: | कठेत्या- 
काइक्षायामाह । तस्य ध्रुवस्य तप एवं तपन: सूर्य: तस्योदयें सति । कथम्भते ? प्रदीषित॑ 
संक्षुब्धं जगत्तयं येन तस्मिनु ॥ २२। 


. समीरणों वायु:। नेऋंतो निर्क्नतिदिगधिष्ठाता । निऋतीति पाठे उपचाराल 
एवा5थ: | स्वपर्द शद्धूाञ्स्माक पद ग्रहीष्यतीत्येवे रूपा जाता येषां ते स्वपद- 


शडद्धिता:॥ २३ | 


सूँचने से अन्य गन्ध का भान्राण ही नहीं करती थी ॥ १९ | 


उस राजकुमार की त्वचा मधुसूदन के पदद्वय का स्पर्शकर 
पावनीय 
वस्तुओं के आनन्द को अनुभव करने लगी ॥ २० | हे] 


ध्रुव की सभी इन्द्रियाँ सारस्वरूप दामों 
दर को अपने- शब्दादिकों 
का आश्रय पाकर बृतार्थ होने लगीं॥ २९ | पने-अपने विषय शब्द 


... तरैलोक्यप्रकाशक उस श्रव के तपोरू 
अग्नि पी सूर्य के , सूर् 
अग्नि और ग्रह-नक्षत्रादि समग्र तेज विलुप्त हो बे ॥ शी 0 2088 के क्‍ 
इन्द्र, चन्द्र, पवन, 
अपने पद से शंकित हो को रा कुबेर, अग्नि और नैऋतिद्वर आदि अपने 


४९८ 
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बिशो5८पाप॑: 

बेसानिफास्तथाइन्ये5पि वसुसुख्यादियोकस: । 

ततो शुवात्‌ ससुत्त्रेसुः स्वाधिकारेघिताधय: ॥ २४। 

+ज यत्र प्रुव। पाव॑ मिनोति पृथिवीतले । 

प्रा तस्य भराक्कान्ता विनमेत्तन्र तत्र थे ॥ २५। 

अहो तदजसज्ोनि त्यक्तवा जाडच्ं जलान्य॒पि । 
” रसबन्ति पदस्थानि स्फुरन्त्यन्यत्र तद्भयात्‌ ॥ २६ । 

पावन्ति विष्वक्तेजांसि ॥ 


सद्धरूपगुणानि च । 
__ः नेत्रातिथोनि तावन्ति तत्तपस्तेजसाइभवन्‌ ॥ २७ । 
विमानेश्व रन्तो 


४९१ 


ति वेमानिका: । 


कक समुत्त्रेसुरतिशयेन त्रासं भापु:। स्वाधिकारे 
स्वाधिकारनि एधितो व्धित आधिर्मानसी व्यथा येषां ते तथा ॥ २४८ । ता 
"हे द सिनोति प्रक्षिपति ॥ २५ | 


क _इति। अहो आश्चर्ये । तस्‍स्थ भुवस्याज्रसद्भीनि 
समुनादिगतानि वन्‍्यत्राध्न्यत्र स्थितान्य पीति शेष: भा ज्नी यानि ँ 
पदार्थान्तरसंसर पा ति शेष: । तानि 


न का वार्तेति पूर्वस्यापेस्थे: । 
!: परो वा। अथवा तदज्भधसज्ञीनि | 

कतानि ज अन्यत्रा ने ज्नीनि तच्छरोर- 

समानम ॥ २६। नि अन्यत्रापि स्थितानि यानि जलानोति | | 


सेघे 


म्पन्न जलपल ._... तदीय अंगस 
हक में & पदस्थ हो गयी ॥ २६ ऐप उराशि भी 
पसार में जितने सिद्धरूप 


जड्ता ऊोड़कर अल्यत्ञ 
जे के ! नेत्रातिथि हुए ॥ २७। पेज हैं, वे सबके सब 
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५०० फाशीख०डे 


अहो. निजगुणस्पर्श: सतत मातरिश्वना । 

द्रदेशान्तरस्थो४ष तत्त्वचों विषयीक्षत; ॥ २६ 
व्योग्ताइपिं शब्दगुणिता श्रुवाराधनबुद्धिना हे 
शब्दजातस्त्वशेषोषपषि... तत्कर्णशरणीक्ृत: ॥ २६। 


आरोधितोइनुदिव्स सभूतेरषि पड्च्िः 
तप एवं परं मेने गोविन्दापितमानसः ॥ ३० । 


कौस्तुभोद्भातितहृदः पीतकौशेयवासस: । 
ध्यानात्तेजोमयं विश्व॑ तेनेक्षि बूपरुत्ुता ॥ ३१। 


मरुत्वत्वातिमहतो चिन्ता$5पता तत्तपो भयात्‌ । 

सत्पदं चेदाकाडिक्षष्यदह रिष्यत्‌ श्रुबं श्रुवः ॥ ३२। 
अहो निजेति । अहो आंश्वर्ये निजगुणश्वासो स्पर्शब्चेतिं निजगुणस्पर्श: मातरि- 

श्व॒ना वायुनां सतत॑ तस्य झुवस्य त्वचस्त्वगिन्द्रियस्य विषयीकृतो गोंचरीकृत इत्यथ:। 

कृथम्भूतः ? दूरदेशान्तरस्थोःपि यत्र तत्र स्थितो'रोषः स्पर्शजातो5्पीत्यर्थ: ॥ २८ | 
व्योग्नेति। धुवस्याराधने बुद्धिर्यस्थ स तथा नेन व्योम्नाकाशेना5पि शब्दगुणिना 

शब्दगणवता अशेषः बब्दंजातो&5पि तत्कर्णशरेणीकृतः | श्ृवस्य श्रोत्रेन्द्रियाश्नयीकृत 

इत्यर्थ: । अपिः समु ईं। तुः सम्भ्रमे ॥ ९ * | 

. * अतुक्त संगृह्लश्ुपसंहरति । आराधित इंति। से ध्रुवः | अपिशब्दादन्ये रपि ॥२० 

ऐजि दुष्टम ॥ २१ | मरुत्वता इन्द्रेण | चिन्तामेवाह | चेद्यदि ध्रुवों मलद॑- 

माका्श्षिष्यत्‌ आकादिक्षतवान्‌ स्थात्तदा ध्र॒व॑ं निश्चितमहरिष्यद्‌ धृतवात स्या- 

दित्यर्थ: | २९२ । __ 


नाना 


क्या ही आश्चर्य है ! वायु की चाहे जहाँ पर कैसा भी स्पर्श क्यों न होते, और 
क्या, दूर देशान्तर की भी स्पर्शसुख वह अपनी त्वगिन्द्रिय के ढारा सर्वदा अनुभव 
करने लगे ॥ २८ | ' 
....छब्दगणवाला भाकीरश भी ध्रुव की सेवा-बुद्धि से ही ( 
समस्त शब्दसमूह को उसको कर्णगोचर कराने लगा ॥ २९ । 
इस प्रकार से प्रतिदिन पृथ्वी इत्यादि पंचभूतों से आराधित होने १९ 
सब गोविन्द ही में चित्त को समर्पण करके तपस्था को ही परम पदार्थ मानने लगा | ।क 
2. वह राजपुरुष की तैस्तुममणिशोभित वक्षेस्प॒र पीतकौदेयवस्त्र, 
ध्यानप्रमाव से इसे विध्व को तेजोमय देखने छगा ॥ २१ ५ को 
चिन्ता में ईँवे 


थ्रुव॑ की घोर तपश्चर्या देख भयत्रस्त होकर इन्द्रदेव इस 
हि: “जो कहीं इस धुत ते मेरे पद को चाहा, तो अवश्य ही ले लेगा” ॥| ३२ | 


उसके मन करते ही ) 
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वि शो 5ध्याधीे' 


समर्थस्त्वप्सरोधर्गों नियन्तुं पप्रिनां पमान्‌ । 
सतु पूनि प्रभवति नाउन्न 


बाले करोमि किम ॥ ३ 
५ है म ' 
तपस्विनां ततो हन्तुं ही मत्साहाय्यकारिणी । 


फाभमक्रोधो न तावस्मिन्‌ प्रभवेतां शिशौ ध्रुबे ॥ ३४ । 
पके एव किलोपायों बाले में प्रभविष्यति। 
भूतालों भीषणाकारां प्रहिणोमीह॒ तदृभियें ॥ ३५ । 
बालत्वाद भोषितो भूतेस्तपस्त्यक्ष्यत्यसो ल्रुवम्‌ । 
इति निश्चित्य भूतालीं प्रेषयामास वासवः ॥ ३६। 
भेल्लूकाकारसर्वाज्ु॒ उष्दुलम्बशिरोधरः । 
कश्निद्दुदंशंदशनस्त्वभ्यधावत्तमर्भकम्‌ 


५०१ 


॥ ३७ । 


: निण्न्तुं निराकर्तुं' नाशयितुमिति यावत्‌ | अप्सरोवर्गोष्स्सर:समूह: | यूतनि 
तरुणे ॥ ३३। श्र 


भूतातामालीं पद्स्त श्रेणीमित्यर्थ:। भूतान्‌ हि भीषणाकारानिति कचित्‌। 
तद्भिये तस्य प्रुवस्य भयाय ॥ ३५॥ 


उष्ट्स्येव लम्बा लम्बायमाना शिरोधरा ग्रीवा यस्य सः। दुर्दर्शा दशना यस्‍्य 
सः। पाठान्तरे क्रियाविशेषणम्र्‌ ॥ ३७। 


यद्यपि अप्साएँ संयमियों के संयम को भंग कर सकती हैं; पर उनका प्रभाव 
तो जवानों ही पर पड़ सकता है, इस लड़के के विषय में में क्या करे ?॥ रे३। 


तपस्वियों की तपस्या भंग हर में काम और क्रोध ये हो दोनों मेरे सहायक 
होते हैं; परन्तु इस बालक श्रुव के क़पर तो वे दोनों ही असमथ हैं॥ रे४। 

तब फिर इस लडके पर मेरा एक ही उपाय चल सकता है कि इसको डराने 
के लिये भयंकररूपा भूतावली इसके पास भेज दूँ॥ २५ | 

बालक होने से यह भूतों के द्वारा डराये जाने पर अवश्यमेव तपस्या छोड़ 
देगा, इन्द्र ने थों ही निश्चय करके ध्रुव के समीप भूत गणों को प्रेषित किया ॥ ३६ । 

कोई एक भूत, सर्वांग तो भाढू के सदृश और ऊँट के समान हम्बग्रीव तथा 
बढ़े-बड़े दातों से भयंकर था, वह उप्त बालक पर दौड़ने लगा ॥ २७। 
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५०१ 


काशीछण्डे 


त॑ व्याप्रवदनः कश्रिद्‌ व्यादाय विकटाननम्‌ । 
हिपोच्चदेहसंस्थानों मुहुर्गजतू समभ्यगात्‌ ॥ ३६ , 
रपातु मांसक भुझ्जन्‌ कश्रिद्विकटद॑ष्ट्रक: । 
रोषात्तमभिवृद्राव वृष्दा सस्तर्जयन्निब ॥ ३९, 
अतितोक्ष्णविषा णा ग्रेस्तटानुचचान्‌ विवारयन्‌ । 
खुराग्रेदलयन्‌ भूमि महोक्षोईभिजगर्ज तम्‌ | ४०। 
फश्चिद्धि पन्नगोभूष. फटाटोपभयानकः । 
अतिलोलद्विरसनः पुस्फूर्ज निकषा च तम्‌ ॥ ४१। 
कश्चिच्च महिषाकारः क्षिपन्‌ शज्जाप्रतो गिरोनू । 
लाइगूलताडितधरः श्वसन्‌ वेगात्तमाप्तवान्‌ ॥ ४२। 


हिपो हस्ती ॥ ३८। 

रयाद वेगात्‌ । तु शब्दादुधिरं च पिबन्‌ ॥ ३९ | 

महोक्षो महावृषः ॥ ४० । हु क्‍ द 
पन्नगोभूय सपों भूत्वा। पन्नगोतीवेति कचितृ्‌। फटाया: फणाया आदेपो 


विस्तारस्तेन भयानक: । अतिछोलद्विस्सनोईतिचञ्चलद्विजि हु: । पुस्फर्ज जग फत्कार 
कृतवानित्यर्थ: । निकषा समीपे ॥ ४१। जे अर पक 


लाइगूलताडितघर: पुच्छधातितावनि: ॥ ४२ । 


बाघ के सदृश भयंकर मुख और हस्ती के समान उच्च देह विकटानन कोई 


प्रेत बारम्बार गरजता हुआ उस पर हट पड़ा॥ ३८। 


देख-दे 


को पृथिवी 


अन कोई भूत फन फ़ैलाये हुए भयंकर सर्प की 
निकालकर उसके पास पहुँच फुफकारने लगा ॥ ४१ | 


दूसरा कोई भूत तींषों ; 
20968 मैंसे का रूप धारणकर सींधों से पर्व॑तों को फेंकता और पह 


विकटर्॑ष्रासम्पन्न कोई एक भूत वेग से सडा मांस भोजन 
खकर श्र्‌व को तन करता दोड़ने लगा ॥ + | न पे शक 
कोई भूत वृषभरूप होकर अतितीक्ष्ण श्रृंगों के थे 


खोदता हुआ ओर खुराग्रभाग से भूतल को वि 
गर्जने छगा ॥ ४०। १ 37208 


प्रभाग से ऊेचो तटभूमि को 
रता हुआ उस ध्रुव के ॥ति 


मूर्ति धारणकर चड्चल दो जीभ 


-पटकते वेग से हांफता हुआ उस पर हूट पड़ा ॥ ४२। 
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न लनट++++नत++- ८-८०. 


ऊपाणपाणि: खड़्गहस्तः 


बिशो पाप: 


फश्चिह्ववानलालोढखर्ज रत्रुमसब्निभम्‌ । 
बिध्वृर्य॑ भूतो व्यात्तास्यस्तमभीषयत्‌ | ४३ । 
मोलिजेरक्नसंघर्ष. क्ुर्बनू_ वीर्घकृशोवर: । 
निमस्तपिजुनयनः फश्चिद भीषयति सम तम्‌ ॥ ४४ | 
कपाणपाणिभंस्तास्थों. वामहस्तकपालधुत्‌ । 
प्रचण्ड क्वेडयन्‌ फश्चिवश्यधावत्तमर्भवम्‌ ॥ ४५। 


विशालशालमादाय कुर्वेन किलकिलारवम । 
फश्चित्तमभितो याति कालो दण्डधरों यथा. ॥ 


तमः संकेतसदन व्याप्न॑ बे बदन महत्‌ । 
ठतान्तकन्दराकारं बिश्रत्‌ क 


४६ ॥ 


श्चित्तमभ्यगात्‌ ॥ ४७ । 


आलोढो दग्घः । 'भूतो देवयोनिभेद:। भीत इति पाठे भयजनक इत्यथ्थ: ॥४३। 


| प्रचण्डं यथा स्यात्तथा क्वेडयन क्ष्वेडां कुर्वन्‌ 
खड्गमार्ग चरन्नित्यर्थ:॥ ४५ । क 


तम इंति। व्याप्न व्याप्रमुखमिव । व्यात्तमिति कचित्‌ । कृतान्तकन्दराकारं 
मुखान्तबिलाकारस्‌ ॥ ४७। रा 
हि 


दावानल से दध खजूर के सदृश' दोनों जंघेवाला कोई प्रेत मुँह लाकर 
डरवाने लगा ॥ ४३। द <छ बाकर उसे 


दाहिने हाथ में कपाण भोर बायें में 
पक भूत प्रचंड सिहनाद करता 


कोई बड़ा भारी साखू का वृक्ष लेकर किल 
प्रतियों दोड़ा था, जैसे दण्ड लिये ऐ ३ 


भूत की चोटी मेघों में रगड़ खा रही थी और उसका पेट 
४2 या, एवं खोंढराई हुईं पीली आँखों से वह धभुव को. भय दिखाने 


भउेध्य की खोपड़ी लिये 


5 कोई 
हुआ उस बालक की ओर दोड़ चला ॥ ४५। के 


किलाशब्द करता भा, उ 
हुए यमराज ही होवें॥ ४६। बे पे 


, बकार के संकेतमन्दिर, पर्वत के कन्दरा तमान बड़े मुखबिवर को व्यादान “ 
ऊर कोई भूत उस पर टूट पड़ा ॥ ४७। कर के * त 
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कर, काशीणण्हे 


उलकाकारतां धुत्वा फ्त्काररतिदारुणै: । 
हृदय।कम्पने: कश्चिद्‌ भोषयामास त॑ प्रुबस ॥ ४८। 
यक्षिणो काचिदातीय झुवस्त फस्यचिच्छिशुम्‌ । 
अपिबहृुधिर कोष्ठाध्चखादास्थिमृणालबत्‌ ॥ ४९ । 
पिपासिताद्य रुधिरं ते पिपास्पास्यहूं श्रुब । 
पथापतथ बालस्थ तथा च्वित्वास्थीनि वादिनी ॥ ५० । 
आनीय तृणदारूणि परिस्तीर्य समन्ततः । 
दार्वाग्त ज्वालयामास काचिद्‌ वात्या विवधितम्‌ ॥ ५१ । 
वेतालो रूपमास्याय भड॒क्ता काचित्तरून्‌ गिरोन्‌ । 
र्रोध गगनाध्वान कम्पयन्तो चत॑ भुशम्‌ ॥ ५२। 
अन्या सुनोतिरुपेण  तमभिप्रेक््य दुरतः। 
रुरोदातोव दुःखारता वक्षोघातं॑ मुहुमृहुः ॥ ५३ । 


उलकाकारतां पेचकवेषम्‌ ।|. ४८ । 

मृणालवत्‌ पद्मनालवतु ॥ ४९ । 

वेताली भूतविशेष:। भडक्‍त्वा प्रविभज्य । भुक्त्वेति कचित्‌ ॥ १५२ । 
वक्षोघातम्‌ उरस्ताडं यथा स्यात्तथा ॥ ५३ । 


कोई भूत उल्लू का स्वरूप धारण कर हृदय कंपाने वाले अतिदारुण अपने 
फुफुकार से डराने लगा ॥ ४८ | क्‍ 

कोई यक्षिणी किसी के रोते हुए बच्चे को उठा लाई और उसका पेट फाड़कर 
रक्तपान एवं मृणाल की नाँई हाड़ चबाने लगो और कहने लगी -हे भुव ! इस लड़के 
का हाड़ चबाकर आज ऐसे ही तेरा भी रुधिर पीऊगी ॥ ४९-५० । 

कोई यक्षिणी वनकाष्ठों को बटोर कर चारों ओर से उसे बिछा दावावहू 
प्रज्वलित कर बवंडर से उसे बढ़ाने लगी ॥ ५१ । 


कोई एक यक्षिणी बेताली का रूप बन पर्वत, वृक्षों को तोड़ ध्रुव को कैपित 
करने के लिये आकाश्षमार्ग को रोकने लगी ॥ ५२ । 


दूसरी यक्षिणी (धुव की माता) सुनीति का रूप धारण कर दूर से ही धुव 
को देख अत्यन्त दु:खार्त की नाँई छाती पीटकर बारम्बार रोदन करने लगी और वह 
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गोध्ध्याप: 
विशोध्ध्याय ५०५ 


उवानच च॑ वच्तशभ्चादु॒ बहुमायाविनिर्मितम । 


कारुण्यपूर्णवात्सल्यमतीवातन्वती सती ॥ ५४ । 


त्वदेकशरणां बत्स बत मृत्युजिधांसति । 
रक्ष रक्ष गतासुं 


मां शरणागतवत्सल ॥ ५५ | 
प्रतिग्राम॑ प्रतिपुर 


प्रत्यध्व॑ प्रतिकाननम्‌ । 
प्रत्याभ्रम्ण प्रतिगिर भ्रान्ता त्वद्वोक्षणातुरा: ॥ ५६ । 
यदा प्रभृति रे बाल निरगात्तपसे भवान्‌ । 
तदेव दिनमारभ्य निग्गंताऋह॑ त्वदोक्षणे ॥ ५७ । 
तेस्तेः . सपत्नोदुर्वाक्येदुंनोषि त्व॑ यथाउभ्ेक । 
तथा5हमपि दूनाइस्मि नितरां तहचो$ग्निना ॥ प्र्ध । 


हर कारुण्यपण करुणांव्याप्त वात्सल्यं वत्सलभाव॑ स्निग्धत्वमिति वा आतन्वती 
विस्तारयन्तो ॥ ५४। 


बतेति खेदे सम्बोधने वा ॥ ५५। 
दुनोषि परितप्यसे । दूनाइस्मि परितप्ताउस्मि ॥ ५८। 


अत्यन्त दौनता से मानो वात्सल्यभाव प्रकट करती हुई बहुत-सी मायामय चाटु (प्रिय) 
वाणो कहने लगी ॥ ५३-५४ । | । | 


._शरणागतवत्सल ! बेटा ध्र.व ! तुम्हीं मेरे एक मात्र रक्षक हो। हाय ! मृत्यु 
मेरा प्राण लिया ही चाहती है, मैं मर रही हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ५५ | 


: तुम्हारे देखने के लिये ही मैं गाँव-गाँव, नंगर-नगर, पथ-पेथे, वन-वन, आश्रम- 
आश्रम, पव॑त-पवौत, घूमती हुई थक गयी ॥ ५६ । 


अरे बच्चा ! जिस दिन से तुम तपस्था करने को घर से बाहर मिकले, में भी 
उसी दिन से तुम्हें देखने के लिये निकलो ॥ ५७। | 


बेटा ! जैसे तुम मेरी सवत के उन-उन दुर्वचनों से पीड़ित हुए हो, मैं भी उसी 
प्रकार से उसके वचनरूपी अग्नि से अत्यन्त व्यथित हो रही हूँ ॥ ५८ । 
दि 
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काशीखणडे 


थ लिद्रासिल जाग ताइतामिं ते पिव स्यहम्‌। 
ध्यायामि फैवलं त्वा5हु घोगिनीक बियोगिनों ॥ ४५६ | 


मिद्ादरित्रतयना स्वप्मेषषि ने तवाननम्‌ । 
आतत्दि सर्वथा यन्‍्से सन्‍्दभाग्या बिलोकयें ॥ ६० । 


व्वदाननप्रतिनिधिविधुविधुरया मया । 
उदित्वरोषपि नालोकि ताप॑ थे त्यक्तुकामया ॥ ६१ । 
व्वदालापसमालापं॑ कलयन्‌ किल काकलीम । 
क्ोकिलो5पि मयाकाणि नालकाकोण्णकर्णवा ॥ ६२। 


न जल लि चचचचच सी ँखसचओ 
न जा 


त्वा त्वाम। वियोगिनी त्वद्धियोगवर्ती ॥ ५९ | ु 
निद्रेति। अहं मन्दभाग्या यस्मान्मे मम सर्वथा5धनन्दि यत्तवानन तत्स्वप्ने्जप 


न विलोकये पर्यामि। स्वप्नोषषि तावन्नास्तीति--आह। निद्रेति। निद्वादरिद् 
निद्रारहिते नयने यस्या: सा$हमिति ॥ ६० । | 

त्वविति। हे ध्रव त्वदाननप्रतिनिधिः तव मुखप्रतिबिम्बकल्पः चन्द्र उदित्वरो> 
प्युदयशीलो5पि ताप॑ त्यक्तुकामया मया ना$लछोकि ना&वलोकित: | तत्र हेतुविधुरया 
त्वद्ियोगिन्येत्यर्थ: ॥ ६१। | ्ि 

त्वदालापेति। है पुत्र कोकिलोअप मया ना$कणि न श्रुतः। कोद्झः ? 
त्वदालापसमालापं यथा स्यात्तथा। पाठान्तरे कोकिलविशेषणस्‌ | किल निश्चितम्‌। 
तथा काकलीं मधुरध्वनि कलयन्नुच्चा रयन्‌ । अनाकर्णने हेतु दर्शयन्त्यात्मांनं विशिनष्टि। 
बलकाकीणंकर्णयेति । अलके: शोकादग्रथितैराकीणों कर्णों यस्याः सा तथा 
तया ॥ ६२ | 


इस घड़ी में न तो सोती हूँ, न जागती हूँ, न खाती हैँ, न पीती हूँ, में तो तुम्हारे 
' हब से योगिनी की सदृश होकर केवल तुम्हारी ही चिन्ता निमग्न रहतो 
मेरे नेत्र तो निद्रा से दरिद्र ही हैं, फिर भी यदि मुझे नि 
88३ / झे निद्रा आ जाती तो उस 
हाई हा ०४५०५ & सब प्रकार से आनन्ददायक तुम्हांरा मुख स्वप्न में भी दिख- 
 _ है घ्रुव ! तुम्हारे बिरह से कातर होकर मैंने 
से तुम्हारे मुख के र मत संताप दूर करने की अभिलाषा 
किया॥ ६१)... न उदय होते हुए चल्द्र का भी अवलोकन रहीं 
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विशोष्ष्यापे: 


५०७ 
त्वदज्ञसज्जमधुरो ध्रुव धूपितया भया। 
नाइनिलो$पि सयालिज्लि फ्वचिद्विभ्रान्तया भुशम्‌ ॥ ६३ । 
के देशा: फाश्व सरित; के शलास्त्वस्कृते ह ध्रुव । 
भया चरणचारिष्या राजपत्मपा न लड्िता: ॥ ६४ । 
अभ्रुव॑ सर्वभेवेतत पश्यन्त्यन्धी कृता5स्म्पहम्‌ । 
धात्रीं त्रायस्व मां पुन्र प्राप्य त्व॑ मेइन्धयष्टिताम्‌ ॥ ६५। 


भृढुलानि तवा$ड्भानि क्वेमानि कय तपत्त्विदम । 
परुषं पुरुष: साध्य परुषाडूनेरषंभ ॥ ६६ । 
अनेन तपसा वत्स त्वया5धप्यं किसनेनसा । 
धराधोशतनूजत्वादधिक तद्वदाइधुना ॥ ६७ । 
त्वदड्गं ति। हे घुव अनिलोर्ड 
ध्वक्त॥। कथम्भूतः ? 
वत्कोमल इति वा। मया कथम्भूतया ? 
विगतश्रान्ततया सत्या वेत्यर्थ: | तत्न हेतु 


मायावाचकत्वान्मया मायया [पितया ल्वद्वियोगक्षुमितयेत्यर्थ: | 
घृपितमाययेति पाठे पुत्रस्नेहरूपेणोदुद्धमाययेत्यर्थ: || ६३-६४ | 


अभुव शुवेण त्वया रहितम्‌। बन्धय्टताम अन्धलकुटताम्‌ ॥ ६५। 
परुषं तपः परुषाज़ेः पुरुषे: साध्यं क्व तव कोमलान्यमून्यड्रा 


प्‌ मया कचित्‌ कदाचिन्ना&लिज्ितो नाधभि- 
तदजसज्मधुरस्त्वदवयवसम्बन्धाच्छीतल: तलवद॒जूसज्भ- 
भृशमत्पर्थ विधान्तया विशेषेण सन्तप्तया 
वदन्ती स्वात्मानं विशिनष्टि | - माशब्दस्य 
पुत्रस्नेहमय्या कृत्वा ध 


न्यज्भानि क्वेत्यर्थ: ॥६६। 
तपस्ता कौदृशेन अनेनसा न विद्यते एनः पाप॑ यस्मात्तेन सर्वपापनिवतके- 
नेत्यर्थ: ॥| ६७। - । 


हे भूव ! तुम्हारे स्नेह से अतिमात्र संतप्त होकर, किसी स्थान में विश्राम 
करने के लिये बैठ जाने पर तुम्हारे अंगस्पर्श के समान मधुर (मलय) वायु का भी 
सेवन मैंने नहीं किया ॥ ६३। 

हे भ्र॒व मेंने राजपत्नी होने पर भी तुम्हारे कारण कौन देश, कौन सी नदी 
ओर पव॑त पेदल ही लंघन नहीं किये ? ॥ ६४। क्‍ 

. में सब स्थानों को ध्रूव से हौन देखती हुई अन्धी हो गयी। बेटा | अब तो 
तुम्हीं इस अल्धी माता की लकड़ी (छड़ी) बनकर मेरी रक्षा करो ॥.६५। 
5: है नरश्रेष्ठ ! कहाँ तो ये सब तुम्हारे अतिकोमल अंग, और. कहाँ कठोर .अंग- 

वाले पुरुषों,स साधनीय यह कठोर तपस्या ? ॥ ६६। 


हुए हे वत्स! इस कठोर तपस्या के द्वारा, तिष्पाप तुम राजपूत्र होने की. अपेक्षा 
अधिक ओर क्या पावोगे ? उसे बतलाओ ॥ ६७। हु कद 
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५०८ काशीछ"णडं 
अनेन पवेंयसा बाल लेलतीय त्वयाइनिशम्‌ । 


बालक्कीडमकी रन्‍्य: सबंध 
कौमारमासा बयो$भिध्यानशीलिना । 


विद्याताँ भाव्यं वे पारदृश्वना ॥ ६६ । 
प्यू योषाल्क्चन्दनाविकान्‌ । 
गामिखियाथरति झतार्थथन्‌ ॥ ७० । 
गुणिनों धर्मवत्सलान । 
त्व॑ं तपश्रर ॥ ७१। 


ततः 
भवता सर्व 
वयोष्थ चतुर 
निर्वेक्षयसि बहुनूभो 
उत्पाद्याध्थ बहुस्पृत्रान्‌ 
परिसंक्रामितश्री कस्तेष्वथो 
इदानीमेव तपसि बाल्ये वयर्सि के श्रमः। 


पादाइगुष्ठक रोषार्तिः कैंदा मौलिमवाप्स्यति ॥ ७२ । 
पा उ््यः शिशुभिः समानवयस्कैबलि: | कौमार वय आसय्ेत्यन्वयः। अभिव्यान- 
ज्ञीलिना अनुसनत्धानशीलिनेत्यथ: | अध्ययनशीलिनेति कैचिवं। गदृका 


पारगेन ॥ ६९% । ह 
बौवनम्‌ | यद्वा कौमा रपौगण्डकिशो रापेक्षया चतुरं चतु्य वय 


चतुरं दक्ष 
इत्यर्थ: | धलोप आर्ष: | तथा चोक्तम्‌-- 
कौमार॑ पञ्चमाब्दान्तं पौगण्ड॑ दशमावधि | 
तु ततः परम ॥ इति। 


आपजूपदशात्‌ कैशोरं यौवन 


निर्वेदय्सि भोक्ष्यसि । इन्द्रियार्थान्‌ विषयान्‌ ॥ ७० | 
हृदानीमिति। इंदानीमेव बाल्ये तप््ति कः श्रमः ? बाल्यमारस्य वार्घक्य- 
न्तश्रमे दुशन्तः । पादाजुष्ठेति । करीषाग्नि- 


पर्यन्तं तप:करणेश्नन्तश्रम इत्यर्थ: | अनन 
लड़कों के साथ 


गॉमियार्तिः मौलि मस्तकम्‌ ॥ ७२ | 
बच्चे ! इस वयस में “ए प्नद्च  द्व वयस में तुमको खिलौना लेकर अपने समवयस्क . 

रात-दिनं खेलना चाहिये, ततश्वात्‌ किशोर अवस्था होने पर तुमको अध्ययन में 

दर्शी होना चाहिये ॥ ६८-९९ | | 

इत्यादि 


तत्पर होकर समस्त विद्याओं का पार 
तदनन्तर यौवन प्राप्त होने पर इन्द्रियार्थों को कृतार्थ करते हुए चन्दन 
अनेक भोगों का उपभोग करना चाहिए ॥ ७० | 
उस घड़ीं धर्मवत्सल, गुणवातर अनेक पुत्रों का उत्पादन कर और राजलक्ष्मी 
को उन सबके अधीन कर तब तुम तपस्या करने बेठना ॥ ७१ | हे 
इस बाल्य-अवस्था ही से तपर्चर्या में प्रवृत्त होने में कितना परिश्रम हैं! 
भला पैर के अँगूँठे का करीषारित ( करती की आग ) मस्तक पर फैन तंक 


. पहुँचेगा ? ॥ ७२ । 
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५०५ 
विशोष्ष्याप॑: 


विपक्षपरिभूतेन हृतमानेन केनचित्‌ । 
परिश्रष्ट्चिया बाइपि तप्तव्यं तेषु को भवान्‌ ॥ ७३ । 
हतमानेन तप्तब्य॑ निशम्येति बचों छ्लुअबः । 
दी्घभुष्णं हि निःश्वस्प पुनर्वेध्यो हरि हूदि ॥ ७४ । 
जनयिन्नीमनाभाष्य भूतभीति विहाय च। 
श्रुवोष्च्युतध्यानपरः: पुनरेव बभूव ह॥ ७५। 
साउपि भूतावली भीति बहुभीषणभूषणा | 
दर्शयन्ती तमभितोदध्वाक्षीच्चक्र॑ सुदर्शनम्‌ ॥। ७६ ॥ 
परितः परिवेषाभ सूरय्यस्योच्चे: स्फुरत्ाभम्‌ । 
रक्षणाप च रक्षोभ्यस्तस्याधधोक्षजनिर्भितम्‌ ॥ ७७ । 
भूतावली तमालोक्य_ स्फुरच्चक्क सुदर्शनस्‌ । 
ज्वालामालाकुल तो रक्षन्तं परितो भ्रवम्‌ ॥ उ८ । 
. अतीव निष्कस्पहुदं गोविन्दापितचेतसम्‌ । 
तपोडंकुरमिवोदभिद्यमेदिनों समुदित्वरम्‌ 0 ७८ । 


 समुदित्वरम्‌ सम्यगुत्यितस्‌ ॥ ७९। 


शत्रु से विजित, अपमानित, श्रीश्रष्ट, ऐसे ही छोगों के मध्य से कोई व्यक्ति 
तपस्या करता है, पर तुम इन सबमें कौन हो ? | ७३। 
_ अपमानित जन द्वारा तपस्या करनी उचित है” यह बात सुनकर ध्रुव एक 
लम्त्री उष्ण निःश्वास लेकर फिर हृदय में भगवान्‌ का ध्यान करने लगा ॥ ७छड। 
३३८ से ठुठ 3 ५ 2४5 भूतादिकों के भय को छोड़ ध्रुव फिर 
अच्युत के ध्यान में तत्पर हो गया और अतिभीषण- भूषित वह े 
दिखलाने के लिये उसके समीप 5 सका पट स किस 


प्‌ जाकर उसके कारों ओर सुदर्शनचक्र को देखने लऊूगी, 
जो कि सूय॑ के परिवेष-मंडल के सदुश उसके चतुदिक्‌ घ 


देदीप्पमान था, और जिसे स्वयं 
भगवान्‌ नारायण ने राक्षसगण के हाथ से रक्षा करने के लिये वहाँ पर नियुक्त किया 
था।॥ ७५०७७ । ' | | 


.. वह भूतावली, ध्रुव को चारों ओर से घेर कर रक्षण करने में तत्पर, ज्वाला- 
मालाक्ों से संकुल अत्युज्ज्वल तोब् सुदर्शनचक्र का दत्त कर और अत्यन्त > 
. “चित्त, गोविन्द में अपितहृदय, मानो पृथिवी को भेदकर तपरूपी वृक्ष के 3० > 
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काशीखण्ड 
१९४ 


साउपि प्रत्युतभीता त॑ ध्रुव श्रुवविनिश्रयम्‌ । 
तमस्कृत्य यधायात॑ याता ध्यर्थमनोरथा ॥ ८, ल्‍ 
गर्जत्कादम्बिनी जाल॑ व्योस्नि वे व्याकूलं यथा । 

तथा भंवति सम्प्राप्प मनागनिललोलताम्‌ ॥ «९ , 
अथ जम्भारिणा साथ भीताः सर्वे विवोकस: । 
संमर्ूय ह्वरिता जम्पुब्रह्माणं शरणं ट्विज ॥ ५२ । 
तत्वा विज्ञापयामासुः परिष्दुत्य पितामहम्‌ । 
वचो5्वसरसालोक्य... प्रष्ठागमनकारणा: ॥ ८३ । 

देवा ऊचु:-- 

धातरुत्तानपादस्थ. तनयेन. सुवचसा । 
तपता तापिताः सर्वे त्रिलोकीतलवासिनः ॥ ८४ । 
सम्यक्‌ संविद्महे तात श्रुवस्थ न मनोषितम्‌ । 

पद॑ परिजिहोषुं: स कस्यास्मासु सहातपाः ॥ ८५ | 


सा भूतावली । आंस्तां तावत्मोहकर्तृता प्रत्युत भीतेत्यर्थ: !" «० । 
व प्रसिद्धम्‌ । व्याकुलं सत्‌ । व्याकुलं यदीति क्वचित्‌ ॥ ८१ । 
जम्भारिणा इन्द्रेण || ८२। 


अंकुरसदुद् ध्रुवनिर्चय वाले उस ध्रुव को देखकर भाप ही भयभीत हो गई । इसके 
अनन्तर व्यर्थ मनोरथ हो ध्रुव को नमस्कार कर यथास्थान चली गई ॥ ७८-८० | 
जैसे माकशव्यापी गरजता हुआ मेघचक्र अल्पमात्र वायु के ये ही कहीं 
उधिरा जाता है, है द्विज ! इसके अनन्तर भयभीत समस्त देवतालोग इन्द्र के सहित 
परामर्श कर श्षीत्र ही ब्रह्म के शरणागत हुए ॥ ८१-८२ | 
उन सब देवताओं के प्रणाम और स्तुति करने के अनन्तर फिर ब्ह्मा के आग: 
मन का कारण जिज्ञासा करने पर बोलने का अवसर पा वे लोग प्रा्थंवरा क्रने 
लगे॥ ८३। 
देवताओं ने कहा-- द 
“है विधातः ! बड़े तेजस्वी उत्तानपाद के पुत्र को कठोर तपस्या के तेज से 
है ५३4 393934022%00%/ 75 सक | पितामह ! हम लोग सम्यक्‌ प्रकार ते: 
रु तहीं जान सके. हैं। वह महातपस्वी लोगों के मध्य 
से किसका पद छीन लिया चाहता है” ?॥ ८४-८५। >क ४» ५ ज्जहा 
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विशोष्ष्याय' ५११ 


इंति विज्ञापितो वेवेबिहस्प चतुराननः । 


प्रत्युवाचाध्य तान्‌ सर्वान्‌ प्रुवतों भोतमानसान्‌ ॥८६। 
ब्रह्मोवाच--- 


नभेतव्यं सुरास्तस्माव्‌ प्रुवाव्‌ प्रुषपवेषिणः । 
म्जन्तु विज्वराः सर्वेन स॒बः पदमिच्छति ॥ ८७ । 
न तस्माद्‌ भगवद्भक्ताद्‌ भेतव्यं केनचित्‌ क्वचित्‌ । 
निश्चित विष्णभक्ता ये न ते स्पुः परतापिनः ॥ ८८ । 
आराध्य विष्णु देवेशं लब्ध्वा तस्मात्‌ स्वकांक्षितम्‌ । 
भवतासपि सर्वेषां पदानि स्थिरयिष्यति ॥ ८९ । 
निशम्येति च गीर्वाणाः प्रणोतं ब्रह्मणा वचः । 
प्रणिपत्य स्वधिष्ण्यानि प्रहष्ठाः परिवत्नजुः ॥ ६० । 
अथ नारायणो देवः तं दृष्दा दृढमानसम्‌ । 
अनन्यशरणं, बाल गत्वा ताक्ष्यरथोउत्रवीत्‌ ॥ &१ । 


सुरुच्याः कुचेष्टितं ज्ञात्वा विहस्प ॥ <८६। 


देवताओं द्वारा इस प्रकार से जनाये जाने पर चतुरानन ने हँसकर ध्रुव से 

भीतचित्त उन देवताओं के प्रति यों कहा ॥ <९। 
ब्रह्मा बोले-- हैक 

|... “हे देवगण ! नित्य (ध,वो पद के अभिलाषी ध्ुव से तुम लोगों को कुछ भी 
नहीं डरना चाहिये । निश्चिन्त होकर तुम लोग जाओ। वह तुम लोगों का पद नहीं द 
चाहता ॥ ८७। ! पं ह 

हे उस भगवद्भक्त से किसी को कहीं भी भय नहीं खाना चाहिये; क्योंकि अप 
निश्चित (बात) है कि जो लोग विष्णु के भक्त होते हैं, वे कभी दूसरे के सन्‍्ता' 


नहीं & ४०५ कि भगवान्‌ की आराधना कर और उन्हीं से अपना कांक्षित वरदात 


लोगों के पदों कर देगा” || ८९ । 
तुम लोगों के पदों को भी और दूंढ ह्रादेव 
है मद ने ब्रह्मा के कथित इस वचन को सुन, परम भ्रसन्न हो, भ् ४2 
। । स्थान किया ॥ ९० । शह 
श्रणाम कर, अपने-अपने पक 0325 दृढ़चित्त और अनन्यभक्त देखकर, गरुडरथ से 
/ . अनन्तर नारायण वव £; ३७३...“ 


वहाँ पर जाकर बोले ॥ “९ !  # 
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काशीखण्डे 
५१२ 
श्रीविष्णुएवाच्र “7 , 
प्रसन्‍्तोईस्मि सहाभाग वर वरय सुब्रत । 


तपसो5स्मान्निवतंस्व चिरं खिन्नोई स बालक ॥ 8२। 
बचो5उमृतं समाकर्ण्य पर्युस्मील्यथ बिलोचने । 
इन्द्रगीलमणिज्योतिः पटलीं पर्यलोकयत्‌ ॥ &३ । 
प्रत्यप्रविकसन्नीलोत्पलानां.. निकुरम्बकः । 
प्रोत्फुल्लितां समन्‍्ताच्च रोवसों सरतोमिव ॥ 8४ । 
लक्ष्मीदेवीकटाक्षौघेः कठाक्षितमिवाइखिलम्‌ । 
श्रुवस्तदां निरक्षिष्ट द्यावाभूम्योयंदन्‍्तरम्‌ ॥ 6५ ॥ 
प्रोद्त्कादम्बिनी मध्यविद्युदामसमानरक्‌ू. ॥ 
पुरः पोताम्बरः कृष्ण: तेन नेन्नातिथीकृतः ॥ ढै६ । 


पटलों समूहम्‌। इन्द्रनोलेत्यनेन दयेन कृष्ण उत्प्रेक्षयते । यद्वा सामान्याकारणे- 
नेव पर्यालोकनमत्रोच्यते ॥ ९३ | 
... कामिवेत्याइक्षायामाहू। श्रत्यग्रेति। प्रत्यग्रं विकसन्ति अत्यन्तप्रफुल्लानि 
यान्युत्यलानि तेषां निकुरम्बके: समूहैः प्रफुल्लितां प्रकर्षेण. विकसिताम्‌ । समन्तात्सवंतः 
रोदसी द्यावाभूमी ते एव सरसी सरस्तामिव ॥ ९४ | 

कठाक्षितं विषयीकृतमित्यर्थ: ॥| ९५ | 

एवं सामान्यत उत्प्रेक्षय विशेषतः श्रीकृष्ण दृष्टवानित्याह्‌ । प्रोद्यदित्यादिता। 
कादम्बिनो मेघमाला | प्रस्फुरन्मेघमालानामन्तर्य॑द्वियुद्याम तडिन्माला, तत्समाना रुग्‌ 
दीप्षियंस्थ सः । तत्र कादम्बिन्या शरीरसाम्यं॑ विद्युद्ाम्नामालायाः साम्यमिति | तेव 
घ्रुवेण नेत्रातिथयीकृत: चक्षु्गोचरीकृत: | ९६। 
- श्रीविष्णु ने कहा-- द 

है बालक ! बहुत दिनों से तुम तपद्चर्या में कष्ट पा रहे हो, अब इससे निवृत्त 
होवो | है महाभाग ! में प्रसन्न हूँ | है सुब्रत ! वर माँगो ॥ ९२ । 


.._ घरुव ने इस अमृतसमान वचन को सुंत, दोनों आँखे खोल, इन्द्रतीऊ॒मणि के 
ढेर को सन्मुख देखा ॥ ९५३ | 


उसने देखा कि मानो आकाश और पृथिवी का एक सरोवर है, जो नवविक- 
सित & ०४ हर कप 23४ पा रहा है ॥ ९७४। १ 
.._ तब छुव कर ₹ देखा, कि स्वर्ग और पृथिवी के अन्तर्गत समस्त स्थान लक्ष्मी- 
के कटाक्षवुन्दों से परिपूर्ण हो रहे हैं ॥ ९५। ४2 ह 
नव-नील जलूदजाल के मध्यगत सौदामिनी के समान कान्तिमानु पीताम्बर 


हे 
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विशोष्ष्पाय: ह ५१३ 


नभोनिकषपाषाणो._ मेरकाञ्चनरेखितः । 

यथा तथा पघ्रुवेणेक्षि तदा गरडवाहन: ॥ ८७ । 
सुनीलगगन यहंव्‌ भूषितं तु कलावता। 

पीतेन वाससा युक्त स दवर्श हरि तवा॥ ८६८ । 
दण्डवत्‌ प्रणिपत्याप्य परितः परिलुण्ठ्य च॑ | 

रुरोद दृष्ट्वेव चिरं पितरं - दु:खितः शिशुः ॥ &४६ । 
नारदेन सननन्‍्देन सनकेन सुसंस्तुतः 
अन्ये: सनत्कुमाराह्ेयोगिमियोंगिनां वरः॥ १००१ 
फारण्यवाष्पनोराद्रेपुण्डरोकविलोचन: .... । द 
ध्रुवमुत्थापयाञ्चक़े चक्रो धृत्वा फरेण तम्‌ ॥ १०१॥ 


जा कमल तन 


- नभ आकाश एव निकषपाषाण स्वर्णपरीक्षापाषांण:, स चासो मेरुरेव काउचन 
स्वर्ण तेन रेखितोउद्धितश्व स यथा दृश्यते, तथा तदा गरुडवाहनो . हरिः चुवेण ऐल्ि 
दृष्टेत्यर्थ:। अत्र नभो निकषपाषाणसाम्यं कृष्णस्यथ। मेरकाउन्चनरेखितसाम्यं 
गरुडस्यथ ॥ ९७। 

सुनोल॑ सुष्ठु नील गगन॑ यद्दद्यया कलावता चन्द्रेण भूषितं पश्यति जनस्तथा स 
ध्रवः पीतेन वाससा युक्त तदा हरि ददरत्यर्थ:। पीतवस्त्रेण सादृश्यं लत्र चन्द्रस्य 
निर्मलत्वेनेव सायंकाले उदयता चन्द्रेणेति व्यास्येयम ॥ ९4॥ 

पितरं सर्वस्यं जनवितारम । पितरं दृद्ठा दु:खितः शिशु: यथा रोदिति तथा 
त॑ दृष्ठुति च ॥ ९९ । 


| अनम>----»-ममक०मनम>%नम-म-मम-म+ममम«कक्‍मनममममम. 


कृष्ण का उसने सन्मुख अवलोकन किया ॥ ९६ । | 

० पट मद की कांचनरेखा से युक्त आकाशंरूपी कसौटी के समान गछझडयान भगवान्‌ 
को ध्रव ने उस समय देखा ॥ ९७ । । 

पास बस  उस.पीतवसनधारी चन्द्रभूषित सुनील गगनमण्डल के सदृश हरि का 

दर्शन किया ॥ ९८ । बे दिनो जा 
: पुत्र ) जैसे बहुत दिनों के अनन्तर अपने पिता 

( लत लक ध्रुव उसी प्रकार से भगवान्‌ को देखते ही दण्डवत्‌ 

प्रणाम कर चारों ओर लोटकर रोने लगा ॥ ९९ | बम तप 

क, सनन्‍दन और सनत्कुमार भादि भनेक अन्य योगियों से संस्तुत, 

के लमापटति करुण (मय सलिल के द्वारा कमलनयनों की आर्द्रकर हाथ पकड़कर 


ध्रव फो उठा लिया ॥ १००-१०१। 
हि ६ 
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फाशीखण्डे 
हरिस्तु परिपस्पश तबड़ं धूलिधूसरम्‌ । 
कराम्यां सुकठोराध्यां नित्य शस्त्रपरिग्रहात्‌ ॥| १०२ । 
स्पर्शनादेवदेवस्प सुसंस्कृतमणी . शुभा । 
बाणो प्रवत्ता तस्या स्थात् तुष्टावा$थ ह्रुवों हरिम्‌ ॥१०३॥ 


॥ इति भीस्कन्दपुराणे फाशीसण्डे प्रुवाख्याने भगवद्र्शनं नाम 
विधवतितमो5ध्याय: ॥ २० ॥। 


५९४ 


सुकठो राम्यामतिकठिनाभ्याम्‌ । से दति पाठे स कृष्ण: ॥ १०२ | 
॥ इति भीरामानन्दक्ृतायां काशीखण्डटी कार्पा विशतितमो5ष्यायः ॥ २० | 


नित्य ही शस्त्रधारण के कारण अत्यन्त कठोर दोनों हाथों से घूलि से घूसर 


ध्रुव के अंग का स्पर्श किया ॥ १०२ | 
. उन देवदेव के स्पशंमात्र से ध्रुव के मुख से (स्वयं) अतिसंस्क्ृतमयी वाणी प्रवृत्त 


हुई, तदनन्तर वह हरि की स्तुति करने लगा ॥ १०३। 


तपबलरू का नहिं हो सके, तपफल यह संसार। 
लहि हरिवंन . ध्रुव मये, प्रमुदित अपरम्पार॥ १७ 


॥ इति थ्रोस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पूर्वाें भाषायां ध्रव-तपस्पा- 
विष्णुद्ंनं नाम॑ विशोडध्यायः ॥ २० 0 
| 
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॥ अथेकाविशो5ध्यायः ।॥ 
ध्र्व उवाच--- द 
नमो हिरण्यगर्भाप सब्वसृष्टिविधायिने । 
हिरण्परेतसे तुभ्य॑ सुहिरिण्यप्रदायिने ॥ १ । 
नमो. हरस्वरूपाय.. भूतसंहारकारिणे । 
महाभतात्मभताय भूतानां पतथे नमः॥ २ । 


एकाधिकतमे विशेष्ष्याये बालो महामना:। 
तुष्ठावा जगदीशानं लोकाप्तिस्तस्य व्यंते ॥ १॥ 
संगुणागुणभेदेन तथा विग्वमयात्मना । 
अस्तावीत्परमानन्द॑ क्ृष्णं हृष्टमनना श्रुंवः ॥ २। 


तत्र प्रथमतों ब्रह्मरुद्रविष्णुढ्पेण प्रणणति। नमो हिरण्यगमयित्यादिता। 
हिरण्यगर्भाय हिरण्यवर्णाण्डाधांराय । सुष्टिविषयं विज्ञानसामर्थ्य॑ वा हिरण्यं तद्यर्भे 
यस्य तस्या इति वा। सर्वसूष्टिविधायिने आध्यात्मिकाधिभूताधिदेविकसकलबप्रप्ज- 
जनयित्रे | 'हिरण्पगर्भ: समवतंताप्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत' इति श्रुतेः | हिरष्य- 
रेतसे हिरण्यं स्वर्ण रेतो बीर्य॑यस्य तस्मै। सुहिरिण्यप्रदायिने शोभनं हिरण्यं ज्ञान॑ 
काञ्चनं वा तत्प्रदायिने दात्रे। सर्वसिद्धिविधायिन इति पाठे सर्वेषां वृत्तिरूपसिद्धि- 
विधायिन इत्यर्थ: ॥ १। 


नम इति। हरस्वरूपाय रुद्ररूपाय। भूतसंहारकारिणे प्राणिमात्रप्रलयकत्रे । 
यद्ा हरत्वमेव व्युत्पादयति | भूतेति | भूतानां संहरणाद्धर इत्यर्थ:। तत्त्वमस्यादि- 
वाक्योत्थबुद्धिवुत्त्यभिव्यक्तः सन्नज्ञान॑ तत्काय॑ च-हरतीति हरस्तत्स्वरूपायेति वा । भूतेति 
पूर्ववतु ॥ महाभूतात्मभूताय महाभूतात्मता परिणताय विवर्तमानायेति वा। यद्धा 
महामूतानामात्मा5ह द्भा रस्तद्ूपाय तत्राधिष्ठातृत्वेन जातायेत्यथे) । भूतानां पतये 
प्राणिमात्राणां तियन्त्रे | २। 


( ध्रुवक्रृत विष्णुस्तुति और भ्रष को घरवामप्राप्ति 
श्रव ने कहा-: 
सर्वसुष्टिका री, हिरण्यगर्भरूपी, हिरण्परेता, निर्मल ज्ञान के दाता, ब्रह्मात्मक 


आपको प्रणाम है ॥ १ । 
भूतसंहारकर्ता, महाभूतात्मा, भूतपति, हृरस्वडप आपको नमस्कार है ॥ २। 
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५१६ फैशोखण्ड 
नमः स्थितिकृते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णय । 
तृष्णाहराय क्ृष्णायः महाभारसहिष्णवे ॥ ३। 
नमो देश्यमहा रण्पदाववह्लिस्थरूपिणे । 
देत्यदुमकुठाराय. नमस्ते. शाड्रंपाणये ॥ ४ | 


नमः फौसोदकीध्यग्रकराग्रायथ गवाधर | 
सहादतनुजताशाप नमो . नन्‍्दकधारिणे॥ ४ | 


स्थिति करोतीति स्थितिक्ृत्‌ तस्मे स्थितिकृते पालयित्रे इत्यर्थ:। विष्णवे 
व्यापकाय विश्यते प्रविशत इति वा। प्रभविष्णवे भवनशीलाय | तृष्णा तर्थों विषय- 
वासना वा तद्धराय । कृष्णाय सदानन्द्रूपायेति पुरुषार्थता दर्शिता। 


कृषिभवाचकः शब्दों णश्न निर्वुतिवाचक: | 
तयोरेक्‍्यं पर॑ ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते | इति स्मृते: । 


महाभारसहिष्णबवे वराहरूपेण कूर्मरूपेण शेषरूपेण वा || ३ । 


विष्णुत्व॑ प्रप/त्चयन्रणमति | नमो देत्येत्यारभ्य जरायुजेत्यन्तेत | देत्या एव 
महारष्यानि तेषु दावाग्निस्वरूपिणे वनाग्निर्पाय। दितेः पुत्रा: देत्यास्त एव 
+%:% कुठाराय परश्रधायच्छेत्रे इत्यथं:। शृद्भेनिमितं शाज्लं धनुः पाणो यस्य 
॥४। 


कुमुदास्यस्य देत्यस्येयं कौमोदकी गदा, तस्था धारणार्थ अयाचि उद्यक्तानि 
कराग्राण्यद्भुलयो यस्य तस्मे । गदां कौमोदकीं धरतीति गदाधर: । महादलुजाः दनोः 


कश्यपभार्याया जाता विप्रच्तित्तिप्रमखास्तेषां 
गे ' | नाशाय। नन्‍्दकस्तन्नामा खड़ग- 
स्तद्धारिणे ॥ ५ । ३ । नन्दकस्तपन्नामा खड्ग 


पालनपरायण, विष्णुरूप, महाभ का 
प्रणाम है ॥ ३ । एुरप, महाभार के सहिष्णु, तृष्णाहर, सववप्रभु कृष्ण को 


देत्यकुलमहावन के दावानल 
स्वरूप आपको नमरकार है, दानवव॒क्षसमूह के 
कुठाररूपी आपको प्रणाम है ॥ ४ । 3 दानव 


है गदाधर ! कोमोदकी गदा आपके हस्ताग्र में 
| * हस्ताग्न में उच्चयत रहती है, हे तन्दक नामक 
लड़गधारी ! महादानवविनाशक ? आपको नमस्कार है॥५। 
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एरविशोषष्पाय: - ११७ 


नमः श्रोपतये तुभ्य॑ नमश्रक्रधराय च। 
पराधरायथ वाराहरूपिणे . परमात्मने ॥ ६ । 
पल; फलहस्ताय फमलावल्लभाय ते। 
नसों सत्स्थादिस्पाथ नमः फोस्तुभवक्षसे ॥ ७ । 
नसो वेदान्तवेद्याय नमः श्रोवत्सधारिणे । 
नसो गुणस्वरूपाय गुणिने गृणवर्जिते ॥ ८ । 
नमस्ते पद्मनाभाय पाश्चजन्यधराय च। 


वासुदेव . नभस्तुभ्य॑ देवकोनन्दनायथ च॥ ९ । 


श्रीज्नह्मविद्याईविद्या वा तंयो: पतयेब्धिष्ठात्रे 
सुदर्शन तद्धराय | धराधराय पृथिव्याश्रयाय तदुद्धनन वा सुमेरव इति 
वा। मेरु: शिखरिणामहमिति । वाराहरूपिणे सूकररूपधारिणे। परमात्मने 
परमेध्चवराय ॥ ६६ ' 


अमलहस्ताय छीलाकमलधारिणे । मलावल्लभाय रुक्ष्मीकान्ताय | मत्स्यादि- 
रूपाय मीनादिरूपिणे। आदिशब्देन कूर्मादयो गृह्यन्ते । कोस्तुभवक्षसे कौस्तुभनामा 
मणिरव॑क्षसि यस्य, तस्मे || ७ | 


वेदान्तवेद्याय वेदेकगम्याय | त॑ त्वौपनिषद॑ं पुरुष पृच्छामीति श्रुत्ते:। 
श्रीवत्सो भृगुपादलक्ष्म _ दक्षिणावतलोमावलिविशेषो वा तद्भारिणे । गुणस्वरूपाय 
सत्त्तादिर्पाय । गुणिने जीवात्मने भ्धानात्मन इति वा। गुणवर्जिते वस्तुतो गुण- 
व्जिताय । विभक्तिव्यत्ययद्छान्दस: । गुणवर्जित इति वा पाठ: ॥ ८। 


_ मनाभाय भुवनात्मक पद्म नाभौ यस्य तस्मै। +>चजननामा देत्यस्तदजज्प्रभवः 


अद्धः पाश्चजन्यस्तद्धराय | वासुदेव: वसुस्तेजोरूपो देव; प्रकाशात्मा वसुश्चासौ देवश्वेति 
तथा वसुदेव एवं वासुदेव:। स्वार्थे तद्धितः 


। सर्वत्नाज्सो बसति समस्त वाउ्स्मित्‌ 
वसतीति वासुदेव: | तदृत्त॑ वेष्णवे--- 


/लनननन क मन«भा >- >«ननक कक 


आप ही वरशाहरूप से पृथिवी के उद्धारकर्ता हैं, चक्रधर परमात्मा श्रीपति को 
प्रणाम करता हूँ, जिसके करकमछ में कमल और 


पक्षस्थल भें कौस्तुभमणि शोभित 
है, उस मत्स्यादिस्पधारी कमला-बल्लभ को नगस्कार 


र है॥ ६-७। 
वेदान्तवेद्य आपको नमस्कार है, श्रोवत्सचिक्नधर को प्रणति है, निगुणात्मक 
गुणत्रयवर्जित, गुणस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ ८ | 


पांचजन्य शद्धू के धारणकर्ता पद्मनाभ को प्रणाम है, देवकोनन्दन ! वासुदेव ! - 
आपको नमस्कार है।॥ ९। | 
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हे १८ काशौ खण्डे 

प्रयुस्ताय नमस्तुभ्यमनिरुद्धाय ते नमः । 
नमः. कंसविनाशाय नमश्राण्रमदिते ॥| १० । 
दामोदर हृषीकैश गोविन्दाधच्युत माधव । 


उपेन्द्र_ कैठभा5राते. मधुहन्तरधोक्षज ॥। ११। 
सर्वत्रास्सौ समस्त च वसत्यत्रेति वे यतः। 
ततः स॒वासुदेवेति विद्वश्ध्ि: परिपत्यते ॥ इति | 
वसुदेवस्याउपत्य॑ वासुदेव इति वा तत्सभ्बोधन॑ तथा | देवकीनन्दनाय दोव्यति 
सुखात्मना संसारचक्रेण वा क्रोडतीति विद्या देवकपुत्री वा देवकी, तां नन्दयतीति 


तथा ॥ ९ | 
प्रद्यम्ताथ प्रक्ृष्टं चुम्नं तेजो यस्य तस्मे | न केना5प्यवता रादौ रुद्ध इत्यनिरुद्ध- 


स्तस्मै । उभयत्रार्ड्धान्तरं स्पष्ट | कंसविनाशाय स्वकार्य कंस्ते व्याप्नोतीति कंप्तमन्नान 
कंसनामाउसुरो वा तदह्विनाशाय । चाण्रमर्दिने चश्लौरो विवेकापहा रित्वादप्रवोधस्तेनाणु: 
सुक्ष्मतर: उः शिवस्तस्थ रः प्रकाशों यत्र तच्चाणूरं जगत, चाणूराख्यो देत्योवा 
तन्मदिने ॥ १० । 
दामबन्धनं माया उदरेः्न्तर्यस्य माया5घधिष्ठानत्वातु स तथा । यशोदया उलख- 
लेनाउस्योदरं दाम्ता बद्धमू, तेन वा दामोदरस्तत्सम्बोधनं तथा | हुषोकाणामिन्द्रियाणा- 
मीशो नियन्ता । चन्द्रसूर्ययों रश्मयों हृष्टाःकेशा यस्थ स वा हृषीकेशस्तत्सम्बोधन 
तथा है हषीकेश | तथा चोक्त भारते--_ । 
सूर्याचन्द्रसो: शब्दंशुभिः केशसं ज्ञिते: | 
बोधयन्स्वापयंश्वेव जगदुत्तिष्ठती। पृथक ॥ 
बोधनात्स्वापनाच्चेव जगतो हष॑णं भवेत्‌। 
अग्नीषोममयेरेव कर्म॑मिः पाण्डुनन्दन ॥ 
हृषीकेशो5हमीशानो' वरदों लोकपावन:' || इति। 
गोविन्द है प्राप्त कामधेन्वेश्वर्य । अच्युत स्वभावाजन्न प्रच्यवतं इत्यच्युत- 
स्तत्सम्बोधनं तथा | मा लक्ष्मी रविद्या वा तयोध॑व नियन्‍्त: हे माधव। इन्द्रयोपरीन्डओ 
इत्युपेन्द्र: | तथा च हरिवंरों-- 
। ममोपरि यथेन्द्रस्त्व॑ स्थापितो गोभिरीश्चर: । 
उपेन्द्र इति लोकास्त्वां गास्यन्ति भुवि सर्वतः ॥ इति। 


बीस न 2७णत..->ं सन जममनममनन-ममकन-म-मनमन-नननक. स्‍मनाक 5+े अणा ह 5 ही कना कक के “सर अनननना जन | 


_ आप ही पद्युम्त हैं, में आपको प्रणाम करता हूँ, अनिरुद्धरूप आपको नमस्कार .' 
है; आप ही कंसध्वंसी और चाणूरमर्दी हैं, आपको प्रणाम है ॥ १० । 
-: है.दामोदर ! हृषीकेश ! गोविन्द !.भच्युत.!| माधव! कैटभरिपो ! मधुसुदन ५ | 
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एकबिशो५ध्पाप: ५१९ 
नारायणायथ नरकहारिणे पापहारिणे । 


तासनाय लमभस्तुस्यं हरये शौरये नमः 


अनस्ताय भमस्तुभ्यसनन्तशयनाय 
रुक्सिणीपतये तुफ्य 


॥ १२ ॥ 


च। 

राक्म्िप्रभयनाय च॥ १ ३। 
चेद्यहस्त्रे. नमस्तुष्यं दानवारे5पुरारये । 
समुकुन्द परमानन्द 


ननन्‍्दगोपप्रियाय च॑॥ १४। 


तत्सम्बोधनं तथा। इन्द्रस्य उपसमीपेध्वरजत्वेन जात इति वा उपेन्द्र- 
स्तत्सम्बोधनं तथा । कैटभारराते 


राते केटभनाम्नो देत्यस्थाररे । मधुहन्तमं धुनाम्नो देत्यस्य 
नाशकतें: | अधः इन्द्रियेण पादेनाउवत 


। ६३ रादो जायते इत्यधोक्षज: । यद्ठा अक्षजमेन्द्रियक 
ज्ञानं तदधोर्ष्डागेव यचयस्मात्तत्सम्बोधन तथा ॥ ११। 


नराणां जीवानामाश्रयाय नारायणाय। पापिनों येषु शास्यन्ते, ते नरका: स्थान- 
विशेषाः 


” गरकनामाश्सुरो वा तद्घधारिणे। पापहारिणेज्यमंनाशकर्ते । वामयति भक्तानां 
संसारदु:खमिति वामनस्तस्मे। मज्ञ 


न॑ तत्कायँ हरतीति हरिस्तस्मे। श्रस्याप्पत्यं 
शोरिस्तस्मे ॥ १२। 


_ अनन्‍्ताय अनन्तनागाय त्रिविधपरिच्छेदशून्याय वा। नारायणाध्वतारेष्नन्त- 
शयनाय शेषशायिने । रविमिणीपतपे लक्ष्मीकान्ताय | रुविमणी कृष्णजन्मनोति पराशर- 
वचनात्‌ । वेदर्भी भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयम्बरे” इंति शुकोक्तेश्व । रुक्मिणं 
रुक्मिष्या भ्रातरं प्रमणयति धनुरादिक छित्वा केशव्मश्नूणि मुण्डयतीति रुक्मिप्रमल- 
स्तस्मे ॥ १३ । 8 


चेच्ववंशे भवश्वेः शिशुपालः तद्धन्त्रे। दनोः पुत्रा दानवास्तदरे तेषां शन्नो। 
असुराणामरये नाशकाय । भुकुन्द मुक्तिद। परम अविद्या तत्काय॑विनिर्मुक्त। आतन्द 
सुखरूप । परमानन्देत्येक॑ पदं वा। 'स परमानश्व 


वः' इति श्रुतेः। तत्दगोपस्य द्रोणवस्थ- 
वतारस्य प्रियांय पुत्राय हितेषिण इति वा ॥ १४। 


अधोक्षज ! हे नरकान्तक ! पापापहारिन्‌ ! नारायण ! वामन ! आपको नमस्कार है, 
हे हरे ! शौरे ! आपको प्रणाम है॥ ११-१२। 


अनन्तरूप, रुक्मिप्रमथन, रुविमणीपति, आपको नमस्कार करता हूँ॥ १३। 


है शिशुपालविनाशक ! दानवरिपो ! असुरारे ! मुकुन्द ! परमानन्द | नन्द- 
गोपप्रियं ] आपको प्रणाम करता हूँ॥ १४ । कम पका 
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छण्डे 
पर कॉशी 


नमस्ते. प्रुण्डरीकाक्ष वनुजेख्रनिषदन । 
तमो गोपालरूपाय बेणवादनकारिणे ॥ १५ । 
गोपीप्रियाय._ कैशिध्ने गोवर्धनधराय थ। 
रामाय रघुनाथाय राधवाय नमो नमः॥ १६। 


रावणारे. नमस्तुभ्यं विभीषणशरण्यव । 
अजाय. जयरूपाय . रणाज्भरणविचक्षण ॥ १७ । 


नि-+-++त++ ++ ५ 


महादेवाराधनकाले. पुण्डरीकीकृतमक्षि नेत्र येन महादेवात्‌ पुण्डरीकतुल्यनेत्र- 
प्राप्ततवाढ्या पुण्डरीकाक्षस्तत्सम्बोधनं तथा | तथा चादित्यपुराणे---एवमुकत्वा ददों चक्र- 
मित्युपक्रम्य नेत्र च पद्मसदृशं विष्णव्रे प्रभविष्णवे” इति। यद्वा पुष्डरीके इवाक्षिणी 
यस्य स तथा तत्सम्बोधन॑ तथा । यढद्वा पुण्डरीकाक्ष हे अक्षयपरमधाम | 'ुण्डरीक पर 
धामाक्षयमव्ययपमुच्यत” इति वचनात्‌। दनुजेन्द्राः हिरण्यकशिपुप्रभुतयस्तेषां निषदन 
नाशक | गोपालरूपाय स्फुरद्‌बहंदलोदद्धादिख्पाय। वेणुवादनकारिणे वेणुवाद्- 
क्र ॥ १५। कर. 

गोप्यो राधाप्रभृतयस्तासां प्रियाय । केशिध्ने केशिनाम्नो देत्यस्य हन्त्रे । गोवर्घन॑ 
धरतीति गोवर्धनधरस्तस्मे । योगिनो रमन्ते अस्मिन्निति राम:। तथा च पाझे-- 


रमन्ते योगिनोअनन्ते सत्यानन्दे. चिदात्मनि । 
इति रामपदेनाधसो पर॑ ब्रह्माउभिधीयते ॥ इति। 


रमयति ,नयनमनांसि--इति वा रामस्तस्मे। रघुनाथाय रघवंशोड्धवानां 
8 नाथाय रघवंशोड्धवानां 
स्वामिते | राघवाय रघुवंशोद्भवाय ॥। १६। प ३ मे 


हक 2 हक शत्रो। विभीषणस्य शरणमेव शरण्य आश्रयस्त॑ 
ददातीति तथा तत्सम्बोधनं विभीणशरण्यद। अजाय जन्मरहिताय । जयरूपाय 
जयस्वरूपाय। रणाज्भरणविचक्षण रणभूमो दक्ष ॥ १७। रे 


है दनुजेद्धनिषृदन ! पृण्डरीकाक्ष ! मेरा प्रणाम पुरी- 
गोपालरूपधारी आपको नमस्कार करता हूँ॥ १५ । है, आंपुरी अनु कनिश 


आप ही गोषियों के प्रियतम हैं, केशिविनाशी, गोवर्धन: | नि 
/ १ / गे गेरि ॥.. 

कं; कक 'युनाथ, राघव हैं, आपको बारंबार प्रणाम है ॥ १६-। मी शकती है 

अज ! आपको में नमस्कार करता हे ह छ््ि . "रगिणविचक्षण ! जगसवेहप ! 
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एफबिशो5ध्याय: ५२१ 


क्षणादिफालरूपाय नानारूपाय शाड़िणे। 


गदिने चक्षिणे तुभ्य॑ देश्यचफ्विमदिने ।। १८ । 
बलाय बलभद्राय बलारातिप्रियाय च । 


बलियज्ञप्रभथन नमो भक्तवरप्रद ॥ १६। 
हिरण्पकशिपोवंक्षो विदारण रणप्रिय । 


नमो ब्नहाण्यदेवाय गोब्नाह्मणहिताय च॥ २०।: 
नमस्ते धर्मरूपाय नमः सस्‍्वगुणाय च। 
नसः सहसर्रशिरसे पुरुषाय पराय च॥ २१। 


क्षण आदियंस्य स क्षणादि:, कालस्तद्रपाय | नानारूपाय प्रपञ्चात्मने | शा 
धनुः वर्तन्ते यस्य तस्मे शाड्रिणे । गदा कौमोदक्याख्या5स्याउस्तीति गदी तस्मे गदिने। 
चक्र सुदर्शनारूय॑ वर्ततेज्स्येति चक्री तस्मे | दैत्यानां चक्र समूह विमदितुं शीलं यस्य 
तस्में देत्यचक्रविमदिने ॥ १८। क्‍ रे 


बलाइधिक्यादुबलः सद्भूष॑णस्तस्मे बलाय। बलोच्छयाद्‌ बलभद्रः, स एव 
तस्मे बलभद्राय |. बलस्याउसुरस्या55राति: शर्ररिन्द्रस्तस्य प्रियाय । बलियज्ञप्रमथन 
बलिनास्नोअ्सुरस्य यज्ञविध्वंसन । भक्तानां बलप्रद भक्तबलप्रद, अभक्तानां बल प्रकर्षण 
दति खण्डयतीति वा। 'दोश्वखण्डने' इति धातु:॥ १९। 


हिरण्यकशिपो देत्यस्य वक्षो वक्षस्थलं विदारयतीति तथा। रणप्रिय संग्रामो- 
त्सुक। ब्रह्मभ्यो ब्राह्मणादिभ्यो हितो ब्रह्मण्यप, स चासौ देवश्चेति तस्मे। ब्राह्मण- 
रूपायेति क्वचित्‌ । गवां ब्राह्मणानां च हिताय ॥ २०। 


चोदनालक्षणोथर्थों धर्मस्तदूपाय। तथा च पारमर्ष' सूतरम--“चोदनाछक्षणोई्यों 
घर्म:'इति । धर्माख्यदेवतारूपायेति वा। सत्त्वं गणो यस्मिस्तस्मे शुद्धसत्त्वात्मकायेत्यर्थ: | 


आप क्षणादिकल के रूप, अनेक अवतारधारी, शाज़ुंधर हैं, आप ही गदाधर, 
चक्रपाणि, देत्यवर्गविनाशी हैं, आपको मेरा प्रणाम है॥ १८। 


हे बलदेव ! बलभद्र ! बलाराति ( इन्द्र ) प्रिय ! बलियज्ञ-प्रमभथन ! भक्तजन- 
वरप्रद ! आपको प्रणाम है ॥ १९। । 
-हे हिरण्यकदिपुदेत्य के वक्ष:स्थलविदारक ! समरप्रिय ! गोब्नाह्मणहितकारित ! 
ब्रह्मण्यदेव ! आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २० । 
धर्महूप आंपको प्रणाम, सत्त्वगुणस्वरूप आपको नमस्कार, सहसशीर्षा परम- 
पुरुष आपको मेरा प्रणाम है ॥ २१। 
दर 
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काशी घण्डे 


५२३ 
पहलाक्ष सहल्लांप्ने सहलकिरणाय च। 
सहुख्रभूर्ते भीकान्त नमस्ते. यकज्ञपुरुष ॥ २२। 
वेदबेशस्थरूपाय मो बेदप्रियाय भ। 
बेदायथ. वेदेंगविने सदाचाराध्वगामिने ॥ २३ । 
बेकुण्ठाय नमस्तुभ्य॑ नमो वेकुण्ठवासिने । 
विष्टरल्बसे तुभ्य नमो गराडगामिने ॥ २४ । 
सहस्नशिरांस्पस्प तस्मे सहसबशीर्षेत्यादि श्रुतेः । पूर्णत्वात्युरुष:, पुरि शयनाद्रा पुरुष: | 


'बद्वारे पुरे शेते पुरुषस्तेन वोच्यते' । कार्य. कारणतया पूर्वमपि स्थितत्वाद्वा पुष्ष:। 
तथा च श्रुतिः--पूव॑मेवाहमिहास॑ तत्युरुषस्य पुरुषत्वमिति | तद्रपाय | पराय परमरे- 
खराय ॥ २१ | क्‍ 

सहल्रमक्षीणि यस्य तत्सम्बोधन॑ तथा । सहस्रमंत्रयों यस्य तत्सम्बोधर्न तया। 
सहस्रमपरिमिता: किरणा यस्थ सूर्यरूपस्य तस्मै । सहस्रमपरिमिता मूर्तियंस्य तत्सम्बोवर्न 
तथा । श्रीकान्त लक्ष्मीपते । यज्ञपुरुष यज्ञाउधिष्ठातृपुरुष ॥ र२२। 


वेदवेद्यो वेदेकवेद्यस्तत्स्वरूपाय । वेदग्रियाय वेदग्रवर्तकाय । वेदाय वेदस्वेखूपाय | 
वेदन॑ वेद:, स्वप्रकाशश्रिदात्मा, तद्रूपायेति वा | वेदान्‌ गदितुं कथयितु व्यस्तुं वा झील 
यस्य तस्मे वेदव्यासरूपायेत्यर्थ:। सदाचाररूपो यो5्थ्वा मार्गस्तेन गन्तु शीलं यस्य 
तस्मे तल्वर्तकायेत्यर्थ: ॥ २३ । 

वैकुष्ठाय विकुष्ठाया: पुत्राय। पत्नी विकुष्ठा शुभ्रस्य वैकुप्टेः सहितः सुरेः। 
तस्यां सकलया जज्े वेकुण्ठो भगवान्‌ स्वथमिति | विकुण्ठा माया तामधिष्ठाय तिष्ठतोति 
वेकुष्ठस्तस्मा इति वा । वैकुण्ठे वस्तुं शीलं यस्य तस्मे । विष्टं व्याप्ति रान्ति तकय- 
न्तीति विष्टरा याज्ञवल्क्यादयस्तेभ्य: श्रूयत इति विष्टरश्रवाः। विष्टरे शब्दप्रपञ्चमये 
वेदे श्रूयत इति वा तस्मे | गरुडेन गन्तुं शील यस्य तस्मे ॥ २४ | 


वकन«न-न«भंनाया -न माना 


हें,सहस्राक्ष ! सहस्नपाद ! सहस्नकिरण ! सहसमूत्तेि | यज्ञपुरुष ! श्रीकान्त ! 
आपको प्रणति करता हूँ॥ २२ । 

आपका स्वरूप वेद ही से वेदनीय है और आपको वेद परम प्रिय है , आप ही. 
वेद के वक्ता एवं वेदमूर्ति हैं, आप ही (वेद के द्वारा) सदाचारपथ के प्रवर्तक हैं, भापको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ २३ । हे 

हे वेकुण्ठ ! आपको प्रणाम है, हे वेकुण्ठवासिन्‌ ! आपको नमस्कार है, हे गए” 
वाहन ! विष्टरश्रवा ! आपको प्रणाम है॥ २४ | धर फ्ज्कफता्‌ 
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एकबिशोष्ष्पाय: 


विष्वक्सेन नपस्तुष्य॑ जगन्मय जनादेन । 
त्रिविक्षलाय सध्याय नभः 


५२३ 


सत्यप्रियाय च ॥ २५ । 
ने ब्रह्मगायिने। 


नमस्ते फलदापिने ॥ २६। 
स्तुत्याय स्तुतिरूपाय भक्तस्तुतिरताय च। 


फेशवाय नमस्तुष्य॑ मायि 
तपोरूपाय तपसा 


नमस्ते श्रुतिरूपाय श्रुत्याचारप्रियाय च॥ २७। 


“7त्त्त्त्त्त्णः्चछकछ्ेलआअलड३:ब-कडजडज.ज...ल...... 
विष्वक्सेल विष्वग७चति पलायन्ते देत्यसेना यस्योद्योगमात्रेण। यद्धा विष्व- 
गञ्चती संजेत:ः प्रसर्पन्ती केश्विद॒प्पनिवारिता सेना, यस्य तत्सम्बोधन॑ तथा । जगन्मय 
प्रपज्चरूप+ इदं सर्वे यदयमात्मेति' श्रेते: विरोधिलक्षणया जना: पुष्यजना राक्षसा- 
स्तानर्दयंत्तीति दाशरथिरूपेण जनमात्रं वा अ 


देयति प्रछढयकाल इति तत्सम्बोधन हे 
जनादन | त्रिविक्र म्ायेति ॥ २५ | 


केशवाय केशिनामान दैत्यं हतवानिति केशवस्तस्मे । तथा च हरिवंशें-- 
“गा यस्मात्तया हतः केशी तस्मान्मच्छासनं अणु। 
. केशवो नाम नाम्ना त्वं ख्यातो छोके भ्विष्येसि ॥ इति। 
केशसंजञिता: सुर्यादिसड्क्रान्ता अंशवस्तद्वत्तया वा केशव: । 
अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञि 
सर्वज्ञा: केशवं तस्मार 


आवां तंवांके सम्भूता ततः केशवनाम वा॥ इति हरिवंशे। 
तत्सम्बोधनं 


यिने। तपोरूपाय तपःस्वरूपाय आलोचनरूपायेति वा। तपसा तपस्विनां फलदायिने 
कर्मफलदात्रे ॥ २६। ४४0४४: हक 


स्तुत्याय स्तोत्रस्य विषयभूताय । स्तुतिरूपाय स्तोत्रस्वरूपाय । भक्तस्तुतिरताय 
भक्तानां स्तुतो प्रीयमाणाय । श्रुतिरूपाय वेदरूपाय । वेदरूपायेति कचित्‌। श्रुत्याचार- 
प्रियाय श्र॒त्याचारेण प्रीयमाणाय ॥॥ २७। ै 


हे विष्वकसेन | जगन्मय ! जनार्दन ! आपको नमस्कार है, हे सत्य ! सत्यप्रिय ! 
त्रिविक्रम ! आपको प्रणाम हैं।॥ २५। द 
हे वेदगायक ! मायामय ! केशव ) आपको नमस्कार है,. हे तपोरूप | आप ही - 
तपस्या के फलदाता हैं, आपको प्रणाम है ॥ २९। कप 
: “आप स्तुति के योग्य, स्तोत्रस्वरूप और भक्तस्तव में तत्पर 


व हैं, श्रुतिस्वरूप एवं 
श्रतिकथित आचार के प्रेमी आपको मेरा नमस्कार है ॥ २७। । 
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फाशौणण्डे 
अण्डजाय नमसस्‍्तुष्य स्वेदजाण नमोस्तु ते 
जरापुजस्वरूपाय. नम उवृभिज्जरूपषिणे ॥ श्ष | 
देवानामिम्द्ररूपोएसि प्रहाणामसि भानुसान्‌ । 
लोकानां सत्यलोको5सि सिन्धूनां क्षीरसागर: ॥ २६ । 


सुराध्पगाईसि सरितां सरसां मानसं सर: । 
हिसवानसि शैलानां धेनूनां फामधुग भवान्‌ ॥ ३० । 


३3७-«««««+ «5». 


अण्डनाय पल्षिस्वरूपाय । स्वेदजाय मत्कुणादिर्पाय | जरायुजस्वरूपाय मानु- 
षादिरूपाय । उद्भिज्जरूपिणे तरुरूपिणे ॥ २८। - र् 


विभूतिरुपेण स्तौति । देवानामित्यारभ्य त्वामाहुर्जीवनेश्वरमित्यन्तेन ।, ,देवानां 
वस्वादित्यादीनामिन्द्ररूपोईसि भवसि। 'देवानामस्मि वासंब:! इति भगवदुवचनात्‌ | 
नवग्रहाणां मध्ये भानुमान्‌ सुर्योशसि | चतुर्दशलोकानां मध्ये सत्यलोको ब्रह्मलोकोषसि । 
सत्तानां सिन्धूतां सागराणां मध्ये क्षीरसाग रोडसीति सर्वत्राइनुषज्जते ॥ २९। 


सरितां नदीनां मध्ये सुरापपगा गद्भाउसि। 'स्रोतसामस्मि जाह्नवोति' 
भेगवद्‌वचनात्‌ । सरसां सरोवराणां मध्ये मानसं ब्रह्मणो - सनसो भव॑ सरोषसि। तथा 
च रामायणे-- जा 8. जक-, 2 ग्रोण्ीशओ द 
कैलासे पर्वते. राम मनसा निर्मित सरः। 
ब्रह्मणा रघुशादल मानस नाम तैन . तत्‌ ॥ इति। 
शेलानां पर्वतानां मध्ये हिमवान्‌ हिमालयोउसि। 'स्थाबराणां हिमालय/ इति 


भगवद्‌वचनात्‌ । धेनुनां मध्ये कामधुक सुरक्षिभवानसि । 'धेनुनामस्मि कामधुरू' इति 
भगवद्वचनातु ॥ ३० । क्‍ 


 अण्डज, स्वदेज, जरायुज और उड़िज्ज श्राणिमात्र के स्वरूपधारी आपको 
अनेक नमस्कार करता हूँ ॥ २८ | 


आप दैवगण के मध्य इन्द्ररूप हैं, ग्रहगण में सूर्यस्वरूप हैं, समस्त लछोकों में 
सत्यलोक हैं, और सब समुद्रों में क्षीरसागर हैं॥ २९। 


द आप नदियों में गंगा, सरोवरों में मानससर, पव॑तों में हिमाठय और गोकों 
में कामघेनु हैं॥ ३०। आाति॥ 7. की ! 
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एफविशो४४पाय : ५१५ 


धातुनां हाटकमत्ति स्फटिकश्रोपलेष्वसि । 
नोलोत्पल प्रसृनेषु वृक्षेषु तुलली भवान्‌॥ ३१। 
सर्वपृज्यशिलानां वे शालग्रामशिला भवान्‌। 
मुक्तिक्षेत्रेषु काशो त्वं प्रयागस्तीर्थंपडिक्तघु ।। ३२ । 
वर्णषु श्वेतवर्णो5सि द्विपदां ब्राह्मणों भवान्‌ । 
गरुडो5स्पण्डजेष्वीोश व्यवहारेषु वागू भव.न्‌ ॥ ३३ । 
वेदेषपनिषद्रपो. मन्त्राणां प्रणवों ह्यसि। 
अक्षराणामकारो$पि यज्वनां सोमरूपधुक्‌ ॥ ३४ । 


अष्टानां "सुवर्णादीनां भातूनां मंध्ये हाटक॑ सुवर्णणसि । उपलेषु पाषाणेंषु मध्ये 
स्फटिकरूपपाषाणो$सि । प्रसुनेषु पुष्पेषु नीलोल्प् नीलपञ्ममसि। वृक्षेषु मध्ये तुलसी 
सुरसा भवानसि । 'तुलूसो सुरसा गोरो भूतध्नो बहुमझरो' इति धन्वन्तरि:॥ ३१॥। 

 सर्वेषां सर्वा वा याः पृज्यशिलास्तासां मध्ये शालग्रामशिक्रा भवानसि। 
मुक्तिक्षेत्रषु मध्ये काशी त्वमसि । तीथंपडूक्तिषु तीर्थसमूहेषु प्रयागस्त्वमसि ॥ ३२। 

£वर्णेषु श्वेतरक्तपीतकृष्णेषु मध्ये श्वेतवर्णोशसि । द्विपदां पदह्ययुकतानां मध्ये 
ब्राह्मणो भवानसि |. अण्डजेषु पक्षिषु मध्ये गरडोईसि | 'वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌” इति 
भगवद्वचनात्‌ । व्यवहारेषु लोकचर्यासु मध्ये वागू वाणी भवानसि ॥ रेरे । 

वेदेघु ऋगांदिषु चतुर्ष उपनिषद्गुयों वेदान्तभागो भवानसि। मन्‍्त्राणां 
गायत्र्यादीनां मध्ये प्रणव भोंकारोईसि | “मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवृत! इति भागवतोक्तेः । 
अक्षराणामकारादीनां मध्येष्कारोईसि । 'अक्षराणामकारो5स्सि' इति भगवद्वचनात्‌। 
यज्वनां यज्ञकतृंणां मध्ये सोमरूपधुक्‌ चन्द्ररूपधुक्‌। 'नक्षत्राणामहूं धशोति' भगवद्‌- 
वचनातु ॥ २४। 


आप धातुओं में सुवर्ण, पत्थरों में स्फटिक, पुष्पों में नीडकमऊ और गुल्मवृक्षों 
में तुलसी हैं ॥ ३१। बा 

आप सर्वपूजनीय शिलासमूह में शालग्राम की शिला, मुक्तिक्षेत्रों में काशी और 
तीर्थश्रेणी में तीर्थराज प्रयाग हैं ॥ २९। द ग 

आप सब वर्णों (रंगों) में श्वेतवर्ण, द्विपदप्राणियों में ब्राह्मण, पक्षियों में गरुड़, 
ओर हे ईशा ! लौकिक-व्यवहारविषय में (आप ही) वचनरूप हैं ॥ औ' । 

आप वेदों में उपनिषत्‌ स्वरूप हैं, मंत्रों में प्रणव हैं, अक्षरों में अकार हैं और 
यज्ञकर्ताओं में चन्द्र हैं ॥ २४ ।,” 

“एप आदिशब्देन रजतत १. आदिशब्देन रजतताम्रपित्तलंकांस्यरंगसीसलोहानि गृह्मन्ते ।* 


ढ2«...-य 
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५२६ फाशौखण्डे 


प्रतापिनाप्तग्तिरसि क्षमा5प्ति त्वं क्षमावताम्‌ । 
दातृणामसि पंजन्यः पविन्नाणां परो ह्माति ॥ ३४५ ॥। 


चापोषपसि सर्वृशस्त्राणां वातो वेगवतामसि। 
समोइसोन्द्रियवरग्रेंषु निर्भभाणां करो हाम्ति॥ ३६। 


व्योभव्याप्तिमतां त्वं वे परमात्मा$सि चात्मनाम्‌ । 
सन्ध्योपास्तिर्भवान्‌ देव सर्वनित्येषु कर्मसु ॥ ३७ । 


प्रतापिनां प्रतापवर्तां मध्ये४ग्निरसि । 'वसनां पावकश्चास्पीति भगवद्बचनात्‌ | 
क्षमावतां सहनशक्तिमतां क्षमासहनशक्तिरसि | दातृणां दानकतणां मध्ये -पर्जन्यो 
मेघस्तदधिष्ठातदेवोईसि । पवित्राणां मध्ये परोषसि उत्कृष्टोई्सि | हीति -प्रस्िद्धों। 
एवमन्यत्रापि। 'पविन्नाणां पवित्र यः- इति स्मृतेः। पयो ह्यत्तीति पाठे पयो 
जलमू ॥ ३५ | । ; 


सर्वशस्त्राणां मध्ये चापो धनुरसि। “आयुधातनां घनुरह॒मिति! भगवदुक्तेः। 
वेगवर्तां मध्ये वालोईसि । 'पवनः पवतामस्मोति' भगवद्वचनात्‌ | इन्द्रियवर्गेषु 
इन्द्रियसमुदायेषु मध्ये मनोषसि। “इन्द्रियाणां मतशचास्मोति' भगवदवचनात्‌। 
निर्भयाणां मध्ये करो हस्तो ह्यसि । अत एवं भये प्रत्युपस्थिते करमेव प्रसारंयति सर्वों 
लोक इति ॥ ३६। 


व्याप्तिमतां विभूनां पदार्थानां मध्ये व्योम आकाश त्वमसि । वे इत्यपि प्रसिद्धो। 
एंवमन्यत्रापि। आत्मनां प्रत्यक्चेतन्यानां मध्ये परमात्माईसि। 'अहमात्मा गुडाकेश 
सर्वंभूताशयस्यित”” इति भगवद्वचनात्‌ु। “अहमात्मोद्धवासोषां भृतानां सुहृदोश्वर' 
की भागवतोक्तेश्व । हे देव ! सर्वेषु नित्येषु कर्मसु भवान्‌ सन्ध्योपास्तिः सन्ध्योपासन- 
मस ॥ ३७ | 


आप प्रतापशालियों में अग्नि, सहनगीलों में सवंत्तह्ा (पृथिवी), दोताओं में 
पर्जन्य (मेघ), और पवित्र वस्तुओं में जल हैं ॥ २५। 


आप सकल शास्त्रों में धनुष, वेगवातों में वायु, इन्द्रियवर्ग में सनु और अभग 
दानियों में हाथ हैं ॥ ३६ । । 


आप व्यापकों के मध्य आकाश, सकल आत्माओं के मध्य परमात्मा और है 
देव ! समस्त नित्यकृत्यों के मध्य संध्योपासनकर्म हैं ॥ ३७। 
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एकबिशोष्ष्यायः ५२७ 


क़तुनासश्धमेधोईसि दानानामभय॑ भवान्‌ । 
लाभानां पुत्रलाभो5सि वसन्तस्त्वमृतुष्वहों | ३८ । 
युगातां प्रथमोडसि त्वें तिथीनां त्वं कु ह्ात्ति । 
पुष्योशई्सि नक्षन्नगणे संक्रमः सर्वेपर्यसु ॥ ३६ । 
योगेषु व्यतिपातस्त्वं तृणेषु हि कुशो भवान्‌। 
उच्यमानां हि सर्वेषां निर्वाणं त्वससि प्रभो ॥| ४०। 


क्रतुर्नां यागानां मध्येअथमेधोजस । 
अभयरूप॑ दानमसि । छाभानां राज्यप्राप्त्यादीन 
रूपो लाभोजस। अहो भो देव ! 
: कुसुमाकर:' इति भगवदुक्ते: ॥ ३८। 


दानानां तुलापुरुषादीनां मध्ये भवान्‌ 
| मध्ये भवान्‌ पुत्रलाभो5॑सि, पुत्रोत्पत्ति- 
षड्ऋतुष भध्ये त्वं वसन्तऋतुरसि । “ऋतुनां 


'थ्रुगानां सत्यत्रेताद्वापरकलीनां मध्ये प्रथमो युग: सत्ययुगरत्वमसि | तिथीनां 
प्रतिपदादिपञचदशानां मध्ये कुहरमावास्याअ्स । नक्षत्रगणे नक्षत्रसमूहमध्ये पुष्यो 
नक्षत्रमसि । पुंस्त्व॑ नक्षत्राणां स्त्रीपुंरूपत्वात्‌ । तथा चात्रेवोक्तमु-- 


पुरुषायितसंज्ञेन तप्तं यत्तपसाउधुना । 
.. भवतीभिस्ततः पुंस्त्वमिच्छया वो भविष्यतीति ॥ 


सर्वपर्वसु सर्वपुण्यकालेषु मध्ये संक्रम: संक्रान्तिरसि ॥| ३९। 


उपमान हि सर्वेष्विति पाठे सर्वेष. दार्ष्टान्तिकेषु उपमान 
दृष्टान्तो भवानित्यथ॑: ॥ ४०। जे 


आप यन्ञों में अश्वमेध, दानों में अभय ( दान ), 


सब छाभों में प्त्रलाभ 
ऋतुगण में वसंत हैं ॥| ३८। की का 


आप युगों में सत्ययुग, तिथियों में कूह (अगावस्या विद्येष), नक्षत्षगण में 
ओर सब पर्वों में संक्रान्ति हैं॥ ३९ । हे 2 'मक़क्ाु मे 3, 


“आप योगों मे व्यतीपात, तृणों में कुश, 


ओर है प्रभो | उद्यम गे में. 
आप ही मोक्ष हैं ॥ ४० | कब २९3०8. 
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० फाशीणण्गे 
सर्वात्ताभिह बुद्धोनां. धर्मबुद्धिभंवानज । 
अश्वत्थ: सर्व॒क्षेप सोमबलल्‍ली लतासु क्। । ४१ । 
प्राणायामोषत्ति सर्वेषु साधनेषु शुचिष्यहों । 
स्वेद: सर्वलिड्भोषु भीमान्‌ विश्वेश्वरों भवान्‌ ॥ ४२। 
मिन्राणां हि फन्त्रं त्वं धर्मस्त्व॑ स वंबन्धुष । 
त्वत्तो नान्यज्जगध्य स्मिन्नारायण चरात्तरे ॥। ४ ३। द द 
त्वमेव माता त्वं तातस्त्वं सुहृत्त्व महाधनम्‌ । | 
त्वसेव._ सौख्यसम्पत्तिस्त्वमायुर्जीवनेश्वर: ॥। ४४ । क्‍ 


| 
हि 


हि सर्वासां कामादिबुद्धीनां मध्ये इह जगति है अज धमंबरुद्धिमंवानसि। 
ह् भवानश्वत्थवृक्षोइसि । अश्वत्य: सर्वव॒क्षाणामिति' भगवद्वचनात्‌ | ल्तायु 
मध्य । चः समुच्चये | एवमन्यत्रापि । सोमवंल्ली सोमलता भवानसि ॥ ४१। हे 


अहो हे विष्णो पवित्रेषु साधनेष्‌पायेष मध्ये भवान प्राण प्राणसंयमोर्जस 
लिज्रेष 6 ु पु न्‌ प्राणायाम: प्राणसंयमो्सि | 
सर्वल्ज्िषु मध्ये सवंद: श्रीमान्‌ विश्वेश्वरो भवानप्ति ॥ ४२ | गा | 


मित्राणां मध्ये कलत्न॑ भार्या त्वमसि। सर्वबन्धनां मध्ये धर्मरूपो बन्धरसि। 
अनुक्तसवसमुच्चयार्थमाह । त्वत्त इति। हे नारायण ' जीवानामाश्रयचराचरे ज 
मु ण जीवानामाश्रयचराचरे जड्भूम- 

स्थावरात्मके5स्मिन्‌ जगति त्वत्तोत््यन्नास्ति त्वमेव सर्वमित्यथे: ॥ ४३। है 


त्वमेव मातेत्यादिइ्लोकस्तु त्वत्त इत्यश्मात्पव॑ बोद्ध 
हा त्ति इत्यश्मात्पूव बोद्धव्य: । अथवा कि तदन्यमत्तो- 
अन्यन्नास्तीत्याकाइक्षायामुपलक्षणाथंत्वेन कानिचिद्वस्तूनि दर्शयति। त्वमेव माता 


ाजय+5+-..-. || 


* है अज ! समस्तबुद्धियों में आप धर्मबद्धि हैं: बी मे 
लताओं में सोमलता हैं ॥ ४१। धर्मीुद्धि है; समग्र में पीपर हे ओर सब 


दाता श्रामान्‌ विश्वेदवर ट ॥ ४२। समस्त शिव लिज़ों ले ज् में सर्वाभी४* 


है नारायण ! आप स्वजन-मित्रों में पत्नी हैं और सब ब में 
०५३०५ न्धुगण में धर्म हैँ इस 
चराचर संसार में आपके व्यतीत और तो कुछ भी नहीं है ॥ ४३। | 


, आप ही माता, आप ही पिता, आप ही मित्र, भाप ही. , आप 
सुखसंपत्ति और जीवनेश्वर आयुष्य भी आप ही हैं ॥ ४४। हीरे बंप 
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एकविशोष््यायः ५२९ 


सा कथा यत्र ते नाप तन्‍्मनो यर््वदर्पितम्‌ । 
तत्कर्स यत्त्वदर्थ वे तत्तपो यब्‌ भवत्त्मृतिः ॥ ४५ । 
तद्धन॑ धनिनां शुद्ध यत्त्वदर्थ व्ययीकृतम्‌। 
स एवं सकल: कालो यस्मिन्‌ जिष्णो त्वमच्यंसे ॥॥ ४६ । 
तावच्च जोवितं श्रेयो यावत्त्वं हृवि वतंसे। 
रोगाः प्रशमसायान्ति त्वत्पादोदकसेवनातू ॥ ४७ । 
सहापापानि गोविन्द बहुजन्माजितान्यपि। 
सद्यो विलयमायान्ति वासुदेवेति कौतनात्‌ ॥ ४८। 
अहो पुंतां महामोहस्त्वहों पुंसां प्रभादता। 
वासुदेवमनादुत्य यदन्यत्र.. कृतश्रसाः. ॥ ४ह । 


जननी । त्वं तातः पिता। त्वं सुहत्‌ प्रत्युपका रमनपेक्ष्य हितकारी । महाधन॑ निधि- 
हपस्‌। त्वमेव सौख्यसम्पत्तिः सुखसम्भार:। त्वमायुर्जीव॒न जीवनेश्वरो जीवगश्व त्वमु । 
एवकारावन्ययोगव्यावतंकौ सवंत्र सम्बध्येते | ४४४५। , | 

एवं ब्रह्मारद्वविष्णुहपेण विभूतिरुपेण च॒ स्तुत्वा इदानीं नांनाविधया स्तौति। 
इत्युक्तेत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन | सकल सम्पूर्ण: । सफल इति कचित्‌ ॥ ४६९। 

महापापानि ब्रह्महत्यादीनि वासुदेवेति कीर्तनात्‌ु सद्यो विलयमायात्तीत्यन्वयः 
॥ ४८ । रे हि 

अहो इति खेदे । यद्येन मोहेन प्रमादेन वाज््यत्र कृतश्रमास्ते पुमांसः। अच्यत्र 
कृत: श्रमों यैस्‍्ते तथा । "पाठान्तरे कृतश्चासौ श्रमदचेत्यर्थात्तेः पुंभिः ॥ ४९। 

जिसमें आपका नाम हो, वही कथा (कथा) है, जों आपको समंपित 7 वही 
मन (मत) है, जो आपके निर्मित्त किया जावे, वही कर्म (कर्म) है और जिसमें आपका 

, वही तप (तप) है ॥ ४५ ) 
ा हक वही धन शुद्ध है, जो आपके लिए व्यय किया जाबे। है जिष्णो ! 
वही व॑ , जिसमें आप पूजित होते हैं ॥ ४६ ।._ र्‌ँ 
श् 3/75+ सं श्रेयस्कर है, जब तक हृदय में आप वर्तमान रहें। आपके 
सकल रोग. द्ञान्त हो जाते हैं॥ ४७॥ 
अर हक ला 'वासुदेव” इस नाम के कीत॑न करते ही भन्तेक जन्म के 
संचित महापापपुंज उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं।। ४८ पदों भी सी भूछ है, जो 
अहो ! मनुष्यों का कैसा महामोह है? ओहो! मनुष्यों भूल है, 


किवेवासुदेव का आर: आदर न करके अन्यत्र परिश्रम करते हैं॥ ४५ | 
| 


१, कृतअश्रम इत्येव ख्पे । 
६७ 


#ः 
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काशीखण्डे 
इवमेव हि. भाजुल्यमिवमेव धन्ाजनम्‌ । 
जीवितस्यथ फल चेतचद्दामोदरफीतंनम्‌ ॥ ५० । 
अधोक्षजात्परों धर्मों नार्थों नारायणात्पर;। 
न फासः केशवादन्यों नापवर्गों हरि बिना ॥ ५१। 


इयसेव परा हानिरुपसर्गोश्यमेव हि। 
अभाग्यं परम चेतद्वासुदेव॑ न यत्स्मरेत ॥ ५२। 


५३० 


हरेराराधन पुंसां कि कि न कुरुते बत। 

पुत्रमित्रकलत्नार्थ राज्यस्वर्गापिवर्ग दम्‌ ॥ ५३॥। 
हरत्यघं॑ ध्वंसयति व्याधीनाधीन्नियच्छति। 
धर्म विवध्धयेत्‌ क्षिप्रं प्रयच्छति मनोरथम्‌॥ ५४। 


नाथ इति नकारः काका क्षिन्यायेनोभयत्र सम्बध्यते । नाधोक्षजादिति वा पाठ: | 
अपवर्गो मोक्ष: ॥ ५१ । 


उपसग्ग उपद्रव: | नरोह्नन्त न वेदयेदिति कचित्‌ ॥ ५२। 
ब्तेत्याश्ययें ॥ ५३। । 
आधोीन्‌ मानसीर्व्यथा: । नियच्छति नाशयति ॥ ५४ । 


यही मंगलकारक है और यही धनोपार्जन तथा यही जीवन का साफल्य है, जो 
कि दामोदर का नाम कीर्तन किया जाता है॥ ५०। ७ 

अधोक्षज से भिन्न कोई धर्म; नारायण के व्यतिरिक्त कोई अर्थ, केशव से व्यतीत 
कोई काम ओर हरि के बिना कोई मोक्ष नहीं है ॥ ५१। 


जो वासुदेव का स्मरण नहीं बन पड़ा, यही बड़ी हानि, यही भारी उपद्रष, 
ओर यही परम अभाग्य है॥ ५२। ० 


| अरे ! हरि की आराधना से पुरुष का क्या-बया सिद्ध नहीं होता ? यह तो पृत्र। 
मित्र, कलत्र, अर्थ, राज्य, स्वर्ग और मोक्षपर्यन्त दे देती है ॥ प हे नि 


यही हरि की आराधना पाप को हरती, आधि ओर व्याधियों को ध्वंस करती 
एवं धर्म को बढ़ाती और मनोरथों को तुरन्त पूर्ण कर देती है । १2) हट द 


(्ह्ध 5८2॥7॥760 ५४0 0॥(६४४ 5८8॥॥6/# 


एकविशोडण्याय: ५३१ 


भगवच्च रणद्न्द्निद्व नव ध्यान मुत्तम म॒ । 
पापिनाईपि प्रसडगेन विहित॑ स्वहित॑ परस्‌ ॥ ५५। 
पापितां यानि पापानि महोपपदभांज्यपि। 
सुलोनध्यानसम्पन्नो नामोच्चारो हरेहरेत्‌॥ ५६। 
प्रभादादपि संस्पृष्टो यथाधवलफणों बहेत्‌ । 
तथोष्ठपुटसंस्पृष्ट॑ हरिनास .. हरेदघंम्‌ ॥ ५७ । 
भगवदिति। 


पापिन्ापि,प्रसद्जेन 
चोक्तमु-- 


भगवच्चरणयोदूंन्दे युगले निर्न्द्रध्यान निश्चल॑ ध्यानमत एवोत्तम॑ 
धनादिप्राप्त्य्थ विहित॑ कृत चेत्ताह तत्पर॑ स्वहितमिति। तथा 


हरिहँरति पापानि दुष्टचित्तेरपि स्मृतः। 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥ 
सर्वपापप्रसक्तो5पि ध्यायप्निमिषमच्युतस । 
द्विजस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः ॥ इत्यादि || ५५ । 
महान्त्युपपदानि उप समीपे पदानि भजितु शील॑ येषां तानि. पापानि तथा। 
भहापापान्यपीत्यर्थ:। सुलीनध्यानसम्पन्नो निश्चलध्यानसम्बद्ध: । सुनीलेध्यानसम्पन्न इति 


पाठे सुनील: श्रीकृष्णस्तस्य ध्यानेन सम्पन्न इति व्यास्येयण् | नामोच्चारो नामो- 
च्चारणम्‌ ॥ ५६ | 0 ० हे 


कि च प्रसादादपीति। अंनछकणोग्निविस्फुलिज्ग:। अं: पाप॑.. संसार वा। 
तथा च वेष्णवे-- कु क्‍ । 
अवशेनापि यन्नाम्नि कीतिते सर्वपातकैः। 
पुमान्‌॒ सद्यो विमुच्येत सिंहतरस्तैवुँकैरिव॥ ० ४० 
भागवते-- के "छू 


साड्ेल्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। 
वेकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहर॑ विदुं: ॥ 


एकाग्ररूप से भगवान्‌ के चरणयुगल का ध्यान बड़ा ही उत्तम है। यदि कोई 
पापी भी प्रसंगवद ध्यान करे, तो उक्षका परम हितसाधन हो जाता है॥ ५५। 


भगवान्‌ का एकाग्रचित्त से, ध्यानसहित नामोच्चारण ही पापियों के पाप क्या 
महापाप का भी हरण कर लेता है॥ ५६॥ | 
_ जैसे अग्निकण भअज्ञानवश भी छू जाने से दहन कर (जराय) देता है, वेसे ही 
हरिनाम जैसे हो, ओछ्ठपुट पर आते ही समस्त अघ को हर लेता है॥ ५७। 


जनन-+ 
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५३२ के।शी खण्ड 

नितान्‍्त कमलाकान्ते शान्तं चित्त विधाय यः । 
संशीलयेत्‌ क्षण नूनं कमला तत्र निश्चला ॥ ५८ | 
अयमभेव परो ध्स्त्विवमेव॑ परं॑ तप; । 
इृदसेव, परं॑ तोर्थ विष्णुपादास्बु यत्पिबेत्‌ ॥ ५९ | 
तवोपहारं भकत्या यः सेवते यज्ञपुरुष । 
सेवितस्तेन नियत॑ पुरोडाशो महाधिया ॥ ६० । 
स चंवावभूथस्नातः स च गज्जाजलाप्लुत: । 
विष्णुपादोदकक कृत्वा शट्ढ यः स्नाति मानव: ॥ ६१। 
शालप्रामशिला येव पुजिता तुलसीदले: । 

स्‌ पारिजातमालाभिः पृज्यते सुरसझनि ॥ ६२ । 


भत्राईपि वक्ष्ति--..... 
यदि जातु चिदन्धकद्विषस्तव नामौ 8पुटाद्विनिःसूतम । 
शिवशद्भुरचन्द्रशेसरेत्यसक्ृत्तस्य न संसृति: पुनः ॥ इति॥ ५७। 
विष्णुपादाम्ब्बिति । तदुक्तसू-- 

का यदि श्डस्थितं भवेत्‌ । 
तदा  नास्ति तीर्थस्त्रेलोक्यसम्भवैरिति ॥ ५० | 


उपहार नेवेद्यम्‌। पुरोडाशो नाम यज्ञेषु देवेभ्यो देयो द्रव्यप्रभेदोःत्यन्तपवित्रः 
पदार्थ:। तथा चोक्तम्र--सदा पुरोडाशपवित्रिता धरा इति ॥ ६० । 


जो कोई क्षण भर भी कमलाकान्त में 


ऊर उनका ध्यान करता है, तो (चंचला भी 
करने छगती है ॥ ५८। 


विष्णुपादोदक का पीना ही परम धर्म, परम तप और सर्वोत्तम तीथे है ॥९९। 


हे यज्ञपृरष | आपके प्रसादरूप नैवेद्य का जो कोई भक्तिपृवंक सेवत करता 
हे । न्‍् महाबुद्धिमान्‌ ( परमपवित्र देव-भक्ष्य ) पुरोडाज के सेवन का फल पा जाता 
। ६० ॥ 
जो व्यक्ति विष्णुपादोंदक को शंख में रखकर उससे स्नान करता है, उसे 
(यज्ञान्त के) अवभूथस्नान और गंगाजल के स्नान का फल प्राप्त होता है॥ ६१। 


जिस किसी ले तुलसीदल के द्वारा शालग्रामशिल्ता का पूजन किया, वह देव- 
लोक में पारिजात की मालाओं से संपूजित होता है ॥ ६२। ऐ का 


एकान्त भर प्रश्ान्त-चित्त को समाधान 
) कमला उसके पास अचला होकर निवास 
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एकाव३॥१७०४३६५. ६ 


ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यः शुद्रो वा यदि वेतरः । 
विष्णुभक्तिसमायुक्तो क्षेयः सर्वोत्तमश्व सः ॥ ६३ । 


शद्भचक्राड्गततनु!ः शिरसा सज्जरीधरः । 
गोपीचन्दतलिप्ताक्लो दृष्टरचेत्तदर्घं कुतः ॥ ६४ । 
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शद्भूचक्राद्िततनुरिति गोपीचन्दनादिना, नतु दाहेन। बृहन्नारदीये दाहेन 
शद्भुचक्रधारणस्य निषिद्धत्वातू । तथाहि-- 
यस्तु सन्‍्तप्तशद्धादिलिड्भचिह्नतनुर्नरः । 
स सर्वयातनाभोगी चाण्डालो जन्मकोटिभिः ॥ 
त॑ द्विज॑ तप्तशद्धादिलिड्भाड्िततनुं नरः | 
संभाष्य रौरवं. याति यावदिन्द्राश्वतुदंश ॥ 
चक्राड्िततनुर्यत्र तन्न॒ कोईषपि न संवसेत्‌ । 
यदि तिहष्ठेन्महापापी सहस्न्नह्महा भवेत्‌ ॥ 
गड्भास्तानरतो वाषि अश्वमेधरतोर्षप वा। 
चक्राड्धिततनुं दृष्ठी पद्येत्सुय॑ जपन्नरः: ॥ 
जपेच्च॒ शतरुद्रीयमन्यथा रौोरवं ब्रजेतु। 
ब्राह्मस्यथ. तनुज्ञेया सर्वदेवसमाश्रिता ॥ 
सा चेत्‌ सनन्‍्तापिता राजनु किमु वक्ष्यामहे ततः। 
चक्राड्िततनुर्वापि राजेल्लिज्धान्वितोषप वा॥ 
नाधिकारी परिज्ञेयः श्रौतस्मा्तेंषु कर्मस्विति ॥ 


“न च अतप्ततनुर्नतदामोहनुत' इति श्रुतिविरोधेन स्मृतेरप्रामाण्यस्‌ । शुतेर्थान्त- 
रपरत्वात्‌ । कच्छचान्द्रायणादिना5तप्ततनुरसन्‍्तापितदेहो$त एवामोथ्पक्वो&ग्धरागादिः 
पुमांस्तदूब् हाय नाश्नुते, न प्राप्नोतीति श्रुतेरर्थः | तुलस्पा मझ्लरीधरः । शिरसा मस्तकेन। 
सुरसामझरीधर इति पाठे सुरसा तुलसी | तदघमित्यत्र तच्छब्दो द्रष्ट्विषय: ॥ ६४। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र अथवा भन्‍्य कोई जाति हो, विष्णु की भक्ति से 
समायुक्त होने से ही उसे सर्वोत्तम जानना चाहिए ॥ ६३ । 


शरीर में दोनों भुजाओं पर (गोपीचन्दन से) शंख-चक्र का चिह्न होवे, 
मस्तक लग की मञ्जरी .(खोंसी) हो और संब अंग गोपीचन्दन.से अनुलिप्त हों, 
तो उसके दर्शन से ही पाप भाग जाता हैं ॥ ६४ | 
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हि केशीक्षण्डे 

प्रतपहं द्वादशशिलाः शालप्रामस्प योध्चयेत। 

द्वार॒बत्याः शिलायुक्ताः स बेफुण्ठे महोयते॥ 

तुलसी पस्‍्य भवते प्रत्यहुं परिपज्यते । 

तदगृहू नोपस्पेन्ति फवाचिद्ममकिद्धूरा:॥ ६ १। 
हरिनामाक्षरपुल्ण_ भाले गोपीमृदाड्धितम्‌ । 

तुलसोमालितोरस्क॑ स्पृशेयुें यम्तानुगा:॥ ६७ । 
गोपीमृत्तुलसीशद्भू शालप्राम: सचकक: | 

. गहेशपि यस्‍्य पञ्चेते तस्थ पापभयं कुतः॥ ६८ । 

ये मुहूर्ता: क्षणा ये च या: काष्ठा ये निमेषका: । 

ऋते विष्णुस्मृतेयातास्तेषु मुष्टो यमेन सः ॥ 

कक्‍्व दृचक्षर हरेनाम स्फुलिज्डूसदृशं ज्वलत्‌ । 

महती' पातकानां च राशिस्तुलोपमा बव च॥ ७ ० 

ब . अन्य 


१५। 


६९। 


शालप्राम्त्य चम्पकारण्पान्तगंतचक्रतोर्थस्य । शाल्ग्रामस्य शालग्रामाणां इ इादआ- 
इति के न डे 
शिला इति वो। हाखत्या: शिला द्वाराचक्रमू ॥ ६९३. - हे 


जो कोई प्रतिदिन द्वारका-चक्र के सहित बारह शालूग्राम कक 
करे, वह वेंकुष्ठ में सादर निवास पाता है॥ ९५। ४०७७७७/७४ > 
: जिसकें घर में प्रतिदिन मे 
नहीं जाते ॥ ६६। 'ैन बढती की पा होती है, उसके गृह में यमदूत कभी 


: जिसके भुख में हरि-नाम ललाट पर गोपीचन्दन 
जिस ) पन्दत्त का तिलक और छाती पर 
तुठ्सी की मांछा रहतो है, उसे यमराज के अनुचरगण छू नहीं सकते ॥ ९७। 
गोपीचन्दन, तुलसी, छ 


होवें हें, शालग्राम और द्वार बाज 
जिसके घर में होवें उसे पाप का भय कहाँ है ? ॥६८ | गा गौहो) बाज दे पा | 

: विना विष्णु स्मरण के जो सब नि 
सब में यह मनुष्य भुहृ्त, क्षण, काष्ठा, निमेष बोतते जाते हैं, उर्नह 
वह मलुष्य यपराज के द्वार ठगा जाता है ॥ 2०७७ ७/७४ 


९५। 
१. स्त्रीत्व विचारणीयमार्ष वा । 
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एफविशो5ध्याय: ५३५ 

गोविन्द परमानन्द॑ सुकुन्द मधुसुदनम्‌ । 

- त्वक्त्वाध्स्यं नेव जानासि न भजामि स्मरासि न॥ ७१ । 
न नमामि न च॒ स्तोमि न पश्यामीह चक्षुषा । 
न स्पृशासि न वा यामि गायामि नहुरि विना ॥ ७२ | 
जले स्थले च पातालेः्प्पनिले चानले$चले । 
विद्याधराइसुरसुरे. किन्नरे बानरे नरे॥ ७३, 
तृणे स्त्रेण च पाषाणे तरुगुल्मलतासु च। 
सर्वत्र श्यामलतनुं वीक्षे. श्रीवत्सवक्षसम्‌ ॥ ७४ । 
सर्वेषां हृदयावासः साक्षात्साक्षी त्वमेव हि। 
बहिरन्तवना त्वां तु न ह्न्यं वेदि सर्वेगम्‌ ॥ ७५ । 


गायामि गान॑ करोमि | श्रयामीति कचित्‌॥ ७२। 

सत्रेणे खोसमूहे । श्यामलतनुं श्रीकृष्णमु ॥ ७४ | द 

सर्वेधामिति । हृदयेषु आवसतीति हृदयावासो जीवरूपेण। साक्षादपरोक्षः । 
धत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मेति' श्रुतेः। साक्षी अन्तर्यामी । स्व॑गं त्वां विना बहिरन्तरनय॑ 
न वेहि त्वामेव सवव॑ वेझीत्यर्थ:। यदन्यदिति पाठे त्वां विना त्वत्त: सकाशाद्यदन्य- 
त्तत्त्वमेवेत्यन्वयः ।| ७५ । ' 


कहाँ तो ज्वलन्त अग्नि (अंगार) के समान दो अक्षरों का हरि-ताम, ओर कहाँ 
रुई के पहल ऐसी बड़ी पातकराशि ? मैं गोविन्द परमानन्द मुकुन्द मधुश्ूदन को छोड़- 
कर न दूसरे को जानूँ, न भजूँ और न स्मरण कर ॥ ७१। 


बिना हरि के किसी को मैं न नमस्कार करता, न स्तुति करता, न नेत्रों से 
देखता, न छूठा, न गाता हूँ और विना हरिमन्दिर के कहीं जाता भी नहीं हूँ ॥ ७२ | 

मैं जल, स्थल, पाताल, अनिल, भनल, पव॑त, विद्याधर, असुर, सुर किन्नर, 
वानर, नर, त॒ण, स्त्रेण, ( स्त्री-समूह ), पाषाण, वृक्ष. बुल्म, लता, इत्यादि भें स्तर 
ही उस दयामसुन्दरद्ारीर श्रीवत्सभूषित वक्षःस्थल श्रीकृण को ही देखता 
हैँ ॥ ७३-७४ | | 

आप सब ही के हृदयवासी साक्षात्‌ साक्षी हैं, आपसे भिन्न भोतर बाहर सर्व- 
व्यापक अन्य किसी को मैं नहीं जानता ॥ ७५ । १" 
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ध फाशीखण्डे 
५ 


इत्युकत्वा विररामाइसौ शिवशरमंन्‌ ध्रवस्तदा। 

देवो४पि भगवान्‌ विष्णुस्तमुवाघ प्रसन्नदृक ॥ ७६। 
श्रीभगवानुवाच -- 

अधि बाल विशालाक्ष प्रुव प्रुवमतेःनघ । 

परिज्ञातो मया सम्यक्‌ तब हृत्स्पों मनोरथः ॥ ७७ । 

अप्नाद्‌ भवन्ति भूतानि वुष्टेरन्नसमुद्भवः। 

तद्वृष्टे: कारण सुयंः सुर्याधारों श्रुवैधि भो: ॥ ७८। 

ज्योतिश्चक्रस्य सर्वस्य ग्रहक्षवि: समन्ततः। 

गगने भ्रमतो नित्यं त्वमाधारों भविष्यसि ॥ ७हढै । 

मेढीभूतस्तु वे सर्वान्‌ वायुपाशनियन्त्रितान्‌ । 

आकल्प॑ तत्पदं तिष्ठ अआमयन्‌ ज्योतिर्षा गणान्‌॥ ८० । 

अन्नादिति | तद्वृष्टे सा चासो वृष्ट्श्विति तद्वृष्टि: तस्या: सुय॑: कारणम। 

छत धुयकुपद ता। तत्तस्माद भो हे ध्रुव त्व॑ सुर्याधार एंचि भवेत्यथं:। तथा च 


अग्नौ प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्न॑ ततः प्रजा: ॥ इति॥ ७८ । 
पान्याक्रमणाय श्राम्यमाणानां पशूनां बन्धनस्तम्भो भेढी तत्सदुश्ो मेढीभूत 


इत्यर्थ: | आकल्प॑ कल्पपर्यन्तस्‌॥। कल्पोछ्त्र ब्रह्मणो दिन॑ पराध॑द्वितयं वा। स्थास्नुः 
"रस्तात्‌ कल्पवासिनामिति भागवतोक्ते:॥ ८५| 
लए. ले ॥ मर कताब पाकर 


: है शिवशर्मनर ! भुव ऐसा कहकर उस घड़ी चुप हो गये और भगवान्‌ विष्णु- 
देव ने प्रसन्नदृष्टिहोकर ध्रुव से कहा ॥ ७६। ही कह 


भोभगवान्‌ बोले-- 


-भयि विशालाक्ष | बाल |] अनघ | प्रुवबुद्धे ! द 
उत्पत्ति होती है ओर वह अन्न वृष्टि से उत्पन्न 
सूर्य हैं-- उनके भी आधार तुम होवो ॥ ७७-७८ 

निरन्तर आकाशमण्डल में 


चारों ओर घूमते हुए ग्रह-नक्षत्र इत्यादि समग्र 
ज्योतिश्चक के आधार तुम्हीं होवो ॥ ७९ | न 


. .- पुम मेढ़ीरूप होकर वायुपाश से नियन्त्र ज्योतिर्गं घुमाते । 
स्पभर इस पद पर अधिष्ठित रहो | ०. हाल गोली: इवेदर 


| ८०, । 


प्ुव ! अन्न से सकलभूतों की 
होता है, एवं उस वृष्टि के कारण 
। 
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एकबिशो5्ष्याय: ५३७ 


आराध्य श्रीमहादेव॑ पुरा पदमिदं मया। 
आसादि यत्तदेतत्ते तपसा प्रतिपादितम्‌ ॥ ८१ । 
केचिच्चतुर्युग यावत्‌ केचिस्मन्वन्तरं ध्रुव । 
तिष्ठन्ति त्वं तु बेकल्प॑ पदसेतत्‌ प्रशास्यसि ॥ ८5२ । 
सनुनाधषपि ज्ञ॒यत्पापि किसन्पेर्मानवेशुव । 
तत्पद॑विहित॑ त्वत्साच्छक्काद्यरपि दुर्लभम्‌ ॥ ८३ । 
न्यान्‌ वरान्‌ प्रयच्छामि स्तवेनाप्नेन तोषितः । 
सुनोतिरषि ते माता त्वत्समोपे चरिष्यति ॥ ८5४ । 
इंद स्तोत्रवरं यस्तु यठिष्यति समाहितः । 
जत्रिसन्‍्ध्यं सनुजस्तस्य पाप॑ं यास्पति संक्षयम्‌ ॥ ८५ । 
न तस्थ सदर लक्ष्मी; परित्यक्ष्यत्यसशयम्‌ । 
न जनत्या वियोगश्च न बन्धुकलहोदयः,॥ ८६ । 


आतादवि प्राप्तम्‌ । आादायेति पाठे गृहीतमित्यर्थ: ॥ ८१ । ु 
शक्राद्यरपि दुर्लभ तैरपि प्राप्तुमशक्ययित्यर्थ: । तत्त्वत्सा त्वदधीनम्‌ ॥ ८३१ 


मेंने धूर्वकाल में श्रीमहादेव की आराधना करके जो इस पद को प्राप्त किया 
था, (सो आज) तुम्हारे तपोबल से तुमको दिये देता हूँ ॥ 


<१। 
हे भुव ! कोई तो चतुर्युतर भर और कोई भन्वन्तरपर्यन्त अपने पद पर रहते 
हैं, परन्तु तुम कल्पान्तावधि इस पदाधिकार का पालन करोगे ॥ <२। - 
वत्स श्रुव ! अन्य मानवों की कौन बात 


हे है? स्वयं मनु ने भी जिस पद को 
हे का किया, इन्द्रादि देवताओं के लिये भी दुर्लभ उस पद को मैंने तुम्हारे अधीन 
कर ॥ ८३ ॥ ; 


तुम्हारी इस स्तुति से सन्तुष्ट होकर और भी अनेक वर तुमको देता हूँ, तुम्हारी 
माता सुनीति भी तुम्हारी समीपचारिणी होवेगी ॥| ८४॥। 


जो मनुष्य स्थिरचित्त होकर इस उत्तम स्तोन्न का पाठ जिकाल करेगा, उसका 
गप अपने आप ही क्षय हो जावेगा ॥ ८५। 


लक्ष्मी उसका गृह कभी न छोड़ेंगी, और उसे माता का वियोग न होगा, और 
गे बच्धुवर्ग के साथ कलह होगा--यह निमश्।ित है ॥ ८६। 
प्८ 
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क्राशीण०डे 


प्रुब-स्तुतिरियं पुण्या महापातकनाशिनी । 
ब्रह्महाएषपि विशुद्धघेत फा फर्येतरपापिनाम्‌ ॥। ८७ । 
सहापुण्यस्प जननी महासम्पत्तिवायिनी । 
समहोपसगंशमनी महाव्याधिविनाशिनी ॥ ८८ । 
पस्पाउस्ति परसा भेक्तिमंयि निर्मलचेतसः । 
प्रुव-स्तुतिरियं जप्या तेन मत्प्रोतिकारिणी ॥ उझदे । 
समस्ततीर्थस्नानेन यत्फलं लभते नरः। 
तत्फलं सम्पगाप्नोति जपन स्तुत्याउनया मुदा ॥ ६० । 
सन्ति स्तोन्राण्यनेकानि मम प्रीतिकराणि च । 
श्रुव-स्तुतेन चेतरयाः कलामहेंन्ति बोडशीस्‌ ॥ ६१। 
श्र॒त्वाष्पीमां स्तुति मत्येः श्रद्धवा परया मुदा । 
पातक:ः मुच्यते सद्यो महत्पुण्यसवाप्नुयात्‌ ॥ २ । 


५१८ 


महोपसगंशमनी ग्रहादिमहापीडानाशिनी ॥ << | 


यह ध्रवक्ृत स्तुति पुण्यमणी और महापातक-नाशिनी है, इसके पाठ करने 
से ब्रह्मघाती भी दुद्ध हो जाता है, इतर पापियों की क्या बात है ? ॥ ८७ । 
यह स्तुति महापृण्यसंपादिनी, महासंपत्तिदायिनी, महोपसगंशभनी एवं महा- 
व्याधिविनाशिनी है || ८८ । 
जो निर्मलचित्तपुरुष, मुझ पर परमभक्ति रखता हो, वह मेरी प्रीतिकारिणी इस 
ध्रुवरचित स्तुति का पाठ करे ॥ ८९ | 
मनुष्य अशेष-तीथथंस्नान से जो फल पा सकता है, प्रेमपूर्वक इस स्तुति के पाठ 
करने से इसके द्वारा उसे समस्त तीर्थ-स्नान का पूर्णफल प्राप्त हो जाता है ॥ ९० । 
मुझे प्रसन्न कर देने वाले अनेक स्तोत्र हैं, परन्तु इस ध्रुव-स्तुति के सोलह अंचों 
में एक अंश की योग्यता भी किसी में नहीं है ॥ ९५१ । 
: भनुष्य सहर्ष परमश्रद्धासहित इस स्तुति के केवल श्रवण करने सेही उसी... 
क्षण पातकों से मुक्त होकर महत्‌ पुण्य को प्राप्त करता है ॥ ९२ । ४ 


१. कारिणेति क्वचित्पाठ:; २. श्रुवेति वबचित्पाठः | 
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एकविशोष्ध्याय: ५१९, 
अपुत्र; पुत्रमाप्नोति निर्धनों धनमाप्नुयात्‌। 

अभक्तो भक्तिमाप्नोति फीर्तनाच्च श्रुवसस्‍्तुतेः ॥ ६३ । 
दत्वा दानान्यनेफानि कृत्वा नानाव्रतानि च। 

यथा लाभानवाप्नोति तथा स्तुत्यापनया नरः ॥। ६४ । 
त्यक्त्वा सर्वाणि कार्याणि त्यकत्वा जप्यान्यनेकशः । 


ध्रुवस्तुतिरियं जप्या सर्वकामप्रदायिनो ॥ ६५ । 
श्रीभगवानुवाच--- 


प्रुवाइव्धेहि वक्ष्यासि हित॑ तव महामते । 

येन ते निश्चल॑ सम्यक पदमेतद्‌ भविष्यति ॥ ६६ । 
. अहूं जिगामिधुस्त्वासं पुरीं वाराणसों शुभाम्‌ । 

साक्षाद्िश्वेश्बरो यत्र तिष्ठते मोक्षकारणम्‌ ॥॥ ६७ । 


अनेकानि दानानि दत्वा नानाब्रतानि च कृत्वा यथा लाभानवाप्नोति, तथाई- 
नया स्तुत्याध्वाप्नोति सर्वेर्दानिव्रतादिभिय॑त्फलं लभ्यते तत्सरव॑मनया स्तुत्या प्राप्यतत 
इत्यर्थ:। कामानिति कचितु । न तथा काममाप्नोतीति पाठ: स्पष्टार्थ: ॥ ९४। 


अवधेहि धश्वूणु | येन हितेन हिताश्नुष्ठानेन ॥ ९६। 


इस श्रुवस्तुति के कीत॑न करने से अपुत्र पुत्र को पाता है, निर्धन धन- 
सम्पन्न होता है, और भक्तिहीन नर को भक्ति मिलती है॥ ९३। 


अनेक दानों को देकर ओर विविधकव्नतों को कर मनुष्य जिन अभीष्ट लाभों को 
पा सकता है, वे सब इस स्तुतिपाठ से मिल सकते हैं ॥| ९४ । 


सब कर्मों को त्याग और समग्र जपनीयों को छोड़, सब कामनाओं को देने- 
वाली इस ध्ुवस्तुति का पाठ करना ही स्वंथा उचित है ॥ ९५ | 


श्रोभगवान्‌ ने कहा-- 


हे महाबुद्धे ! ध्रुव ! तुम्हारा हित कहता हूँ, मन लगाकर सुनो । जिसके द्वारा 
तुम्हारा यह पद सम्यक्‌ प्रकार से स्थिर हो जावेगा ॥ ९६। 


मैं तो यहाँ आने के पहले ही शुभा वाराणसीपुरी में जाने का इच्छुक था, जहाँ 
पर मोक्ष के कारण साक्षात्‌ विश्वेश्वर विराजमान रहते हैं ॥ ९७ 
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५४० फाशीखएण्ड 


विपन्नानां च जन्तृनां यत्र विश्वेश्वरः स्वयम्त । 

कर्ण जापं॑ प्रकुरुते फर्मनिर्मूलनक्षमम्‌ ॥ हं८। 
अस्थ संसारदुःखस्य सर्वोपिद्रवदायिन: । 

उपाय एक एवा$स्ति काशिकानन्दभूमिका ॥ धेदे । 
इदंरम्यसिद॑ नेति बीज॑ दुःखमहातरो: । 
तस्मिन्‌ फाश्यग्निता दग्ध दुःखस्थाइवसरः कुत:।। १०० । 
प्राप्यं सम्प्राप्पते येन न भूयों येन शोच्यते । 

पराया निवृतेः स्थान यत्तदा5इनन्दकाननम्‌ ॥ १०१ । 
असृतायनमुत्सुज्य पुरुषोष्न्यत्र यो वसेत्‌ । 
आनन्दकानन शम्भोः कुतस्तस्य सुखोदयः ॥ १०२॥। 
वर शरावहस्तस्यथ चाण्डालागारवाथिषु । 
भिक्षार्थंभटन फाश्यां राज्य नाइन्यन्र नीरिपु ॥ १०३ । 


प्रसद्भात्‌ काशीं स्तौति। अस्येत्यादिषडभि:। आनन्‍्दभूमिका आनेन्‍्दरूपं 
स्थानम्‌ ॥ ९९ । 
काध्यग्निना काशीमरणनिमित्तरुद्रोपदिष्टज्ञानाग्निनेत्यथें: ॥। १०० । 
अम्तायनं केवल्याश्रयम्र ॥ १०२। 
निगंता रिपवो यस्‍स्मात्‌ तद्‌ राष्ट्र नोरिपु ॥ १०३॥। 
जिस काशी में स्वयं विश्वेश्वर, मृतप्राणियों के कर्ण में, कम के निर्मूलन करने 
में समर्थ (तारक-मंत्र) का उपदेश कर देते हैं, समस्त उपद्रवों के दाता इस संसारुगख 
का एक-मात्र निस्तारोपाय आनन्दभूमि काशी हो है ॥ ९८-९९ | 
“यह रम्य है, यह रम्य नहीं है' इसी प्रकार से प्रिय और अप्रिय का जो ज्ञाव 
है, वही दुःखरूप बड़े वृक्ष का बीज है, आनन्दवनाग्नि के द्वारा उस (बीज) के दग्ध हो 
जाने पर फिर दुःख का अवसर कहाँ है ? ॥ १००। 
जिसके द्वारा प्रधान प्रापगीय पदार्थ पाया जाता है, और फिर संसारकष्ट के 
लिये शोच नहीं करना पड़ता, एवं जो परम आनन्द का स्थान है, वह यही भनन्‍्द- 
कानन है ॥ १०१। 
जो कोई इस अमृतायन (मुक्तिक्षेत्र) शिव के आनन्दकानन को छोड़कर अन्‍्यत्रे 
वास करता हैं, ( भछा ) उसके सुख का उदय क्यों कर होगा ? वरन्‌ काशी में 
चाण्डालों के घर की गलियों में भीख माँगने के लिये मिट्टी की परई लेकर घूमना 
अच्छा है, पर अन्यत्र निष्कंटक राज्य करना भी भला नहीं है ॥ १०२-१०३। 
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एफविशोप्याप: ५४१ 


वकुण्ठनगरात्‌ काशीं नित्य विश्वेशमचितुम्‌ । 
अहसायामि तियमाज्जगदच्य॑ तबचिताम्‌ ॥ १०४ । 
सपयि या परमा शक्तिस्न्रिलोक्यारक्षणक्ष मा । 
तन्न॒ हेतुमहेशानः स सुदर्शनचक्रबः ॥ १०४ । 
पुरा जालन्धर देत्यं समा5५पि परिकस्पनस । 
पादाड्गुष्ठाप्ररेखोत्यं चक्र सृष्ट्वा हरोह»हरत्‌ ॥ १०६ । 
तच्चे चक्र मसया लब्ध नेत्रपद्मा$चनाहिभो: । 
एतत्‌ सुदशेनाख्यं वे देत्यचक्रप्रमदंनम ॥ १ ७। 


कम 3-०». 


काशी काशीं प्रति। कथम्भूत॑ विश्वेशम्‌ ? जगदर्च्यम्र । पाठान्तरें काझी- - 
विशेषणस्‌ ॥ १०४। 


स विश्वेश्वरः सुदर्शनचक्रद: ॥ १०५। 


पुरेति। पुरा पूर्व हरः पादाजुष्टस्य या5प्ररेखा तस्या _उत्थमुत्पादितं चक्र सृष्ठा 
: अक्षिप्य जालन्धरं देत्यमहरन्‌ मारितवानित्यर्थ: । कथम्भूतम्‌ ? ममा5पि परिकम्पन॑ कम्प- 

जनकस्‌ । पादाज़ुष्ठस्य रेखाध इति कचित्‌ । पादाजुष्टस्य रेखात इति वाब्न्यत्र | पादाडू- 
छस्य रेखास्त्विति चाउपरत्र । पादा ज्ु ४स्याअग्रेणेति कृत्वेति च सर्वत्र ॥ १०६। 

स सुदर्शनचक्रद इत्युकतं तत्प्राप्तमिव सकारणां दर्शयति। तच्चक्रमिति। एवं 
हि श्रूयते आदित्'्पुराणे-स्वर्णकमलसहस्रेण श्रीशडूरं श्रीकृष्ण: प्रत्यहँ पृजयतिस्म । 
तत्र कदाचिच्छीकृष्णस्थ भावजिज्ञासया एकस्मिन्‌ कमले विश्वेश्वरेण ह॒ते एतद्वाक्यस । 
हृते पुष्पे तदा विष्णुश्विन्तयन्‌ किमिदन्त्विति। 
ज्ञात्वालनेत्रमुद्धृत्म पूजयामास दद्भुर्पु ॥ 


में जगत्यूज्य विश्वेश्वर की पूजा करने के लिये उनसे भो पूजित काशी में ४४ 
वेकुण्डनगर से नित्य ही आता हूँ॥ १०४। 


मुझमें यह जो त्रेलोक्यरक्षण में समर्थ परमा शक्ति है, उसके कारण महेश्वर ही 
हैं; क्योंकि वे ही मेरे सुदंशंन चक्र के दाता हैं ॥ १०५। 


पूर्वकाल में मेरे भी भयप्रद जालन्धर देत्य को म॑ 
अग्ररेखा से उत्पन्न चक्र द्वारा मारा था ॥ १०९। 


सो वह देत्यचक्र का विमर्दक सुदर्शन नामक चक्र मैंने विभुविष्वेश्वर के पूजन में 
अपने नयनरूपी कमल के अर्पण करने से पाया है ॥ १०७। 


हेश्वर ने अपने पादांगुष्ठ की... ..... 
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५४९ काशी खण्डे 
तन्‍्मया तब ॒रक्षार्थ भृतविद्रावर्ण परम । 
तावत्‌ प्रणुन्न॑ पुरतस्ततश्चाहमिहागत: । 
काशीसिदानों यास्यासि विश्वेश्वरविलोकने । 
अद्य यात्राइस्ति महती फ्रातिक्यां बहुपुष्यवा ॥ १० है । 
कातिकस्थ चतुर्दश्यां विश्वेशं यो विलोकयेत्‌ । 
स्तात्वा चोत्तरवाहिन्यां न तस्य पुनरागति: ॥ ११० । 
इत्युक्त्वा ताक्ष्यंम्रारोप्प प्रुवभानन्वमेबुरम । 
क्षणाद्वाराणसीं प्राप हरिः स्मरहरोषिताम्‌ ॥ १११ । 
पञचक्रोश्याश्च सोमान प्राप्य देवो जनादंन: । 
वेनतेयादवारुह्म करे धुत्वा श्रुव॑ ततः ॥ ११२ | 


। १०८५ । 


ततस्तेनेव सन्तुष्टस्य विश्वेश्वरस्य वाक्यम्‌-- 
दिव्यं ददामि ते चक्रमदुभुत॑ तत्सुदर्शनस्‌ । 
प्रीत्यप॑स्वदेवानां. निर्मित यन्मया पुरा ॥ 
गृहीत्वा तद्रणे देत्यान्‌ जहि विष्णो ममाज्ञया | 
एवमुक्त्वा ददो चक्र सूर्याश्युतसमप्रभमिति ॥ 

नेत्रमेव पद्म ने्रद्म तेनाअर्चनातु पूजनातु ॥ १०७। 

प्रणुन्न॑ प्रेषितम्‌ | पुरत" पूर्वभु ॥ १०८ । 


उसी परम भूत-विद्रावण सुदर्शन-चक्र को मैंने पहिले हो तुम्हारी रु्ञा के लिये 
भेज दिया था, तदनन्तर मैं यहाँ आया हूँ ॥ १०८। 


इस वैला में विश्वेश्वर के दशनार्थ काशी जाता हूँ; (क्योंकि) आज कार्तिको 
पूर्णिमा की बड़ी पुण्यप्रदात्री यात्रा (वहाँ) है ।। १०९५ । 


कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि में जो पुरुष उत्तरवाहिनी गंगा सें स्तान कर 
विव्वेश्वर का दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ ११०। 


विष्णु यह कथा कह आनन्दपूर्ण ध्रुव को भी गरुड पर चढ़ाकर स्मरहुर को 
वासभूमि काशी को क्षणमात्र में प्राप्त हुए ॥ १११। 


वे जनार्दनदैव पं॑चक्रोशी की सीमा पर पहुँच, गरुड़ पर से उत्तर, फिर भुव को 
हाथ से पकड़, तदनन्तर मणिकर्णिका में स्तान भौर विष्वेश्वर का पूजन कर, भगवात 
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एकविशो६याय: ५४३ 


सणिदष्याँ परिस्ताय विश्वेशमप्रिपज्य च। 
भव बभाषे भगवान्‌ हि6त॑ तह्य चिकीष॑यन्‌ ॥ ११३ । 
लिड्े' स्थापय यत्नेन क्षेत्रे'्त्रेवा५विभुक्तके । 
त्रेलोक्यस्थापन पुण्यं घथा भवति तेःक्षयमन््‌ ॥ ११४ । 
तियुत यत्परिस्थाप्प लिझ्लानि फलमाप्यते । 
अन्यत्र तबिहैकेत लिड्रोेन परिलभ्यते ॥ ११५ । 
कालेन भजुमापपन्न॑ जीर्णोद्धारं करोंति यः । 
इह तस्य फलस्यान्तः प्रलयेषपि न जायते ॥ ११६ । 
वित्तशाठघ्य परित्यज्य प्रासाद यो5त्र कारयेत । 
तेन दत्तो भवेत्सवो मेरुनियुतयोजनः ॥ ११७ । 
कूपवापीतडागानि शक्त्या योषत्र तु कारयेत्‌ । 
 अन्यत्र कारणात्तस्प पुण्य कोटिगुणाधिकस्‌ ॥ ११८ ॥ 


प्रसद्भाज्जी्णोद्धारादीनां फलमाह । कालेनेत्यादिना ॥ ११६। 


॥ इति श्रीरामानन्दकृतायां काजोखण्डटीकायामेकविशतितसोष्ध्याय: ४२११ 


विष्णु ने ल्रुव के हित करने की इच्छा से उससे कहा ॥ ११२-११३। 


इस अविमुक्त क्षेत्र में यत्तपूर्वक लिग-स्थापन करो, जिससे कि तैलोक्यस्थापन 
का पुण्य तुम्हारा अक्षय हो ॥ ११४ । 


अन्यत्र दद्य लाख शिर्वालिग के स्थापन करने से जो पुष्य होता है, इस काशी 
में वह केवल एक ही लिज् के स्थापन से प्राप्त होता है ॥ ११५। 


यहाँ पर कालवश् टूटे-फूटे देवालयों का जो कोई जीर्णोद्गार कर(बा) देता है, 
उसके फछ का प्ररूय में भी अन्त नहीं होता ॥ ११६। 


जो मनुष्य वित्तशाठ्य (कृपणता) परित्याग कर यहाँ पर शिवालय बनवा देवे 
उसे नियुत योजन समस्त सुमेरुपर्वत' दान का फल प्राप्त होता है॥ ११७ 


जो कोई इस स्थान पर कूप, वापी, तड़ाग भादि यथाशक्ति बनवा देता है, उसे 
अन्यत्र बनवाने से कोटिगुण अधिक पुण्यछाभ होता है॥ ११८ । 
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काशीखए्डे 
५४४ 


इज्यार्थमन्न यः कुर्यात्‌ सुरम्यां पुष्षवाटिकाम्‌ । 
पुष्पे पुष्पे फल तस्य युबर्णकुसुमाधिकम्‌ ॥ ११९। 
अन्न ब्रह्मपुरीं कृत्वा यो विप्रेभ्य: प्रयच्छति । 
वर्षाशनेन संयुक्तां तस्य प्रुण्यफल श्रूणु ॥ १२० । 
क्षीपन्ते सलिलान्यब्धेभो माश्व तसरेणव: । 
क्षयों न तस्प पुण्यस्प शिवलोके सम्राधतः ॥ १२१ । 
सठानपि तपस्विभ्य: कारयित्वा5त्र यो+पंयेत । 
जीवनोपायसंयुक्तानू सो5पि पुर्ब॑फलाश्रयः ॥ १२२ । 
कृत्वा महान्ति पुण्यानि योउत्र विश्वेश्वरेडपयेत । 
न तस्य पुनरावत्तिघोरे संप्तारसागरे ॥ १२३ | 
अनन्त इति वादोयं॑ मयि लोकेडत्र गोयते । 
पर काशोगुणानां हि माध्प्यन्तो न लभ्यतें ॥ १२४ । 
तस्मात्‌ प्रयत्नतः काश्यां ल्रुव श्रेयः समा श्रयेत्‌ । 
काशोश्रेय: फलं॑ पुंसामक्षयायोपजायते ॥ १२५॥ 
८ 
जो मनुष्य इस काशी में पूजन के लिये रमणीय पुष्पवाटिका का निर्माण करता 
है, उसे प्रतिपृष्प में सुवर्णपुष्प से अधिक फल मिलता है ॥ ११९ | 
इस क्षेत्र में ब्रह्मपुरी बनाकर जो ब्राह्मणों को एक वर्ष के भोजन-सहित दान 
कर देता है, उसके पुण्य का फल सुनो ॥ १२० । 
चाहे समुद्र का जल सूख जाय, और पृथिवी के त्सरेणु चाहे क्षय हो जाबे, 
पर शिवलोक में प्राप्त उत जन का पुण्य कभी क्षय को नहीं प्राप्त होता ॥ १२१। 
जो कोई इस काशी-धाम में मठों को बनवाकर लीवनोपाय के सहित तपस्विणों 
को देता है, उत्ते भी पूवंवत्‌ कथित फल मिलता है॥ १२२। 
यहाँ पर बड़े-बड़े प्रण्यों का संचय करके जो विश्वेश्वर को समर्पण कर देता है, 
उसका इस धोर रांसार-सागर में पुतरागमन नहीं होता ॥ १२३। 
ुणावली इस जगत्‌ में मेरा नाम 'अनन्त' ऐसा कीर्तित होता है, पर मैं भी काशी की 
गुणावल्ली का अन्त नहीं पाता हूँ॥ १२४ | 


क्योंकि अत एव हे ध्रुव ! काशी में यत्नपूर्वक धर्म, कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए; 
क्योंकि काश्ञी में अनुष्ठित धर्म का फछ, अक्षयरूप रहता है ॥ १२५ । 
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एकविशो5०्पाय! ५४५ 


गणावृचतु 

प्रुवसित्युपविश्याथथ जगाम_गरडुध्वजः 
प्रुवोषपि लिड्भे संस्थाप्य वेद्नाथसमोपतः ॥ १२६ । 
प्रासादं सुमहत्कृत्वा कृत्वा कुण्ड तदग्रतः 
विश्वेश्चर॑ समभ्यच्य॑ कृतकृत्यों गृहूं ययों ॥ १२७ ॥। 
ध्ुवेश्वरं॑ समभ्यच्य॑ श्रुवकुण्डे. कृतोदैकः 
सुवलोफसवाप्नोति नरो भोगसमन्वितः ॥ १२८। 
श्रुवस्थ परसाख्यानं यः पठेत्‌ पाठयेदपि। 

स विष्णुलोक॒मासाद्य जायत विष्णुबल्लभः ॥ १२९। 
नरो श्रृवस्प चरित॑ प्रसड्रेन स्मरतन्नपि । 

न पापेरभिभूयेत. महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १३० । 


॥ इति श्रोस्कन्दपुराणे काशोखण्डे ध्रुवस्ततिनमिकाविशतितमोड्ष्याय: ॥ १११ 


गणों ने कहा-- 
गरुड़ध्वज ने भ्रुव को इस प्रकार से उपदेश देकर गमन किया। प्रव ने 


भी वेद्यनाथ के समीप लिंग-स्थापन करके और बहुत बड़ा प्रासाद बनवाकर उसके 


आगे कुंड निर्माण करा, विश्वेश्वर का पूजन कर, इतार्थ हो गृह को गप्न 
किया ॥ १२६-१२७। 


जो मनुष्य ध्रुवेश्वर का पूजन और श्रुवकुण्ड में स्तानादि जलू-क्रियाओं का 
सम्पादन करता है, वह भोगों से समन्वित होकर ध्रुवलोक में वास करता 
है ॥ १२८ | 

जो कोई ध्रुव के इस परम आख्पान का पाठ करे वा करावे, वह विष्णुलोक में 
प्राप्त होकर विष्णु का प्रीतिपात्र हो जाता है ॥ १२९। 


जो नर इस ध्रव-चरित का प्रसंगवश' भी स्मरण करता है, वह कभी पापों से 
अभिभूत नहीं होता और महापुण्प का लाभ करता है॥ १३० । 
“पथराव. सरकाति जप्पो हरितासु। 


पायो. अनुपणत अचल सुठामु्‌ ७? (तु० रा०) 
६९, 
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५ शीखण्डे 


स्तुति पविन्न जिमि लहेहु, भव श्ुवपव अधिकार | 
थापि भुवेशहिं काशि में, कीहेहु तिज निस्तार ॥ १। 


है महाल विश्यात पह, जासु शुवेदवर नाम । 
सयंकुण्ड के पुृ॑ है, काशी में बहू ठाम॥२॥ 


॥ इति भ्रीस्कम्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पुर्वार्थ भाषायां शवकुत- 
विष्णुस्ततिध्रुवबरदानप्राप्तितमिकाविज्ञोडध्याय: ॥ २१॥ 
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॥ अथ द्वाविशो5ध्यायः ।। 


शिवशर्मोवाच--- 
भ्रुवास्यानसिद रम्यं महापातकनाशनम्‌ । 
महाश्वयंकर पुण्य भ्र॒त्वा तृप्तोइईस्मि भो गणो ॥ १। 
अगस्त्य उवाच--- क्‍ 
इत्थं यावद्‌ द्विजो बूते विमान वायुवेगगर्म्‌ । 
तावत्प्राप महलोंक स्वर्लोकात्परमादभुतम्‌ ॥ २ । 
द्विजोइ्थ लोक॑संवोक्ष्य सर्वंतो महसावुतम्‌ । 
तो गणो प्रत्युवाचेद॑ को5यं लोकों सनोहरः ॥ ३ । 


महर्जनस्तपः सत्यलोका: काब्या: स्तुतिस्तथा। 


द्वाविशतितमेथ्ध्याये वर्ण्यततेष्म रदुलंभा ॥ १। 
ध्रुवाख्यातमभिनन्द॑स्तस्मिन्नात्मनोउलं प्रत्ययाभावमाह | श्रुब(पानमित्यनेन ॥ १ 
* महसा तेजसा ॥ ३ | 
. ( तोथँ-भाहात्म्य ) 
शिवशर्मा ने कहा-- ह॒ 


है गणद्वय | इस महापातकनाशक, अतिविचित्र, रम्य प्रुवोपाख्यान को सुन- 
कर में (परम) सन्तुष्ट हुआ ।॥ १। 
अगस्त्य बोले-- 

जब तक द्विज शिवशर्मा यह बात कह रहा था, इतने में बायुवेग के समान 
चलने वाछा वहु विमान, स्वर्गलोक की अपेक्षा परम अद्भुत महलोंक में जा 
पहुँचा ॥ २। | 

अत: पर उस विप्र ने सर्वतः तेज से व्याप्त उस लोक को देखकर विष्णुगणों से 
कहा कि कौन-सा मनोहर छोक है ? ॥ ३ । 
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है केशीखण्ड 
५्‌ ॥ ९ 


तावूचतुस्ततो बिप्रं विशामय महामते। 
अयं स हि मह॒लोंकि: स्वलॉकात्परमादभत: ॥ ४ । 
कल्पायुषी वसम्त्यन्न तपसा धूतकह्मषा: । 


विष्णुस्मरणसंक्षीणसमस्तक्लेशसञ्चया;. ॥, ५। 


निव्यजिप्रणिधानेन दृष्टूवा तेजोमयं जगत्‌ । 
महायोगसमायुक्ता वसन्तयत्र सुरोत्तमा:॥ ६। 
इत्थें कथां कथयतोंभंगवद्गणयो: प्रिय । 
क्षणाएधन विमान तज्जनलोक॑ निनाय तानू ॥ ७। 


निवतन्त्यसला यत्र मानसा ब्रह्मण: सुताः । 
सननन्‍दनाद्या योगीच्धा: सर्वे ते ह्यथ्वरेतसः ॥ ८। 


कल्पायुषो हविपरार्धायुषरं भृग्वादय इत्यर्थ: । विष्णों: स्मरणेन ध्यानेन नष्ट 
समस्ता: सवासनाः वलेशानां अविद्यास्मिता रागह्रेषाभिनिवेशानां संचया: समूहा येषां 
ते तथा ॥ ५। द 


निर्व्यजप्रणिधानेन निष्कपटसमाधिना । तेजोमय  ब्रह्मात्मकस ।' महायोगोष्त 
जीवपरयोरेैक्यचिन्तनम्‌ ॥| ६। 


इत्यं पूर्वोक्तां कथों कथयतो: सतो:। तत्प्सिद्धम्‌ । निनाय प्रापयामास ॥ ७। 


किस... 


तदनन्तर उन दोनों ही ने कहा--है महामते ! सुनो, यह स्वर्लोक से परम 
अद्भुत महरल्ोंक है | ४। 


तपस्या के द्वारा जिनकी पापराक्षि धो जाती है, वे ही आकल्पजीबी (भरगु 
आदि) ऋषिगण, विष्णु के स्मरण से सकल वलेश-समूहों से विमुक्त होकर विर्बीज 


समाधि के द्वारा जगत्‌ को तेजोमय देख, महायोग-सम्पन्न सुरोत्तमगण यहाँ पर वास 
करते हैं ॥ ५-६ | 


.. . है प्रिये ! छोपामुद्रे ! भगवद्‌गणों के इस कथा के कहते रहने के मध्य में ही 
.._एक भाधे क्षण के बीच वह विमान उन सबको जनलोक में ले गया, जहाँ पंर ब्रह्मा 
सानसपुत्र सनन्‍्दनादिक निर्मल योगीन्द्रगण निवास करते हैं, जो सब के सब उध्वरेता 


रा ओई/णईढक /४८४थ/४थ४थपफण+---+-.......हऔ. 
१. इृदमा्षम्‌ू ॥ / | 5: 


& ! 
है | है; ४ “ + े व्ट्र $ है है ट ० ( 
९ ड़ हर बे है है ३ ६ । 82988. 5:%:--9 ४6.52... 
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हराविशोषध्याप: 


अन्ये तु योगिनो ये वे ह्मस्खलव्‌ ब्रह्मचारिण: । 
सर्वाहन्द्नविनिर्मुक्तास्ते.._ वसन्त्यतिनिर्मला: ॥ ९। 
जनलोकात्तपो लोकस्तेषां लोचनगोचर: । 
कतस्तेन विमानेन मनोवेगेन गच्छता ॥ १० । 
देराजा यत्र ते देवा वसेयुदाहिवर्जिताः । 
वासुदेवे सनो येषां वासुदेवापितक्रिया: ॥ ११। 
तपसा तोष्य. गोविन्दमभिलषविवर्जिताः । 
तपोलोकमिसं प्राप्य वसन्ति विजितेन्द्रियाः:॥ १२ । 
शिलोड्छवृत्तयों ये वे दन्‍्तोलखलिकाश्र्य ये । 
अश्मकुद्राश्वा॥ मुनयः शोणंपर्णाशिनश्य ये ॥ १३ ॥ 


इन्द्वानि शीतोष्णादीनि ॥ ९ । 
विराजा हिरण्यगर्भेणोत्पादिता वैराजाः | किज्च । वासुदेवे इति ॥ ११॥ 
शिलोड्छेत्यादीनां प्रथमान्तानां पदानां ते तपोलोके5कुतोभया वसन्‍्तोति 


नवमेना5न्वय: । शिलोम्छवृत्तयः पतितकर्णिशकणवृत्तय:। दन्ता एवं उलूखलं कष्डनी 
येषां ते दन्‍्तोलखलका: ॥ १३॥ 


हैं और दूसरे भी अस्खलित बह्मचर्य, सुख-दुःखादि सर्व-न्द्व से विमुक्त, मलरहित 
(विकारहीन) योगीगण वास करते हैं ॥ ७-९ । 


मनोवेगगामी उस विमान ने जनलोक से आगे तपोलोक को उत्त सबके तयन- 
गोचर कर दिया ॥ १०। 


वेराज देवगण और जिनका वासुदेव में ही मनोयोग रहता है, एवं जो छोग 
समस्त कर्मों को भी वासुदेव को ही समपंण किये हैं, वे ही' सब छोग दाह से विवजित 
होकर इस तपोलोक में रहते हैं ।। ११ । 

जितेन्द्रियग ण, निष्कामभाव से तपोद्वारा गोविन्द को सन्तुष्ट कर, इस तपोछोक 
में आभाकर वास करते हैं || १२ । 

जो लोग (अन्नादि की कण-कण विनकर) शिलोण्छवृत्ति के द्वरा जीवननिर्बाह 
करते हैं; जो लोग दाँत ही के द्वारा भोंखरी का कार्य कर लेने से दन्तोलूखलिक हैं, जो 
लोग पत्थर से तोड़कर भोजन करने से अध्मकुद्ठवृत्ति वाले हैं, जो मुनिगण गलितपत्र 
भोजी हैं, जो लोग ग्रीष्म ऋतु में पंचारिन तापते हैं। जो भुनिगण गलितपच्रभोजी है, 
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न । 


५७५७ 
पे 

पोष्मे पषचार्तितपत्तों वर्ष स्थण्डिलेशथा: । 
हेमन्तशिशिरध में 'प्पन्ति सलिले क्षपा; ॥ १४ । 
कुशाग्रनी रविशूषस्तृषिता पतपोउ पिबन॑ । 
बाताशिनो$तिक्षुधिता: पादाग्राइगुष्ठभूत्पृशः ॥ १५ । 
ऊध्वंदोषो रविवशस्त्वेका डिप्रस्थाणुनिश्वलाः । 

पे वे दिवा निरच्छुवासा मासोच्छवात्ताश्र पे पुन:।।१६। 
मासोपवासब्रतिनश्रातुम स्थिव्नताश्र ये । 
ऋत्वन्ततोयपाना ये ये षण्मासोपवासका: ॥ १७। 

सूर्येण सह चतुदिक्षु चतुर्भिरग्निभिस्तपो येषां ते पंड्चाग्नितपत्त:। स्थाण्डिल्- 


योऋत्वोर पे ठ गा जले रात्रीः 
0था: भशायिनः। हेमन्तशिशिरयोकछत्वोरध पौषमाघो व्याप्य “जलेक्षपा रात्रीः 


क्षपसन्तोत्यर्थ: ॥ १४ । 

तृषिता अपि कुशाग्रनीराणां विध्रूषः कणानेवापिबतन्न यथेष्टमिति भावः | 
दीर्घरछान्दसः । तत्र हेतुर्धतयों यत्नशीलास्तप एकनिष्ठा न विषयपरा इंत्यर्थ:।- अतिश्षु- 
घिता अपि वाताशिन:ः पादाजुश्ठग्रेण भुव॑ स्पृशन्तीति पादाद्भुष्ठाग्रभूस्पृरा: ॥ १५ । 

ऊध्व॑दोष ऊर्ध्वीकृतहस्ता:। रविदृशः सूयंगत्यनुसारिनेत्रा:। एकेनाउड्स्रिणां 
पादेन स्थाणुवन्निश्चछा:। दिवा निरुच्छवासाः सम्पूर्ण दिन॑ व्याप्य त्यक्तोच्छवासाः 
कुम्भकपरायणा इत्यर्थ:। मासोच्छवासा मासमभिव्याप्योच्छवासो येषां ते तथा 
रेचकपरायणा इत्पर्थ: ॥ १६। 

ऋत्वन्ते मासद्वयान्ते तोय॑ पान॑ येषां ते ऋत्वन्ततोयपाना: ॥ १७। 


जो लोग पत्थर से लोग ग्रीष्मऋतु में पंचाग्नि तापते हैं, वर्षा में भूमिशयन करते हैं, 
समस्त हेमनत और आधा-शिशिर-ऋंतु जल बेठकर बिताते हैं, जो यतिगण तृषात॑ 
होने पर भी कुशाग्रस्थित बिन्दुमात्र पान करते हैं, और अत्यन्त क्षुधित होकर. वायु 
मात्र भोजन करते हैं, एवं जो लोग केवल पैर के अंगुष्ठाग्रभाग से पृथिवी को स्पर्श किये 
हुए तपस्या करते हैं, जो लोग ऊर्ध्व॑बाहु रहते हैं, वा सूर्य में अपित दृष्टि होते हैं अथवा 
एक पद से स्थाणु (दूँठे वृक्ष) की तरह निश्चल खड़े रहते हैं, एवं दिनभर सांस नहीं लेते, 
तथा जो मास. भर बीतने पर इ्वांस छोड़ते हैं, जो चातुर्मास्य ब्रती हैं, जो प्रत्येक ऋतु. 
के अन्त में केवछ जलपान करते हैं, जो छमास-पर्यन्त उपंवासी रहते हैं, जो .लोग वर्ष, 
“१० -इदमार्णमू । मा मा 
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हद शो5प्पाप: ५५१ 


ये च वर्षनिमेषा वे वर्षधारास्वुतषंकाः 
ये च स्थ|णुपमां प्राप्ता मृगकण्डूतिसौर्पदा: ॥ १८ । 
जटाटवीकोटरान्तः कृतनीडाउण्डजाश्च ये । 

भल्ठवामत्राज्भाः स्नायुनद्धास्थिसज्चया: ॥ १६। 
लताप्रतानं: परितो वेष्टितावयवाश्च ये 
सस्यानि च॒ प्ररूढानि यदड्भोषु चिरस्थितिः ॥ २० । 
इत्यादिषु तपः क्लिष्टवर्ष्माणो ये तपोधनाः । 

ब्रह्मायुषस्तपोलोके ते वसन्त्यकुतोभया: ॥ २१ । 


वर्षमध्ये वर्षसमाप्तो वा निमेषों येषां ते वर्षनिमेषा: । वर्षधाराम्बुनि वर्षसम्पात- 
जले तथंरतृष्णा येषां ते वषंधारेकजलपाना इत्यर्थ:। ये च स्थाणूपमां स्थाणुतुल्यतां 
प्राप्ता:। स्थाणुसाम्योपमामिति छच्चित्‌। स्थाणुसाम्योपसम्प्राप्ता इति चाब्न्यत्र | अत 
एवं मृगकण्डूति सौख्यदा: सुखमेव सोख्य॑ मुगेः क्ृत्वा कण्ड्रूति: सौख्यदा येषां ते तथा 
हि। १८]. . क्‍ 

जटेबाटवो विपिन॑ तस्याः कोटरान्तदिछद्रमध्ये कृतो नीडो वासो येस्तथाभूता 
अण्डजा येषु ते तथा । प्ररूढ्वामलूरा वल्मीका अज्भेष्‌ येषांते तथा। 'वामुलरइच 
नाकुइच वल्मोक पुंनपुंसकम्‌! इत्यमरः । प्ररूढतृणसर्वाद्भा इति क्चित्‌। स्नायुनड्धो 
नाडीबद्धो5स्थिसेञ्चयो येषां ते तथा ॥ १९। 

लताप्रतानेरवल्लीनां त्रिस्तारः समूहैरिति वा। चिरस्थिति यथा स्यात्‌। 
चिरस्थितेरिति कचितू | तत्र निश्चछठतया चिरस्थितेहेंतो रित्यर्थ: ॥ २०। 


इत्यादिषु पूर्वोक्तप्रकारेषु सुतप: सुशोभनतपस्यासु क्लिष्टानि क्षीणानि वर्ष्माणि 
शरीराणि येंषां ते तथा । कर्माण इति पाठे-इत्यादीनि सुतपांस्येव क्लिष्टानिं कठोराणि 
कर्माणि येषां ते तथा | ब्रह्मायुषो हिरण्यग्रभंसमजीविनः | तदुक्तमू-- 
ब्रहणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे। 
परस्यान्ते कृतात्मौनस्ते विशन्ति परं पदर्मिति॥ २१। 


| 


(3 ने नकमनमममक हनन कनननननाननननननययणीनननना नागागगाीी, स्‍क्‍जओ पिया 
2-4 अममम«+क “न म«ममम>-०५न-भम-«मक अमन 


भर पर निमेष (पलक) गिराते हैं, जो केवल वर्षा ही के धाराजल को पीते है, जो लोग 
स्थाणु की तुल्यता प्राप्त कर मुगों को देह खुजलाने का सुख देते हैं, जिन लोगों के जठा- 
जट रूपी गहन खोंढ़रे के भीतर पक्षिगण्ण अपना खोंता बनाये रहते हैं, अंक अंगों पर 
विमौड छाये रहते हैं, जिनके हाड़ नसों से है रहते हैं, जिनके अंग चारों ओर से 
लता-प्रतानों के द्वारा वेध्टि रहते हैं, जिनके अगों पर बहुत दिनों के घासपात जमे रहते 
हैं, इन सब प्रकार की तपस्थाओं से जिन लोगों ने अपने शरीर को क्षीण कर डाला है, 
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चर ५: 2३ 


५५१ काशीकण्े 
घाबदित्यं स प्रुण्यात्मा शुणोति गणयोर्मुख्ात्‌ । 
तावप्नेत्नातिधी भूतः तत्यलोकी महीज्ज्बलः॥ २२ । 
त्वरावस्तौ गणों तंत्र विमानाववदहयम तौ। 
स्रष्ठार सर्वलोकामां तेन साध प्रणेमतुः ॥ २३ | 
ब्रह्मयोेवा१-- 


गणावसो हिजो धोमान्‌ ब्रेवबेदा जू पारग: । 
स्पृत्पुक्ताचारचअचुश्च प्रतीप: पापकर्मसु ॥ २४ । 
अधि द्विज महाप्राज्ञ जाने त्वां शिवशमंक । 
साधूकृतं त्वया वत्प सुतोर्थप्राणमोक्षणात्‌ ॥ २५ । 


शूणोति कथामिति शेषः ॥ २२ । 
तेव शिवशर्मणा ॥ २३ । । द 
7रचञज्चुः स्मृत्युक्ताचाराभिमुखस्तदुन्मुल॒ इत्यर्थ:।  चल्चुपद 
प्रापनार्थम्‌ ! स यथा क्षीरनीरे विवेचयति विविच्य च॒ क्षीरं पिबति 

तथाप््यमपि पापपुष्ये विविच्य पाप॑ विहाय पृष्पमनुतिष्ठतीत्यथ:। यद्वा स्मृत्युक्ताचारेज 
चर्यते ज्ञायत इति स्मृत्युक्ताचारचड्चुः । प्रंतीपो विमुखः ॥ २४। 

ब्रह्मा शिवशर्माणं सम्बोधयति | अयीति । अपीति पाठे निश्चये अपिशब्दः। हे 
शिवशमंक । दयायां कः ॥ २५ | क्‍ 


ऐसे ऐसे तपोधनगण ब्रह्मा के समान आयुष्य प्राप्त कर इस तपोलोक में अकुतोभयरूप से 
वास करते हैं ॥ १३-२१ । | 
वह पुष्यात्मा ब्राह्मण जब तक इस प्रकार से उन दोनों विष्णुपारिषदों के मुख 
से यह कथा सुन रहा था, इतने में ही बड़ा उज्ज्वल सत्यलोक उनके नेत्नों का अतिथि 
हुआ || २२ | | 
तुरन्त वे दोनों विष्णुदृत, शिवशर्मा के सहित विमान पर से उतर सब छोगों 
के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रणाम करने छगे ॥ २३ । 
ब्रह्मा बोछे-- क्‍ 
गणों ! यह ब्राह्मण बुद्धिमान, वेदवेदांग का पारगामी, स्मृतिविहित आचारों 
के पालन में तत्पर और पापकर्मों से विमुख्त रहने वाला है ॥ २४। 
अये महाप्राज्ञ बिप्र ! शिवषमंन्‌ ! मैं तुमको जानता हैं, वत्स | उत्तमतीर्थ॑ में 
प्राण त्याग कर तुमने बहुत ही अच्छा किया ॥ २५ । ५28 
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हाविशोष्ष्यापः ५५१ 


सत्वरं गत्वरं सर्व॑ पच्चेतवभवक्‍तेक्षितम । 
देनन्दिनप्रलयतः सुजामि चर पुनः पुनः ॥ २६ । 
आवेराज॑ प्रतिपदभुपसंहरते हरः । 
का कया सशकात्ानां नुणां मरणधर्मिणाम्‌ ॥ २७। 
चतुषूं भूतग्रामेषु होफ एवं गुणों नृणाम्‌ । 
तस्मिन्‌ वे भारते वर्ष कर्मभूमौ महोयसि॥ २८। 


33४७४ ९७34७ ७3००-५3 <+--+-----+>आ« 
"लतत-_-+-3----नननन 


भूलोकमारभ्य सत्यलोकपर्यन्तं सर्वे जगत्‌ यदेतच्छब्दाभ्यां निर्दिश्यते। तत्रा- 
वान्तरविशेषमाह | देनन्दिनेति ॥ दिने दिने भवतीति देनन्दिन:, स चासौ प्रल्यश्व 
तस्मादहनन्दिनप्रलयान्निमित्तादनन्तरं वा। आवेराज॑ महलेंक॑ आमर्थादीकृत्य सीमान॑ 
विधायेत्यतत्युनः पुनः सुजामि भूरादिलोकत्रयमिति शेष: । हरो रुद्र: प्रतिपद॑ प्रतिक्षणं 
प्रतिदिनमिति यावत्‌ । पुनः पुनर्लोकित्रयमुपसंहरते नाशयति | महलोकादोनां तु प्रकृतप्रलये 
हिपरार्धावसाने सकारणकानां नाश: पुनरपि तावतः कालस्यानन्तरं सकारणक्रह्माण्ड- 
सृष्टिरिति बोद्धव्यम्‌ । यदा देनन्दितप्रलयत इत्यनेन विष्णोरेव दिने दिने प्रठय उच्यते, 
तदा पुनः पुनः सुजामीति विण्णुना सहाभेदविवक्षयेति योज्यम्‌ । वैरांजं सत्यलोक- 
मभिव्याप्येति वा व्यास्येयम्त्‌। यद्वा हे वत्स शिवशर्म॑न्‌ सुतीर्थप्राणमोक्षणनिमित्ततो 
यदेतत्सव॑ चराचरं तत्सत्वरमविलम्बितमेव गत्वरं गमनशील॑ विनाशशीलं विनाशी- 
त्येतद्भवतेक्षित दुष्ट तत्त्तवा साधुकृतं सम्यक्क्ृतम्‌ । सत्वरं गत्वरमेव कुत इत्याकाइश्षा- 
यामाह । देनन्दिनेति । शेष॑ पुवंबतु ॥ २६ | 


चतुषु जरायुजाण्डजो द्धिज्जस्वेदजेषु नृणां एप वक्ष्यमाण एवं तस्मित्‌ भारते 
वर्ष गुण:। को5सौ गृण:। धम्ंसोपानमारुछोंह सत्यलोकमायान्तीति यत्‌ स इति 
सप्तमेनाउन्वयः ॥ २८ | की और 


तुमने ये सब ( मार्ग में भूलोंक से इस सत्यलोक तक) जो कुछ देखे हैं, वे सब 
शीघ्र ही विनष्ट हो जाने वाल हैं, प्रतिदिन प्रछय के कारण में बारंबार प्रिरजा करता 
हुँ॥ २६ | 

रुद्रदेव, प्रतिपद विराट्पर्यन्त का संहार करते हैं, तो फिर मशक-समान मरण- 
धर्मी मनुष्यों की कौन बात हैं ॥ २७। 


अण्डज, उद्धिज्ज और स्वेदज, इन चारों प्रकार के भूतग्राम में 


जरायुज गुण है कि वे उस बड़ी कर्मभूमि भारतवर्ष में मन के सहित 


मनुष्णों का एक मात्र यही 
 । 


0 
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क्ॉंशीएएी 


सपणताति बिनिर्नित्येखियारणिं सनसा सह। 
बिहाय बैरिणं लोभं॑ बिष्बग्गुणगणस्य तर ॥ २६ । 
धर्मबंशहरं फाममर्थसञ्चयहारिणम्‌ । 
जरापलितफर्तारं विनिष्कृत्य विचारतः ॥ ३० । 
जित्वा क्रोधरिपुं धर्यत्तपतों यशसः श्षियः । 
शरीरस्थापि हर्तारं नेतारं तामसीं गतिम्‌ ॥ ३१॥ 
सदा मद परित्यज्य प्रमादेकपदप्रदम्‌ । 
प्रमादेकशरण्यं च सम्पदां विनिवर्तेकम्‌ ॥ ३२ | 
सर्वत्र . लघुताहेतुमहड़ूगरं विहायथ च। 
दृषणारोपणे यत्न॑ कुर्वाणं. सज्जनेष्वपि ॥ ३३ । 


५५४ 


कम» नमन 


के: साधनेर्यान्‍्तीत्याकाडक्षायां साधनान्याह । चपलानीति + चपलानीन्द्रियाणी- 
त्यन्वयः । विष्वग्गुणगरण्णस्य सर्वंगुणसमुदायस्य । विद्वे गुणगणस्येति क्चचित्पाठ:। तत्र 
विदवे विश्वस्मिन्‌ ॥ २९ । े 
धर्मवंशहरं धरमंसन्ततिहरस्‌ । धर्मंध्वंसकरमिति कचित्‌ || ३०। 
घेर्षाद विवेकातु। यथोक्‍त॑ वेष्णवे--'यश्सस्तपसश्चेव क्रोधो नाशकरः पर: 
इति। तामसीं नारकीं गति नेतारमिति लोभादीनां त्रयाणां विशेषणस्‌। तथा च 
सार्वज्ञं वच:-- 
त्रिविधं नतरकस्येद॑_ द्वारं नाशनमात्मना । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेदिति ॥ ३१। 
मर्द दपंम्‌ | सदा पदमिति पाठेःहद्भारविशेषणस्‌ ॥ ३२। 
दूषणेति मोहविशेषणस््‌ ॥ ३३। 


चंचल इन्द्रियों को अच्छी रीति से जीत और समस्त गुणगण के वैरी छोभ का परि- 
वाग कर, धर्मकुरध्वंसी, अर्संचयविनाशी, जरापलितकारी, काम को विचार से दूर 
हा घीरनापूर्वक तपस्या, कीर्ति, संपत्ति और निज शरीर के नाशक एवं तामस गति 

४0/ 8 22208 को जीत, सदा प्रमाद के एक मात्र कारण मद को छोड और प्रमाद के 
पतले... तत्तियों के निवारक, सर्वत्र लघुता के हेतु अहंकार को त्यागे हुए एवं 
सज्जनों पर भी दोषारोपण करने में प्रयत्नशील, महाद्रोहरोपक, , सतिधाती, अत्यन्त 
अंधकर्ता अंधतामित्न नरक के दर्शक मोह को त्याग, श्ुति-स्मृति-पुराणोक्त महाजनों से 
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दाविशोषष्याय ५५५ 


हित्वा भोहं महाद्रोहरोपणं मतिधघातिनम्‌ । 
अत्यन्तमन्धीक रणमन्धतामिस्रदर्शकम्‌ ॥ ३४ । 
श्रुतिस्पृतिपुराणोक्त॑ परिक्षुण्ण॑ महाजने: । 
धरंसोपानमारह्म यविहायान्ति हेलया॥ ३५॥। 
कमंभूमि समोीहन्ते सर्वे स्वगो कसो द्विज। 
यत्तत्राजितभोक्तार:. परवेषच्चावचेष्वमी ॥ ३६। 
नायवितेसमों देशो न काशों सवृशी पुरी। 
न विश्वेश्वरसमं लिड्भं क्वापि ब्रह्माण्डमण्डले ॥ ३७ । 
सन्ति स्वर्गा बहुविधाः सुखेतरविवर्जिताः । 
सुकृतेककलाः सर्वे युक्ताः सर्वंसमृद्धिभिः ॥ ३८ । 


' िब७ल-बमम०.. 


अन्धीकरणं शानताशकम््‌ । अन्धतामित्रो नरकविशेषस्तद॒र्शकंम्र ॥ ३४। 
परिक्षुण्णं सेवितम्‌ ॥ ३५। 


यच्स्मात्‌ | तत्र कमंभूमो । पदेषु स्थानेषु उच्चावचेषूत्कृष्टापकृष्टेध नानाविधे- 
ष्वित्यर्थ: ॥ ३६ | 


नाय्यवर्तेति |. आर्याचर्तः पुण्पभूमिर्मध्यं विन्ध्यहिमाल्योरिति । ब्रह्माण्डमेव 
मण्डल देशस्तस्मिन्‌ | ब्रह्माण्डमण्डप इति कचित्‌। य 


भवति; तथापि प्रतोत्यभिप्रायेणोक्तमिति ज्ञेयम्‌ । 


एवं सामान्यतो5घिक 
तद्वजिता) ॥ ३८ | 


द्पि काशी ब्लह्माण्डमध्यगा न 
एवमग्रेडपि ज्ञातव्यम् ॥ ३७। 


मुक्‍्त्वा विशेषतोःपि वक्तुमाह। सन्तोति। सुखेतरं द्ग्खं 


आचरित, धर्म की सीढ़ी से ऊपर चढ़ इस सत्यलोक में विना प्रयास ही चले 
भाते हैं॥ २८-३५ | 


हे द्विज ! सभी स्वर्गवासी गण (इस) कर्मभूमि की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, 
क्योंकि ये लोग कमंभूमि में जो-जो उपार्जन करते हैं, उसी का फल उत्कृष्ट और अप- 
कृष्ट स्थानों में भोग पाते हैं॥। २३६ । 


आर्यावतं के समान देश, काशी के सदृश पुरी और विष्वेश्वर के तुल्य लिंग 
किसी भी ब्रह्माण्ड-मण्डल में नहीं है ॥ ३७ । 


' दुःखरहित, सुकृत के एकमात्र फलस्वरूप, स्ंसमृद्धिसम्पन्न, अनेकविध 
स्वंगं है। ३८। द 
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कैशीध४ 


स्वर्लोकादधिक रम्य 7हिं. “हीण्डगोलके। 
सब पंत॑म्ते स्वयं तपोदानब्रताबविधभिः ॥ ३९। 
णि परातहालॉनीति तारवः । 


५ ७ ६ 


स्वलॉकादर्पि रा 
प्राह स्वर्गसदां पध्ये पातालेभ्यः समागतः ॥ ४० । 


आह्लादफारिणः धुक्ा मणयों पत्र युप्रभाः । 
तागाड़भाभरणप्रोता: पाताल केन तत्समम्‌ ।! ४१ । 
अत्यदानवकन्याभिरितश्वेतशच शोभिते । 


दे 
पाताले फस्य न प्रीतिविमुक्तस्यापि जायते ॥ ४२ | 


दिवा्क रश्मयस्‍स्तत्र प्रभां तन्‍वति नातपम्र्‌ । 
शशिनभ्र न शीताय निशि द्योताय केवलम ॥ ४३ । 


विीलन जलने ज..्यन्ा्य्म््ज्ंं एण्ड हे जी 
स्वलेकादधिक॑ रम्यं सुन्दर नास्तीत्यत्र हंतुमाह । सैंव॑ इति ॥ ३५ | 


स्वगंसदां देवानां मध्ये ॥ ४० । 

नागाड्भाभरणप्रोता: नागानामज्ु| भ रणलक्षणा5लड्भारेषु प्रोता ग्रथिता मणयों 
यत्र पाताले वर्तन्ते, तत्पाताल॑ केत सम न केनाउपि। सर्वोत्तमत्वात्‌ । नागामरबमूष्ा- 
स्विति पाठेईपि स एवार्श्थ: || ४९१ | 

दिवाकेंति । यत्र पाताले दिवा दिवसे5करइमयः प्रभामालोकमात्र॑_तन्‍्वन्तीति 
नातपं घ॒र्म न विस्तारयन्तीत्यर्थ:। शशिनश्चेति चशब्दः समासस्थमपि रश्मिपदमनु- 


वर्तयति | चद्धस्य च रब्मयो निश्चि रात्रौ ने शोताय किन्तु केवलद्योताय प्रकाश्नाय | 
एतेना्केन्द्रश्मीनां पातालेःप्यनुप्रवेशों विवक्ष्यते | तथा च भंविष्यपुराणे-- 


इस ब्रह्माण्डगोलक में स्वर्ग से बढ़कर अधिक रम्प दूसरा लोक नहीं है 
क्योंकि सभी छोग तपस्या, दान और त्रतादि के द्वारा स्वगंभोग का ही प्रयतल 
करते हैं ॥ २५ | 

नारद ने पाताल से आकर (एक बार) स्वर्गवासियों के मध्य में कहा था कि 
पाताल स्वर्गलोक से रमणीय है ॥ ४० |... 

जिस पाताल में आह्लादकारी सुन्दर प्रभावाले र्वेत मणिगण, 
भरणों में गुंथे हैं, वह पाताल किस लोक-सा हो सकता है ?॥।| ४१ । 

इधर-उधर दैत्य-दानव की कन्याओं से शोभायमान पाताल में किस विमुक्त की 

भी प्रीति नहीं हो जाती ? ॥ ४२ | 

जहाँ पर दिन में धूर्य की किरणें केबल प्रभा देती हैं, घाम का संताप नहींहोता | 
और रात्रि में चन्द्रर्मि शीत ते करके चन्द्रिका का प्रकाशमात्र करती है ॥ ४ ॥ 


वागों के भंग 
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हाविशोष्ष्याय: ५५७ 


यत्र न ज्ञापते कालो गतो5पि दतुजादिभिः। 
वनानि नद्ो रम्पराणि सबम्भांति सरांसि च ॥ ४४ । 
कला: पुंस्को किलालापा: सुचेलानि शुल्लीनि च । 
भूषणान्यतिरस्पाणि... गन्धाह्ममनुलेपनम्‌ ॥| ४५ । 
ब्ोणावेणुम्ृदद्भाविनि:स्वना:. भ्रुतिहारिण: । 
हाटकेश महालिड्भ॑ यत्र वे सर्वकामदम्‌॥ ४६। 
एतान्पस्यानि रस्थाणि भोगयोग्यानि दानवे: । 
दैत्पोरगेश्व भुज्यन्ते. पातालान्तरगोचरेः ॥ ४७ । 
पातालेभ्यो5पि वे रम्पं द्विज वर्षमिलावृतम्‌ । 
रत्वसानुं समाश्चित्य परितः परिसंस्थितम्‌ ॥ ४८5 


मिमी मल मिजाज और ऋ७।ि 


सूर्यों गोभिजंगतु सव॑मादीपयति सर्वशः । 
त्रीणि रब्मिशतान्यस्य भूलेंक॑ं द्योतयन्ति वे ॥ 

त्रीणि त्रीणि तथा चान्यौ द्वो लोकी भासयन्त्युत। 
शतब्ाईपि अधस्तात्त पाताल तापयन्त्युतेति ॥ 


सूर्याचन्द्रमसावेती 'गृहीतदेहान्तरौ तत्र स्त इंति केचिद्‌ व्याचक्षते ॥ ४रे । 
कला विद्या:॥ ४५ | 

भोग्ययोग्याति भोग्याहणि । भोगयोग्यानीति कचित्‌ ॥ ४७। 
रत्नसांन सुमेस्स । रत्नसारमिति पाठेषपि स एवार्ष्थ: ॥ ४८ | 


जहाँ के निवासी दनुजादिक समय बीत जाने पर भी नहीं जानते, जिसमें रस्प 
वन, नदी, विमल-जल सरोवर, अव्यक्त मधुर पुंस्कोकिल का कुहुकना, अतिशुद्ध-वस्त्र, 
मनोहर भूषण, सुगन्धयुक्त अनुलेपन (उबटन, इत्र), वीणा, वेणु (बंशी), मृदंगादि को 
श्रुतिसुखद ध्वनि एवं सर्वकामप्रद, हाटकेश्वर महालिग विराजमान है ॥ ४४-४९ | 

इसके अतिरिक्त और भी अनेक रम्य उपभोग्य वस्तुओं को पाताछान्तरबासी 
दानव उरगादिगण भोग करते हैं ॥ ४७ । 

हें द्विज | फिर पाताल से भी रमणीय इलावृत्त वर्ष है, वह चतुर्दिक्‌ से सुमेरु 
पर्वत का आश्रयण करके अवस्थित है ॥ '४८ | 
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५५८ काशी खण्डे 


सदा सुकृतिनो यत्र सर्वभोगभुजोी द्विज्ञ। 


नवयोवनसम्पन्ना नित्य पत्र मृगोवृश:॥ ४ ४ । 
भोगभमिरियं प्रोक्ता श्रेयों विनिमयाजिता। 


भज्यते. त्वद्विधलॉकिस्तीरथभित्यक्तवेहक: ॥ ५५ । 
अक्लीबभाषिभिश्चापि प्रत्रक्षेत्राहीनक: । 
परोपका रसंक्षीणठु खापुर्धनसञ्चर्य: ॥ ५१। 
सन्ति द्वीपा ह्मनेका वे पारावारान्तरस्थिता: । 
जम्बूद्ोपसमो ह्वीपो न क्‍्वाधि जगतोतले ॥ ५२। 
तत्राप नववर्षाणि भारतं तत्र चोत्तमम्‌ । 
कमंभूमिरियं प्रोक्ता देवानामपि दुलंभा॥ ५३ । 


मृगोदृशों हरिणोनयना: ॥ ४९ | 

श्रेधों विनिमय्राजिता पुंण्यपरिवर्त नेन सम्पादिता | ५०। 

अक्लीबभाषिभिरमिथ्याभाषिभि: सत्यवादिभिरित्यर्थ:। पुत्रक्षेत्रे आद्ये या 
गृहादीनां ते पुचक्षेत्राद्यास्तदृविहोनकैस्तद्रहितैरित्यर्थ: || ५११ । 

सर्वेश्यो द्वीपेभ्यों जम्बृद्वीपस्य श्रेष्ठयमाह । सन्‍्तीति । ह्विय॑धा आपो यस्मित्‌ स 
द्वीप: | पारावारान्त रस्थिता: शुद्धोदपरार्वक्ती रयो रन्तरे पात्रेस्थिता मध्येस्थिता इत्यथर । 
पारावारे पराव॑चीतीरे पात्र तदन्तरमित्यमर:। अथवा पारावारान्तरस्थितत्वं द्वीपातां 
दक्षिणोत्तरसमुद्रतीर॑ पुर्व॑पश्चिमप्रमुद्रतीर॑ चापि ज्ञातव्यम ॥ ५२। 

तववर्षाणि भद्राश्वकेतुमालभा रतोत्त रकुर्वास्यानि पुवंपश्चिमदक्षिणोत्तरत: समुद्र: 
छनानि चत्वारि वर्षाणि। मेरो: स्वतः इलावृत्तं तत उत्तरतों रम्यक हिरण्मयं च 


है विप्र ! जिस स्थान में पृष्यकर्तागण सर्वदा समस्त भोग्यवस्तुओं का भोग 
करते हैं ओर जहाँ पर मृगनयनियाँ नित्य ही नवयौवन सम्पन्न रहती हैं ॥ ४९। 
वह ई नीगभूमि कहाती है, तप:फल के बदले से यह मिलती है, जो लोग तुम्हारे 
ऐसा तीर्थ में देह-त्याग किये हैं, अदीन-वचन बोलते हैं, पुत्रकलत्रादि से रहित हों 
अपने सुख, आयुष्य और धनराशि का क्षय करके परोपकार करते हैं, वे हीं यहाँ भोग 
करने में समर्थ होते हैं ॥.५०-५१। क्‍ 
महोदि के अन्तरस्थित अनेक द्वीप हैं, उनमें जम्बूद्वीप के समान दूसरा कोई । 
भी द्वीप ३2% ॥ ५२। की हवा. 
५... “म्बृद्वीप में नव वर्ष है, उनमें भारतवर्ष सबसे उत्तम देव क्‍ 
की दुर्लभ कर्मभूमि कहलाता है॥ ह ३। आरा | 
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नि 


हाबविशोष्ष्पाप: ५५९ 


अष्टो किस्पुरुषादोनि देवभोग्यानि तानि तु । 
तेष॒ स्वर्गत्सिमागत्य रसन्ते त्रिदिवोकसः ॥ ५४ । 
पोजनानां सहर्नाणि नवविस्तारतस्त्विदम्‌ । 
भारत प्रथम वर्ष मेरोदंक्षिणतः स्थितम्‌ ॥ ५५। 
तन्नापि हिमविन्ध्याद्रेरन्तरं प्रुण्यवं परमस्‌ । 
गड्भजायघुनयोमध्ये. ह्यन्तवेंबीभुव: पराः ॥ ५६ । 
कुरुक्षेत्र हि सर्वेषां क्षेत्राणामधिक ततः । 
ततो४पि ._ नैमिषारण्पं स्वगंसाधनमुत्तमम्‌ ॥ ५७ । 
दक्षिणतो हरिव्॑ किम्पुरुषश्चेति | तत्र तेषु नवसु वर्षषु भारतं वर्षमजनाम सदुमरत- 
स्पष॑भपुत्रस्य नाम्ना विख्यातमुत्तमं श्रेष्ठमित्यर्थ:। तथा चोक्तं भागवते-- 
तस्यासीदभरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः। 
: आख्यात॑ वर्षमेतद्यन्नाम्ना भारतमद्भुतमिति ॥ ५३ । 
इदं भारतमित्यन्वयः । प्रथम मुख्यम्‌ ॥ ५५ | क्‍ ह 
हिमविन्ध्याद्रेहिमालयसहिंतविन्ध्यपर्व तस्येत्यर्थ: ॥ हिमविन्ध्यद्रयोरिति छचि- 
त्पाठ: । अन्तर्वेदीभुवः अन्तर्वेदीनाम्न्यो भुवः पराः उत्कृष्ट | ।५६। 
निमिषेणेंद दानव बलमंस्मिन्नरण्ये मया निहितमिति नेमिषारण्यम्‌॥। तथा च 
गौरमुखमृषि प्रति वराहपूराणे विष्णो्वाक्यमु- 7 
द एवं कृत्वा ततो देवों मुनि गौरमुख तदा | 
उबाच निमिषेणेद॑ निहत॑ दानवं बलमु ॥ द 
अरण्येस्मिस्ततस्त्वेतन्नैमिषारण्यंसंज्ञितमिति | 
भविष्यति यथार्थ वे ब्राह्मणानां विशेषकम्‌ | इति पाठान्तरे । 
नििशिमिलिमिनिमिमि नमक मात अाहकंूअ त 3 मों उनमें 
दूसरे आठों वर्ष किपुरुषादि नामों से प्रसिद्ध हैं, वे सब देवभोग्य हैं, उनमें 
स्वर्गवासीगण स्वर्ग से आकर भोग (क्रीड़ा) करते हैं ॥ ५४ । । हो 
... इस भारतवर्ष का विस्तार नवसहस्र योजन है, यह जम्बूद्वीप का प्रथम वर्ष 


के दक्षिण भाग में है ॥ ५५ | क्‍ रे 

इसमें भी हिमालय और विन्ध्य-पर्वतों के मध्य का देश पर पृष्यप्रद है, उ 
भो गंगा और यमुना के बीच की अन्तर्वेदी भूमि परम उत्कृष्ठ है॥५९। .. हि 

|५८ह कुस्क्षेत्र समस्त क्षेत्रों में अधिक उत्तम है, उससे भी बढ़कर नेमिषारण्प उत्तम 


स्वर्ग का साधन है ॥ ५७ | 
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५६० काशी खप्र 


नेमिषारण्यतोष्पीह सर्वेस्मिन्‌ क्षितिमण्डले । 
सर्वेभ्योषपि हि तीर्थेभ्यस्तीर्थ राजो विशिष्यते ॥ ५८। 
स्वगंदोी सोक्षवश्चेव. सर्वकामफलप्रद: । 
प्रयागस्तन्महत्क्षेत्रं तीर्थराज इति स्मृत: ॥ ५९ । 
पागाः सर्वे मया पुर्व॑ तुलया विधृता द्विज । 
तच्च तीथंवरं रम्यं फामिकं कामपूरणात्‌ ॥ ६० । 
दृष्दा प्रकुष्ठं यागेभ्यः पुष्टेश्यो वक्षिणादित्रि: । 
प्रयागभिति तन्नाम कृतं॑ हरिहरादिभिः ॥ ६१ | 


ब्रह्मणा विसृष्टस्य चक्रस्य नेमि: शीर्यते यत्र तन्निमिदं निमिश्ममेव नेमिश्नमर | 
वायसराक्षसादिवत्‌ स्वार्थे तद्धित:। तथा च वायुपुराणे -- 
 एतन्मनोमयं चक्र! मया. सुष्ट॑. विसृज्यते । 
यत्रास्य शीर्यते नेमिः स देशः तपसः शुभः॥ 
इत्युक्त्वा, सुयंसंकाशं चक्र सृष्ठा मनोमयम । 
प्रणिप्य. महादेव॑ विससर्ज पितामहः ॥ 
तेषपि हृष्टतरा विप्राः प्रणम्य ज़गतां प्रभुम। 
प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिव्यैशोयंत |॥ 
तद्वनं तेन विख्यात॑ नैमिशं . मुनिपूजितम्‌ ॥ इति ॥ ५७। 


को5सौ तीथ॑राज इत्याकाइ्क्षायामाह | स्वगंद इति। महदृत्कृष्टछ। ममेति 
कचित्‌ ॥ ५९ | शक 


प्रयागनाम निर्वक्ति | यागा इति द्येन॥ न ०। 


| इस समस्त क्षितिमंडल में नेमिषारण्य तथा अपर सकल तीथों से तीर्थराज 
विशिष्ट है ॥ ५८ | 


वह स्वर्ग, मोक्ष और समस्त कामनाओं का फलदाता महाक्षेत्र तीर्थराज हो 
प्रयाग कहा गया है ॥ ५९। 


पूर्वकाल में मैंने समग्र याग और कामपुरण क्रने से कोमिक, रम्य इस तीथ्थ॑ 
राज को तौला था, हे द्विज ! दक्षिणादि से पुष्ट सब यागों से इसे प्रक्ृष्ट देखकर, 
हरिहरादि देवों ने इसका नाम प्रयाग रक्ला ॥ ६०-६१ । 
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दाविशोष्ण्पाय: ५६१ 


नामंमातन्रस्मृतेयंस्प प्रयागस्य त्रिकालतः । 
स्मतुं: शरोरे नो जातु पाप वसति कुत्रचित्‌ ॥ ६२ । 
सन्ति तोर्थान्यनेकालि पापतन्राणकराणि चर । 
न शक्तान्यधिक॑ दातुं कृतेनः परिशुद्धितः ॥ ६३ । 
जन्मान्तरेष्वसंख्येष्‌ यः कृतः पापसझ्चयः । 
दुष्प्रणोयो हि. नितरां ब्रतैर्दानिस्तपोजपेः ॥ ६४ । 
स॒ तोथ्थराजगमनोद्यतस्प शुभजन्मनः । 
अज्भेषु वेपतेषध््यन्तं ब्रमा बातहतं॑ यथा ॥ ६५ । 
ततः क्वान्ताइधमार्गस्यथ.. प्रयागवृद्चेतसः । 
पुंसः .शरीराह्नियातुमपेक्षेत पदान्तरम्‌ ॥ ६६ ।॥ 
भाग्यान्नेत्रातिथीभूते तीथेराजे महात्मनः । 
पलायते द्ृततरं तमः  सुर्योदये यथा ॥ ६७ । 
यागादिश्य: प्रकृष्टलमेव दर्शयति | नाममात्रेति ॥ ६२ | द 
कृताति यानि. एनांसि पापानि तेषां परिशुद्धितो नाशादित्येव ॥ ६३ ॥ 
स पापसच्ययः ॥ ६४-५५ | 
पदान्तरं स्थानान्तरम्‌ ॥ ९९ । 


जो कोई प्रयाग का त्रिकाल केवढ नाम ही स्मरण करे, तो उसके शरीर में 
कहीं भी पाप कभी वास नहीं कर सकता || ९ । ु 
यद्यपि पाप से बचाने वाले अनेक तीर्थ हैं; परन्तु संचित पापराशि का नाशक 
हों श्े। 
स॒ प्रयाग से अधिक कोई भी नहीं है ॥६ वि 
; असंख्य जन्मान्तर के संचित पापगण जो कि प्रत, दान, तप और कम हे 
कमी दूर नहीं किये जा सकते, वे सब प्रयागगमनोद्यत शुभ-जन्मी नर के जेंर 
गा वृक्ष के सदृश थर-थराकर काँप उठते हैं ॥ ५४-९५ । 


हार ात प्रयाग-यात्रा में दृढ़चित्त-पुरंष जब वा सार्ग बा जाता है, तो 


हि उसके शरीर से निकले कर भागने के लिये दूसरा स्थान ढूँढने लगते 
सब था 


हैं। पुर तो भाग्यवश तीर्थंराज कें दर्शन होते ही अन्धकार धीह्मतर की 


जाता है ॥ ५७) 
+9 5१ 
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५६२ फाशीखण्डे 


सप्तधातुममीभूततनी पापानि यानि द॑ ॒ 
केशेषु तानि तिष्ठन्ति वंपनाञ्यान्ति तान्यदि ॥ ६८ । 
एवं निष्फलुषीभूष ततः स्नायात्‌ सितासिते । 
य॑ य॑ं फाममभिध्याय त॑ तमाप्नोति नाम्यथा ॥ दे । 
पुण्पराशि च विपुल पुण्यान्‌ भोगान्यथेप्सितान्‌ । 
स्व प्राप्तोति तत्पुण्पा झ्लिष्का मो मोक्षमाप्नुयात्‌त। ७० । 
स्‍्तायाद्योौईभिलषन्मोक्षं कामानन्यान्विहाय च । 
सो४पि मोक्षमवाप्नोति . कामवात्तीर्थराजत: ॥ ७१ । 
तीर्थराजं परित्यज्य योउन्यस्मात्काममिच्छति । 
भारताख्ये महावर्षे स काम नाप्नुयात्स्फुटमू ॥ ७२ । 
सत्यलोके प्रयागे च॑ नान्‍्तरं वेदम्यहं द्विज । 

: तन्न ये शुभकर्माणस्ते मल्‍लोकनिवासिनः ॥ ७३। 


त्वड्सांसरुधिरस्नाय्वस्थिमज्जाथुक्राणीति सप्तथातवस्तन्मभूततनौ तत्स्वरूप- 
शरौर इत्यर्थ: | वपनान्मुण्डनातू ॥ ६८ |. 

सिताइसिते गद्भायमुनयो: सम्भेदेवेण्यामित्यर्थ: | अभिध्याय सद्भूल््य। अभि- 
ध्यायन्निति कचित्‌ ॥ ६९ | 

मोक्षमवाप्नोति सत्त्वभुद्धिद्वारा विविदिषाद्वारा वेत्यथे: ॥॥ ७ १। 

स्फुटं झटितीत्यर्थ: ॥ ७२ | 


सप्तधातुमय शरीर में जं।-जो पाप हैं, वह सब केशों पर जा बेठते हैं, मुंडव 
करा देने से वे भी नहीं रह जाते ॥ ६८ | 
. इस प्रकार से निष्पाप होकर जो सितासित-तीर्थ (गंगा-यमुना के संग) में 
मनान करता है, वह उस पुण्यबल से विपुल पुण्यराश्ि यथेच्छित पवित्र भोग और 
स्वर्ग को पाता है एवं जो निष्काम नहाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है || ६९-७० । 
..._मन्‍य कामनाओं को त्याग केवल मोक्ष की ही आकांक्षा से जो स्तान करे, वह 
भी कामद तीर्थराज पे मोक्ष-छाभ करता है, वह निश्चय करके कामना-फल को नहीं 
पाता ॥ ७१-७२ । 
.हैं द्िज ! में सत्यलोक और प्रयाग में क्या अन्तर है, यह नहीं. जानता; क्योंकि 
प्रयाग में जो शुभ-कर्म करने वाले लोग हैं, वे सब मेरे सत्यलोक के निवासी हैं ॥ ७३ | 
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दाविशोष्ष्पापं: ५६३ 


तोर्थाइभिलाषिभिमंत्यें: सेव्यं तोर्थान्तरं नहिं। 
अन्यन्न भूमिवलये तीर्थराजात्प्रयागतः ॥ ७४ । 


यथान्तर ह्विज्ेष्ठ भूपे. त्वितरसेबके । 
वृष्ठास्तसात्नं फथितं प्रयागेतरतोर्थयों: ॥ ७५ । 


यथाकथड्चित्तीथ्थें5स्मिन्‌ प्राणत्यागं करोतियः । 
तस्थात्मघातदोषो न॒प्राप्तुषादोप्सितान्यपि ॥ ७६ । 


यस्य भाग्यवतश्चात्न तिष्ठन्त्यस्थीन्यपि द्विज ॥ 
न तस्य दुःखलेशो5पि क्वापि जन्मतनि जायते ।। ७७ । 


ब्रह्महत्यादिपापानां. प्रायश्रित्तं चिकीषुंणा । 
प्रयागं॑ विधिवत्सेष्यं द्विजवाक्यान्न संशयः ॥| ७८॥ 


__. जलन 
घथाकथब्रिदिति । अनशनेन जलादिप्रवेशेन वेत्यर्थ: ॥न चैतदुब्राह्मणातिरिक्त- 
विषयमिति मन्तव्यम्‌ । यदि त्वं न विजानासि तात विष्णोरेव स्थितिघ्ु | गत्वा श्रयाग 
तत्रेव सन्त्यक्ष्याम: कलेवरमिति गर्गच्यवनादीनां वचनस्य प्रह्लादसंहितायां द्वारका- 
माहात्म्ये दर्शनात्‌ ॥ ७६ । | 
द्विजा: सनकादयो ब्राह्मणा:। द्वाभ्यां गुरुशिष्याभ्यां जायन्त इति द्विजा वेदा वा 
तेषां वाक्यम्‌ । है द्विज वाक्य वचनमिति वा ॥| ७८। 


कीननीनानमीनी 3 33 


भूमण्डल पर तीर्थाभिलाषी मनुष्य को तीर्थराज श्रयाग से भिन्न इतर किसी 

दिककी 
तीर्थ का सेवन नहीं करना चाहिए ॥। ७४ 

दिजश्रेष्ठ | राजा और इतर सेवक में जितना अन्तर है, प्रयाग एवं तद्भिन्न 

तीर्थों में भी वही है, यह एक दुष्टान्तन्मात्र कथन किया गया है ॥ ७५। 

जो कोई इत प्रयाग-तीर्थ में किसी भ्रकार से प्राणत्याग करता है, उसे आत्म- 

घात का दोष नहीं होता और ईप्सित फलों को भी पाता है ।। ७९। 

घा 


जिस भगवान्‌ की अस्थि (हाड़) प्रयाग में (पड़ी) रह जाती है, वह्‌ किसी जन्म 
ज ः 


में भी दुःख का लेश नहीं पाता ॥ 
क्‍ जिसे ब्रह्महत्यादि पापों के प्राय 


७७। 


श्वित्त करने की इच्छा हो, उसे: निस्सन्देह 
ही सेवन करना उचित है॥ ७८। .. 
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शत फे।शौखण०्फे 


कि बहुक्तेत विप्रेज़ महोदयमभीप्ुना । 
सेव्य॑ लिताएसित॑ तीर प्रकृष्ट जगतोतले।॥ ७ है । 
प्रयागतोईपि तीर्थेशात्‌ सर्वेब... भुवनेष्वपि । 
प्रतायासेन वे मुक्ति! काश्यां देहाधवप्तानत: ॥ ८० । 
प्रधागादषि वे रम्यं विधुक्त न संशय; । 

पत्र विश्वेश्वरः साक्षात्‌ स्ग्यं सम्राधितिष्ठति ॥। ८ १। 
अविपुक्तान्‌ मह॒क्षेत्राहिश्वेशलमधिष्ठितात । 

ने चे किजित्ववचिद्रस्यमिह ब्रह्माण्डगोलके ॥ ८२ । 
अविपुक्तमिदं क्षेत्रमपि ब्रह्माण्डमध्यगम्‌ । 
बह्माण्डमध्ये न भवेत्‌ परुचक्नोशप्रमाणतः ॥ ८३। 


भयागमाहात््यमुपसंहरति । कि बहुक्तेनेति || ७९ | 

यदर्थ स्वर्गादीनां रम्यत्वभुक्त तदिदानीं दर्शयति | प्रयागतो5पि ॥ ८० | 

अनायासेन मुक्ती हेतुं वदत्नतिरम्यत्वमाह । प्रयागादिति। ॥ ८१ । 

अन्वयमुखेनातिरस्यत्वमुक्तवा, व्यतिरेकेणाप तदाह। अविधुक्तादिति। 
महाक्षेत्रत्वे हेतुविश्वेशेति.॥ ८२। | 


तहि ब्रह्माण्डस्थितत्वाविद्येषादयोध्यादिक्षेत्रवदिद क्षेत्र स्थादित्यत आाह। 
अविमुक्तमिति ॥ ८३ । | 


वन कितना: 


हे विपेन्द्र ! बहुत क्या कहें ? जिसे भत्यन्त उन्नति की इच्छा हो, बह 
में सर्वोत्तम सितासित तीर्थ की ही सेवा करे ॥ ७९ | बज गे 


समस्त भुवनों में तीर्थश्वर प्रयाग से भी अधिक काशी में शरीर-त्याग होने से 
अनाथास ही मुक्ति मिल जाती है ॥ ८०। 
. अतएव अविमुक्तक्षेत्र प्रयाग से भी परम रम्य है; क्योंकि वहाँ पर साक्षाव्‌ 
.. ब्ख्विश्वर स्वयं वर्तमान हैं॥ ८१। 
विश्वेशाधिष्ठित अविमुक्त-महाक्षेत्र से अधिक रम्य ब्रह्माण्डमण्डल में कहीं भी 
कुछ नहीं है ॥ ८२ । 


यह बविमुक्तक्षेत्र यद्यपि ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत 


। है, पर वह पंचक्रोश-प्रमाण 
ब्रह्माण्ड के मध्यवर्ती नहीं होता ॥ ८३॥ के मी हक 
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हदाविशो5७यांप ५५५ 


पथा यथा हि वर्धत जलमेकाण्णवस्य च । 
तथा तथोन्नयेबोलस्तरक्षेत्र. प्रलघादषि ॥ ८४ । 
क्षेत्रमेतत्त्रिशुलाप्रे . शुलिनस्तिष्ठति द्विज । 
प्स्तरिक्षेत् भूमिष्ठे. नेक्षन्ते सूदबुद्धयः॥ ८५ । 
सदा कृतथुगं चान्र महापर्व सदा5न्न वे। 
न ग्रहाइस्तोदयकतों दोषों विश्वेश्वराअ्मे ॥ ८६। 
सदा सौम्यायनं तन्न सदा ततन्र महोदय: । 


सदेव मसद्भूल॑ तन्न यत्र विश्वेश्वरस्थितिः ॥ 5७ । 
यथा भूमितले विप्र पुर्य:ः सन्ति सहस्नरशः | 


तथा काशी न मन्तव्या क्वापिलोकोत्तरा त्वियम्॥ ८८) 


कथं तहि देनन्दिनप्रलये प्राकृतप्रढये चात्र काशीतिछेत्तत्राह। बया बया 
होति ॥ ८४ । 
कं तह निराश्रयमिदं तिष्ठेदित्यत भाह ॥ क्षेत्रमेतदिति | कर्थ तहि तथा सर्वे 
न पदयन्ति तत्राह । नेक्षन्त इति ॥ ८५ | 


महापबंग्रहणादि ॥ न शुक़्गुवरर्त्नहयोरस्तमनोदयाभ्यां कृतो ग्रहमस्तोदय- 
कृत: ॥ ८६॥ 


सोम्यायन प्रदास्तमयनमुत्तरायणमिल्यर्थ: || ८७। 
नन्वयोध्यादिक्षेत्रस्याथप चक्रादिधुतत्वप्रतीतेः को घिंशेष इति चेत्तच्राह। 
यथेति। भूमितल्े भूम्यादितले इत्यथं:। तथा मननहेतुमाहु। काशीति। तु छाज्द 


प्रछयकाल में ज्यों-ज्यों एकार्णय का जल बढ़ता जाता है, महादेव त्यों-त्यों 
उस क्षेत्र को ऊपर उठाते रहते हैं ॥ ८४। 


हें ह्िज ! यह क्षेत्र शिव के तरिशूलाग्र-भाग पर अन्तरिक्ष में संस्थित है, पथियो 
पर नहीं है, मूदबुद्धिगण इसे नहीं देख सकते ॥ ८५ । वे 

इस विश्वेश्वर के आश्रम में नित्य ही सत्ययुग है, सर्वदेव महापर्ने है, एबं यहाँ. 
पर ग्रहों के उदय और भस्त होने का दोष (कभी) नहीं होता ॥ 8 है. एव यहां 


जहाँ पर भगवान्‌ विश्वनाथ की स्थिति है, वहाँ सदैब सौध्यायन और महोदय- 
पर्व तथा मंगल विराजमान रहता है ॥ ८७। 


भूतल में जैसे सहखद्यः पुरियाँ हैं,, हे विप्र ? काशी को भी चैसी हो नहीं 
_चाहिए, यह तो एक लोकोत्तर नगरी है ॥ ८८।.. हो नहीं तानना 


१. काशी लोकोत्तरात्वियमिति ववचित्याठ: । 
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५६६ फाशौखण्डे 

मया सृष्ठानि विप्रेन्द्र भुवनानि चतुर्दश। 

अस्या पुर्या विनिर्माता स्वयं विश्वेश्वर: प्रभ: ॥। « ९ । 
पुरा यमस्तपस्तप्त्वा बहुकालं सुदृष्करम । 
त्रलोक्याधिकुति प्र।प्तस्त्यक्तृवा वाराणसी पुरोम्‌॥ &०। 
चराचरस्थ सर्वस्य यानि कर्माणि तानि ब। 

गोचरे चित्रगुप्तस्य फाशोवासिकृतादुते ॥| 4१ । 
प्रवेशों यमहृतानां न कदावृद्विजोत्तम । 

सध्ये काशोपुरी क्वापि रक्षिणस्तत्र तद्गणा: ॥ ६२ । 


इतराभ्योजस्या आधिकय द्योतयति। तदेवाह | इय॑ं काशी चतुर्दशल्लेका: 
दुष्वेति यावत्‌ ॥ ८८ । ० हु लोकोत्तरा चतुर्दशलोका- 


तत्र हेतुमाह । मयेति। एत तु प्राकृतप्रलयानन्तर सृष्टाविति 
च स्कान्दे सूतसंहितायाम्‌-- ते “कक 


तानि भूतानि सुक्ष्माणि पद्मीकृत्य शिवाज्ञया | 
तेभ्य एवं सुराः सृष्ठ ब्रह्माण्डाख्यमिदं मयेति ॥ 
अय॑ भावः--अयोध्यादिक्षेत्राणां. चक्रादिभिधतत्वेषपि चतुर्द रशभुवनान्त: 
ब्रह्मणा पृष॑ा्ाभ्योष््याश्वतुदसभुवनवहिर्ूतत्वाहिस्वेश्वरसु वा बा विवयमिति 
काशोवासिक्षतात्कर्मण: ऋते बिना || ९ १। 
तदृगणा: श्रीमद्रद्रगणा: ॥ ९२ | 
>>... 
मेंने तो चौदहों भुवनों की सृष्टि की है; परर विप्रेन्द्र | इ 
कर्ता स्वय॑ प्रभु विद्वेश्वर ही हैं || ८९ । ४ ॥ केक पे हे 


पूर्वकाल में यमराज ने बहुत समय तक 
है अतिदुष्कर तपस्या क९, केवल 
वाराणसीपुरी को छोड़ त्रेलोक्य का आधिपत्य पाया था ॥ ९०। ह 


चित्रगुप्त भी समस्त चरा ह 
कतकर्म को नहीं जान सकते ॥ हे है कर्मों को गोचर करते हैं, पर काशीवाप़ियों के 


. महादेव के गणों द्वारा, परिराधि में कहीं यमदूत | 
री विकार नही है ॥ ३" मं कही भी पके ऋण 
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स्वयं निग्रन्ता विश्वेशस्तत्न काश्यां तनुत्यजाम्‌ । 
तत्रापि कृतपापानां नियन्‍ता कालभेरवः ॥| ६३ । 
तत्र पापं न फतेंव्यं दारणा राव्रयातना। 
अहो रुप्रपिशाचत्व॑ नरकेभ्योषपि दुःसहम्‌ ॥ &४ । 
पापमेव हि कतंव्यं सतिरस्ति यदीवुशी। 
सुखेनाधन्यत्र क्तंव्यं महो ह्ास्ति महीयसों ॥ छं५। 
अपि फामातुरो जन्‍्तुरेकां रक्षति मातरम्‌ । 
अपि पापकृता फाशी रक्षा सोक्षाथिनेफकिका ॥ ६६ । 
परापवादशीलेन.. परदाराइभिलाषिणा _।! 
तेन फाशी न संसेव्या कवर फाशोनिरय: क्व सः ॥ ८६७ । 


न न पर 
निम्न्ता तत्त्वज्ञानोपदेष्टा | तत्रापि तनुत्यजामपि मध्ये । नियन्ता शासकः ॥९३। 


| तत्र काश्याम्‌। यत्र कृतात्मापादिति होषः। रुद्रयातना। न केवर्ल काञझ्ीकृतातु 
पापादुद्रयातनामात्र किन्तु सुदुःसहं रुद्रपिशाचत्वमपि भवतीत्याह । बहो इति खेदे ॥९४। 
ननु कामातुराणां न भय॑ न लज्जेत्यादिदर्शनात्‌ किमिति पापिभिः काशी 
त्याज्येत्याशड्भुब सदृष्टान्तमाह। अपीति। कामातुरोष्पीत्यर्थ: । अपि पापकृता पाप- 
कृता5्पीत्यर्थ: । दृष्टान्तदाष््टान्तिकंयोय॑त्तच्छब्दावध्याहत॑व्यौ । तथा पापकृतेति 
कचित्‌ ॥ ९६ । क्‍ 
विपक्षे बाधकमाह । परापषवादेति ॥ ९७। 


... क्काश्षी में देहत्यागियों के नियन्ता स्वयं विष्वेश्वर हैं, ओर वहाँ परे भीः-पांप- 
कर्ताओं के शासक कालभैरव हैं ॥ ९३ । ; 
अतएव वहाँ पर कभी पाप नहीं. करना चाहिये; क्योंकि केवल रुद्रयातना तो 
दारुण हुई है, पर समस्त नरकों से दुःसह रुद्रपिशाचत्व भी प्राप्त होता है, ॥ ९४ । 
वाप ही कत्त॑व्य है” यदि ऐसी ही बुद्धि है तो इतनी बड़ी पृथिवी पड़ी है; 
(काशी को छोड़कर ) अन्यत्र सुखपूर्वक करणीय है ॥ ९५ । 
प्राणी कामातुर होने पर भी एक माता को बचाता है, बेसे ही पापी होने पर 
भीं मोक्षार्थी को अकेली काशी तो सर्वधा वराय देती 'बाहिए ॥ से ००० “हे 
दू निन्‍दा करने का अभ्यास पड़ गया है, और जो परस्त्रीगमत 
है. 4८2९-02 उसे कभी काछी का सेव करना उचित नहीं हैं; क्योंकि कहाँ 
तो परमपदप्रदात्रो काशी .और कहाँ नरकसम बहू नर | ॥ ९७ । ह 


_-->न्‍न्‍न्‍ः>_>+>_>. 
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फाशी खण्ड 
अभिलष्यन्ति ये नित्यं धन चाइ5त्र प्रतिग्रहें: । 
परस्व॑ फपटेवापि फाशी सेव्या न तेनर; ॥ व । 
प्रपीडाकरं कर्म फाश्यां नित्य॑ विवजंयेत्‌ । 
तदेव चेत्‌ किमत्र स्थात्‌ काशीवासो दु रात्मनाम्‌ ॥ 88 । 
व्यकत्वा बेश्वेश्वरीं भक्ति येडन्यवेवपरायणा: । 
सर्वंथा तेन॑ वस्तव्या राजधानी पिवाकिनः ॥ १००। 
अर्थाथिनस्तु ये विप्र ये च कामार्थिनों नराः। 
अविमुक्त न॒तेः सेव्यं मोक्षक्षेत्रमिदं यतः ॥ १०१ ॥ 
शिवनिन्दापरा ये च वेदनिन्दापराश्च ये । 
वेदाचारप्रतीपा ये सेव्या वाराणसी ने तेः ॥ १०२। 


१६८ 


पापिभि: काशी न वस्तव्येत्येतत्‌ कैमुत्यन्यायेनाह | अभिलष्यन्तीति | धन 
चेति चकारेण वस्त्रादिक गृह्मते। युक्तारन्तुमिति पाठे युक्ता उद्यक्ता: कृताध्यवसाया 
इत्यथ: । भोक्तमन्नं प्रतिग्रहैरिति कचित्‌ ॥९८। 

काशीवासा&नधिकारिणो दर्क्षयति | व्यक्त्वेति प॑द्यभि: | १००; 

हे विध्र हे शिवशर्मन्‌ | १०१ । 

प्रतीषा: प्रतिकूला: ॥ १०२। 


अनन+-३3तनननननन-नाननन-, 


जो लोग दान के द्वारा यहाँ धनादि उपाज॑न किया चाहते हैं, अथवा कपेट करके 
पराये का धनादिक लिया चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों को काशी का सेवन नहीं करना 
चाहिए ॥ ९८ | 

काशी में नित्य ही परपीड़ाकर कर्म को त्याग दे, यदि वही करना है, तो वेसे 
दुरात्माओं को काशीवास करने का क्या प्रयोजन है?॥ ९९ 

है जो लोग विश्वनाथ की भक्ति त्याग कर दूसरे देवताओं में भक्तिभाव रखते हों, 

उन्हें कभी पिनाकपाणि की राजधानी में नहीं रहना चाहिये ॥ १००। 

है विप्र | लोग अर्थ: की सिद्धि चाहने वाले हों, अथवा कामार्थी हों, उन्हें इस 
अविमुक्त की सेवा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यह तो मोक्ष/क्षेत्र है॥ १०१। 

जो लोग महादेव के निन्‍्दक वा वेद की निन्‍्दा में तत्पर हों, अथवा वैदिंक 
नो रे हा चलते हों, उन सबको वाराणसी का सेवन करना उचित नहीं 
(8 5८०77९१ शरांधा 0/(60 5८87॥6/ 


दाविशोष्ध्या यः 


परद्रोहृधियो ये च परेष्पाकारिणश्च ये। 
परोपतापिनो ये बे तेषां काशी न सिद्धये ॥| १० ३। 
सनसा5पि त्॒ ये फाशीमप्रिनर्दन्ति वृधियः । 
तेषां निर्वाणवार्ताई्पि दूरे दुवृत्तचेतलाम्‌ ।। १०४ । 
ज्ञानेन न॒ बिना मोक्ष: क्वचिदस्तीह भूतले । 
तज्ज्ञानं न ब्रतैलंभ्यमपि चास्त्रायणादिभिः ॥ १०४। 
तुलापुरुषमुख्यश्च वानैश्च श्रद्धयान्वितः । 
देशे काले च विधिना पात्रेभ्यः प्रतिपावितें: ॥ १०६ । 
त्त्‌ यमेब्रेह्य चर्याद्यनियमै्नाचनादित लि: । 
शरोरशोषणरुग्रेन...._तपोभिद्दिजोत्तम ॥ १०७। 
 तैषां काशी न सिद्धये, तेषां निर्वाणवार्ताबपि दूर इत्येतदढ॒यं तेषामन्तकाले काज्ञी- 


प्राप्त्यभावाअभिप्रायेणेति बोद्धव्यम्‌। अथवाइन्तकाले काशीप्राप्तावषि झटित्यनायासेव 


केवल्याभावा5॑भिप्रायेण । तथा चोक्त॑ पद्मयुराणे काशीमाहात्म्पे-- 


५६९ 


केवलं धर्मसापेक्ष/ कर्ण जपति तंद्वचः। 
अधमिष्ठस्थ तत्क्षेत्रे यातनान्ते दिशेन्मतिम्‌ ॥ 
काव्यां यो निजधर्मेण मुमुक्षुस्तष्ठति द्विज:। 
अनायासा5विल्म्बाभ्यां स एव लभते फलमिति | | १०३। 


काश्यामेकेनेव जन्मना मोक्ष: प्राप्पत 


6 इति वक्तुं ज्ञानादिसाधनस्थैकेन जन्मना 
उठभतामाह | ज्ञानेनेति यावत्समाप्ति ॥ १०५। 
इज नल नीरनिन नल मलिक लत 


जो लोग परद्रोहबुद्धि वाले हैं, पराये की ईर्ष्या (डाह) करते हैं, एवं दूसरों को 
संताप देते हैं, उनकी सिद्धि काज्ञी में नहीं होती ॥ १०३। 

जो दुर्बृद्धिणण, चित्त से भी काझ्षी की बड़ाई नहीं करते, उन दुवृत्तचित्तों की 
मोक्षवार्ता भी द्र ही है ॥ १०४। 


भूतल पर विना ज्ञान के कहीं भी मोक्ष नहीं है, वह ज्ञान चान्द्रायणादि ब्रतों 
से भी नहीं मिल सकता ॥ १०५। 


न श्रद्धासहित उत्तम देश और काल में विधिपूर्वक सत्पात्रों में प्रतिपादित तुला- 
पुरुष प्रभृति दानों से, न यमों से, न ब्रह्मचर्यादि नियमों से, /4 है: पूजादिक से, न शरीर- 
शोषक उग्रतपस्याओं से, न अति अग्निशुश्रूषण से, न | की सेवा से, न (पितरों 

७२ 
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काशीशएो 
पते महाम्त्रजप्येश्च गुरभिः प्रतिपादित्तः । 
न स्वाध्यायेय थो त्तेश्च तारिशुधूषै: पर; ॥ १०८५ | 
मे सेवया गुरुणां सतत श्राद्वदवतारत: । 
&। नानातीर्थयात्र।भिन्नर्ति समधिगम्यते ॥ १०९ । 
त योगेम बिता शर्ते पोगस्तत्त्वार्थशी लनंम्‌ । 
गुरूपदिष्टमार्गेण सदाभ्यात्वशन च॥ ११० । 
तस्पान्तरापा. बहवः. सुदृरक्षवणादय: । 
अतो न प्राप्यते ज्ञानं योगावेकेन जन्मना॥ १4 | 
विना तपो जपादैश्व॒ विना योगेन सुब्रत । 
निःश्षेयों लभ्यते काश्यामिहैकेनेव जन्मना॥ १₹ | 
त्वया शुद्धधिया काश्यां यच्छेयः समुपाजितम्‌ । 
:तच्छेयसो5्प्युदकंस्ते महानस्ति हिजोत्तम ॥ ११३ | 


५७० 


योगेन चित्तवृत्तिनिरोधेन | तथा च पातजझ्ञलं सृत्रमू--योगश्चित्तवृत्तिनिरोकः 
इति । तत्त्वालनुशीलहेतुत्वाद्योग एव तत्त्वाथंशीलनं निदिध्यासनम ॥ ११० | 

ननु योगाब्नुष्ठानोत्पन्नवोधाभावेडपि श्रवणादिभिर्ञातं भविष्यति नेत्याह | से 
दूरेति। श्रवणमार्दियेषां श्रवणादीनां ते श्रवणादयः | श्रवणमनननिदिध्यासनानि 
समासार्थ: । चित्तवृत्तिनिरोधाभावे श्रवणादय एवं नोलद्येरन्निति भावः॥ १११॥। 

तच्च त्च्छेयश्चेति तच्छेयस्तस्प उदक उत्तरकालीनं फलस ॥ ११३। 


के) श्राद्धों से, न देवताओं के पूजन से, न अनेकतीर्थयात्राओं से वह ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है ॥ १०६-१०९ | , 

बिना योग (साधन) के ज्ञान कभी होता ही नहीं है और वह योग तत्त्वार्थ- 
शीलन से ही प्राप्त होता है, वह (शीलत) केवल गुरूपदिष्ट मार्ग से एवं सर्वदा अभ्यास 
से किया जा सकता है ॥ ११ । 

उसमें भी गुदू रश्नवणप्रभृति बहुत से ब्रिघ्त पड़ जाते हैं, इसी कारण से (प्रायः) 
एक ही जन्म में योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं संघटित होती ॥ १११॥। . 

. है सुब्रत ! बिना जप, तप इत्यादि के और बिना योग के काशी में तो एक 

ही जन्म में (अनायास) मुक्ति प्राप्त हो जाती है।। ११२ । 

है द्विजोत्तम ! शुद्धवुद्धि से तुमने काशी में जो श्रेयस्‌ उपार्जन किया है, उसका 


घ 


परिणाम बहुत ही उत्कृष्ट है॥ ११३ । 
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हाविशो5७्पायेँ: ५७९ 


उक्त्वेति विररामा5जः शुण्वतोर्गणयोस्तयो: । 
सो&पि प्रमुदितभ्या5भूच्छिवशर्मा महासमना: ॥। ११४ ॥ 


॥ इृति भोस्कम्वपुराणे फाशीखण्डे ब्रह्मकृतकाशी प्रशांसा नाम वाविश्लोड्स्याय: ॥ २२ 0 


अमन सो. 'अन_>न्‍>मभ“मम-ममअमअ>अ>अऋअ>«ऋऋ><ऋअस>»भ मम _क्‍आ हनी साझा न 5मामा नाक. 
किकंभम>>>-म मार फ 


अजो ब्रह्मा. ।.महति विष्णौ मनो यस्य स महामनाः ॥ १९४॥ 
|| द्र्ति कोरामानन्वकुतापां काशीखण्डटीकायां दाविशतितमोडघ्याय: ॥ २२१ 


दोनों सं सुनते गणों विरत (चुयों 

उन दोनों सुनते हुए विष्णुगणों के सन्‍्मुख यों ही कहकर ब्रद्मादेव 
हो गये “ओर वह :महामनस्वी शिवशर्मा भी (यह सब-सुनकर) बड़ा ही प्रमुदित 
हुआ ॥ ११४ । 


-न्‍--.-+-अनमक ...+* >कम++ समम+मनकममम»+ से मास, 


'वोरथराज भ्रयाग है, यद्यपि सब कुछ देत । 

"हैं काशी सम नहिं कहूँ, उत्तम मुक्ति निकेत॥ १॥ 

इति  क्रोस्करंदंप॒राणे चतुर्थ काशोंखण्डे पूर्वार्ष भाषायां तोथंमाहात्म्य- 
हु हे वर्णन नाम हॉाविशतितसो5ध्यायः ४ २२ । 
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॥ अथ त्रयोविशोधध्याय: ॥ 


शिवशर्मोवाच-- 
सत्यलोकेश्वरविधे सवषां प्रपितामह । 
किज्चिद्विज्ञप्तुकामोईस्सि न भयाद्वक्तुमुत्सहे 
ब्रह्मोवाच--- द ड़ 
यत्त्वं प्रष्दुमना विप्र ज्ञातं ते तनन्‍्मनोगतस । 
पिपृच्छिषुस्त्व॑ निर्वाणं गणौ तत्कथयिष्यत्तः ॥ २ । 
नेतयोविष्णुगणयोरगोचरमिहास्ति हि। 
'सर्वेमेती विजानोतो. यत्किडिचद्‌ ब्रह्मगोलके ॥॥ ३ 


॥ १। 


त्यधिके विशतितमेश्ध्याये चारु मनोहरः। 
वष्यंते कमलाजानेरभिषेकमहोत्सव: ॥ १। 
तच्छेयसोष्प्युदर्कस्ते महानस्तीत्युक्त तत्र प्रष्टं विज्ञापपति | सत्यलछोके इति। 
किद्वित्केवल्यमिति हृदिस्थम्‌ ॥ १। 
भगवल्लोक प्राप्तावस्य कथाव्यासज़े 


बैन विलम्बः कारितो मयेत्यनुचितं मस्वानोज्तः 
पर तन्माभूदित्याशयेनाह । यत्त्वमिति ॥ 


पिपृच्छिषु: प्रष्टुमिच्छु:। तन्निर्वाणघ॥ २। 


( विष्णु का अभिषेकोत्सव ) 

शिवशर्मा बोले-- 

हे सत्यलोकस्वामिन्‌ ! संग्राणिप्रपितामह ! विधे ! मैं कुछ तिवेदन करने की 
इच्छा करता हूँ, पर भयवश नहीं कहते बनता ॥ १। ह 
ब्रह्माजी ने कहा-- 

है विप्र ! जो तुम पूछना चाहते हो, तुम्हारे उस मनं।गत भाव को मैंने समझ 
5९ है, तुम निर्वाण के विषय में शछना चाहते हो, तो ये दोनों गण तुमसे 
कहेंगे ॥ २। 


इन दोनों विष्णुगणों को यहाँ पर कुछ भी अगोचर नहीं है। ब्रह्माण्डमण्डल में 
जो कुछ है, उसे ये दोनों ही भलीभांति जानते हैं॥ ३ । 
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श्रषोविशो5०पाप : ५७२३ 


इत्युक्त्वा सत्कृतास्ते वे ब्रह्मणा भगवद्गणाः । 
प्रणभ्य लोककर्तारं तेषपि हृष्ठा: प्रतस्थिरे ॥ ४ । 
पुनः स्वयानमारुहाय वेकुण्ठमभितों यग्रुः। 
गचुछताएपि पुनस्तत्र ह्विजिनापृच्छि तो गणो ॥ ५ । 
शिवशर्मोवाच---+: 

कियंदूदूरं वयं प्राप्ता गन्तव्यं च कियत्पुनः । 
पृच्छास्यन्यच्च वां भद्रों बरूत॑ प्रीत्या तदप्यहो ॥ ६। 
कां>च्यंवन्ती द्वारवती काश्ययोध्या च पञ्चमी । 

.. सांयापुरो व सथुरापुर्यः सप्तविमुक्तिदाः ॥ ७-। 


तत्कथनेउ्सामथ्य॑मेतयोर्न मन्तव्यमित्याह । नेतेयोरिति ॥ ३ । 
प्रतस्थिरे प्रचकिता॥ ४।.. 
अपुच्छि पृष्टमु | तो गणौ प्रति ॥ ५। 
अन्यच्चेति यदुक्त॑ तदाह | काञ्चोति। तथा चोक्तघ्रु-- 
अयोध्या मथुरा माया काशी काग्ी ह्यवन्तिका। 
पुरी द्वारावती... चेव सप्तेता . "मुक्तिदाय्रिकाः ॥ इति ॥ ७। 


ब्रह्मा ने यह कह कर उन भगवान्‌ के गणादिकों का सत्कार क्या और वे 
संब भी छोककर्ता ब्रह्मा को प्रणाम कर हृषटस्त:करण हो. प्रस्थित हुए ॥ ४। 
फिर अपने विमान पर चढ़ वे वेकुष्ठ की ओर चले गये । गमनकाल में शिव- 
र्मा ने वहाँ पर फिर उन दोनों गणों से भ्रदन किया ॥ ५। 
'शिवश्र्मा बोले-- कि कह के 
हम लोग कितनी दूर आये ? और अभी कितनी दूर हम छोगों को चलता है ? 
हे भद्र ! आप॑ लोगों से और भी एक बात की जिज्ञासा करता हूँ, प्रीतिपूर्वक उसे भो 
कहिये ॥ ५ । | 
कांची, अवंती, द्वाखती, काशी, अयोध्या, मायापुरी ओर मथुरा ये सातों हो 
पुरियाँ मुक्तिदायिनी हैं | ७। 


“557: 7__ _.'. 
१. मोक्षेति बवचित्पाठ: । 
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५७४ काशौजणों 
बिहाय पद॒पुरोश्नास्या: काश्यामैव प्रतिष्ठिता । 
पुक्तिविश्वस्तुना तरिफ मम पुंक्तिन सम्प्रति ॥ ८। 
हति सर्व मम पुरः प्रस्ताव त्तुमहुतम । 
इति तद्रपियसाकण्प गणावूचतुरावरातहू ॥ ९ । 
गणावूचतु-- फीकी, 
पधार्थ फथयावस्ते यत्पृष्ठट॑ भवत।इनघ । 
विष्णुप्रसादाज्जानीबों भूतं भावि भवत्तञा ॥ १० । 
विप्राध्यभासते यावत्किरणः पृष्पवन्तयों: | 
तावती भूः समुहिष्ठा ससमुव्राद्रिकानना ॥ ११ । 


मुक्ति: केवल्यस्‌ । विश्वसृजा ब्रह्मणा प्रोक्ता-- 
यथा भूमितलले विप्र पुयं: सन्ति सहस्रशः | 
तथा काशी न मन्तव्या का5पि लोकोत्तरा त्वियम् ॥ 
त्ववा शुद्धधिया काल्यां यच्छेयः समुपाजितस। 
तच्छेयसोध्प्युदर्कस्ते महानस्ति . द्विजोत्तम ॥ इति > 4दतेति छेषः। 
तत्तस्मात्‌ सम्प्रति मम विदेहलक्षणामुक्ति: कि तास्ती( तृतीय: प्रइनः ॥ ८। 
बहंतमर्हथो योग्यों भवत इति यावव्‌ | इतीत्यगस्त्यवाक्यम्‌ ॥ ९। 
मूंतमतीत॑ भावि भविष्यत्‌ भवद्‌ वर्तमानघु ॥ १०। 
कियद्दूर वय॑ प्राप्ता इति प्रथमप्रश्नस्योत्तरं - वक्तुं प्रसज्भात्पुथिव्यन्तरिश्नयोः 
प्रमाणमाहतु:। विप्रेति सार्थेन | हे विप्र पुष्पृवृन्तयों: सुर्याचन्द्रमसो: । एकऋयोक्‍्त्या 
पुष्पवन्तों दिवाकरनिशाकरावित्यमर: ॥ ११। 


उनमें अन्य छहों पुरियों को छोड़ काशी में ही मुक्ति को विश्वश्नष्टा ने प्रतिष्ठित 
कहा है, तो क्या अभी भी मेरी मुक्ति नहीं हुई ? ॥ ८। द 


, आप छोग प्ररमन्‍नतापुर्वक इन सब बातों का यथार्थ उत्तर मेरे आगे कहें दोनों 
गणों ने शिवशर्मा की यह बात सुनकर सादर कहा ॥ ९ | द 
बोतों गण बोछे-- पा 

: है अनध ! तुमने जो प्रइ्न किया, उसका ठीक-ठीक (यथार्थ) उत्तर देते हैं । 
हम लोगों को विष्णु के प्रसाद से भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ ज्ञात है ॥ १०। 


३ हैं विप्र ! चन्द्र और सूर्य के किरण जहाँ तक प्रकाश पहुँचाते हैं. वहाँ तक 
समुद्र, पवत और वनों सहित भूलोक कहा जाता है और उसके ऊपर भारायर भी 
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भ्रपोषि शोषध्याप: ५७५ 


वियक्च तावदुपरिविस्तारपरिमण्डलम्‌ । 
पोजनातनां व निपुते भूमेभनुर्ष्यवस्थितः ॥ १२ । 
भानोः सकाशादुपरि हक्षे लक्ष्य: क्षपाकरः । 
नक्षत्रमण्डहलं॑ सोमाल्‍लक्षयोजनमुच्छितम्‌ ॥ १३ । 
उड़मण्डलतः सौस्य उपरिष्ठाविद्रलक्षतः । 
हिलक्षे तु बुधाच्छुक़: शुक्रादभोमों द्विलक्षके ॥ १४ । 
साहेयादुपरिष्टाच्च. सुरेज्यो . नियुतद्ये । 
हिलक्षयोजनोत्सेध:. सोरिवेंवपुरोहितात्‌ ॥ १५ । 
दशायुतसमुच्छायं॑ सौरेः सप्तर्षिसण्डलम्‌ । 
सप्तषिध्यः सहत्नाणां शतादुध्व॑ प्रुवः स्थितः ॥ १६ ॥ 


अप 3 धपप पल पक." 

विस्तारपरिमण्डल यथा स्यात्‌। तत्र विस्तारो देष्यंम। परिमष्ड्ल वर्तुला- 
कारता। भूमे सकाशादुपरित्यग्रिमस्पानुषज्ः । योजनानां नियुते लक्षे । - एक झतसहलल 
तु नियुत॑ प्रोच्यते बुधेरिति ब्रह्मण्डदर्शनात्‌ ॥ १९ । 

लक्ष्यो दृश्यः । लक्षयोजन यथा स्पाल्लक्षयोजनमभिव्याप्येति वा। उच्छित- 
मुच्चम ॥ १३। न का । 

सौम्यो बुध: | भौमी मल ॥ ४. 

सुरेज्यो देवानां पृज्यो बृहस्पति: । नियुतद्वये लक्षद्वितये । ह्िलक्षयोजनेन 
प्रमाणेन उत्सेधः उच्चः | सौरिः शरनिंस्॥ १५। 


बज्ञायुतं लक्ष तावत्‌ समुच्छायमुच्नमित्यर्थ:। सहल्ाणां शताल्डज्ञाद ॥ १६॥ 


-....__-++>-+++- ऊँगा उ उू जआ * 
वैसा ही विस्तृत है, भूमि से सूर्य नियुत योजन पर ऊँचे स्थित हैं॥ ११-१२ | 

सूर्य के निकट से लक्ष-योजन के ऊपर चन्द्रमा दिखलाई पड़ते हैं और चन्द्र से 
एकलक्ष योजन ऊंचे नक्षत्रमण्डल शोभित हैं ॥ १३। 

बहाँ से दो लाख योजन के अनन्तर बुध हैं, कु से भी दो ही छाख योजन पर 

और फिर छुक़ से दो छाख योजन ऊपर मंगल हैं ॥ ९१४ | 
बढ मंगल से बीस छाख गोजन की दूरी पर हैं और बृहस्पति से दो लाख 
पर शनैश्व र हैं ॥ १५ । कं 

3320 अप के ऊध्वे सर्प्ाषिमण्डल है और सप्तधियों से फिर एक लक्ष 


पर ध्रुव स्थित हैं॥ १६ । 
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काशीखण्डे 


पादगम्य॑ हि यत्किड्चिद्वस्त्वस्ति धरणीतले । 
तद्भूलोंकि एति स्पात: साब्धिद्रीपाद्रिकाननम््‌ ॥ १७। 
भूलोंकाच्च भृवलोको ब्रध्नावधिरवाहुतः । 
आदित्यादाश्रुवं विप्र स्वलोक इति गीयते ॥ १८ । 
परापवादशीलेन परदारा5भिलाषिणा । 
महलोंकि: क्षितेरुध्बंमेकंको टिप्रमांणतः । 
कोटिद्रये तु संए्यातो जनों ,भूलोंकतों जने: ॥ १६ । 
चतुष्कोटिप्रमाणस्तु तपोलोको$स्ति भूतलात्‌ । 
उपरिष्ठात्‌ क्षितेशष्टों कोटयः सत्यमीरितम्‌ ॥ २० । 
सत्यादुपरि वेकुण्ठो पोजनानां प्रमाणतः । 
भूलोकात्परिसंड्यात: कोटिषोडशसंमभितः ॥ २१ ॥ 


५७६ 


भूलेंकस्य स्वरूपमाह । पादगम्पं हीति ॥ १७। | 

उपरिष्टादिति । एतेनाष्टकोटियोजनपरिमितं वर्त्म वयमतिक्रान्ता इति सूचि- 
तम्‌ ॥ २० । का | 

गन्तव्यं च कियत्पुनरित्यस्य द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमाहतु:।  सत्यादुपरीति। 
एतेनाष्टकोटियोजनमार्गों गन्तव्योहस्तीति ध्वनितमिति भावः। यद्यपि वैकुष्ठलोको 


ब्रह्माण्डाद्‌ बहिर्भागवतादो वर्ण्यते तथाप्यत्र कल्पभेदेन वेकुष्ठलोकान्तरभेदेन वाउत्रो- 
च्यत इति ज्ञातव्यम्र ॥ २१। 


खिानलतस्लल 


धरणीमण्डल में जो कुछ पैरों से चलने योग्य समुद्र, द्वीप, पर्बत और कानन- 
सहित स्थान हैं, वह सब भूलोक नाम से विश्यात हैं॥ १७। 


भूलोक से लेकर सूर्यपर्यन्त भुवरललोक, और सूर्य 
जाता है ॥ १८ । 5 पु र सूर्य से धभ्रव तक स्वर्लोकः कहा 


है विप्र ! भूमि से एक कोटि योजन के उपरि महल्लोक 
उपरि दो कोटि योजन पर जनललोक को जनलोगों ते कहा है ॥ व # न 
पृथिवी से चार कोटि योजन प्रमाण पर तपोलोक है और आठ कोटि 
के ऊपर सत्यलोक है, और सत्यलोक पे परे है आठ कोटि योजन 
मोजन प्रमाण कहा गया है ॥ २०२१॥ .' ऐ' जो पृथिवों से सोलह कोटि: 
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त्रपो विशो5ष्पाप: ५७७ 


यत्रास्ते श्रोपतिः साक्षात्‌ सर्वेबामभयप्रदः । 
ततंस्तु षोडशगुणः केलासोइस्ति शिवालय: ॥ २२ । 
पार्वत्या सहितः शम्भुर्गंजास्पस्कन्वनस्विभिः । 
पत्र तिष्ठति विश्वेशः सकलः सपरः स्मृतः ॥ २३ ।' 
तस्य॑ देवस्प खेलो5यं स्वलीलासूतिधारिणः । 
स विश्वेश इति ख्यातः तस्याज्ञाकृदिदं जगत्‌ ॥ २४ । 
सर्वेषां शासकश्चासो तस्य शास्ता न चापरः | 
स्वयं सुजति भूतानि स्वयं पात्ति तथाउत्ति च ॥ २५। 


प्रसद्भाद भूलेंकात्‌ केलासप्रमाणमाहतु:। तत इति। ततो वेकुण्ठात्‌ षोंडश- 

गुण: घोडशकोटिसंमित: ॥ २२ | हर 
: कैलासं विशिनष्टि। पावंत्येति । 'कला माया भवानो वा तत्सहितः सकल: 

स्व॑स्वरूपो वा! ॥ रे |. ह | 

तस्य खेलो छीलारूपोउ्य॑ प्रपश्च:। तस्य विशेषणं स विश्वेश इत्यारभ्य तस्ये- 
त्यतः प्राकतनेन ग्रन्थेन। विश्वेशोष्यमिति क्चित्पाठ:। तस्य कीदृशंस्य ? स्वलीलामूति- 
धारिणः स्वलीलया मायया शरीरधारिणः | तस्याज्ञाकृदिदं जगत्‌। तथा च श्रुति 
'भीषास्माद्वातः पवठे भीषोदेति सूर्य: भीषास्मादिन्द्रश्चाग्निश्व मृत्युर्धावति पद्चमः” इंति 
(तै० उ० २८१) मड्भूयाद्वाति वातो&्यमिति स्मृतेश्व ॥। २४। 


५, + वहाँ पर सब के अभयदाता साक्षात्‌ कमलापति विराजमान हैं, वहाँ से सोलह 
गुने ऊँचाई पर महादेव का स्थान कैलास अवस्थित है ॥ २२ । 

उस कैलास पर सर्वस्वरूप, सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शिव पाव॑ंती, गणेश, स्वामि- 
कातिक, नन्‍्दी आदि के सहित निवास करते हैं॥। २३ । 

यह दृष्यमान समस्त प्रपंच उनका खेलवाड़ है, वे अपनी लीला से मूर्ति धारण 
करते हैं, वे ही विश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और यह जगत्‌ उल्हीं का आज्ञाकारी 
है॥ २४। पता आप 
वही सब किसी के शास्ता हैं। उतका शासक कोई नहीं है, वह स्वयं भूतों की 
सृष्टि, पालन और प्रल्य करते हैं ॥ २५ लीक 

.. छरे 
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५७८ काशीखण्डे 


सर्वज्ञ एकः स प्रोक्तः स्वेच्छाधीनविचेष्ठित: । 
तस्य॒प्रवर्ततः फो5पि नहिं चैब निवतंके: ॥ २६ । 


अमृर्त यत्पर॑ ब्रह्म सम्ृतं श्रुतिचोदितम्‌ । 
स्वेव्यापि सदा नित्य॑ सत्यं द्वैतबि्वजितम्‌ ॥ २७। 


सर्वेस्य:ः कारणेस्यश्व परात्परतरं परम्‌ । 
आतननन्‍्द ब्रह्मणो रूप॑ श्रुतपों यत्रचक्षते ॥ २८। 


संविदन्ते त यं॑ वेवा विएणुवेंद न वे विधिः । 
यतो वाचो निवतंन्ते ह्मप्राप्प मनसा सह ॥ २६ । 


जब ५-.-.33+-+-न+ननन-+-+-ननमनमनान-- अमननममम भन- लमक»ान+ “जनम वन ० 


तस्प्र शास्ता न चापर इत्येतदेव विवृणोति । तस्य प्रवर्तक इति || २६। 


मायया समूर्तम | श्रुतिचोदित श्रुत्या प्रतिपादितम्‌ । यद्वा । अमूर्त वाब्दाका- 
शरूपम््‌ । मूर्त पृथिव्यप्तेजोलक्षणं पर॑ ब्रह्म च यत्ततु स इत्यथ:। तथा च श्रुति:-- 
हे वाव ब्रह्मणो-रूपे मृत चामृतं चेति” (बु० उ० २।३।१) ब्रह्मणो विशेषणं सर्वव्यायीति 
साधंद्वय्त ॥ २७ । ह 

सर्वेभ्य: कारणेभ्यो मह॒दादिश्यों यत्पर॑ प्रधानं तस्मादपि प्रतरमतिदूरमत एव 
परम । कि तस्य रूपं कि वा तत्र प्रमाणं तत्राह । आनन्दर्मिति। श्रुतयश्व॒ सत्य॑ ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्मेत्याद्या: ॥| २८ । 


तहिं मानेन विषयीकृतत्वादनात्मत्वे नित्यत्वं च स्यादित्यत आहतु: संबिडन्ते 
इति। न संविदन्ते न विषयीकुर्वते । संविदन्‍्तीति कचित्‌। अतन्निरसनद्वारा वृत्ति- 
विषयत्वढ्वारा वा वेदविषयत्वमतो नाअयं दोष इति भावः। किमन्र प्रमाण वेद 
एवेत्याह | बत इति || २५ | 

अकेले वे ही सर्वज्ञ हैं, उनकी चेष्टा स्वेच्छाधीन रहती है, उनका प्रवर्तक और 
निव्तक कोई भी नहीं है॥ २६। 

जो वेद-विहित अमूर्त और समूर्त परत्रह्म है, वह वे हो हैं, जो सर्बव्यापी, सवा- 
तन नित्य, सत्यस्वरूप और द्वेत-रहित है, बह भी वे ही हैं॥ २७ 

मह॒दादिकारणों ते जो प्रधान हैं, वे उससे भी परे हैं, जिसे समस्त भ्रुतियाँ 
ब्रह्मलप भानन्द कहती हैं ॥ २८ । हे 

जिसे न तो सब वेद, न विष्णु, न ब्रह्मा ही जानते हैं, जानने में असमर्थ होकर 
जहाँ से वाणी मन के सहित लौट पड़ती है, जो स्वयं वेदनीय, परज्योति, सर्वान्त 
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श्रषोविशो$0पाप: ५७९ 


स्वयं वेद्यः परं ज्योतिः सर्वस्य हृवि संस्थितः । 
योगिगम्पस्त्वनास्पेयों यः प्रमाणेकगोचरः ॥ ३० । 
नामारूपोष्प्परूपो यः सर्वगो5षपि ने गोचरः । 
अन॑स्तोष्प्पन्तकवपु: सर्ववित्कर्मवजितः ॥ ३१ । 
तस्पेदसैश्वर॑ रूप॑. सण्डचन्द्रावतंसकम्‌ । 
तमांलश्यामलगलं॑. स्फुरदूभालविलोचनम्‌ ॥ ३२ । 
लसदामार्धनारोक कृतशेषशुभाजूदम्‌ । 

_ _गड्भातरजुसत्सजू सदा धौतजदांतदम्‌ ॥ ३३ । 


' अस्मादेतादुग ब्रह्म स शम्भुस्तस्मात्‌ स स्वयं वेद्यः स्वभानान्यानपेक्षः तत्र 
हेतु: ।7 पर॑ ज्योतिः स्वयं ज्योतिरित्यर्थ: अन्राइयं पुरुष: स्वयं ज्योतिः इति श्रुतेः | 
प्रमाणोनि केवल गोचरे यस्य स प्रमाणैकगोचरः, प्रमाणानां मुख्यप्रकाशक इत्य्ः। 
चक्षुषेश्चक्षुरित्यादि श्रुतेः पूर्वोक्तरीत्या वेदान्तैकवेद्य इति वा ॥ ३े०। 

 झायया नानारूपोर्षपि वस्तुतो&रूपः । गोचरों विषयः | अन्तकवपुस््तक च डपः । 
यद्वा वस्तुतोंज्नन्तो5पि मायया परिच्छिन्तस्वरूप: । अन्तकृच्चेवेति कचित्‌ ॥ ३१ । 

ननु तह्येंवंविधस्य सर्वव्यापिनश्विद्घनेक रसस्य कुतः कैलासावस्थितत्व॑ तत्राहतु:। 
तस्येदमिति । ऐश्वरमीश्वरसम्बन्धि । तदेवरूप॑ विशिनष्टि । खण्डचन्द्रेति पादाधिक- 
पश्चभि:। चन्द्रस्य खण्ड: खण्डचन्द्रश्नन्द्रकलेत्यर्थ), सो5वतंसः शिरोभूषणं यस्य ततु भाल॑ 
ललाटम ॥ ३२२ । 
शेषोध्नन्तः गद्भातरज्भानां यः सत्सज्ञः समीचीनसज्ध:, तेन धौतं प्रक्षालित॑ 
जटानां तटं यरस्मिस्तत्‌ । तरज्ूसन्दोहेति क्चित्‌ ॥ रेर३े।. 


है: 3-3 29 ाय>+ 277 208 छडजआप्राओ 


करणनिवासी, योगिगणगम्य, अनाख्येय और प्रमाणों से एक ही गोचर होते हैं तथा 
जो अनेक रूप होकर भी रूपरहिंत, सर्वव्यापक होने पर भी किसी के गोचर नहीं, 
स्वयं अनन्त होने पर ओरों के अन्तकमूर्ति एवं सर्वज्ञाता होकर भी कमर्बाजित 
हैं ॥ २०-३१ | ि द द 
उनका ईश्वरूूप ऐसा है--छण्डचरल्द्र अवतस, तमाड के तुल्य ्यामल !गला, 
कंपाल में तुतीय लोचन विस्फुरित, शरीर में वामार्धभाग नारीरूप से है 22%; ते, शेष 
-अग॒ंवानू उनके अँगद (बिजायठ-भुजबत्ध), गंगातरग के सत्संग से संदेव 
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0 क्राशीखण्ड 


सस्‍्मराजूजरज:पुञ्जपुजितावयवोज्ज्वलम्‌. । 


विचित्रगात्रविधृतम हाव्यालविभूषणम्‌ ॥ ३४ । 
महो क्षस्पन्दतगर्म विरताजगवायुधम्‌ । 
गजाजिनोत्तरासड्रां. दशाधं॑वदन शुभम्‌ ॥ ३५। 
उत्त्रासितमहा मृत्यु महाबलगणावुतम्‌ । 
शरणाथिक्ृतत्राणां नतनिर्वाणकरणम्‌ । 
मनोरथपथातीत॑ वरदानपरायणम्‌ ॥ ३६ । 


तस्य॒तत्तत्स्वरूपस्प रूपातीतस्य भो द्विज । 
परावरे रुद्ररपे सब॑ व्याप्यावतिष्ठतः ॥ ३७। 
निराकारो5$पि साकार: शिव एव हि कारणम्‌ । 
मुक्तये भुक्तयें वाईपि न शिवान्मोक्षदोउपरः ॥ ३८॥ 


समर: कामः तदज्भाद्‌ दग्धाज्गातों यो रजःपुञ्जो भस्मराशिस्तेन -पूजिता 
उद्धूलोकृता येध्वयवास्तेरुज्ज्वलम्‌ । व्याला: सर्पा:॥ ३४। छ् 

महानुक्षा वलीवर्द एव स्यन्दतस्तेन गमो गमनं यस्य तत्‌ । गजाउसुरस्याउजिन- 
चर्मेव उत्तरासड्रं उत्तरीयं वस्त्र यस्य तत्‌ ॥ ३५ | 

उच्चेस्त्रासितो महामृत्युयेन तत्‌॥ सकालकाल:। कालमूषिकभक्षक इति 
श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ ॥ ३६। 

उपसंहरतस्तस्थेति द्वाभ्याम् । सर्व॑ व्याप्यावतिष्ठतस्तस्थ परावरे सगुणनिरंणे 
जब नी तद्राति नाशयतीति रुद्व॑ तदूपे, संसारदुःखनाशके रूपे इत्यर्थ:। रुद्वसंज्ञके 

वा॥ २३७ । 


जटातट, सर्वांग अनंग-भस्मसमूह से पूजितोज्ज्वल, विचिन्नगात्र, महाव्यालभूषणों से 
विभूषित, महावृषभरथगामी, अजगव (पिनाक) तामक धनुर्धारी, गजासुर के चर्म का 
भोढ़ना (दुपट्टा) ओढ़े, पंचमुख, शुभभय, महामृत्युंजय, महाबलू प्रमथगर्ण से वेशित, 
शरणागतों के त्राणकर्ता, प्रणत-जनों के मोक्षदाता, मनोरधपथातीत, बरघप्रदात- 
परायण (सदा विराजमान) हैं ॥ ३२-३६ । 


हिल 2 भो द्विज ! तत््वस्वरूप, रूपातीत, उस ईश्वर का सगुण ओर तिर्गुण रुद्रूप 
सर्वविद्वव्यापी हो रहा है ॥ ३७। 


... निराकार होने पर भी साकार वे ही शिव मुक्ति और भुक्ति के भी कारण हैं, 
शिव से पृथक अन्य कोई भी मोक्षदाता नहीं है ॥ २८ । आपात 
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श्रयोविशोषष्पाय: ५८१ 


यथा तेना$खिलं होतत्‌ पार्वतीपतिसात्कृतम्‌ । 
इदं चराचरं सर्व॑ दृश्याददुश्यमरूपिणा॥ ३९ । 
तथा मृडानोकास्तेन विष्णुसादखिल जगत्‌ । 
विधाय फ्रीड्चते विप्र नित्यं स्वच्छन्‍्दलीलया ॥ ४० । 
घथा शिवस्तथा विष्णुयंथा विष्णुस्तथा शिवः । 
अन्तरं शिवविष्ण्वोश्न मनागपि न विद्यतें ॥ ४१। 
आहूय पूर्व ब्रह्मादीन्‌ समस्तान्‌ देवतागणान्‌ । 
विद्याधरोरगादीशव सिद्धगन्धवंचारणान्‌ ॥ ४२ । 


न 


ननु सगुणनिगुंणे रुद्रस्येव रूपे चेत्ताहि कर्थ जगदीश्वरत्व विष्णो: प्रख्यातमित्या- 
दच्द्भरायामाहतुः । ययेति। तेनारूपाणि सर्वेश्वरुण | अखिलमग्रिंम॑ स्वंमिति च पदद्वयं 
सद्धचव्यावृत्त्यर्थम। इद जगद्यथा पार्वतीपतिसात्कृतं मृडानीपत्यधीनीकृतम, हि 
प्रसिद्धो ॥ २९। ह 

तथा मृडानीकान्तेन विष्णुसादिष्ण्ववीनमखिलं जगद्विधाय छत्वा स्वच्छन्द- 
लीलया हे बिप्र । यद्वा विता पक्षिणा गरडेन प्रतिगच्छतीति तथा हे गरुडगामिन्निति 
भावि गरुंडवाहनत्वं सूच्यते | तेन हानास्येयमिति पाठे वक्तुमप्यशक्यं- इंद॑ चराचर- 
मित्यर्थ:॥ ४० । 

तहि शिवविष्ण्वोस्तरतमभावेन वेषम्यान्मुमुक्षुभिम्च नैयत्येन क आश्रयणीय 
इति पृच्छायामाहतु: | यथा शिव इति | तथा च हरिवंशे--'पो वे विष्णु: स वे रुद्र: 
इति । भविष्ये च--'पथा शिवस्तथा विष्णुरिति! ॥ ४१। 

विष्णुसादखिलं जगद्विधाय क्रोड्य इत्युक्तम्‌ तदेव प्रपञ्च यति । भआहूय पूर्वभि- 
त्यारभ्य इति इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । आहयेत्या दिल्‍यबन्तकत्वान्तपदानां तृतीयान्तानां 
च्‌ केषाडित्चल्पदानामभिषिच्य महेशेनेत्यग्रिमेण सम्बन्ध: ॥ ४२। 


॥००9%७४/ऑि7ंसलॉटक लि मलिक 
उस निर्गुण ईश्वर ने जेसे इस अदृश्य चराचर विश्व को पावंतीपति (सगुण 
ईश्वर) के अधीन कर रवखा है ॥ २९ | 
क्‍ वैसे हो उमापति भगवान्‌ इस समस्त जद को विष्णु के आधीन कर, हे 
वष्र ! स्वयं स्वच्छन्द-लीछा से क्रीड़ा करते रहते हैं ॥ ४० । 
जैसे शिव हैं, वेसे ही विष्णु हैं, और जैसे विष्णु हैं, वेसे ही शिव हैं, शिव- 
विष्णु-में तनिक भी भेद नहीं है ॥ ४१ | 
. + पुराकाल में महादेव ने ब्रह्मादिक समस्त देवता-गणों को और विद्याधर, उरग, 
सिद्ध, गन्धव॑, चारणप्रभूति को वुलाकर अपने सिंहासन के समान सुन्दर सिंहासन 
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काशी0०डे 
५८९ क्‍ | क्‍ 
निजासिहासनतम इईत्वा सिंहासन गुभस्‌। 
उपयेश्य हरि तत्रच्छत्र कैसा मरनोहरस्‌ ॥ ४३ । 


ण॑ क्ौडिशलाक वि कर्म विनिर्भितम्‌ । 


की विलस्बितस्‌ | ४४ । 


पाण्डुरं शस्‍्लदण्ड व स्थूलमुक्त $ 
ते विचित्र ह्परिष्टादिराजित म्‌्‌। 


कलशे | 
सहु्नयोजनायाम सर्वसत्तमयं॑ धुभम्‌ ॥ ४५ | 
पहुसूत्रमय: रम्येश्वामरेश्व परिष्कृतम्‌ । 


राजाउभिषेकयोग्येश्च द्रव्य: सर्वोषधादिधि: ॥ 2६ । 
प्रत्यक्षतोथंपाथोभिः.. पअ्चकुम्भमंनोहरेः । 
सिद्धार्थाक्षेतदूर्वाभिमंन्त्रे:... स्वयमुपस्थितें: ॥ ४७ । 


देवानां च तथर्षीणां सिद्धानां फणिनामपि। 
आनोय मजुलकराः कन्या: षोडश षोडश ॥ ४८। 


वीणामृदद्भाब्जभे री मसडिण्डिमझर्शरे: | 
आनकेः.. कांस्थतालाडर्वाद्यिलंलितगायने: ॥ ४६ 


प्रत्यक्षतीथंपाथोनिः प्रत्यक्षाणि यानि तीर्थानि तेषां पाथोभिर्जले: प्रत्यक्षेस्तीथें- 
रेवानीते: पाथोभिरित्यर्थ:। प्रत्यक्षफकलजनकतीर्थपाथोभिरिति वा। प्रक्षाल्य तोर्थेति 
कचितु पाठ: । सिद्धार्थ: ब्वेतसर्षपः ॥ ४७। 
अन्जः शट्ठु: | मर: उमर: ॥ ४९ | 
(वाकर उस पर विष्णु को बैठकर मनोहर, अतिरम्य; कोटिशलाका (तिल्ली) युक्त, 
दो द्वारा निर्मित, पांडुरवर्ण रत्नमयदण्डसमन्वित, बड़ी बड़ी मोतियों की लटकती 
3 धोभित, ऊपर के भाग में विचित्र कलश से विराजमान, सहस्रयोजन 
अर पते, पहलुत्रमय चामरों से परिष्कृत छत्र का निर्माण कराय, राज्या- 
>य सर्वीषधादि द्रव्यों के द्वारा युक्त, पंचकुंभस्थित, सरसों, अक्षत और दूर्वा- 
विद बा के जहों से तथा स्वयं उपस्थित (वेद) मन्त्रों से देवता, ऋषि; 
' मेरी, 8328, (का गेल मंगलहस्ता कन्याओं को लाकर बीणा, मृदंग, शंल, 
दा ) भ्षांक्ष, आनक: और कांस्यताल आदि वाद एवं | लछलिति-' क्‍ 
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श्रपो विशो5०प/प: ५८३ 


ब्रह्मघोषमहाराब 7 पूरितनभो5ज्णे । 
शुभे.तिथो शुभे लग्ने ताराचम्ब्रबलान्विते ॥ ५० । 
आबद्धमुकुदं. रम्पं कृतकौतुक पकुलम्‌ । 
मृडानोकृतशुज्धार॑ सुक्रिया सुश्चियायुतम्‌ ॥ ५१ । 
अभिषिच्य महेशेन स्वयं ब्रह्माण्डमण्डपे । 
दत्त समस्तमैश्ययं यक्चिज॑ नान्‍्यगामि च॥ ५२। 
ततस्तुष्टाव देवेश: प्रमणेः सह शाज्लिणम्‌ । 
ब्रह्मांण॑ लोककर्तारघुवाच॒ च वचस्त्विदम्‌ ॥ ५३ । 
मम वन्द्यस्त्वयं विष्णुः प्रणम त्वममुं हरिम्‌ । 
इत्युवत्वाईथ स्वयं रुद्रो ननाम गरुडध्वजम्‌ ॥ ५४ । 
ततों गणेश्वरेः सर्वेश्नह्यणा च सरुद्गणः | 
योगिभिः सनकायेश्च सिद्धदेंवषिभिस्तथा ॥ ४५ । 
विद्याधर:.. सगन्धर्वे्नक्षरक्षोप्सरोगणः । 
गुह्मकेश्चारण्भूतःः... शेषवासुक्ितक्षक: ॥ ४६ । 
मृडानोकृतश्ृज्भारं .... ज्डानोइतश्बूद्भार भवानीरचितंवेषम्‌ | सुश्रिधायुत शोमनया पद्मया समेतस्ु । 
कथम्भूतया सुश्रिया ? शोभनकान्तिमत्या ॥ ५१ । 
ततस्तुशवेत्युक्तं तामेव स्तुति लेशतों दर्शयन्तौ इदं तया निर्दिष्ट वचनमाहतु:। 


मप्त वन्द्स्त्विति | तु शब्द एवार्थे । अय॑ विष्णुर्मंम वन्ध एवं नानुज्ञेयोह्तस्त्वमप्यमु 
हरि केवल प्रणमेत्यर्थ: ॥ ५४ । 


गान और वेदों की महाध्वनि से आकाशं-अंगंण के परिपूर्ण हो जाने पर ताराबल, एवं 
चन्द्रबल समन्वित शुभतिथि, शुभलग्न के क्षण में आवद्धमुकुट, रमणीय वेशकुत, 
कौतुकमंगल, . पावंती-रचितः पांगार, शोभामयी लक्ष्मीसंयुक्त, विष्णुदेव को ब्रह्माण्ड- 
मण्डल पर स्वयं अभिषिक्त कर, अनत्य भोग-भोग्य अपना समस्त एश्वयं दे 
दिया ॥ ४२-५२ | 

अनन्तर महेग्वर ने प्रमथों के साथ शाज़ूंपाणि की स्तुति को भर लोककर्ता 
ब्रह्मा से यह वचन कहा--यह विष्णु मेरे भी वन्दनीय हैं, तुम इनको प्रणाम. करो, 
रुद्र ने ऐसा कहकर गरुड़ध्वज को प्रणाम' किया ॥ ५३-५४ । ५ | 

तब तो समस्त गणेश्वर, ब्रह्मा, देवतागण, सनकादि योगिवुन्द, सिद्धदेवषिसमूह, 
विद्याधर, गन्धर्व, यक्ष, रह, भप्सरोगण, गुह्मक, चारण, शेष, वासुकि, तक्षकप्रभृति, 
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काशी । 
५८४ 


पतप्रिभिः फिभ्नरेश्च सर्व: स्थावरजम्ुम: । 

ततो जय॑जपेत्युवत्वा नमो5रित्विति नमों$स्टिवति॥ ५७ । 
वतो. हरिमहेशेन संसविद्युतदां_ तवा । 
एतेरमहारवः रम्यैश्नाननति परमाचिषा ॥ ४८। 
वं कर्ता सर्वभूतानां पाता हर्ता त्वमेव च । 

वमेव जगतां प्रृज्यस्त्ममेव जगवीश्वरः ॥ १६ । 
दाता धर्मार्थकामानां शास्ता दुर्नंवकारिणाम्‌ । 
अजेयस्त्व॑ च संग्रामे ममा5पि हिं भविष्थत्ति ॥ ६० । 
दइच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानिशक्तिस्तथोत्तमा । 
शक्तित्रयमिदं विष्णो गृहाण प्रापितं मया ॥ ६१ । 
त्ववृद्वेष्टारों हरे नून॑ मया शास्थाः प्रयत्नतः । 
त्ववृभक्तानां मया विष्णों देय॑ निर्वाणमुत्तमम्‌ ॥ ६२ । 
मायां चापि गृहाणेमां दुष्प्रणोद्यां सुरायुरेः । 

यया संमोहितं विश्वमकिच्चिज्ज्नं भविष्यति ॥ ६३ । 


संसदिश्यत्दां देवानां सभावाम। आन॑चि पूजित:। परमाचिषा उपक्षक्षितो 
हरि:। परमाशिषेत पाठे परमाशिषा5बनर्चीत्यर्थ: ॥ ५८ | 
तामेवाशिषमाहतुस्त्व॑ कर्तेत्यादिना | ५९। 


नाग, पक्षिगण एवं किन्नरादिक सभी स्थावर, जंगम, “जय-जय” और “नमोष््तु- 
नमोस्तु” कहने लगे ॥ ५५-५७ | 


तदनन्तर परमप्रकाशक महादेव ने उस समय देवताओं की सभा में इन रस्य 
महाशब्दों से विष्णु की पूजा की ॥ ५८ । 


तुम्हीं सर्वभूतों के कर्ता, पालयिता और संहर्ता हो भौर तम्ही समस्त जगव्‌ 
के पूजनीय एवं जगदीश्वर हो॥ ५९ । ४ के, ही 

._ पुम्हों धम, अं और काम के दाता और अन्यायकारियों के शास्‍्ता हो एवं 
संग्राम में तो तुम निश्चय ही मेरे द्वारा भी अजेय होगे। इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति एवं 


ज्ञानशक्ति, अत्युत्तम शक्तियाँ हैं। गीनों शक्तियों 
करो ॥ ६७.६९ | हैं। मेरे द्वारा प्रापित इन तीनों शक्तियों को ग्रहण 


हरे ! जो तुम्हारे देश होंगे, उनका मैं यत्नपूर्वक॑ अवश्य 
भक्तों कु १ दासन करूँगा, 
ओर तुम्हारे भक्तों को मैं उत्तम मोक्ष दूँगा ॥ ६२ । ४ ही, अत ! 
सुरासुरों से दुष्परिहायं इस माया को भी ग्रहण करो, जि में बँध- 
कर विश्व कुछ भी नहीं जान सकेगा ॥ ६३ | आक ऐ हे मोझाज़ं 
। 
(्ह् 5८377९68 एशं॥ 0॥(80ए ५८३॥॥९॥ 


प्रषोविशोष्ध्याय। ७५ 


वासबाहुसदोयस्त्व॑दक्षिणोश्सो पितामह:। 
अस्थाईपि हि विधेः पाता जनिता४पि भविष्यसि ॥६४ । 
वेकुण्ठेश्वपेंासाद्य हरेत्पिं हरः स्वयम्‌ । 
फलसे प्रभथेः साध॑ स्वेरं फ़ीडत्युमापतिः | ६५। 
तदाप्रभृति देवोप्सो शाड्रंधन्‍्वा गदाधरः। 
त्रलोक्यमखिल शास्ति दानवास्तकरों हरिः ॥ ६६ । 
इति ते कथिता विप्र लोफानां च परिस्थितिः । 
इदानों कथपथिष्यावस्तव निर्वाणकारणम्‌ ॥ ६७ । 
इद_तु॒ परभाख्यानं भ्रणुयाद्ः समाहितः । 
स्वर्लोकसमिगम्याइथ फाश्यां निर्वाणमाप्तुयात्‌ ॥ ६८) 
यज्ञोत्सवे विवाहे च मडजुलेष्वखिलेष्वपि। 
राज्याउभिषेकसमये. देवस्थापनकर्समणि 0 ९९) 


अवान्तरप्रकृतमुपसंहरतो प्राह बेकुण्ठेति द्वाभ्यास्‌ ॥ ५ । 
परमप्रकृतमुपसंहरतः । इंति त इति ॥ ६७ । 
एतदध्यायश्रवणपठनजपफलमाहेदं ल्ित्यादिना ॥ ६८ । 
0 इति श्रीरामानन्दकृतापां काशोीखण्डटीकायां त्रपोविशञतितमोष्ष्यायः 0२३१ 

मेरे वाम बाहु तुम हो और दक्षिण बाहु यह ब्रह्मा हैं और तुम इस ब्रह्मा के 
भी पालक एवं जनक होंगे ॥ ६४। 

इस प्रकार से स्वयं हरि को वेकुण्ठ का पा कैलास पर स्वेच्छानुरूप 

करते हैं ॥ ९५ । | 

प्रमथगण के साथ उमापति भगवान्‌ हर क्रीडा कर 

तभी से शा्भ धनन्‍वा, गदाधर, दानवों के अन्तकर्ता विष्णुदेव अखिल श्रेलोक्य 
(राज्य का शासन कर रहे हैं ॥ ६५६ । 


हे विप्र ! यह तो तुमसे समग्र लोगों की परिस्थिति का वर्णन किया, अब 
मुक्ति के कारण को कहते हैं ॥ ६७। का 
हक जो कोई इस उत्कृष्ट उपाख्यान को मन छगाकर सुनता है, वह स्वर्गलोक में 
। 
जाकर फिर काशी में मुक्ति पाता है ॥ ६८! 
ह यज्ञ, उत्सव, विवाह, सब मंगलकार्य, राज्याभिषेक की वेला, देवस्थापनकर्म 
उढ॑ 
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काशीणएे 
सर्वाधिफारवानेष्‌ नववेश्मप्रवेशने । 
पठितध्य॑ प्रयत्लेन.. (₹कार्यपरिसियये ॥ ७०७ | 
भ्रपुत्नो लभते पशत्रमधनों धनवान भवेत्‌ । 
व्याधितो मुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत्‌ बन्धनात्‌ ॥ ७१ | 


जप्यमेतत्प्रप्तनेन. सतत मज़लाथिना । 
अमडूुलानां शमन हरनारायणप्रियम्‌ ॥ ७३॥ 


५८५६ 


॥ इति भीस्कन्दपुराणे काशोखण्हे चतुभुजा$भिषेकों नाम 
श्रयो विशतितमो$ध्यायः ॥ २३ ॥ 


समर के. भमआ++न 3... स्‍आ3 धाम ७ थे... <+क अमान. 


सर्वाधिकार दान और नये गृह के प्रवेश इत्यादि में उन कार्यों के सिद्धयथ॑सयत्न इसे 
पढ़ना चाहिए ॥ ६९-७० | 


इसके पाठ से अपुत्र पुत्रवानु, निर्धन धनवानु, रोगी नीरोग और बद्ध बन्यन 
से मुक्त हो जाता है ॥ ७१ । 


अतएव मंगलार्थी-जन यत्नपूर्वक सदा इसे जपें, यह आख्यान अमंगल-शमन 
ओर हरि-हर का प्यारा है ॥ ७२ । 


हर हरि को प्रतिनिधि कियो, दोन्‍्हेंहु सब फुछ काज । 
आप रभ्तत स्वच्छन्द हे, उम्ता सहित महराज ॥ १। 


॥ इति श्रोस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पुर्वार्धे भाषायां विष्ण-अभिषेकोत्सव- 
वर्णन॑ नाम श्रयोविशतितमोध्ष्याय: ॥ २३। 


। 
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॥ अथ चतृविशो5ध्यायः ॥॥ 


गणावृचतु 
शिवशमंश्ुदक॑| ते कथयाबों निशासय । 
त्वमन्न बेष्णवे लोके भुक्त्वा भोगान्‌ सुपुष्कलान्‌ ॥१॥ 
ब्रहयणो वत्सरं. पूर्ण रममाणो5प्सरोगण:। 
सुतोर्थेभरणोपात्तपुण्यपशेषेण.. बे प्रुनः:॥ २। 
भविष्यसि महीपालो नगरे नन्विवध्धने । 
राज्य प्राप्यासपत्न॑े च समृद्धबलवाहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कृष्टिभिह ष्टपुष्टेश्व रम्यहाटकभूषणः । 
संजुष्टमिष्टापूर्तानां धर्माणां नित्यकर्तृनिः ॥ ४ । 
चतुर्भिरधिके.. विशेष्ध्यायेः्त्यन्तमनोरमे । 


कैवल्यं परमानन्द॑ वष्यंते शिवशर्मणः॥ १। 

इदानीं कथयिष्यावः तव निर्वाणकारणमित्युक्त पूर्व तदेव सप्रपल्च॑कथबतः । 
शिवश्ञामंत्रिति।. उदकंमुत्तरकालभाविसुकृतफलमित्यथः |. ब्वम्नत्रेति वेष्णवे 
वैकुण्ठे ॥ १। 

: भ्विष्यसोति। राज्यं प्राप्य महीपालः सन्नन्दिवर्धने हर्षजनके तन्नास्नि नगरे 

भविष्यसीत्यन्वयः ॥ रे । 

राज्यं विशिनष्टि। चतुरक्षरन्यूनसार्द्ध'ष्टावशभिः। कृष्टिनिः पण्डिते4. संजुष्टं 
संसेवितमित्यन्वयः । वर्णेद्चेति क्चित्‌ । हाटक सुवर्णम । इृष्टानि अन्तर्वे्यां दीयमानाति 
दानानि पूर्तानिं वापीकृपतड़ागादिनिर्माणानि तेषां कर्मणां नित्यकतुंभिः ॥ ४ । 
20666: 2... हिल-:४४-अशिससीलिसिक जज 


( शिवधार्सा का परसपद-छाभ ) 
तों ने कहां-- स्‍ 
दोनों लक ? हम दोनों ही तुम्हारे भावी सुकृत के फल ३ हैं, भवण 
करो, तुम इस वैकुण्ठलोक में बहुतेरे भोगों को भोगकर ब्नह्मा के पृ २: पर्षस्‍कस त 
रागण के साथ रमर्णं करते हुए उत्तमतीर्थम रण से प्राप्त पुण्य के अवशिष्ट भाग 
गा भी नन्दिवर्धन नगर में राजा होंगे भौर असपन्‍न बलवाहनादि से समुद् 
'ुहयुब्टे झरीर, सुन्दर सुवर्णभूषणधारी, नित्य ही दृष्टापूत॑-धर्मकर्मों के अनुष्ठाता, 
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५३४४ फांगीख॑ण्डे 
सदा सस्पन्नसस्थं च॒ सुर्वरक्षेत्रसंकुलम । 
सुदेश सुप्रज॑ सुस्थ सुतृर्ण बहुगोधनम्‌ ॥ ५। 
देवतायतनानां व राजिभिः परिराजितम्‌ । 
सुयूपा थन्न वे प्रामाः सुवित्तद्धविराजिता: ॥ ६। 
सुपुष्पकृत्रिमोौद्यानाः ससदा फलपादपा: । 
सपद्चिनीककासारा यन्न राजन्ति भूमयः॥ ७। 
सदस्भा निम्तगाराजिन यन्न जनता क्वचित्‌ । 
कुलान्येव कुलोनानि न चान्यायधनानि च ॥ ८। 


सदा सम्पन्‍्नानि सस्यानि यहस्मिस्तत्‌। अत एवं सुवरक्षेत्रसंकुल सूर्वराणि 
शोभनफल्सस्याल्यभूमीनि यानि क्षेत्राणि, ते: संकुल व्याप्तम ॥ ५ । बिक 


राजिशिः पढ्क्तिभिः | यत्र राज्ये ॥ ६। 


सुपुष्पेति। भूमयोध्त्र विशेष्या अन्यानि विशेषणानि। ससदाफलपादपा: 
सदाफलछानि येषां तैः पादपे: सह वरंमाना: । कासारा: सरांसि ॥ ७। 


के सदम्भो यस्याः सा सदम्भा निम्नगाराजिन॑न्दीवुन्दम्‌ । पक्षान्तरे सदम्भा 
दम्भो धर्मध्वजित्वं तत्सहिता जनता जनसमूहो यत्र नेत्यथ:। सर्वत्र शब्दस्लेषाई- 
लद्भुा रोध्यग्र । कुलानि गोत्राणि तान्येव कुलीनानि कुलीनशब्दावाच्यानि । को पृथिव्यां 
लीनानि कुलीनानीत्यन्यायधनपफ्षे व्याकतंव्यम् || ८। 


पण्डितगण से परिपृर्ण सर्वंदेव सस्यसम्पन्न उपजाऊ खेतों से हरे-भरे सुदेश, उत्तम 
प्रजागण से युक्त सुस्थ, सुतृणपूर्ण, बहुगोधन और देवमन्दिरों की माछाओं से विराज* 
मान राज्य को पाओगे, जिस राज्य में समस्त ग्राम यज्ञ के स्तंभों से युक्त मोर बड़ी 
घनसम्पत्ति से शौभित रहेंगे॥ १-६ | 


.._ जहाँ कृत्रिम उद्यान (बगीचा) सुन्दर, पुष्पों से भूषित और सदा फलप्रद 
_(फलिन्द) वृक्षों से शोभायमान होंगे एवं -जहां की भूमि कमलितीसंयुक्त सरोबरों से 
त्रलंकृत होगी ॥ ७। द 


| 

ह | । 

जहाँ की नदियाँ (सर्दभा) स्वच्छ भौर स्वादुजल से पूर्ण रहेंगी, पर कहीं भी 
अधिक जनसमूह दम्भ से युक्त न होगा, जहाँ पर बंध ही कुछीन होंगे, अन्यायो- 
पोजित धन पृथिवी में छीन (गढ़े) न रहेंगे | ८ । ह 
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चतु वशाध्ष्याप: ५८९ 


विश्वमो यन्न नारीषु न विद्वित्सु फहिचित्‌ । 

नदाय; कुठिलगासिन्यों न य्न्न विषये प्रजा:॥ ६ । 
तमोयुक्ताः क्षपा यन्र बहुलेषु न सानवाः। 
रजोयुजस्न्रियो यत्र न धर्मबहुला नराः ॥ १० । 
धनरनन्धो यत्रास्ति सनो नेव च भोजनम्‌ । 

अनयः स्थन्दनं यत्र न चवे राजपुरषः॥ ११। 
दण्डः परशुकुद्दालवालव्यजन राजिषु ।. 
आतपत्रेषु नान्‍्यत्र क्वचित्‌ क्रोधापराधजः ॥ १२३ । 


बन नी वी डॉ. ्व्वक 


नारीषु विश्नमो नाम सौरतभावप्रकाशनम्‌ | विद्वत्सु विश्रमोध्ज्ञानम्‌। कुटिल- 
गामिन्यो वक्रगासिन्यः । प्रजापक्षे विमाग्गंगामिन्यः | विषये देशे ॥९ | 


तमोथुक्ता अन्धकारमिश्रा:। क्षपा रात्रयः। बहुलेषु कृष्णपक्षेषु | पक्षान्तरे 
तमोगुणयुक्ता: । रजोयुज: ऋतुकालीनशोणितयुक्ता: । पक्षान्तरे रजोगुणयुजः ॥ १० | 

अनन्धो5गविष्ठ: । पक्षान्तरे5न्धोडन्‍्नं भक्तमिति यावत्‌ तद्रहितमनन्धो भोजन 
भुजिक्रिया | न विद्यतेश्यो लोह थत्र तत्स्वन्दर्न तथा, सुवर्णादिमयमित्यथेः । पक्षान्तरे 
नयो नीतिस्तद्रहितोइनयः ॥ ११। 


दण्डो नाल दाण्डा इति प्रसिद्ध:। परशुः कुठारः। वालव्यजनं चामरस्‌। 
पक्षान्तरे क्रोधादपराधात्‌ वा जांतो धनग्रहणादिरूपो दण्ड: ॥ १२। 
जहां नारियों में विश्रम (एक होव) होगा, पर विद्वानों में विशेष भम नहीं 
होगा । जहाँ की नदियाँ ही टेढ़ी चलेंगी, पर प्रजागण नहीं, जहाँ के कपल का थ 
ही तमोयुक्त होंगी, न कि वहाँ के मनुष्य तामस 2 और जहाँ की ही 
रजस्वला होंगी, पर धारमिक नर रजोगुणी (कभी) न होंगे ॥ है ० गा कस 
जहाँ के लोगों का मन धनों के द्वारा अनन्ध (अन्धा नहीं) होगा, पर 
अन्ध (मात) हे सहित होगा । जहाँ रथ ही अनय (लोह से रहित-सुवर्णादिरचित) 
होगा, न कि राजपुरुष अन्यायी होंगे ॥ ११ | े 
जहाँ फरसा, क्रुदार, चँवर (पंखा) और छाता इत्यादि में दंड(दंडा) आर 
की अपराध के कारण अन्यत्र कहीं भी न पाया जाबेगा, जिसमें 2880 
के ही स्थान में परिदेवन(लौड़ा-बेलवाढ़) होगा, तदभिन्न अन्य कहीं भी प्रछापतझज़ 
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क्राशी धपो 


अम्यन्नाहिफवुस्वेश्यः पर्वेचिश परिवेवनस्‌ । 
क्राक्षिका एवं पृश्यस्ते यत्र पाशकपराणथं!॥ १३ । 


ज्ञॉड्यवार्ता जलेष्वेब स्त्रीमध्या एवं दुर्बलाः । 
क्ठोरहुदया यत्र सीमन्तित्यों न भानवा: ॥ १४ । 


प्रौषधेष्वेव पत्रात्ति कुष्ठयोगो ने मातवे । 
वेधोषप्पम्तः सुरत्मेष. शूल॑ मूर्तिकरेष्‌ बे॥ १५। 


5 कल सन 
अक्षेः सारिभिः व्यवहरत्तीत्याक्षिकास्तैषा वृन्देभ्य: समूदैम्य: | परिदेवन बूह- 
क्रीडा। पक्षान्तरे परिदेवन॑ प्रलाप: | आक्षिका एवं पाशकपाणय: | पक्षान्तरे पाग्मा एव 
पाशका रत्ववस्ते पाणिषु येषां ते तथा। यत्र॑ चानृतवादिन इति कचित्‌ पाठ: व 
चिन्त्यः ॥ १३ । 
जाइघं शेत्यम्‌। पक्षान्तरे जाडथ॑ मौस्यम्‌ | स्त्रीमध्याः स्त्रीणां मध्यप्रदेश: 
दुबंला: कृशा: । पक्षान्तरे दुर्बडा: धतादिबलहीना: । कठोर क्षुरधाराभं हृदय वादा ता: 
कठो रहृदयाः । सीमिन्तिन्थो नायें: । तथा च भागवते-- 
शरत्वझोत्सव॑ वकक्‍त्र॑ वचश्च श्रवणामृतम्‌ | 
हृदय क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥ इति। 
स्वभावत्वान्नायं विगुण: | यद्वा कठोरह॒ृदयाः कठिनस्तना इत्यथं: | पक्षान्तरे 
समान एवार्थ: ॥ १४। 
कुष्ठयोगः कुछ इति प्रसिद्धस्य औषधिविशेषस्य कुष्ठशब्दस्य प्रयोग:। पक्षान्तरे 
कुष्ठस्य श्वित्रापरपर्यायस्य रोग़स्य योग: सम्बन्धः। वेधो5प्यन्त: सुरत्नेषु शोमच- 
रलेंष्वेवान्तमंध्ये वेधरिछंद्रम्‌। - पक्षान्तरे -वेधस्ताडनम्‌ । वेधो5प्यनः सुरत्नेष्विति 
कचित्पाठ:। त्तत्रान:सु शकटेषु | शूलं मूर्तिकरेषु च। मूर्तयों विश्वेश्वरप्रतिकृतयः । 
यद्वा मूर्तयों मूततिमन्तस्तासां करेष्वेव शूलमु। पक्षान्तरे शूल॑ रोवविशेषः। 
वेघस्तिथिषु नक्षत्रे शूलो योगश्व येषु वे इति पाठे तिथिषु वेधो दशमी विद्धेकादश्यादि- 
रूप: | नक्षत्रवेध एकस्प्रां तिथौ नक्षत्रयो: सम्बन्ध: | शूल: शूलयोगः अंन्येषां योगातां च 
येषु । पक्षान्तरे वेधस्ताउनमिद्युक्तमेव ॥ १५ । 
न होगा, जहाँ जुआरियों के ही हाथ में पाद् (पासा) दिखलाई पड़ेगा, दूसरों के हाथ 
में पाश (फाँस-रज्जु) न रहेंगे ॥ १२-१३। 

: जहाँ पर जल में ही जड़ता, अन्य किसी में मू॑ता नहीं, स्त्रियों के कटिस्थर 
दुर्बल (कृश-क्षीण) होंगे और कोई दुर्बल नहीं रा और नारियों की ही ता रह 
होगी, ५82९१ ४५४ न रहेंगे ॥ १४ | 

_... हे गषिध ही में कुष्ट (कुट) पाया जायेगा, पर मनुष्यों में कृष्ठ रोग (कोढ़)- 
है, पतियों के हो मं हे यू (तक से पर मय को पी 


५९० 
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दिशोष्प्पाप: 
चतु(बशोध्पाप ९ 


का सात्त्विकभावोत्यों न भयात्कवापि कस्यंचित्‌। 
सज्वरः कामजो यत्र दारिद्रय॑ कलुषस्थ चल ॥ १६। 
दुलंभत्व॑ सवा फसप सुकुतेन चल बस्तुनः। 

इसा एवं प्रमत्ता थे पुद्धं वीच्योजेलाशये॥ १७ । 
दानहानि गजेष्वेव ब्रुमेष्वेव हि कण्टकाः। 
जनेष्वेव विहारा हि न फस्यचिवुरःस्थली॥ १८। 


सात्त्विकभावों भक्तिः स्वभर्तृषु स्त्रीणां स्त्रीषु च पुंसास्‌ | संज्वरः कामजनित- 
प्रक्षोम:। पक्षान्तरे संज्वरों धनादिनिमित्तः सन्‍्तापः। कलुषस्य पापस्य दारिदर्य न 
घनादे: ॥ १६। । 


न विद्यते क॑ सुखं यस्मात्तदक पाप॑ तस्य सदा दुर्लभत्वं न पुण्यस्य | सुकृतेन च 
बस्तुनः सुकृते पृण्यनिमित्ते वस्तुनोर्थ्यस्य दुर्लभत्व॑ं न च तास्ति | पुण्याथ॑ सर्वेषपि घन 
व्ययन्तीत्यर्थ: । दुलंभत्वं सदेकस्य सुक्ृतेतरवस्तुन इति पाठे. सुकृतेतरवस्तुनः पापस्येति 
व्याकर्तव्यम्‌ ॥ इभा गजा एव प्रमत्ता न जना: । वीच्योस्तरज्भयोरेव जलाशये सरोव- 
रादौ युद्ध न तु परस्परस्पर्धया जनानाम्‌ ॥ ९७। 


दानहानिर्मदोदकत्याग: । पक्षान्तरे दानहानिर्दानाभावः । द्ुमेष्वेव है कण्टकाः । 
पक्षान्तरेब्न्यत्र कण्टका: कण्टकतुल्या दुःखदा इत्यर्थ:। जनेष्वेव विहरणं विहारा 
क्रोडा। स्त्रीत्वमार्षम्‌ । विहरणानि बिहारा इति बंहुवचनं वा । पक्षान्तरे विगतहारा 
विहारा ॥ १८ । 


जहाँ साच्विकभाव से ही कम्प होगा, न कि कभी भय से किसी को कम्प हो, 
एवं कामजनित ही संताप होगा, न कि धनादि का संताप हो, पाप ही की दरिद्रता 
(अभाव) होगी, न कि अन्य किसी वस्तु की ॥ १९। 


सदैव पापमय वस्तु की ही दुर्लभता होगी, न का पुण्यमय वस्तु की, 
हाथियाँ ४ (पागल-मस्त) होंगी, न कि मतुष्य, जलाशायों में ही रंगों का युद्ध 


होगा, न कि लोगों में ॥ १७। लकी 
द स्तियों कि जनों की दानहांति (दान 
+ नह की ही दान (मदजल) हानि होगी, न हक ४ 
ली 277724 7 200 
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५९२ काशोखण्डे 


बाणेषु गुणविश्लेषो बन्धोक्तिः पुस्तके दृढा। 
स्नेहत्यागः स्देवास्ति यन्न पाशुपते जने॥ १ ९। 
दण्डवार्ता सदा यत्र कृतसंन्यासकर्मणाम्‌ । 
मार्गंणाभ्रापकेष्वेवः भिक्षुका ब्रह्मचारिणः ॥ २०। 
यत्न क्षपणका एवं दृश्यन्ते मलधारिणः। 
प्रायो मधुत्रता एवं यत्न चञ्चलवृत्तयः: ॥ २१। 


बाणेष्वेव गुणविए्लेषो ज्यापरित्याग:। पक्षान्तरेथ्न्यत्र गुणानामुदारतादीना 
विहलेषो विच्छेदो नेत्यर्थ: | पुस्तकेषु पुस्तिकायामेव दूढ़ा बन्धोक्ति:, पुस्तक॑ दृढ॑ बन्ध- 
नीयमिति वचनम्‌ । तथा चोक्तमु-- क्‍ 
तेलाद्रक्ष जलाद्रक्ष रक्ष मां इलथबन्धनात्‌ । 
आाखुभ्य: परहस्तेम्य एवं वदति पुस्तकम्‌ ॥ इति। 
पक्षान्तरेष्न्यत्रायं हा दृढ॑ बध्यतामिति वचन नास्तीत्यर्थ, अपराधाभावात्‌ | 
पाशुपते पाशुपतयोगयुक्ते परमहंसे एवं स्नेहत्यागो ममताउभाव:। यद्वा पाझमपते 
संन्यासिन्येव स्नेहत्याग: स्नेहद्रव्याअभ्यज्भस्नेहाक्तमैशादित्यागः:। तथा च॒ श्रतिः-- 
आणपपद्तन्धारणार्थ॑ यथा मेदोवृद्धिने जायते । औषधवदशनमाचरेत्‌ | हिसातैलादिमेथन 
च प्रतिषिद्धानि, अभ्यज्भ चेव ताम्बूलं वर्जयेत्‌ परदारवत्‌' इत्यादि: | & 
पक्षान्तरेज्न्यत्र स्नेहस्य दयाया: स्नेहद्रव्यस्य घृतादेवां त्यागो नास्तीत्यर्थ: ॥ १९। 
. कतसंन्‍्यासकमंणामेकदण्डित्रिदण्डिनामेव दण्डवार्ता वंशदण्डधारणकथा। पक्षा- 
न्तरध्त्यत्र राजदण्डवार्ता राजदण्डकथा नास्तीत्यर्थ:। चापकेष चापेषु धनुःष्विति 
यावत्‌ । एवं मार्गणा बाणा:। पक्षान्तरेब्न्यत्र मार्गगा याचका न॑ सन्‍्तीत्यर्थ: । ब्रह्म- 
चारिण एवं भिक्षुका भिक्षाहारोपजीविनः:। सन्यासिनां त्वत्यादरेण निमन्‍्त्रणमेव 
भवतीति भाव: ॥ २० । 


क्षपणका अवधूता एव मलधारिणो देहमलधारिणो दृश्यन्ते। पक्षान्तरे नानये 


बाणों में ही गुणविइलेष (डोरी से छूटना) होगा, छोगों में गुणों का विच्छेद न 
रहेगा, दृढ़बन्धन पुस्तकों का ही होगा, न कि मनुष्यों का, जहाँ पाशुपत (शेव) परम* 
हसों में ही सदा स्नेह (ममता) का त्याग होगा, न कि निवासीजनों में दया का 
त्याग होना ॥ १९। 

._.... जहाँ पर संन्यासियों की ही दण्डवार्ता होगी, अन्य की नहीं, धनुषों में ही 
मार्गण (बाण) मिलेंगे, पर अन्यत्र मार्गंण (भिक्षुक) नहीं रहेंगे और ब्रंह्माचारी ही जहाँ 
भिक्षुक होंगे, दूसरे भिक्षुक नहीं रहेंगे ॥ २० । 

मह जहाँ पर अर्हन्‌ उपासक क्षपणक (बौद्ध) लोग ही मलधारी होंगे, और कोई 
हीं एवं भ्रमरगण ही प्रायः च॑चलवृत्ति होंगे, लोग वेसे न होंगे॥ २१। 


(्ह्ध 5८2॥7760 ५४0 0/(६४४ 5८2॥॥6/# 


चतुविशो5ध्याय: ५९३ 


इत्यादिगुणवह्देशे त्वयि राज्य प्रशासति। 
धर्मण. राजधर्मज्ञ शौण्डीयंगुणशालिनि ।। २२ । 
सौभाग्यभाजिरूपाढ्य शौयों बायंगुणान्वित । 
सीमन्तिनीनां रम्याणां लावण्पाजितसुध्षियाम्‌ ॥ २३ । 
राज्ञोनामयुतं भावि कुमाराणां शतत्रयम्‌। 
वृद्धकाल इति रुयात उग्रः परपुरञ्जयः ॥। २४ । 
विजितानेकसमरः श्रीसन्तपितमागंणः । 
अनेकगुणसम्पुर्ण:.. पूर्णचन्ननिभद्युतिः ॥ २५॥ 
हे हरि की मा क्‍ 
इत्यर्थ:। मधुब्रता भ्रमरा एवं चश्नलवृत्तयः। पक्षान्तरे नान्य इत्यथं: । भ्रमरेष्वषि 
केचन चञ्लवुत्तयो न भवन्तीति प्रायो ग्रहणम्‌ ॥ २१। 
उपसंहरति | इत्पादीति । पूर्वोक्तप्रकारगुणवर्ति देशे धर्मेण न्यायेन राज्य राज्जः 


कर्मप्रजापालनादि त्वयि प्रशासति कुवंति सति लावण्येना ड्भुसौन्दर्येणाजिता प्राप्ता 
शोभना श्रीर्याभिस्तापां राज्ञीनामयुतं दशसहरनतासु च. कुमाराणां शतत्रयं॑ भावि 
भविष्यतीति तृतीयेनानवयः ! राजान॑ विशेषयत:। शौण्डीयेंति सपादसार्धन । 
शरता । सौन्दर्येति कचित्‌ | तत्र सौन्दर्य शोभातिशयः । रूप॑ करचरणादिघटनसोष्ठव॑ 
लावण्यमिति यावत्‌ | होय॑ दाक्ष्पस्‌ । ओऔदारय॑ दातृत्व॑ महत्त्वं वा॥ २२। 
बद्धकाल इति साध॑पश्चकं वाक्यम्‌॥ नाम्ना वृद्धकाड़ इति ख्यातस्त्वं मध्दे 
राजसभं राजसभाया मध्ये द्रात्कापंटिके: रक्तवस्त्रधारिततपस्विविशेषैद्दृष्ट: सन्‌ पश्चात्तैः 
सर्वे: कार्पटिके रनेकशः शोभनाशीर्वादैरभिनन्दित आनन्देन सम्बधितो भविष्यसीत्यन्वयः। 
कथम्भूतैः स्वाशीर्वादिः | तत्कम॑ भाविसदृशैस्तचद्वं कुप्ठभोगा वसानपुष्य कर्म तस्य भावि 
यत्फलं तत्सदुशेस्तद्योग्यैयथार्यरित्यथ: । त्वदूभाविकर्मसदशैरिति पाठेअप स॒ एवार्थ:। 
त्वं कथम्भूतः ? उम्र: प्रतापवान्‌ ॥ र४। ै 
श्रिया धनसम्पत्त्या सन्‍्तर्पिता 
पाठेषपि स एवार्थ: ॥ २५ | द 
इन सब गुणों से परिपूर्ण उस देश में शौष्डीयंगुणशाली सोभाग्यभाक्‌ स्वरुप 
त् भूषित राजधमम के ज्ञाता तुम्हारे धर्मपुर्वंक राज्यशासने 


णों से 
वान्‌ दरता-उदारतादि गुण दक्ष सहं्न रमणियाँ तुम्हारी रानी होंगी और तीन सौ 


ब॒ती रमणीय 
करने पर लावपष्य नंगे। तुम प्रचण्ड परपुरंजय _ वुद्धकाल नाम से प्रसिद्ध 


राजकुमार उतन्न ट 


होगे ॥ ८८ डक धमरों के विजेता, भिशुकों को धन से तृप्ति देने वाले, बहुत गुर्णों 


७५ 


मार्गणा याचका येन सः। श्रीसमरपितेतिं 
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फाशीख एड 


सन्‍्ततावभृथक्लिश्नमूर्ध जः क्षितिपषेभः । 
प्रजापालनसम्पन्नः कोशप्रीणितमूसुरः ॥ २६ । 
पदारविस्द॑ गौविन्व॑ हृदि ध्यायप्नतत्द्रितः । 
वासुदेवकथालापपरिकक्षिप्तविनक्षपः ॥ २७। 


कदाचिदुपविष्ठ: सन्मध्ये राजसभं द्विज। 
दरात्‌ फार्पटिकेदृष्टो वाराणस्थाः समागतेः ॥ २८ | 
त्वत्कमंभाविसवृशस्तदा त्वसभिनन्दितः । 
तेः सर्वे: राजशार्दूल स्वाशीर्वादरनकेशः ॥ २६ । 
भ्ोमद्विश्वेश्वरो देवों विश्वेषां जगतां गुरः। 
_काशीनाथस्तु ते क्ुर्यात्‌ फुमतेरपवर्जनम्‌ ॥ ३० । 


सन्‍्ततमवभूथेन यज्ञसमाप्त्यनन्तरं क्रियमाणेन स्नानेन क्लिन्ना आर्द्रा मूर्षजा:, 
केशा यस्य सः । सत्तीर्थोदकर्संक्लिन्नेति पाठे सत्तीर्थान्युत्कृष्टान यानि कावेरीतुद्भधमद्रा- 
कृष्णावेणागौतम्यादीनि । तथा चोक्तम्‌-- टच 
कावेरीतुद्भभद्रा च कृष्णावेणा च गौतमी। 
भागी रथीति विख्याताः पश्चगड़ा प्रकीतिताः-॥ इति। 
. तेषामुदकेः संक्लिन्ना मूध॑जा यस्य स इत्यर्थ:। कोशेन कोशस्थेन न्यायाजित- 
धनेन प्रीणितास्तपिता भूसुरा ब्राह्मणा येन सः ॥ २६. 
गोविन्दस्थेदं गोविन्द | पदारविन्दे कृष्णस्येति पाठे पदारविन्दे इति द्विती- 
याद्विवचनम्‌ । वासुदेवकथालापेन परिक्षिप्ते निर्वाहिते दिनक्षपे दिवसरात्री येन 
सः ॥ २७। 
स्वाशीर्वादमेवाहतु: | भ्रीमद्विश्वेश्वर इति पश्चकेन | कुमतेरज्ञानस्थे अपवर्जनल 
तादहनम्‌ || ३० । का: । कर | 
से परिपूर्ण, पूर्णचन्द्र समान द्युतिमान्‌, निरन्तर अवभूथ ( यज्ञान्त-स्नान ) से आद्रकेश, 
प्रजापालन में परमसम्पन्न, राजाओं में सर्वोत्तम और कोश ( खजाना ) के द्वारा 
ब्राह्मणगण के प्रीतिकर्ता एवं निरालस्य होकर गोविन्द के पादारविन्द का. हुदय में 
ध्यान करते हुए दित-रात वासुदेव के ही कथालाप में व्यतीत करने छगोगे ॥ २५-२७। 
हे द्विज ! तुम्हारे हो भाग्यवद्ग कहीं से किसी समय पर काशीक्षेत्र से आये हुए | 
कुछ यात्री राजसभा में तुमको विराजित देख अनेक भाशीर्वाद देते हुए इस प्रकार से 
कहेंगे कि है राजशार्दूल ! जिससे तुम उस समय बड़े भानन्दित होगे ॥ २८-२५। | 
समस्त जगत्‌ के गुरु काशीनाथ श्रीमाव विश्वेश्वरदेव तुम्हारी कुमति को ईर 
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चतुविशो5ध्पाप: ५९५ 


नेःप्ेयसीं च॒ सर्म्पत्ति यो देयात्‌ स्मरणादपि । 
काशीनाथः स ते दिश्याज्ज्ञानं मलविवर्जितम्‌ ॥ ३१ । 
पेन पुण्पेन ते प्राप्त राज्य प्राज्यमकण्टकस्‌ । 
तत्पुण्पशेषतो भूषाद्विश्वनाथे मतिस्तवब ॥। ३२ | 
पस्प प्रसादात्‌ सुलभमायुः पुत्राम्बरा ज्वनाः । 
समप्ृद्धयः स्वगंमोक्षो स विश्वेशः प्रसीदतु ॥| ३३ ॥। 
तामश्रवणमात्रेण यस्यथ विश्वेशितुविभो: । 
सहापातकविच्छेदः स विश्वेशो5स्तु ते हृवि ॥ ३४ । 


त चात्र साधनप्रयास इत्याह। ने:श्रेयसीं केवल्याख्याम््‌ | स्मरणादपि छब्दादु- 
च्ारणादपि । तथा च-- 
सक्कदुच्चरितं येन. हरिसरित्यक्षरद्ययम्र्‌ । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ इति। 
नन्‍्वज्ञानं ज्ञानेनैव निवर्त्यमतस्तदभावात्कथं तस्यापवर्जनं तत्राहु:। काझ्ीनाथः 
स इति। स प्रसिद्ध: । 88 00052. । ननु तथापि सार्वज्ष्यांदिज्ञानदाने स दोषस्तदवस्थ 
एवेत्याशडूबाहुमलविवर्जितमज्ञानतत्कायंयोर्नाशकमित्यर्थ: ॥ ३१॥। 
ननु पुष्यं विना कथ॑ विश्वनाथस्मरणं घटेत्‌ तत्नाह। ब्रेन पुण्येनेति ३ प्राज्य- 
मृत्कृष्ट प्रजासु सुखम्‌ | तत्र हेतुरकण्टक शत्रुरहितम्‌ ॥ ३२। 
ननु तथापि प्रसन्न: सन्नेकमेव फलं दद्यान्न चिरजीवनमारभ्य मोक्षावसानमित्य- 
त्राहु:। यस्य प्रसादादिति। अम्बर॑ं वस्त्रमु। अद्भना उत्तमा स्त्री। वराज्ज्ना इति वा 
पाठ: । समृद्धयों राज्यादिविभूतयः | परमकारुणिकत्वात्तस्येति भावः ॥ ३३॥ 


करे, जो स्मरणमात्र से भी मुक्ति-संपत्ति दान करते हैं, वे ही काशीनाथ तुमको तिसंल 
ज्ञान का उपदेश करें॥ ३०-३१ । 


जिस पुष्यबल से तुमने इस अकंटक बहुत बड़े राज्य को प्राप्त किया है, क्‍ उसी 
पुण्य के शेषभाग-द्वारा तुम्हारी बुद्धि विश्वनाथ में अपित हो ॥ ३२। 

. जिस विश्वनाथ के प्रसाद से आयुष्य, पुत्र, वर, अंगना, समुद्धियाँ, स्व 
मोक्ष भी सुलभ है, वे ही विश्वेश्वर (तुम पर) प्रसन्न हों ॥ ३३। े ४५ 


_ जिनके केवल नाम सुनते ही महापातकों का विनाश हो जाता है, वे ही विर्वे- 
ख़र तुम्हारे.हृदय में निवास करें॥३४।.... है, वे ही विरवे 
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काशीखण्ड 
५९६ 


त्वं बुद्धकालो भूपाल: श्रुत्वेत्याशी: परम्पराम । 
स्मरिष्यसीदं वृत्तान्त पुलकाडू-वपुस्तदा ॥ ३५ । 
आकारगोपन कृत्वा तेभ्यों दत्वा धन बहु । 
सुपुहृतंमनुप्राप्प सुते राज्य विधाय च॥ ३६॥। 
अनजूलेखया राज््या ततः काशीं गमिष्यस्ति। 
दत्वा दानानि भू रोणि प्रीणयित्वाईथिनों जनानू ॥। ३७ । 
स्वतास्ता तन्न संस्थाप्य लिड्ठ निर्वाणकारणम्‌। 
आासाव तत्र हृत्वोच्चेस्तदग्रे कृपमुत्तमस्‌ ॥ ३८। 
विधाय विधिवत्तन्न कलशारोपणादिकम्‌ । 
भणिसाणिक्यचास्पेयदुकूलेभाश्वगोधनम_॥ ३९। 
सहाध्वजपताकाश्च _ च्छन्नचामरदर्पणमसू_ । 


देवोपकरणं भूरि विश्राण्य श्रमवर्जित:॥ ४० । 
कि २ 


त्वम्तिति। इति आशीः परम्परां पूर्वोक्तामाशीर्वादधारां श्रुत्वा इदसू इमस 
अय॑ चासो वृत्तान्तश्रेति 


न. वा। इंदँं वृत्तान्त आावाभ्यामिदानीं कथ्यमानस्त त्वं स्मरिष्य- 
सींत्यर्थ:॥ ३५ | । द 
जाकारेति साथथ॑ वाक्‍्यम । आकारगोपनमभिप्रायसंगोपनस । सुमुहत॑ शोभन 


लग्नम् ॥ २३६। 


दत्वेति सार्धदलोक॑- वाक्यस्‌ | तत्र तेत्वान्तल्यबन्तानां पदानां तत्र कास्यां 
व्रक्ष्यस्थेक तपोधनमित्यनेनाइनवय : ॥ ३७ | 


चाम्पेयदुकूल पोतवस्त्रमु ॥ ३९ । 
विश्वाण्य दत्वा । श्रमवर्जित: कार्पण्यजन्यखेदरहित: ॥ ४० । 


इस आशीर्वाद की परम्परा को उन, तुम वृद्धकाल-भूपालरूप में रोमांचितशरीर 
हौकर उस घड़ी इस वृत्तान्त का स्मरण करोगे ॥ ३५। . 

फिर भाकार को छिपा, उन सबको नहुत सा धन्त देकर सुमुह्॒त में पुत्र को 
| समपंण कर रानी अनंगलेखा के सहित काशी जाओगे, (वहाँ) अत्तेक दात्ों को 
दे, याचक-जनीं को व: कर, अपने नाम से प्रसिद्ध मक्तिदाता शिवलिंग की स्थापना 
कर, उस पर बहुत ही ऊँचा शिवालय बनवा, उसके आगे उत्तम कृप-रचना कर, विधि- 
वत्‌ वहाँ पर कलशारोपणादि “यवहार कर, मणिमाणिक्य, सुवर्ण, वस्त्र, हस्ती, धोड़ा, 
गौ, धन, महाध्वज, पताका, क्षत्र, चामर, दर्पण एवं अनेक देवोपकरण (पुजहाई भादि) 
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चतुविशो5ध्पाप: ५९७ 


व्रतोपवासनियमः.. परिक्षीणकलिवर: । 
मध्याहने निर्जने तंत्र द्रक्षस्पेके तपोधनम्‌॥ ४१। 


अतीवजीणेंवपुर्ष परिपिज्ूजटान्वितम्‌ । 
मृर्तिभस्तमिव प्राशं धर्म जनमनोहरम्‌ ॥ ४२। 
भार शरीरयष्टेश्व वृढयष्ट्यां समप्य च। 
गर्भागाराहिनिष्फ्र्याध्यान्तरजमण्डपे ॥ ४३ । 
उपविश्य. समीपे ते प्रक्षत्येवमनुफ़मात्‌ । 

कोउसि त्वं फिमिहा5सि त्वे द्वितीय इव कस्त्ववम्‌ ॥४४। 


प्रासादः कारितः केन जानास्पेष ततो बद । 
अस्य लिझुस्प कि नाम प्रायो जाने न वार्धकात्‌ ॥ ४५ १ 
पृष्ट त्वमिति तेनाइ्थ तंदा . वृद्धतपस्विना । 
कथपयिष्यस्यहूं राजा वृद्धकाल इति श्रुतः ॥ ४६ ॥ 


मुतिमन्तं धरमंमिवेत्यन्वय: । प्रांशुमुच्च॑ महान्तं धमंमिति वा ॥ ४२ । 
गर्भागाराच्छिवालयात्‌ ॥ ४३ । 
उपविद्येत्यर्ध वाक्यम्‌ | से तपोधन इति शेष: । प्रक्षति प्रइन॑ करिष्यति । 


प्रदनमेवाहतुः । कोञ्सीति सार्थेन | ढिंतीय इब कस्त्वयमित्यनज्ज लेखासुद््व्य । अतेत 
सम्यग्‌ दृष्टिलाभावः सूचितः ॥ ४४ | 
अक्लुपणचित्त से देकर ब्रत, उपवास और नियम के द्वारा अतिक्षीण कलेवर होने पर 
तुम वहाँ निर्जन स्थान में दोपहर की वेला में एक तपोधन को देखोगे ॥ रेए-४९ | 
वह भतीव जीर्णशरीर, पिंगलजटाजूट से शोभित, तपस्वी, उच्चत मूर्तिधारी, 
धर्म के समान लोगों के मन की श्रद्धा की आस्पद, अपमे शरीरयष्टि के भार को दूंढ़ 
छड़ी पर रखे हुए, शिव-मन्दिर के भीतर से निकलकर बाहर सभाम॑डप भें आकर 
तुम्हारे समीप में बैठकर इस क्रम से पूछने. लगेगा--तुम कौन हो ? यहाँ पर बयों आये 
और कौन है ? यह शिवालय किसने बनवाया है ? यदि 


हो ? (तुम्हारे ऐसा) यह दूसरा 
जानते हो तो बताओ इस किंग का कया नाम है ? भायः वृद्धता के कारण में नहीं 


जान सका ॥ ४२:४५ | 
तब उस वृद्ध -तपस्वी के इस प्रकार से पूछने पर तुम कहोगे कि मैं वुद्धकाल 
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फाशीखण्डें 
दाक्षिणात्य इह प्राप्तस्त्वेतया सह कान्तया। 
ध्याय।मि लिजजूमेतच्च प्रार्थथामि न किउ्चन ॥। ४७। 
प्रासादस्पास्प जठटिलः स्वयं फकारयिता शिवः। 
विशेषतोःस्प लिझ्जडस्प नाम नो वेशि निश्चितम्‌ । ४८ । 
इति भृत्वा नरपतेवक्य प्राह जठाधर: 
सत्यपुक्तं त्वयेक हि लिम्रनाम न वेत्सि यत्‌ ॥ ४९ । 
पश्येयं त्वामहूं नित्यमुपविष्ट सुनिश्चलम्‌ । 
श्रुतो भविष्यति तब प्रासादो येन कारितः ॥ ५० । 
मसाग्रे तत्समाचक्षव यदि जानासि तत्त्वतः 
आकरण्येति वचस्तस्य पुनः प्राह भवानिति॥ ५१। 
कर्ता कारयिता शम्भुः किसतथ्यं ब्रवीम्यहम्‌ । 
अथवा चिन्तया कि में तपस्विन्ननया विभो ॥ ५२। 


दाक्षिणात्यो दक्षिणदेशो-द्रव: । एतयाध्नद्भलेखया ॥ ४७। 
भवानिति गणवाक्यम्‌ ॥ ५१ । 


नामक दक्षिण देश का राजा हूँ। इस अपनी सहधर्मणी के साथ य 


इसी लिंग का ध्यान करता हूँ, हाँ आया हूँ और 


पर कुछ भी प्रार्थना नहीं करता ॥| ४६-४७। 


है जटिल ! इस शिवालय के बनवाने वाले स्वयं महाठे हैं 
> स्वय विशेषरूप 
इंस लिग का निश्चित नाम नहीं जानता ॥ ४८ । बी हित विशेषस् से में 


वह जटाधारी राजा का ऐसा वचन सुनकर ८ 
कही--जो लिंग का नाम नहीं जानते” ॥ ४९। कहेगा कि “तुमने एक बांत ठीक 


मैं तुमको नित्य ही (यहाँ) स्थिरहूप से बैठे देखता हे 
देखता हूँ, डैकि 
पुमने यह सुना होगा कि यह शिवालय किसने बनवाया है ? | । ५० कि पदक! 


“यदि ठीक-ठीक ज ा न्मुख १) 
बात सुनकर तुम फिर +९७३8। तो मेरे सन्‍्मुख उसे कहो” उस तपस्वी की यह 


क्या में झूठ कहता हूँ | कि 
महादेव हो हैं” । अथवा है विश्नो ' कि कर्ताऔर कारपिता 
है 20॥५ छ५रा हे विभो ! तपस्विन्‌ ! इस चिन्ता से मुझे क्‍या प्रयोजन 
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चंतुविशोष्ष्याय: ५९९ 


इति त्वयि स्थिते जोषं स पुनवृद्धतापसः । 
पिपासुरस्समि पानोयसानीयाशु प्रयच्छ से ॥ ५३ . 
इति तेन च नुप्नस्त्व॑ बार्पानीय च फूपतः । 
पायपिष्यसि त॑ बुद्ध तापसं तत्क्षणाच्च सः॥ ५४ । 
तदस्थुपानतो. भूयात्‌ सुपार्वणशशिप्रभः । 
तरुणो रूपसम्पन्न: फोशोन्पुक्तोरगों यथा॥ ५५ । 


जाताभ्रयेंण भवता पुनरेवाभ्यभाषि सः। 
फः प्रभावों हि. भगवज्ञेष येन भवान्‌ पुनः ॥ ४६ 
परित्यज्या5त्र जरसं नवो भ्याजसि साम्प्रतम्‌ । 
अस्ति चेदवकाशस्ते ततो बूृहि तपोधनः ॥ ५४ । 


तपोधन उवाच-- - 
बुद्धकालक्षितिपते जाने त्वां सुमहामते । 


इमामपि च॒. जाने5हं तव पत्नों पतित्नताम्‌ ॥। ५८ । 


न नननननननन नमन ननिननशनन मत 
जोषं तूष्णोम्‌ ॥। १३ । 
जुन्नः प्रेरितः प्राथित इति यावत्‌ ॥ ५४ | ध्च 
तदम्बु-इति। भूयाद्‌ भविष्यति। सुपारवणशशिप्रभः शोभनपू न्द्रसद्शः । 


कोशोन्मुक्तो रगो निर्मकरहितसपं: ।। ५५ । 
इस प्रकार कहकर तुम्हारे चुप हो जाने पर वह वृद्धताउस फिर कहेगा-- 
८; ठ। ही ” ॥ ५३ | 

बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी छाकर शीक्र हीं दो अडतप्सथी, को 


हु करने प्र तुम से जल लाकर उस 
ससकी:दैसी आल गे पानी के पीने से पूणिमा के चन्द्रमा-प्रभा-सम्पन्त 


। तुरत उस १ | 
किन कम ही आयेगा, जैसे केंचुली के छोड़ देने पर सर्प फिर नवीन हो जाता 
“022 | कहोंगे कि भगवन्‌ ! यह कौन-सा 
आश्रर्य में आकर उससे फिर कह भगवन्‌ .! 
पर हक पक आप यहाँ बुढ़ौतो को छोड़कर संप्रति नवजवान होकर 
७४० यदि आप को अवकाश हो तो कहिए ॥५६-५७। 


शोभायमान हो रहे हैं? हे तपोधन [य 

2022) 3-3 कक तरपीधर्म, बोलेंगे- | नरपते ! वृद्धकाल ! में ल्‍ तुमको 
| _ है महामतिमनु | न वृ ४ 

जानता द हूँ और पारी इस पतिब्रता पहनी को भी जानता हैँ ॥५८। 9). 
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काशीणएणड 


जन्मनोःस्मादियं राजन्नासीधिंप्रस्य कन्यका । 
हुबंसोवेंबवपुष:.. शुभाचारा शुभानना ॥ ५६ । 
तैन दत्ता विवाहार्थ नेध्रवाय महात्मने। 

सच फालवश  प्राप्तो नैश्रुवो5प्राप्तयौवनः ॥ ६० । 
बैधव्यं पालयन्त्येषा मृता$वनत्यां शुभब्रता । 

तेन पुण्पेन संजाता पाण्ड्यस्यथ नृपतेः सुता ॥ ६१ । 
परिणीता त्वया राजन्‌ पतित्नतरता सदा । 

त्वया सहेह सम्प्राप्ता मुक्ति प्राप्स्यत्यनुत्तमाम्‌ ॥। ६२ । 
अयोध्यायामथा5वन्त्यां मथुरायामथा5पिं वा। 
द्वारवत्यां च कान्त्यां वा मायापुर्यामथो नृप ॥ ६३ । 
अपि पातकिनों ये च कालेन निधन गताः । 

ते हि स्वर्गाविहागत्य काश्यां मोक्षमवाप्नुयु: ॥ ६४ । 


अन्यानि पुष्पक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणीति वक्तुं तयो: पूर्वजन्मवृत्तान्तमाह । 
जन्मनोध्त्मादियमित्यादिना ॥ ५९। 


: नन्ववन्त्यां मोक्षपुर्या मृताया: कर पुनर्जन्म-तत्राह। अयोध्यायामित्यादि ॥६३। 
हि है ४६ ४ यह इस जन्म के व तुब॑सु नामक ब्राह्मण की सदाचारवती सुमुखी 
सती शृष े वह्य राणा की गेट ह॥ एक "तो में गर गयी। 


राजन ! (अब) इस पतित्रता से तुमने विवाह व 
यहाँ आकर उत्तम मुक्ति को पयेगी ॥ ६९।. और यह तुम्हारे साथ 


! 
है नूप! अयोध्या, अवंतिका, मथुरा, द्वारवती, कांची, अथवा मायापुरी 


( हरद्वार ) में जो पातकी ह 
काशी में भोक्ष को प्राप्त होतेह मर जाते हैं, वे सब स्वयं से आकर यहाँ 
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घतुविशोषष्पाय: कक 


अवेभि त्वामपि न्‌प हिंजो$भूः पूर्वजन्सनि। 
साथरः शिवशमास्यों मायापुर्यों भवान्‌ मृतः ॥ ६५॥ 
तत्पुण्पात्प्राप्य बैकुण्ठं भुकत्वा भोगान्‌ सनोरमान्‌ । 
तत्पुण्यशेषात्‌ क्षितिपों जातस्त्व॑ नन्दिवर्धने ॥ ६६ । 
वुद्धफालावनीपाल तेनैव. सुकुतेन च। 
सोक्षक्षेत्रभिदं प्राप्तो मुत्ति ध्राप्स्यस्यनुत्तमाम्‌ ॥ ६७ । 
अन्यच्च शूणु राजेन्द्र त्वया यत्‌ समुदीरितम्‌ । 

कर्ता कारयिता शम्भः प्रासादस्पेति तत्स्फुटमू ॥ दि८ । 
स॒कृतं नेव. सततमाख्यातव्यं कदाचन । 

कृत मयेति कथनात्पुण्यं क्षयति तत्क्षणात्‌ ॥ ६९ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गोपनीय निधानवत्‌ । 

सुकृतं कौतेनाद व्यर्थ भवेद्‌ भस्महुतं तथा ॥| ७० । 


एवं भार्यायाः पूर्ववृत्तान्तमुक्‍्त्वा तस्याउ्प्याह | अवेमोत्यादिना ॥ ९९ । 
अन्यच्चेति। स्फुट निश्चितंघ््‌ । एतदेव युक्तमिति भावः ॥ ६८। 

तदेव दर्शयति |. सुक्रृतं नेवेति ॥ ५९% . 

तस्मादिति। निधानवन्निधिवत्‌ ॥ ७० । 


हे नपते ! में तुमको (भले ही) जानता हूँ, तुम हि में मथुरा के निवासी 
शिवदर्मा नामक ब्राह्मण थे। तुम हरद्वार (मायापुरी) में मृत्यु को प्राप्त हुए ॥ ९५। 

उसी पुण्यबल से वेकुण्ठ को प्राप्त हो, मनोरम भोगों को भोगकर फिर उसी 
पुष्प के दोषांश से नन्दिवर्धन के राजा हुए || ६६९ । 


हे वृद्धकाल महिपाल ! उसी सुक्रत से इस मोक्षक्षेत्र काशी को प्राप्त हुए ओर 


रि । 
उत्तम मुक्ति को प्राप्त करोगे )| ५७ / 
हे राजेन्द्र ! और फिर यह सुनो जो तुमने यह कहा कि--इस शिवालय 
ने और बनवानेवाले महादेव हैं" सो बहुत ही ठीक है॥ ९८। हिल 
3४ भी भी जो कुछ परण्यकर्म करे, उसे किसी से नहीं कहना चाहिए; क्योंकि 
क 


| का क्षय हो जाता है, अतएव बड़े प्रयत्न से 
'मैंने ० 208०5 के ले कीं रहना चाहिए; क्योंकि कह देने से पष्य 
पृण्य घन की 


भस्म में दी हुई आहुति के सदृश व्यर्थ हो जाता हैं ॥ ९५७० | 
भ 
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काशीखण्डे 


निश्चित विश्वनायेन प्रेरितेन त्ववाध्नघ। 
कृत हि कृतकृत्येन प्रासाबाविहँ वेद्म्पहम्‌ ॥ ७१ । 
बदफालेश्वर॑ नाम. लिज्ञमेतन्‌ भहीपते। 
जानीहानादिसंसिद् निमित्त किस्तु वे भवान्‌ ॥ ७२ । 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्तस्य पूजनाच्छूवणाप्नते: । 
वृद्धकालेशलिज्जस्य सबब प्राप्नोति वाब्छितम्‌ ।। ७३ । 
कप: कालोदकों नाम जराव्याधिविघातकत्‌ । 
घदीपजलपानेन मातु।ः स्तन्यमपानवान्‌ ॥ ७४ । 
कृतकपोदकस्नानः कृतंतल्लिड्भपुजनः । 
वर्षण सिद्धिमाप्नोति मनोउभिलषितां नरः॥ ७४ । 
न कुष्ठ न च विस्फोटां न रंधा न विचचिका । 
पीतात्स्पृष्दात्‌ प्रतिष्ठन्ति कफःकालदमोदकात्‌॥ ७६ । 


निश्चितमिति,। हि हकारावत्यन्तनिश्चयार्थो | प्रसादाद्यपीति कचित्‌ ॥ ७१ | 


कूप इति। काल जराव्याधिविधातकमुदक यस्य सः। तदेव दर््यति | जरा- 
व्याधिविधातकृदिति | कालदम इति पाठे काल मृत्यं दमयतीति तथा ॥ ७४। 


न कुछ्मिति। कालदमोदकात्‌ पीतात्‌ स्पृष्ठाद्ा कुष्ठादयो रोगा न प्रतिष्ठन्तोत्य 
० हु न हे पे 
न्वयः । तत्र वुष्ठं खित्रस्‌ । कुष्ठ॑ श्वित्रमित्यमर:। विस्फोट: पिटक:। विस्फोट: प्टिकः 


है अनघ | निश्चयरूप से तुमने विश्वनाथ के हूं मै 
े ही द्वारा प्रेरित 
होकर इस शिवमन्दिर का निर्माण कराया है, यह मैं (भले) जानता हे हे कल 


है महीपते ! यह समझ लो कि यह वद्धकालेश्वर 
परन्तु तुम इसके केवल निमित्तमात्र हुए हो॥ ७२ | तारक अनादिसिद्ध हिग है; 


इस वृद्धकालेश्वर लिग के दर्शन, स्पर्शन द 
बांट है ० ) | जन, श्रवण 
उत अर्थ प्राप्त होते हैं | ७३ । '$ 'क हा की को 
यह कालोदकनामा कप बरा (वृद्धता) और व्याधियों 
ल् क र व्याधियों का विधा 
जछूपान का से कर माता के स्तन का दूध नहीं पीता पड़ता ॥ ७४ । + ४४४६७ 
५४५ &2+९.४४ “से स्नान कर इस लिग का पूजन करने वाला नर एकवष में 
भरुषित सिद्धि को प्राप्त करता है ॥ ७५। + । 
मर कोलदमकूप के जल पीने अथवा स्पर्श करने से 


_णी, ओोदी, खुजली और कफपीड़ा आदि रोग नहीं रह ते टक (शीतल), 


पाते ॥ ७६ | 
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चतुविशोष््पा प: ६०३ 


नास्तिसान्य नेब शूलं न मेहो न प्रवाहिका । 
न सृत्रफच्छ तो पाभा पानीयस्यास्य सेवनात्‌ ॥। ७७ । 
भृतज्वराभ्र ये केचिशे केचिद्रिषमज्वरा: । 
ते क्षिप्रभुपशाम्यन्ति ह्योतशकूपोवसेबनात्‌ ॥। ७८ | 
तवा5प्रतो मम जरापलितं चर यथाबिधि। 
एतत्कूपोदपानेन  क्षणान्नष्टं तवो5भवस्‌ ॥। ७६ । 


वृद्धकालेश्वरे लिड्रे सेविते न दरिद्रता। 
नोपसर्गा न वा रोगा न पाप॑ नाधजं फलम्‌ ॥| ८० । 
उत्तरे क्त्तिवासस्थ वाराणस्थां प्रयत्वत: ) 


_ वृद्धकालेश्वरं लिड्ठे द्रष्टब्यं सिद्धिकामुक: ॥ ८१ । 
इत्युक्त्वा त॑ महीपालं हस्ते धृत्वा तपोधन: । 


सानड्डलेखा राक्ञोक तस्मिल्लिड्रे लयं ययी ॥। ८ २। 
स्त्रियाभित्यमर: । रंघा रंघणीरोगविशेष: | विचाचिका किलासम्‌ । किलाससिध्मेकच्छ- 
वान्तुपामपामे विचर्चिकेत्यममर: ॥ ७६। 


मेहो व्याधिविशेष:। व्याधिभेदाविद्रधि: स्त्री ज्वरमेहभगन्दरा इत्यमर:। 
प्रवाहिका ग्रहणी । ग्रहणीरुक प्रवाहिकेत् 


अग्निमन्दता, शूल (दर्द-हुब॒क), प्रमेह, संग्रहणी, भूत च्छ (करकमुत्ती-पथरी), 
पामा (खजुरी) आदि रोग इस कृपजल के सेवन से दूर हो जाते हैं, ओर इसी कूपोदक 
के सेवन से जो भूतज्वर हैं, एवं जितने प्रकार के विषमज्वर हैं, वे सब बहुत हो 
शीघ्र शान्त हो जाते हैं ॥ ७७-७८ | 

तुम्हारे ही आगे मेरी जरा और पलित (बालों की शुक्लता) इसी कृप के जल- 
पान करने से ही विनष्टठ हो गयी और में क्षणमात्र में नेया बन गया ॥ ७९। 


इस वृद्धकालेश्वर किंग की सेवा करने से दरिद्रता, उपसर्ग, रोगगंण, पाप और 
पापजनित फछ नहीं होते ॥ ८० । 

वाराणसी क्षेत्र में सिद्धिकाभाधियों को अयत्नपूव॑क क्त्तिवासेश्वर के उत्तरभाग 
में वृद्धकालेश्वर छिंग का दर्शन करना चाहिए॥ ८१। 


वह तपोधन यह कहकर अन॑गलेत्रा राज्ञो के सहित उस महिमाल का हाथ 
केड़कर उसी लिग में अन्तर्धान,हो जःएगा ॥ ८२। 
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६०४ फैशीखएडे 


महाकाल महाकाल महाकालेति कीतंनात । 
शतधा धुच्यते पापैर्नात्र कार्या बिचारणा॥ ८३ । 
इत्य भविन्नी ते मुक्ति: कैहभारातिवर्शनात्‌ । 
भोगान्‌ भुक्त्वा बहुविधान्‌ वेकुण्ठनगरे शुभे ॥ ८४ । 
इति संहृष्ठतन्‌रुहः स विप्रो भगवत्तद्गणवक्त्रतों निशप्य । 
स्वपुदकंसथाकंकोटिरस्यं हरिलोक॑ परिलोकया4्वकार ॥५५ 
मेन्नावरुणिश्वाच--- 
लोपाघुद्रे स विप्रेन्द्रो भोगान्‌ भुक्त्वा सनो रमान्‌। 
सायापुर्यां कृतप्राणत्यागपुण्यबलेन च॥ ८६ । 
वेकुण्ठलोकादागत्य. पत्तने.. नन्दिवर्धने । 
भोमानिभभुंवत्वा सौख्यानिपुत्रानुत्पाद्य सुन्दरानु ॥ ८७ । 
तेषु राज्य विनिश्षिप्य प्राप्य वाराणसों पुरीम्‌ । 
विश्वेश्वर॑ समाराध्य निर्वाणपदसोयिवान्‌ ॥ ८८ । 
... स्वमुदर्क स्वीयमृत्तरकालीनं फरूस ॥ ८५। 
भोमानोति। सुन्दरानन्धपरुग्वादिरहितान्‌ । सदगुणानिति कचितु ॥ ८७। 


विद्वेश्वरप्तिति । निर्वाणपद॑ कैवल्यस्थानमीयिवान्‌ प्राप्तवान्‌ | ८८ | 
॥ इति थोरामानन्दकृतायां काशोखण्डटीकापां चतुविशतितमोष्ष्यायः ४ २४१ 


_ननुष्य- भहाकाछ ! महाकाल ! महाकाल !” इतना कीत॑न करने से हो सेकड़ों 

प्रकार के पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए ॥ ८३। 

इसी विधि से विष्णु भगवान्‌ के दर्शन करने पर उत्तम वेकुण्ठपुर में अनेक 
भोगों को भोगकर अन्त में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी ॥ ८४। 

अनन्तर वह ब्राह्मण शिवशर्मा उन भगवद्गणों के मुख से अपने भावी वृत्तान्त 
को सुनकर पुलकित शरीर होकर कोटि सूर्य के समान रमणीय विष्णुलोक का दर्शन 
करने लगा ॥ ८५ | 
अगस्त्य ऋषि ने कहा-- 


लोपामुद्रे | वह मायापुरी में प्राण-त्याग करने के पुण्यब्रक्क से मतोरम भोगों को 
प्राप्त कर वेकुण्ठलोक से तन्दिवर्धन पत्तन (देश-तगर) में आकर भूतर के भोगों को 
भोग, सुन्दर पुत्रों को उत्पन्न कर, फिर उन सब पर राज्य का भार रख, वाराणसी 
नगरी में पहुँच, विश्वेश्वर की आराधना कर मोक्षपद को प्राप्त हुआ ॥ ४६-८८ । 
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चतुविशोषध्याय: ६०५ 
एतत्पुण्यत्माख्यानं विप्रस्य शिवशर्मणः । 
श्रुत्वा पापविनिर्मुक्तो ज्ञानं परममृच्छति ॥ ८९। 


0 इति धोस्कन्दपुराणे काशोखण्डे शिवशमंनिर्वाणप्रापणं नाम 
चतुविशोष्ध्यापः ।। २४ ॥ 
नल्ल्ल्ि्ाससल्ख््ञ-+- जोक तहत 
शिवशर्मा ब्राह्मण के इस परम पुण्य उपाख्यान के श्रवण करने से मनुष्य समस्त 
पाषों से निर्मुक्त होकर उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है॥ ८९ । 


लही मुक्ति शिवशर्स जिमि, करि वेकुण्ठ निवास। 
चुद्धणएछल नप रूप ले, पुनि करि काशीवास ॥ १॥ 
सावन में रविवार को, मेला होत विदेष। 
वुद्धकाल के स्नान ते, छुटत रोग बहु देख॥ २। 


॥ इति श्रोस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशोखण्डे पूर्वार्धे भाषायां शिवशर्मा- 
परमलाभवर्णनं नाम चतुविशतितमोइध्पाय: ॥ २४॥ 
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आओ 


॥ अथ पञचॉविशो5८्याय: ।। 


“व्यास उवाच--- 


शूणु सुत प्रवक्ष्यामि फथां कलशजर्मन: । 
पाम्ाकर्ण्य नरो भूयाद्विरजा ज्ञानभाजनम्‌ | १ । 
गिरि प्रदक्षिणोकृत्य श्रीसंज्ञ कलशोद्भव: । 
सपत्नीको ददर्शाष्प रम्यं स्कन्दवनं महत्‌॥ २। 
सर्वतुकुसुमाद्यं च रसवत्फलपादपम्‌ । 
सुसेव्यकन्दमुलाइय॑ सुवल्कलमहीरुहम्‌ ॥ ३ । 


पदञ्माधिकतमे विशेष्ध्याये कलशजन्मन:। 
वर्ण्यतेश्ल सभायंस्थ शिखिवाहनदर्शनम्‌ ॥ १। 


एवं तावत्‌ प्रथमतोः्ष्यायत्रयेण वृन्दारकहिरण्यगर्भसंवादद्वारेण काशञीमाहात्म्य॑ 
मनोक्‌ श्रपन्च्य ततोः्प्यगरस्त्ममहालक्ष्मीलोपामुद्रासंवादद्वा रेणाधिकतर्र प्रपञ्च्य 
ततोध्प्यगस्त्यकातिकेयसंवादेनाधिकतम॑ प्रपञ्चयितुमुपक्रमते । श्यृष्विति। विरजा 
विगतरजोग्ुण: शुद्धसत्त्व इत्यर्थ: ॥ १। 

गिरिमिति। कलशोडद्भूवः कुम्भतम्भवः कार्तिकेयवन दृष्टवान्‌। तत्र च बने 
षडाननमद्राक्षीदित्यग्रिमेणाउन्वय: || २। 

गिरि विशिनष्टि चतुर्भि:। सर्वेति। सौगन्धिकानां कन्दः शालूक॑ मूलमिति 
यावतु। तद्व्यतिरिक्तमन्यन्मूलम । यद्वा कन्दो वर्तुलाकार-आद्कहरिद्रासू रणादि: । 
मूलमधः सूक्ष्ममुपरि विस्तृताकारं मूलकादिताभ्यामा्यम्‌ ॥ ३ । 


( अगस्त्य को कातिकेय का दह्ांन ) 

व्यातजी ने कहा-- 

है मृत ! श्रवण करो, मैं कुंभयोनि अग्स्त्य ऋषि की कथा-कोर्तन करता हैँ, 
जिसे सुनकर मनुष्य रजोगुण से रहित और ज्ञान का भाजन हो जाता है ॥ १। 

पत्नी के सहित अगस्त्य मुनि ने श्रीैछ की प्रदक्षिणा कर विशाल ओर परम- 
रम्य स्कन्दवन का दर्शन पाया ॥ २।.. 

. मह वन स्वंदा सब ऋतुओं के पुष्पों से हरा-भरा सरसफल्पूर्ण वृक्षों से युक्त 

"का री कन्दमूलों से परिपूर्ण एवं कोमछ वल्कलबाले वृक्षों से व्याप्त 
रहता हैं॥ ३ 
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पश्चविशोष्ध्याप; 


निवीतष्यापदगर्णं ससरित्पल्वलावतम । 


स्वच्छाम्भीरकासारं सार॑ सर्वत्षयः परम ।॥ ४। 


नानापतत्रिसंघुष्ट॑ त्ञानामुनिजनोषितम्‌ । 
तपः सड्धेततिलयसिवेक॑ सम्फ्दाम्पवम्‌ ॥ ५। 
लोहितो नाम तत्रास्ति गिरिः स्वर्णगिरिप्रभ: । 
सुकन्दरप्रद््वण:  स्वसानुशिखरप्रभम.. ॥६॥। 
कलासस्पेकशकल कर्म भूमाविहागतम्‌ । 
तपस्तप्तुमिव प्रोच्चेर्नानाभ्रयंसमस्वितम्‌ ॥ ७ । 


नि 


नितरां वीतो गतः श्वापदानां हिखस्वभावानां व्याप्रादीनां गणो यत्र तत्तथा। 
विनीतेति पाठे विनीतस्त्यक्तक्रौ्यः ख्वायदानां गणो यत्र तत्तथा। सरिख्धरिः सहितानि 
यानि पल्वलान्यल्पोदकसरांसि तैरावृतम्‌॥ स्वच्छानि निर्मलानि गम्भीराण्यगाघानि 
सरोवराणि वस्मिस्तत्स्वच्छगम्भीरकासारमसु ॥ ४ | 

तपःसद्भेतनिलयं तपसो रहस्यस्थानमिवेत्युट्रेक्षा | एक मुख्यम्‌ || ५ | 

किन्च लोहितो लोहितगिरिरिति दक्षिणायाँ प्रसिद्ध: पर्वतस्तत्र वने5$स्ति | 
स्वर्णगिरिप्रभ: सुमेरुरिव सुन्दर: । शो भनाः कन्दरादर्य: प्रख्रवणाति च निश्ेरा यत्र सः | 
सानवः प्रस्था: पर्ववैकदेशसमभागाः | शिखराणि श्रुद्भाणि। स्वानां स्वसम्वन्धिनां 
सानुशिखराणामेभिर्वा प्रभा शोभा यत्र सः। सु इति कचित्‌। सुसानुशिखरीत्य- 
न्यत्र ।। ६ । 

एकशकलमेकखण्ड  इह वने उच्चेयंथा स्यात्तथा तपस्तप्तुमागतमिवेत्यु- 
त्रेक्षा ॥ ७ । 


जो वन हिंसक जन्तुओं से रहित, नदी-तडागादि के सहित एवं स्वच्छ और 
गंभीर पोखरों से व्याप्त समस्त भूतल का उत्तम सारस्वरूप है, जो ताताविध पक्षि- 
गणों से निनादित, अनेक मुनिजन का निवास-स्थान, मानों तपस्या के संकेत का गृह 
और सर्वसंपत्तियों का एकमात्र आश्रय है ॥ ४-५ | 

उसी स्थान पर सुवर्णगिरि के समीन लोहिंत नामक एक पर्वत है, जिसको 


द्व बंत का एक ऊँचा 
और शिखर सभी मनोहर हैं, मानो कैलाश १ 
कद अगेक आश्र्यकर वस्तुओं के सहित इस करमंभूमि में तपस्या करने के ही 


निमित्त आ गया है॥ ६४ | 


चना 
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५ पा काशोखण्डे 
तत्राद्राक्षी न्मुनिषेष्ठो5गस्त्यः साक्ष त्‌ षघडाननम । 
 प्रणस्य दण्डवद्भसो सपत्तीकों महातपा: । । ष्। 
तुष्ठाव गिरिजासूनुं सुक्तिः शुतिसमुद्भवे: । 
तथा स्वकुतया स्तुत्या प्रबद्धकरसम्पूट; ॥ ९, 
अगस्तिस्वाच--- 


नमोःस्तु वुन्दारक वन्दवन्यपादार विन्दाय सुधाकराय । 
षडाननायापमितविक़्माय गोरीहृदानन्दसमुवभवाय ॥ १० । 


साक्षाद तह्म । यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मति श्रुतेः। तदेव पडाननप्र। भक्तानुजि- 
घृक्षया गृहीतलीलाशरीरमित्यथ॑: ॥| ८। 


सगुणा&गुणभेदेन भवत्या परमया ' मुदा। 
पर्य रष्ठाभिरस्तौषीदगस्त्यो गिरिजासुतम्‌ ॥ 


पडाननाय नमो5स्त्वित्यन्वयः | षडानन॑ विशिनष्टि | वृन्दारकेत्यारश्येत्यमित्यत: 
प्राक्तनेन ग्रन्थेन। वृन्दारकवृन्दे्देवसमूहैव॑न्दे5भिवन्ये पादारविन्दे चरणकमले यस्य 
तस्मे । सुधाकरायाःमृताब्धये परमानन्दायेत्यथ: । स एथ परमानन्दः” इत्यादि श्रतेः | 
_ टनिनाय-षण्णामृतूनामानन प्रापणं येन तस्मै संवत्सरादिकालख्पायेत्यर्थ: | षण्मुखा- 
येति वा। अमितविक्रमायालनन्तपराक्रमायेत्यर्थ: । गोरी ब्रह्मविद्या निर्मलत्वात्तया 
हृदानन्दस्प हृदयाभिव्यद्भधानन्दस्य समुद्धवो यस्माद्‌ बुद्धिंवृत््यभिव्यज्भत्गत्‌ तस्मै । 
. तथा च श्रुति:--दृश्यते त्वप्रधया बुद्धचा सुक्ष्था सूक्ष्मदशिश्रि:' इति। पार्वत्या 
हृदयाह्वाइजनकायेति वा ॥ 2० । 


वहाँ पर मुनिवर अगस्त्य ने साक्षात्‌ षण्मुख स्कन्द-भगवान्‌ का दर्शन 
पाया, तब वे महातपस्वी पत्नी के सहित भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम कर, दोनों हाथों को 
जोड़ वेदोक्त यूक्तों से तथा निजनिर्मित स्तुतियों के द्वारा गिरिजासुवन कार्तिकेय की 
स्तुति करने लगे ॥ ८-५ | 


अगस्त्य बोले-- 


देवतागण के वन्दनीय चरणकम्॒ल, सुधाकर के समान परमानन्दकर, अपरि- 
मित पराक्रम, गोरी के हृदयानन्दजनक षण्मुख-दंव को नमस्कार है॥ १०। 


१. युत इति कव चित्पाठ: । 
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पत्चविशो5ष्याय: ६०९ 


तमोःस्तु तुभ्य॑ प्रणतातिहस्त्रे कब्रें समस्तस्थ मनोरथानाम्‌ । 
दात्रे रथानां परतारकस्य हुन्त्रे प्रचण्डासुरतारकस्य ॥ ११ । 
अमृर्तमृर्ताय सहख्रमुतपें गुणाय गण्पाय परात्पराय । 
अपारपाराय परापराय नमोःस्तु तुभ्यं शिखिवाहनाय ॥ १२ । 
नमोस्तु ते ब्रह्मविदाम्बराय दिगम्वराया5म्ब॒रसंस्थिताय । 
हिरप्पवर्णाय हिरण्पबाहवे नमो हिरण्याय हिरण्यरेतसे ॥ १३ । 


प्रणतानां भक्तानां वा आतिहन्त्रे संसारदुःखनाशकाय। समस्तभत्तवृन्दस्य 
मनोरथानां मनो5भिलषितानां धर्माथकाममोक्षाणां कर्त्रें सम्पांदयित्रे । परतारकस्य 
परवश्चकस्य रथानां मनोरथानां दात्रे खण्डयित्रे। नतानामिति पाठे नतानां समस्तस्य 
प्रपञ्मस्य करत्रें छेदकायेति व्याकरतंव्यम। परतारकस्य प्रचण्डस्याउसुरस्य तारकस्थ हन्त्रे 
नाशयित्रे, अथवा पर प्रतारक॑ ज्ञानं प्रणवरूपं षडक्षररामभन्त्रराजरूप॑ वा नतानां 
तद्वात्रे। होष॑ पूर्ववत्‌ ॥ ११। | 

अमुतंमुर्ताप अमूर्ते वाय्वाकाशे, मूर्तानि पृथिव्यप्तेजांसि। मृतंअ्चासुतंड्चेति 
श्रुतेः । तद्रपायापंत्रीकृतभूतपदञ्चकात्मकहिरण्यगर्भायेत्य्थं:। सहस्रमूत॑ंये पश्चीकृतभूत- 
पञ्चकात्मकविराड्रुपायेत्यर्थ: । गुणाय रजश्सत्त्वतम आत्मकायाकारप्रइलेष॑ विना । 
अगुणाय निर्गणायेति वा। गुण्याय गुणेभ्यो हित॑ गुण्यं प्रधानं तस्य त्रिगुणात्मकत्वात्‌ 
तद्रूपाय । गुणाग्रगण्यायेति पाठे गुणा एवं गण्या यस्य तस्मे निर्दोषायेत्यर्थ: । परात्पराय 
प्रधानादपि श्रेष्ठाय दूरायेति वा। अ्रधानात्परत: पर: इति श्रुतेः॥ अपारो5गम्बः 
पारोध्वधियंस्य स तथा तस्मे। अपरिछिन्नायेत्यर्थ:। अपारा जीवाप्तानु ज्ञानदानेन 
पारयतीत्यपारपारस्तस्मा इति वा। परापराय मायया कार्यकारणरूपाय | शिखिवाह- 
नाय मयूररथाय ॥ १२। 

ब्रह्मविदांवराय तत्त्वज्ञानिनामादिगुरवे । दिगम्बराय दिग्वाससे। अम्बर- 
संस्थितायाकाशवासाय । यद्गवाउम्बरसंस्थिताय अम्बरशरीरत्वेन स्थिताय | “आकाश- 
शरीर ब्रह्मेति' श्रुतेः । हिरण्यवर्णाय स्वणंकान्तये | तथा चोक्तम्‌-- 


प्रणत-जनों के दुःख-विधातक, समस्त मनोरथों के सम्पादक, परवंचकों को 
बेंत लगाने वाले, प्रचण्ड तारकासुर के घातक (नाशक) आपको नमस्कार है।॥ ११। 

अमूर्तमूर्त-पंचभूतस्वरूप, सहख्रमूर्ति विरादट्रूप, सत्त्वरजस्तमोगुणन्रयात्मक, 
प्रशस्तगुणान्वित, थरेष्ठों के प्रधान, अगम्यसीमा, माया के द्वारा कार्यकारणरूप, मयूर- 
वाहन आपको नमस्कार है ॥ १२। ह 

ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, दिगम्बर आकाहसंस्थित, सुवर्णवर्ण, सुवर्णभूषितबाहु, 
स्वयं हिरिण्यस्वरूप, हिरप्यरेता आपको नमस्कार है॥ १३। 

७७ 


ल्‍ न 
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काशीखण्ड 
गा | प्रतिपादकाय । 
तपःस्वरूपाय तपोधनाय तपः फलाना श्रतिप 
सवा कुमाराय हि मारमारिणे तृणीक्षतश्वर्य विरागिणे नमः ॥ १४ । 
नमो5स्तु तुभ्यं शरजन्मने विभो प्रभातसूर्या5रुण दन्‍्तपडसक्तये । 
बालाय चाबालपराक़माय षाण्मातुरायाइलमनातुराय ॥ १५ । 


“ छत्रेयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण: सरसिजासनसल्निविष्ट: | 
केयूरवात्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशद्भुचक्र: | इति । 
हिरिण्यबाहवे हिरिण्यानि स्वर्णमयानि केयूरादीनि बाहुषु हस्तादिषु यस्य तस्मै । 

हिरण्याय स्वर्णहपाय | शुद्धसत्त्वात्मकायेति वा। हिरण्य॑ रेतो यस्य तस्मे अग्निस्वरू- 
पाय रुद्ररूपाय वेत्यर्थ: | तथा च भागवते-- 
यत्र यत्राश्पतन्मह्यां रेतत्तस्य महात्मनः | 
तानि रूप्यस्थ हेम्नश् क्षेत्राण्यासन्महीपते ॥ इति ॥ १३। 
तपःस्वरूपाथ साक्षात्तपोरूपाय | तपोधनाय तप एवं धनमैश्वर्य॑ . यस्य तस्में । 
तपोधनानां तप्सः फलानों प्रतिपादकाय प्रपादकाय । सदा कुमाराय सवंदा पश्चषडब्दा- 
. भकरूपाय । हि प्रसिद्ध | संनत्कुमा रायेति वा। मारमारिणे कामजैत्रे एतत्तु कल्पभेदा<- 
भिप्रायेण बोद्धव्यस । देवसेनाया गन्धर्वकन्याया वनपर्वणि परिणेतृत्वदर्शनाद्‌ गृहस्य । 
वेष्णवे च--श्रीर्देवसेनामैत्रेय देवसेनापतिहरिरिति' यद्वा ब्रह्मणो वरदानात्‌ सदा कुमा- 
रत्वम्‌ । तदुक्तं स्कान्दे-- | | | 
पुत्रस्ते भविता देवि महायोगबलान्वित:। 
सदा बालो5थ सुभगो धर्मज्ञो धर्मवत्सलः ॥ इति।... 
मारयन्तीति मारा <ृष्टास्तैषां मारिण इति वा। माररूपिण इति पाठे कोटिकन्द- 

पंसुभगायेत्यर्थ: | तृणीकृतमैश्वय॑ येन विरागो5स्यास्तीति बिरागी सच तस्मे ॥ १४। 

शरजन्मने शरस्तम्बोत्पत्तये। शरस्तम्बे निक्षिप्ताद्‌ भवयोवीर्यात्‌ कार्तिकेयस्य 
जन्मेति प्रसिद्धम । प्रभातसूर्यारुणदन्तपड़र्तये प्रात:कालीनसूयंसदृद्वंदन्‍्तराजये । बालाय 
बालवत्पतीयमानाय | *अथवा<बालपराक्रमाय अः विष्णः स चासौ बालश्वेत्यवाल: 
श्रीकृष्ण रामवामनादिस्तर्येव पराक्रमो यस्य तस्मै | प्राक्ृतं व्याख्यान स्पष्टम्‌ । षण्णां 
उत्तिकानां मातृणामपत्य॑ पाण्मातुरः, तस्मे | अलमनातुरायाउ्त्यन्तदक्षाय ॥ १५ | 


७... पपत्या की मूर्ति, तपोधन, तपश्चर्याफलों के प्रतिपादक, सदा (पाँच-छ: 
वर्ष के) कुमार, कामदेव के विजयी एवं तृणीक्रत ऐश्वर्य होने से परम विरागी आपको 
नमस्कार है॥ १४ | | 

है विभो ! शरवण में (सरपत के वन में) जन्म ग्रहण करने वाले प्रभातवूर्य 
के समान अरुणवर्ण दन्तप॑क्ति से शोभित, बालस्वरूप, विशाल-पराक्र पशील भत्यन्त 
अनातुर (दक्ष), षाण्मातुर आपको नमस्कार है॥ १५ | ही की 


१. यथाथुतार्थस्य स्पष्टत्वादर्थान्तरमाह । 
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पश््चविशौ5ध्यापे: ६१! 


मीदृष्टमायोत्तरमोदुषे नमो नमो गणानां पतये गणाय। 
नमोस्तु ते जन्मजरातिगाय नमो विशाखाय सुशक्तिपाणये ॥ १६ । 


सर्वस्थ नाथस्य कुमारकाय क़ौषःचारपे तारकसारकाय । 
स्वाहेय गाड्गेय च फार्तिकेय शैवेय तुभ्यं सतत॑ नमो5सतु ॥ १७ । 


इत्थं परिष्दुत्य स फातिकेयं नमो नमस्त्वित्यभिभाषमाण:ः । 


हिस्त्रिः परिक्रम्य पुरो विवेश स्थितो मुनीशोपविशेति चोक्तः ॥१५। 


विनकीनल ता 


य। उत्तरमीढुषं भाविफलानां 
| जन्मजरे अतिक्रम्य 
खाय विश्वाखों 


मोहुष्टमाप सकामैषु फल्सेचनकर्तुणां मध्ये श्रे४ 
दात्रे। गणानां रुद्रपाषदातां देवसेनानां वा पतये स्वामिने 


गच्छतीति जन्मजरातिगस्तस्मे घड़भावविका ररहितायेत्यर्थ: । विशा 


नाम कुमा रस्याउतुजस्तस्मे । तथा च॒ वैष्णते-- 

अग्निपुत्रः कुमारस्तु दरस्तम्बे व्यजायत | 

तस्य शाखो विशाखश्व तैगमेयश्थ पृष्ठज: ॥ इति । 
णये शोभता वक्तिरस्त्रविशेषः पाणी यस्य तस्मै ॥ १६ | 
सर्व॑स्य नाथस्येति वय्रधिकरणे षठयी । विश्वनाथस्यापपत्यायेत्यर्थ: ॥ १७ । 


इत्यमिति । सो5गस्त्य इत्थ पूर्वोक्तप्रकारेण परिष्डत्य स्तुत्वा नमो नम इत्यभि- 


भाषमाण: | तुशब्दो भक्तिश्रद्धाइतिशयद्योतनार्थ: । द्विस्त्रि: परिक्रस्य 
+ मनीश उपविशेति कुमारेणोक्त: सेब विवेश 


प्रदक्षिणीकृत्य 9: स्थितः पश्चाद्ध भु 
चेत्यर्थः | १८ | 


सुशक्तिपा 


श्रेष्ठ, भाविफलों के: दाता आपको नमस्कार 


कामनावालों के कलदायकों में. श्र 
कैफ रूप आपको नमस्कार है, जन्म एव से 


काः है 
गणों के अधिपति, गणस्वरूप भी 
दो नमस्कार हैं, टीत्दर द्क्ति से शोभितपाणि, 
नमस्कार है || ** | भर 
क्च के शत्रु, तारकासुर के निह॒न्ता, 


दे थके (कुंवर), हैं हे 
रा पति बत, परवती के तन्‍्दन आपको निरन्तर नमस्कार है ॥ ९७)” 
कर “नमो नमोस्तु” कहते हु 


की स्तुति 


दो तीन (पाँच) नी परिक्रम 
बैठो” ऐसा कहने पर जा बैठे ॥ १८ | 
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पक फाशीणण्डे 

काॉरतिकेय उबाच--- 
क्षेमोईस्ति फुम्भजमुने.. त्रिवशकसहायक्षत्‌ । 
जाने त्वामिह सम्प्राप्तं तथा विन्ध्याचलोन्नतिम्‌ ॥ १८ । 
अविमुक्ते महाक्षेत्रे क्षेम मन्त्यक्षेण रक्षिते । 
पत्र क्षोणायुषां साक्षाद्‌ विरुपाक्षोइस्ति मोक्षद; ॥ २० । 
भूर्भुवः स्वस्तले वाष्पि न पातालतले मलम्‌। 
नोध्व॑ंलोके मया दृष्टं तावुक क्षेत्र क्वचिन्मुने ।। २१ । | 
अहमेफचरोध्प्यन्न॒ तत्क्षेत्रप्राप्े. मुने . । 
तप्ये तपांसि नाध्याइपि फलेयुममें मनोरथा: ॥ २ २। 


अग्रे काशीमाहात्म्यकथनविश्वासाय कुद्लप्रइनपूर्वक त्वत्राप्त्यादिक 
जानामीत्याह क्षेमोइस्तोति । हे त्रिदशेकसहायकृत्‌ ॥ हैः | आओ 

ननु काइया: कुशल त्यक्त्वा किमिति ममैव कुशल पृच्छबते तत्राह। अविमुक्त 
इति। क्षेम क्षेममेव | तत्र हेतुः त्यक्षेणेति | त््यक्षीशेति पाठे अयक्षश्वासो ईशइचेति 
व्यक्षीश:। अदन्तताभावइछान्दस:। किज्च कुशलस्य का वार्ता मोक्षोईपि यत्राउति- 
सुलभ इत्याह। यत्रेति ॥ २० । 

अत एवं कचिद॒पि भूर्भुवःस्वस्तलादौ तादुक क्षेत्र मयाउन्विष्यता5पि न दृष्टम्‌ । 
तव तु मननशीलत्वादेव दर्शनाभाव: सम्भाव्यत इति सूचयति। है मुने इति। 
यादृगिति पाठे यादूगिदं क्षेत्र तादुक्‌ क्षेत्रं कुत्राईपि न दृष्टमित्यर्थ:॥ २१। 

कादयां कृतवासत्वात्त्व॑ मत्तोअपि श्रेष्ठ इत्याशयेनाह । अहमेकेति ॥ २२। 


क्ंििखौ8ॉ8२३2ईू3३2ँॉू>ॉ>ल्‍>६3>मनतत्नना_नलनलनन__तत.त.. 


कातिकेय बोले-- 

देवताओं के एकमात्र सहायक कुंभजमुने ! क्षेम है? विन्ध्याचू को उन्नति 
ओर इसी कारण से तुम्हारा यहाँ का आगमन मैं जानता हूँ ॥ १९। द 

त्रिलोचन के परिपालित अविमुक्तक्षेत्र का कुशल क्या पूछ ? क्योंकि जहाँ पर 
आयुष्य बीतने पर साक्षात्‌ विखूपाक्ष ही मोक्ष के भी दाता हैं (हो वहाँ स॒देव 
कुशल ही है) ॥ २०। 

हि है मुने ! भूलोक, भुवरोक, स्वलोंक, पाताछतल और. ऊ्व॑लोक में भी मैंने 
वेसा क्षेत्र कहीं भी नहीं देखा ॥ २१। ' 


हे ऋषे ! में यहाँ पर एकचर होकर उसी क्षेत्र के प्राप्त्यर्थ तपस्या कर रहा 
हैँ, पर आज तक भेरे मनोरण सफल नहीं हुए ॥ २२। 


(्ह्ध 50८2॥7760 ५४0 0॥(६४५ 5८80॥6/# 


पश्चविशो5ध्याय: ६१३ 

न तत्युण्यैने तद्दानेनें- तपोभिनें तज्जपैः । 
न लक्यं विविधयंज्ञेलंस्यमैशादनुप्रहात्‌ ॥ २३ । 
ईश्वराध्नुप्रहादेव. काशोवासः सुदुर्लभः । 
सुलभः स्पास्मुने ननं न वे सुकृतकोटिभिः ॥ २४ । 

अन्येब काचित्सा सृष्टिविधातुर्याइतिरेकिणी । 
न तत्क्षेत्रणणान्‌ वक्तुमीश्वरोषपीश्वरों यतः॥ २५ । 
अहो मतेः सुदोबंल्यम हो भाग्यस्थ दोवषिधम । 
अहो मोहस्य माहात्म्यं यतकाशीहु न सेव्यते ॥ २६ । 
शरोरं जीय॑ते नित्यं संजीय्यन्तोन्द्रियाण्यपि । 
आयुमृंगो मृगयुना कृतलक्ष्यो हि मृत्युना ॥ २७ | 


 तक्क्षेत्रम्‌ ॥ २३ । ह 

ईइवरेति । सुदुर्लभोषपि काशीवास ईश्वराश्नुग्रहादेव सुलभ: स्यादित्यर्थ: ॥ २४। 

अन्यैवेति । विधातुर्याअतिरेकिणी हिरण्यगर्भ॑स्य सृष्टेर्या: भिन्नेत्यथं:। अतिका- 
रिणीति पाठे5पिकेत्यर्थ: ॥ २५ । ह 

तह्मेंतादुक्‌ क्षेत्र किमिति सर्वे्न सेव्यते तत्राह। अहो इति। अबहो इति खेदे। 
दौर्ब॑ल्यं मान्यस्‌ | दौविधं कुत्सितल्वम्‌ । माहात्म्यं धाष्ट्यंस्‌ ॥ २६। 

ननु तथापि वुद्धावस्थायामेव काशी सेव्या न मरणस्यानियतत्वादित्याह । 
शरीरमिति त्रिभिः | आयुरेव मृगः स मृत्युना मृगयुना लुब्धकेन इंतलक्ष्य कृतश्वासो 

लक्ष्यक्चेति तथा लक्षीकृत इत्यर्थ: ॥ २७। 


वह क्षेत्र पुण्य, दान, तप, जप और विविध यज्ञादिकों से कभी नहीँ श्राप्त होता, 
वह तो केवल ईश्वर के अनुग्रह होने पर ही मिलता है ॥ २३.। 

हे मुने ! अतिदुलेभ काशीवास एकमात्र विश्वेश्वर की दया होने पर ही सुलूभ 
हो पाता है, नहीं तो कोटिश: सुकृत करने पर भी निश्चय नहीं मिलता 4 । २४। 

वह तो ब्रह्मा की सृष्टि से भिन्न दूसरी ही कोई सुष्टि है; क्योंकि स्वयं ईश्वर 
भी उस क्षेत्र के गुण-कथन में समर्थ नहीं हैं॥ २५१ 
गा अहो कैसी बुद्धि को दुर्बलता है ! कैसी भाग्य की दुविधता है ? केसा मोह का 

? जो काशी का सेवन नहीं बन पड़ता ॥ २६। अहम 

आह शरीर तो नित्य ही जीर्ण हुआ जाता है, पर इन्द्रियाँ उसके भी पूर्व 
जीर्णता को प्राप्त हो जाती हैं; फिर यह आयुष्यरूपी मृग मृत्युरूपी व्याध का लक्ष्य 


बन ही चुका है॥ २७। 
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हे फाशीखण्ड 
६१४ 


सापदं॑ सम्पर्द ज्ञात्वा सापायं फायमुच्चक: । 
चपलाचपलं चायुमंत्वा काशी समाभ्रयेत्‌ ॥ २८ । 
यावच्नैत्यायुषश्रवान्‍्तस्तावत्काशी न मुच्यते । 

' काल: कलालवस्था5पि संख्यातुं नेव विस्मरेत्‌ ॥ २६ । 
जरानिकटनिक्षिप्ता बाधन्ते व्याधयो भूशम्‌ । 
तथापि देहो नानेहों नाहो काशीं समोहते ॥ ३०। 
तोरथेस्नानेन जप्येन परोपकरणोक्तिभिः । 
विना5थ॑ लम्यते धर्मो धर्मादर्थः स्वयं भवेत्‌ ॥ ३१। 
विनेवाईर्थजनोपायं धर्मादर्थों भवेद्ध्रुवम्‌ । 
अतोध्थ॑चिन्तामुत्सुज्य धर्ममेक॑ समाश्रयेत्‌ ॥ ३२॥। 


चपलाचपलं विद्युदिवा$स्थिरंम्‌ ॥ २८ । 

न च काशी प्राप्प पुनरपि कुत्रचिद्‌ गन्तव्यमित्याह । यावदिति ॥ २९। 

की मरणस्थानियतत्वाद बालकावस्थायामेवाअविमुक्तमाश्रयणोयमित्युक्तं 
पूव॑मिदानीं वृद्धावस्थायामपि ये काशीं न समाश्रयन्ति तेइतिमन्दा इत्याह। जरेति। 
नानेहो नानाव्यापारवान्‌ सन्‌ । अहो खेदे ॥ ३०। ह | 

नन्वर्थस्य धर्म॑हेतुत्वात्तदीहां परित्यज्य किमिति काइ्येवाश्रयणीया तत्राह। 
तो्येति ॥ ३१। .... उन 2१ क्‍ हि 
धर्मादर्थ: स्वयं भवेदित्येतद्‌ विवृण्वन्‌ उपसंहरति | विनेवेति॥ तदुक्त॑ भारत- 
साविव्याम-- लक हक 


ऊर्ध्वबाहुविरौ म्येष न च कश्चिच्छुणोति मे । 
धर्मादर्थश्र कामश्व स किमर्थ न सेव्यते॥ इति ॥ ३२। 


तब संपत्ति को आपत्ति से युक्त, एवं इस काय को अपायग्रस्त, और आयु को 
चपला के समान चंचल जानकर (चाहिए कि) काशी का आश्रयण करे ॥ २८। 
जब तक भायु का अन्त न हो, तब तक कभी काशी को न छोड़े; क्योंकि काल 
कला के लवमात्र स्रमय की भी गिनती करने में नहीं चूकता ॥ २९। 
. ग्याधियाँ जरा के निकट निक्षेप करके अन्त पीड़ा दे रही हैं, तो भी शरीर 
अनेक प्रकार के व्यपार ही में लगा रहता है, पर काशी सेवन नहीं करता || २३० । 
तीर्थस्थान, जप भौर परोपकारक बचनों के द्वारा विना अर्थ के ही धर्म होता 
६4836 7कसक २४४ होता ही है ॥ ३१। 
; अर्थ के उपार्जनोपाय के विना -भी:धर्म से ही अर्थ निश्च , इसलिये 
अर्थ की चिन्ता को छोड़कर एकमात्र धमं का ही आश्रय 30७8: । कन 
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५चविशोष्घ्याय: लव 


धर्मादर्योष्थतः काम: फामात्सवंसवोदयः । 


स्वर्गोर्ष हि 
प सुलभो धर्मात्‌ काश्येका दुर्लभा परम्‌ ॥ ३३ । 
उपायत्रयम्रेवाउत्र स्थाणुनिर्वाणकारणम्‌ । 
शवण्पिग्रे बभाणाद्धा परिनिर्णीय सर्वतः ॥ ३४ । 
पूष पाशुपतो योगस्ततस्तोर्थ सिता$सितम्‌ । 
ततोष्प्पेकमनायासमविमुक्त॑. विमुक्तिदमु ॥ ३५ । 
श्रीशलहिसशलादा नातान्यापतनानि च॑। 
त्रिदण्डधारणं चा$पि संन्यास: सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ३६ । 
ननु तहि धर्म एवं यत्र कृत्राध्प्यनुष्ठेयस्तत एवं काइयाप्तिरपि सेत्स्थतीति 
तत्राह। धर्मादिति | परं केवलम ।। ३३ | 
उपायेति | स्थाणुविश्वेशः सर्वतः परिनिर्णीय सर्वशास्त्रार्थ दृढं निश्चित्य रर्व्रा- 
प्यग्रे पार्वत्या: सम्मुखे उपायत्रयं॑ साधनत्रयमेव अद्धा साक्षान्निर्वाणकारणं केवल्यहेतु 
बभाण कथितवान्‌ । परम्परया अप्युपायाः सन्‍्तीति भावः ॥ रेड | 
यर्यपि ब्रद्मात्मैक्यज्ञानमेव साक्षान्मुक्तेः कारणमू, तथापि ज्ञानदूरीभावादेतत्त्- 
यंस्य साक्षान्मोक्षहेतुत्वमुक्तमिति तदेव त्रय॑ दर्शयति | पु पाशुप्तो योग इति। 
पाशुपतो योगो नाम विभूत्या त्रिपुण्ड्धारणं विभूत्युद्धूलन॑ च | सिताउसितं प्रयागम््‌ । 
अनायासं न विद्यते मोक्षदाने आयासो यस्मिस्तदविमुक्तमानत्दकाननम्‌ । अनायासं 
यथा स्याद्यथाउवसरदेहपातमात्रेण विमुक्तिदमिति वा। एतैन सिता&सित॑ तीथ॑ बृद्धि- 
: पर्वकदेहत्यागेनेव मोक्षदमित्यायातम्‌ । अन्यथाइनायासमिति विशेषणवेयर्थ्यापत्तें: । 


तथा चोक्तम्‌-- ३ 
ब्रह्मशानेन मुच्यन्ते प्रयागमरणेन वा। 


अथवा स्नानमात्रेग गोमत्यां कृष्णसन्निधों ॥ इति ॥ २५ | 
. ननु श्रीशैलशिखरं दृष्ठा पुनर्जन्‍्म न विद्यते | पथि इमशाने गृहमण्डपे वा 


रथ्याप्रदेशेष्वपि यत्र तत्र इच्छन्ननिच्छन पुरुषोत्तमास्ये देहावसाने लभते च॑ मोक्ष- 


धर्म से भर्थ॑, अर्थ मे काम एवं काम से समस्त सुखों का उदय होता है । 


(अधिक क्या कहें) धर्म से स्वर्ग भी सुलभ है, पर केवल एक काशी ही दुर्लभ है।। रेरे । 
महादेव ने सब श्रकार से निर्णय करके पार्वती से मोक्ष के साधन तीन ही 


उपायों का कथन किया था ॥ रे४ | ; ह 
प्रथम तो पाशुपत योग, द्वितीय प्रयागतीर्थ और तृतीय उससे भी अनायास 


द वही) अविमुक्त-क्षेत्र है॥ ३५ | 
22 324 हिमालय पर्व॑त, अनेक अन्य आयतन, त्रिदंडधारण, द ४3 | 
कर्मों का संन्यास, तानाविंध तपस्याएँ, ब्रत, यम, नियम, नदियों का संगम, - 
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फाशीखण्डे 
तपांसि नानारूपाणि ब्रतानिं नियमा यमाः। 
सिन्धूनामपि सम्भेदा अरण्यानि बहुन्यपि॥ ३७। 
मानसास्यपि भौसानि धारातीर्थाविकानि चर । 
ऊषराश्ापि पीठानि ह्मच्छिन्नास्नायपाठनम्‌ ॥ ३८ । 
जपशथ्चापि मनूनाञच तथा$ग्निहवनानि च । 
दानानि नानाक़तवो देवतोपासनानि च ॥ ३६ । 
त्रिरात्र पञचरात्राणि सांख्यपोगादयस्तथा । 
विष्णोराराधन श्रेष्ठ मुक्तयेडभिहितं किल ॥ ४० । 


मिल्यादिवचने: श्रोशेलादोनामपि मोक्षहेतुत्व॑ श्रूयते, सत्यं तत्तथेवेत्याह | श्रीति। 
श्रीशेलेत्यारभ्येतानीत्यतः प्राक्तनेन | आद्यपदेन मन्दरादयो गह्यन्ते। नानान्यायतनानि 
च नाना यान्यायतनानि पुरुषोत्तमादीनि तानि चेत्यथः ।। ३६ । 
बिन्‍्धूनां नदीनां सम्भेदाः सद्भमाः | अरण्पानि नव | तदुक्तम्‌ू-- 
सेन्धवं दण्डकारण्यं जम्बपार्गश् पुष्करप्‌ | 
उत्पलारण्यमारण्य॑ नैमिषं कुरुजाज्भलम ॥ 
हमदमबुद चंव नवाररण्या: प्रकीतिता: ॥ इति ॥ ३७। 


मानसानि मनः कार्याणि धृत्यादीनि। भौमानि भसम्बन्धीनि। 
न धारातोर्थ 
कौमारतीर्थ दक्षिणदेत्ञे प्रसिद्यय । ऊषरा रेणुकादयो नव | तदृत्तघ-- 
यथा कालखले सार॑ बदरीक॑ तथैव च। 
रेणुका सुकर: काशी काली कालवटेश्वरः ॥ 
कालझ्रो महाकाल ऊषरा नव कीतिताः ॥ इति॥ 


काशीत्यन्या काचितु | ऊपराणां महोषरमिति वचनातु ॥ ३८ । 
६ ता उ्यम्राह्मानात्मविवेक: । योगोष्ट्टाड़: | आदिपदेनोपासनादय: | ४० । 


(दंडक-नैमिषादिक) अरण्य ( 

हे धृति-क्षमादिक) मान 

तो वन शिव ऊपर (विन्ध्यक्षेत्रादि) समस्त पीठ, अचिच्छिन्न वेदपाठ, 
”_ मेरे हवन, विविध दान, नाना यज्ञ, देवताओं की अनेक रूप से 


उपासना, त्रिरात्रोपवास, प॑ 
” परात्र व्रत, सांख्य और गा 
आराधना, ये सब मुक्ति के साधन कहे गये हैं ॥ ३६-४ साविधासत 'सभा।'क्ियु को 


सतीर्थ, भूतल के धारातीर्थादिक, 
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पश्चविशोषध्योपः ६१७ 


पुरयेश्वापि . समाझायातां मृतजन्तुविमुक्तिदाः । 
क्बल्यसाधनानोह भवन्त्येव विनिश्चितम्‌ ॥ ४) । 
एतानि यानि प्रोक्तानि काशीप्राप्तिकराणि च । 
प्राप्य काशों भवेम्पुक्तो जम्तु्न्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ ४२ । 
अत एवं हि तक्षेत्रपवितश्रमतिचित्रकृत्‌ 
विश्वेशितुः प्रियं नित्यं विष्वग्‌ ब्रह्माण्डमण्डले ॥ ४३ । 
इदमेंव हि. तक््षेत्र फुशलप्रश्नकारणम्‌ । 
एह्ोहि देहि मे स्पश निज़गात्रस्थ सुत्रत ॥ ४४ । 
अपि काश्याः समागच्छत्‌ स्पर्शवत्‌ स्पश दृष्पते । 
भयाइत्र तिष्ठता नित्य किन्तु त्वं तत आगतः ॥ ४४ ' 
ते। पुर्यश्चायोध्यादा: काशौव्यतिरिक्ता: ॥ ४१ | _ कि 
लाल कैवल्यसाधनानि चेत्ताहि. काश्याः को विशेष:, संत्यमु,, केवल्य- 
साधनत्वमेषां साक्षाद्‌ विवक्षितम्‌, परम्परया वाब्त्यश्वेदोमिति ब्रूमः, आश्षेत्तन्नेत्याह । 
एतानोति। मुक्तो विदेहमुक्त: | ४डरे।... हित कक 
अत इति। यतोब्न्यत्‌ सर्व॑ काशीप्राप्तिकरमत इत्यर्थ:। अतिचिंत्र कैवल्यम्‌ ॥४रे डे 
इदमिति। क्षेमोउस्ति कुम्मजमुन इति यः कुशलप्रश्नस्तस्थ कारणाः 
तत्केत्रमेव हि निश्चितम्‌ | तत्क्षेत्रात्तमांगत इति कृत्वेव कुशल पृच्छयूत इत्यथ:। 
अत एहि एहि आगच्छागच्छ | आदरे वीप्सा ॥ ४४। 
काइया: सकाशात्‌ समागच्छतः स्पर्शों वतंते यस्थ, स काश्याः समागच्छत्‌ 
स्पशंवान्‌ समागंच्छन्‌ स्पर्शवात्‌ वायुर्वा तस्यारअपि स्पर्श इष्यते कि पुनस्तव साक्षात्तत 
आागतस्येति भा ॥४५॥ 
 अयोध्यादि पुरियाँ भी मृत जन्तु की सोक्षदात्री कही गईं हैं, ये सब अवश्य ही - 
मोक्ष के कारण निश्चय होते हैं; परन्तु ये सब जितने कहे गये हैं, सबके सब काशी हो 
प्राप्त कराने वाले हैं; (क्योंकि) जन्तु काशी ्राप्त होने पर ही मुक्त होता है, अन्यत्र कहीं 
भीनहीं॥४ए४२॥ |... ..ः 
अतएव वह पवित्र क्षेत्र अतिविचित्र कौर ब्रह्माण्डमण्डल में विश्वेश्वर का 
नित्य ही परमप्रिय है ॥ ४३ । ५ क्‍ क्‍ क्‍ 
. तुम उसी क्षेत्र से आा रहे हो, यही प्रश्न का कारण है, आओ, आओ, हे.सुत्रत ! 
अपने शरीर का स्पर्शसुख मुझे दो ॥ ४४। | 


मैं तो यहाँ बेठकर काशी से आते हुए वायु के भी स्पर्श की. अभिलांषा नित्य 
शैकरता रहता हूँ; किन्तु तुम तो वहाँ सेही चले आा रहे हो॥ ४५। 


८ 
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फाशीछखण्डे 
त्रिरात्रमपि ये काश्यां वसन्ति नियतेन्द्रिया; । 
तेषां प्रुनन्ति नियतं स्पृष्टाश्च रणरेणवः 3 ४६। 
त्व॑ तु तत्न कृतावासः कृतपुण्षमहोच्चयः । 


उत्तरप्रवहास्तानजात पिज्भलमूर्धजः ॥ ४७ । 
तब॒तत्र तु॒यत्कुण्डमगस्तीश्वरसन्निधों । 
तन्न स्नात्वा च पीत्वा च कृतसर्वोदिकक्रिय: ॥। ४८ । 
पितन पिण्डे: समभ्यध्यं श्रद्धाश्राद्धविधानतः । 
कुतकुत्यों भवेज्जन्तुर्वाराणस्थाः फल लभेत्‌ ॥ ४६ । 
इत्युकत्वा सर्वंगात्राणि स्पृष्दा कुस्भोडूवस्य च । 
स्कन्दो5मृतसरोवारि ._ विगाह्म सुखमाप्तवान्‌ ॥ ५० ॥ 
जय विश्वेश नेत्राणि विनिमील्य वदन्नपि) 
 ततः किच्चितक्षणं दध्यों गुहः स्थाणुसुनिश्चवलः ॥ ५१ | 
पुनन्ति तृणगुल्मादीनपीति होषः ॥ '४९। ह 
तब क्ृतार्थताया: कि वक्तव्यमित्याशयेनाह | तब तत्रेति ॥ ४८ | 24-48 कक 
: अमृतं सुधा तदेव सरोवारि सरोजलं तद्विगाह्म आालोड्य | तद्गात्रस्पशजनिता$- 
भृतसलिलेन स्नालेत्यर्थं: ॥ ५० । दा के 
जपेति । हे विदवेश जय इति वर्दन्नपि। वदन्नितीति पाठे इति वदनु नेत्राणि 


विनिमील्य मुद्रग्रित्वा। षडाननत्वान्नेत्राणीति बहुवचनस््‌। किश्विद्‌ वाइमनसयो- 
रगोचरं यत्स्वरूपं तत्क्षणं दध्यौ चिन्तितवानित्यर्थ: ॥ ५१। 


जो लोग तीन दिन भी नियतेन्द्रिय होकर काशी में वास करते हैं, उनके 
चरणरेण के स्पर्श करने से ही पवित्रता हो जाती है और तुम तो काशी में वास कर 
अत्यन्त पुण्य-संचय करते हुए उत्तरवाहिनी गंगा में नहाते-नहाते शिर के बालों को 
पीला बना डाले हो ॥। ४९-४७ । | 

हे मुने ! उसी काशी में अगस्त्येश्वर के समीप जो तुम्हारा अगस्त्यकुण्ड है, 
उसमें जो स्नान, पान और समस्त तर्पणादिक उदकक्रिया कर. श्रद्धापूर्वक श्राद्धविधि से 
पितरों को पिण्ड देवे, वह जन्तु क्ृतकृत्य हो काशी का फल प्राप्त करे ॥ ४८-४९ | 

. स्कन्द इस प्रकार से कह कर कुम्भोड्व मुनि के समग्र शरीर का स्पर्श कर 

अमृतसरोबर के जलावगाहन का सुख अनुभव करने लगे ॥ ५०। । 

अतः पर्र स्वामिकातिकेय नेत्रों को मूंददर “जय विश्वेश” कहकर स्थाणु के 
सदृश निश्चल हो कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे ॥ ५१। 


६१८ 


__-्ममनी 
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पग्चविशोष्ध्याय: 


स्कन्दे विसजितध्याने सुप्रसन्नमनो मुखे । 


प्रतोक्षष वागवसर॑ पप्रच्छाइथ मुनिर्ग.हम ॥ ५२ । 
अगस्तिरवाच--.- द 


६१९ 


स्वासिन्‌ यथा भंगवता भगवत्ये पुराष्कषि । 
वाराणस्थास्तु सहिमा हिमशैलभुवे सुदा॥ ५३। 
त्ववा यथा समाफणि तदुत्सजूनिवासिना। 
तथा फथथ षड्वक्त्र तत्क्षेत्रं मेइतिरोचते ॥ ५४ । 
स्कन्‍द उवाच-- 
शुणुष्वमैन्नावरणे यथा भगवताइकथि। 
तत्क्षेत्रस्याइविमुक्तस्थ मम मातुः पुरः पुरा ॥ ५५ | 
श्रुतं च यत्तदुत्सदइगे स्थितेन स्थिरचेतसा। 
साहात्म्यं तच्छुणु ुने कंथ्यमानं मयाउनघ ॥ ५६ | 


न्चनी-तताा 


विस्तरेण काशीमाहात्म्य॑ श्रोतूं पुच्छति। स्वामिन्निति । अतिरोचतेअतिशयेन 
रुचिजननम््‌ । अतिपावनमिति कचित्‌ ॥ ५३ ।. 
उक्तानुवादपुर्व्क॑ श्रावयंति । श्युणुष्वेति। आत्मनेपदमाषस्‌ | यथाइकथि। 
मांहात्म्यमित्यनुषलते । श्युणुष्व श्यृण्वित्यन्वयभेदान्त पौनरुवत्यम्‌ ॥ ५५। 
उसके पश्चात्‌ स्कन्‍द के ध्यान छोड़ने पर उन्हें सुप्रसन्‍त-मनोमुख देखकर तथा 
बोलने का अवसर विचार कर अगस्त्य ने पूछा.॥ ५२ | 
अगस्त बोले--... पे 5 मम की 
. स्वामित्‌ ! स्कन्द ! भगवान्‌ महादेव ने भगवती गिरिराजकुमारी पक जो 
वाराणसी की. महिमा का वर्णन किया था और आपने माता पार्वती की गोद में 
बैठे-बैंठे जिसे सुना था, हें षण्मुख | उसे कहिये; क्योंकि यह क्षेत्र मुझे बहुत ही रुचता 


है॥ १३-५४। 


काल में मेरी माता के सन्मुख भगवान्‌ ने जो उस अविमुक्त 
हे रकम रा ओर ५ की गोद में बंठकर जिसे मेंने शक से 
कट हे अनध मुने ! उसे मं वर्णन करता हूँ, तुम श्रवण करो ॥ ५६ 
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फाशीणण्ड 
गह्यानां परम गुह्म मविभृक्तमिहेरितम्‌ ) 
वन्न सब्निहिता सिद्धिस्तत्र निध्यं स्थितो विभुः ।। ५७ । 
भूलेके नेव संलग्न॑ तत्क्षेत्र त्वन्तरिक्षगम्‌ । 
अपोगिमो न वीक्षन्ते पश्यन्त्येव च योगिनः॥ ४८ । 
यस्तन्न मिबसेद्‌ विप्र संयतात्मा समाहितः । 
भत्रिकालसपि भुझ्जानों वापुभक्षसमों भवेत्‌ ॥ ५६ । 
निमेषमात्रमपि यो ह्मविमुक्तेअतिभक्तिभाक्‌ । 
ब्रह्मचयंसमायुक्त. तेन तप्त॑ महत्तप: ॥ ६० । 
यस्तु सासं वसेद्धोरो लध्वाहारो जितेन्द्रिय:.। 
स्व तेन ब्रतं .चोण -दिव्यं पाशुपतं - भवेत्‌ ॥ ६१ । 
संवत्सरं. वसंस्ततन्न ; जितक्रोधो - जितेन्द्रियः ॥ 
अपरल्त्वविपुष्टाड:.. पराइ्शपरिवजंक: ॥६२। 
तत्राइविमुक्ते सिद्धि: सन्निहिता। तत्र : हैतुस्तत्र- तित्यमिति। यतज्रेति 


कचित्‌ ॥ ५७। 


ब्रह्मचयंत्तमायुक्तं ब्रह्मचयेंण सम्यगायुक्तम्‌ ॥ ६०। 
अपरस्त्वविपुष्टाज़: ने परस्वेन विपुष्टमज्जं यस्य सः। परस्वपरिपुष्टाज: 
इति पाठेअ्न्यत्र परस्वपरियुष्टाज्रोःपीत्य्थं: ॥ ६२ । की न 


६२० 


इस लोक में अविमुक्त-क्षेत्र परमगुह्य कहा जाता है; क्योंकि व हाँ पर 
सन्निहित है और का, वहाँ अवस्थान करते हैं। ५७ । हर जि 
वह क्षेत्र भूलोक में छगा हुआ नहीं है; किन्तु अन्तरिक्ष में स्थित है, उसे जो 
लोग योगी नहीं हैं, कदापि नहीं देख सकते, पर हैं, वे तो देख 
रहते हैं ॥ ५८। . मे पा मो गोहीह बह फेजते हो 
है विप्र ! जो कोई संयतात्मा होकर स्थिर-चित्त से वह | पर वा 
पर वास 
वह्‌ ३0४६ ५5४६ 08 वायुभोजी ऋषि के समान (होता है) ॥ ९० । करता है, 
“मात्र भी ब्रह्मचय॑ धारण कर भक्तिमा विमुक्त क्षेत्र में 
करे, उसने बड़ी भारो तपस्या का अनुष्ठान किया ॥ ६ थे ही अविसुक्त ले निवास 


: जोधीर एक मास भर छ च्दरिय कह 
पा|शुपतंत्रत का आचरण कर ६5४३ ४ 0७४ । होकर रहे, वह समस्त दिव्य 


' जो क्रोध और इन्द्रियों को जीत, अपने हो धन, से अपना. पालन-पोषणनिर्वाह 
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पर्चावशो5४पा५: ६२१ 


पराइपवादरहितः.. फिव्चिहानपरायणः । 
समाः सहस्तमन्यत्र तेन तप्तं महत्तपः॥ ६३। 
यावज्जीब॑ वसेद्यस्तु क्षेत्रमाहात्म्यविश्नरः। 
जन्ममृत्युभयं हित्वा स याति परमाजूतिम्‌॥ ६४ । 
न योगैर्या गतिलंप््यपा जन्मान्तरशतरपि। 
न्‍्यन्न हेलया साउन्र लम्ग्रेशस्य प्रसादतः।॥ ६५ । 
ब्रह्महा योउभिगच्छेद्दे देवाद्वाराणसों पुरीम्‌ । 
तस् क्षेत्रस्य माहात्म्याद्‌ ब्रह्महत्या निवर्तते॥ ६६ । 
 आ देहपतनं यावद्योइविमुक्त न. मुझ्चति | 
न. केवलं ब्रह्महत्या प्रकृतिश्र निवतंते ॥ ६७ । 
अनन्यमानसो भूत्वा तत्क्षेत्रं यो न घुड्चति । 
. स॒ मुठचति, जरासृत्यूं गर्भवासं सुदुःसहम्‌ ॥ ६८.। 


प्रकृतिरविद्या ॥ ६७ । 


करता हुआ, .पराये का अन्न और निन्‍्दा को छोड़, कुछ दान देता हुआ, एकवरष॑परय्य॑न्त 
वहाँ वास करे, उसे अत्यत्र सहसवर्षपर्यन्त तप करने का फल प्राप्त होवे ॥ ६२:६३ । 

जो नर क्षेत्र-महिंमा को जानकर याववतृ जीवन वास करे, वह जन्म और 
मृत्यु के भय से रहित होकर, परमगति को प्राप्त करे॥ ६४ । ्‌ 

अन्य स्थान में सौ जन्मे पर्यन्त योंगाभ्यास करने से भी जो गति नहीं प्राप्त 
होती, यहाँ पर ईहवर के प्रसाद से वही गति अनायास ही प्राप्त होती है॥ ५ 

यदि दैववश कोई ब्रह्मघाती मनुष्य भी काशीपुरी में पहुँच जाता है, तो उस 
क्षेत्र के प्रभाव से ब्रह्महत्या भी छूट जातो है ॥ ६९। हित द 

जो व्यक्ति मरणपर्यन्त काशी को नहीं छोड़ता, उसको केंवल ब्रह्महत्या ही 
नहीं, प्रत्युत प्रकृति भी निवुत्त हो जाती है ॥ ९७ । हक जलन 

- जो अनन्यचित्त होकर उस क्षेत्र का त्याग तहीं करता, वह जंरा-मूलु से बुत 

अतिदुःसह गर्मवास से मुक्त हो जाता है॥ ६८ । 
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काशीखण्डे 
अविमुक्त निषेवेत  देवर्षिगणसेवितम्‌ । 
यदीच्छेन्‌ सानवो धोमान्न प्रुनर्जेनन भुवि॥ ६८ । 
अविषुक्त न पुज्चेत संसारभयमोचनम्‌ । 
प्राप्प विश्वेश्वरं देंवे न स भूषो5भिजायते ॥ ७० । 
कुत्वा पापसहल्नाणि पिशाचत्वं वरं त्विह । 
न तु क़तुशतप्राप्य: स्वर्ग: काशीपुरीं बिना ॥ ७१। 
अन्तकाले मनुष्याणां भिद्यमानेषु ममंसु। 
वातेनातुद्यमानानां.._ स्मृतिर्नेवोपजायते ।। ७२ । 
तत्रोत्कमणकाले तु साक्षाहिश्वेश्वरः स्वयम्‌ । 
व्याचष्ठे तारक ब्रह्म येनाउसो तन्मयों भवेत्‌ ॥ ७३ । 


ननु यावज्जीवं काशीवासे पापमपि स्यात्तथा च्‌ रुद्रपिशाचत्वं दुर्वारम, यथा 
क्रमेलकस्य, सत्यम, तथापि काशीप्राप्ती तद्भोगानन्तर मुक्तेरवद्यं भावित्वात्तद॒पि 
साध्यपक्षे निक्षिप्पाह । कृत्वेति॥ व्यतिरेकनाह | काशीं विना क्रतुशतप्राप्य: स्वर्य: 
किमपि वरं न॒त्वित्यर्थ: । स्वगंभोगाइनन्तरमध:पातादित्यर्थ : | अतुशतं प्राप्य स्वर्गे 
इति क्चित्पाठ:॥ ७१। 


क्षेत्रवासनां तथा मरणे भगवतों 


इयालुतामाह। तत्रोत्तमणकाल इति+ 
तास्क प्रणव॑ षंडक्षरराममन्त्रराजं वा ॥ ७३। ज, ः पिच 


जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य पृथ्वी पर धुनर्वार जन्म- ग्रहण की 
देव-ऋषिगणसेवित इस अविमुक्तक्षेत्र का सेवन करे ॥ ६९। 


संसार-भय-मोचन अविमुक्त को पाकर फिर कभी न छोड़े; क्योंकि 
कोपा जाने से ही पुनर्जन्म नहीं होता । । ७० | ह डे 2 


सहस्रों पाप कर यहाँ पर पिशाच होना बहुत अच्छा है, परन्तु सै कड़ों 
द्वारा श्राप्य स्वर्ग भी काशीपुरी के विना भला नहीं है ॥ है, परल्तु के 


७१। 
अन्तकाल में जबकि मनुष्यों के मर्मस्थान फटमे लगते हैं और 
र 
छटपटाने लगता है, तो उस समय स्मरण-शक्ति नहीं रह जाती; पररू को जय 
निकलने के समय साक्षात्‌ विशेश्वर पद जे 


पर स्वयं तारक करते हैं 
भजुः्य ब्रह्ममय हो जाता है ॥ ७२-७३ | उ का उपदेश करते हैं, जिससे 


इच्छा न रखता हो, 
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पर चचिशो प्याय: 


आपके ज्ञात्वा सानुष्यं बहुकित्विषम्‌ । 
अपिपुक्त॑ निषेवेत संसारभयनाशनम्‌ ॥ ७४ । 
विध्नेरालोड्चमानो४पि यो5विमुक्तं न मुश्यति । 
नेःभेयसों भ्ियं प्राप्प दुःखान्तं सोडघिगच्छति ॥ ७५। 
' भहापापोधशसमनों  प्रुण्योपचपकारिणोम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रदामन्‍्ते को न काशी सुधीः श्रयेत्‌ ॥ ७६॥। 
एवं ज्ञात्वा तु मेधावी ना$विमुक्तं त्यजेन्नरः । 
अविमक्तप्रसादेन विमुक्तो जायते यतः ॥ ७७। 
अविमृक्तस्थ माहात्म्यं षड्भिवेक्‍त्रे: कर्थ सया । 
वक्तु शक्यं न शवनोति सहस्नास्यो5पि यत्परम्‌ ॥ ७८ । 


॥ इति धोस्कन्दपुराणे काशीखण्डे स्कन्दा5्गस्त्यद्शनं नाम 
पर्ज्चावशतितमोडध्यायः ॥ २५ । 


६२३ 


अन्ते अन्तकालेषपि ॥ ७६ । 
: सहस्रास्यः अनन्तः । यत्परं माहात््यमित्यन्वय: ॥ ७८ | ु 
॥ इति श्रोरामानन्वकृतायां टीकापां प"चविश्ञतितमो5घ्यायः ॥ २५ । 


अत्यन्त पापमय इस मनुष्यता को अनित्य जानकर संसारभयनाशक अविपुक्त- 


घाम का ही सेवन करे | ७४ | ही 
हक विध्नों में पड़कर भी जो अविमुक्तक्षेत्र को नहीं छोड़ता, वह मुक्ति- 


को पाकर समस्त दुःखों का अन्तलाभ करता है ॥ ७५ । 
बम कौन ऐसा बडा है, जो महापापौघनाशिनी, पुण्यवरद्धिनी, भुक्ति-मुक्ति 


प्रदायिनी काशी का अन्त में आश्रयण न करे ?॥ ७६। 


यह विचार कर बुद्धिमान्‌ नर काग 


गै को कभी न छोड़े; क्योंकि अविमुक्त के ही 


विमुक्त जाता है ॥ ७७ । का मु 
प्रसाद है हम जिस कर का माहात्म्य सहस्नमुख न्तदेव (शेषताग) भी 


यथार्थूप से वर्णन नहीं कर सकते, उसे 


मैं इन छः मुखों से केसे कह सकता हूँ ॥ ७८। 


लछोपाम॒द्रा के सहिंत, जिमि अगस्त्य मुनि जाय। 


| १। 
बण्मख के दान ल्लों, कया फहो सो गाय ॥ 
पराणे चतुर्थ काशीखण्डे पुर्वार् भाषायां अगस्त्य-का्तिकेय- 


दर्शन नाम पृर्र्चाविशतितमोश्ष्यायः 0२५) 
हर . 


७ 
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अपूर्त यत्परं ब्रह्म २३. २७ 
अमूर्तमूर्ताय सहख्नमूतये. २५. १२ 
अंमृतं हि भवन्त्येव. १७ १० 
अमृतायनमुत्सृज्य २१ १०२ 
अम्भोभिरभिषिच्य स्वम््‌ १९ ८-४९ 
अयं पिशाचलोकोओत ... < ११ 
अयं॑ शतमख: श्रीमान्‌ ४ ११२ 
अय॑ स शुक्रो भगवत्रितीदम्‌ _ १६... ४० 
अयने विषुवे चा5पि क्ःः छद 
अँयमग्निर्गृहपति: श्श्ह्कःरप 
अयमेव परो धर्म: २१५ ५९ 
-अयमेव वरो नाथ १३ - १४६ 
अयंमेव वरो नाथ १५ ६१ 
अंयमेव सहसाक्ष: १० १८ 
अयमेय हि पिद्जाक्ष: ८.५५ 
अयशस्तमसा ख्यातिमू *. ९६ ५६ 
अयाचितोपस्थिताया: १० - ५८ 
अयि तात महाबुद्धे १९ ... ३९ 
अथि द्विज महाप्राज्ञ २२ २५ 
अयि पश्य वररोहे 03 के 
अयि भामिनि बालेषु १७ . १०८ 
अयि बाल विशालाक्ष ९६ / ७ 
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६२८ 


अयि विष्णुगणौ पुण्यो 
अयोध्यान्न पुरी गत्वा 
अयोध्यायामथावन्त्याम्‌ 
अएिष्ट दीपयन्‌ दीप्त्या 
अरुणो5पि च तत्काले 
अर्कमुद्दिश्य सततम्‌ 
अचिष्मती संयमिनी 
अर्थनुपार्ज्य धर्मेण 
अर्थर्थिनस्तु ये विप्र ! 
अप॑येद्‌ बूतकाराणाम्‌ 
अलकाया: पतिरभूत्‌ 
अलकाया: पुरो भागे 


अलक्ष्मी: कालकर्णी च 


अलम्बुषा गुणवती 
अलीकवाक्त्वमथवा 
अवगन्तुं हि शक्येत 


अविज्ञायाष्न्यसामर्थ्यम्‌ 
अविभज्य न चाश्नीयात्‌ 


अविमुक्त न मुझेत्‌ 
अविमुक्तं निषेवेत 
अविमुक्त परित्यज्य 
अविमुक्त समासाद्र 
अविमुक्त म्रमासाद्य 
अविमुक्त महक्षेत्रे 
अविमुक्तमिदं क्षेत्रम्‌ 
अविमुक्तरहस्यज्ञा: 


अविमुक्तस्य माहात्यम्‌ 
अविमुक्तान्महक्षेत्रात्‌ 


अविमुक्ते कृत॑ कर्म 
अविमुक्ते महाक्षेत्रे 
अविमुक्ते महाक्षेत् 
अ- 7 मां मुनिवरा: 
अवैमि त्वामपि नृप 


अशाश्वतमिदं ज्ञात्वता 


काशीखण्डे 
५ अभश्रद्वधान पापात्मा ः 
ही अश्वत्यसेकं ये कुर्यु १२ ५४ 
६३ अभ्रत्थसेवा न कृता ७ २७ 
६  अश्वमेधसहरूस्य १०. १६ 
६१  अश्वमेधादियागाश्न ७ ५६ 
६०. अष्टपूर्त्यट्केनेष्टम्‌ १६ ११७ 
१७ अष्टाग्निहोमिका तद्ठत्‌ ९ ९१२ 
६ अष्टादशपुराणानाम्‌ १ ४५ 
१०१ अष्टादशसु विद्यासु ९ ४९ 
६७ अष्टाधिकसहस्रस्तु ११ १३५ 


१२८- अष्टोत्तराधिकशतेन सुचारुनाम्नामू८ १०९ 


!. १ अष्टो किम्पुरुषादीनि २२ ५४ 


१०२ असकृच्चिन्तयामास १० ८५ 
८  असकृद्‌ दक्षिणेनाक्ष्णा १३ १५२ 
७५ असतां हृदि वक्रेषु है+ # ..ई 
९६ असमाप्तक्रतुशता: १०. रहे 
६८ अंसि हापस्पृश्य पुन: पुनर्मुनि: ५. ४८ 
१८ असिश्र वरणा चापि £: १७- -+ ३८ 

- ७० असौ वेद्याधरों लोक: ८. ३२ 


६९ अत्त्यगस्त्यस्तप्यमानः २ १०४ 
३० अस्थीन्यपि स जन्तूनाम्‌ ७ . १०५ 
२५ अस्नाताशी मल भुड्क्ते १० ५२ 
२ जस्नात्वाचाउ्पपहुत्वावा १० ५१ 
११४ अस्माक॑ मन्दभाग्यत्वातू १४ ५८ 
८३ अस्माल्लिज्ञार्चनाब्नित्यम्‌ १७ ४४ 


६५ अस्मिन्‌ पुरेईभिषिच्याथथ.. १७ ६६ 
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श्लोकपादानुक्र्णणिका 


अहं यास्थामि सदनम्‌ १७ 
अहं शतक्रतुर्विष् .... २११ 
अहमप्यत्र वीरेशम्‌ १० 
अहमेकचरो5प्यत्र २५ 
अहो किमेतया तन्व्या १० 


अहो गणोौ विचित्रेयम्‌ १५ 
अहो जनानां जडता विहाय. ५ 
अहो जना बालिशवत्‌ किमेताम ५ 


अहो तदड़रसड्रीनि २० 
अहो दवाग्निदवथु: १ 
अहो न मत्तो धन्योउस्ति.._ ११ 
अहो नाहस्कराभावात्‌ २ 
अहो निजगुणस्पर्श: २० 
अहो पुंसां महामोह: : २१ 


अहो बलीयान्‌ स विधि: १३ 
अहो मते: सुदौर्बल्यमू._ २५ 


अहोरात्र॑ वसिष्यामि १४ 
अहो रूपमहो तेज: ११ 
'अहो वेश्वे श्वरे क्षेत्रे २ 

आ कचग्रहणात्राहम्‌ १७ 
आकर्णपृर्णनेत्रद्न १० 

आकर्णय महाप्राज्ञ 5 १० 
आकर्णय महाभाग १२ 

आकर्णय वररोहे ६ 


आकर्ण्य तत्करुणवत्‌ ११ 


आकारगोपन कृत्वा र४ 


आकाशरूपबहिरन्तरुतावकाश १६ 
आक्रुष्टाईपि न चाक्रोशेतू.. ४ 
आखुश्नाखुभुज: कर्णम्‌ रे 


आगच्छ पादयोरस्था:. १३ 
आगत्य दृष्टवा 
आचख्यातामिदं देवौ १६ 


आच्छादयामि ते नित्यमू.. *३ 


अक्तिन्न हि धनुर्बाणणू.. ४ 


७. 


७८ 
१३९ 


आजी प्रवर्त्तमानाय ' 6१६ 
आज्ञातं कारणं॑ तच्च ५ 
आज्ञातं न भवेदन्यत्‌ ११ 
आज्ञात॑ विस्मृत॑ तावत्‌ १० 
आततपत्र॑ च चन्द्राभम्‌ १९ 
आताडयैन॑ दुर्वृत्तम्‌ ८ 
आत्मघातो न कर्तव्य: १२ 
आत्मस्वरूप तव रूपपरम्पराभि: १६ 
आत्मावबोधमहस: ११ 
आदायादाय बहुश: . : १३ 
आदित्यस्य हि तद्गृपम १७ : 
आदित्या: वसवो रुद्रा: ५. 
आ देहपतनं यावत्‌ २५ 
आधच्य॑ भगवत: स्थानमू_. २० 
आधिपत्यकमलातिचञ्लला १५ 


आधिपत्यमदमोहितम्‌ १५ 


आनन्दपयसापूर्य [ड्रामा ९ 
. आनयैनं पातयैनम्‌ ८ 
आनीय तृणदारूणि २० 
आप:पतिव्रतास्पर्शम्‌ है 


आपस्तम्बो याज्वल्क्य-... ११ 
आपृच्छ्य सर्वान्‌ समुनीन्‌ मुनीश्चर: ५ 


आप्तभावेन न ववमू.. १६. 
आप्तुत्याप्लुत्य दुर्दष्टमू.“.. ८ 
आबद्धमुकुटं रम्यम्‌ २३ 
आुर्वेदं विचार्यापि ७ 
आराधितं सदा पुंसाम्‌ १२ 


आरशधितो5नुदिवसम्‌ श्र 
आरशध्य विष्णु देवेशम्‌ १० 


आराध्य श्रीमहादेवम्‌ २१ 
आरुरक्षुमवेक्ष्याउमुम १९' 
आरगेग्यशालां य: कुर्यातू. ३ 


आर्यपुत्रार्यधिषण 
आलस्थेनाइपि यो यायातू 
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६३० 


आवयोस्तापनाशाव 
आवर्ष प्रतिशुक्र ये 
आवश्येषु सदोघुक्ता: 
आवहनाध्यरहितप्‌ 
आविर्धवरतिऐेभावी 
आदिरासीन्महादेव: 
आवेणजं प्रतिपदम्‌ 
आश्चर्यरूपे प्रथमेश्वराणाम्‌ 
आसीत्काम्पिल्य नगरे 
आस्तां दूरेहस्य कर्माणि 
आहूता गृहकार्याणि 
आहूता वस्रवदना: 
आहय पूर्व ब्रह्मादीन्‌ 
आहादकारिण: शुप्रा: 
इक्क्षेत्रिणि संकल्प 
इच्छाशक्ति: क्रियाशक्ति: 
इज्यार्थमत्र य: कुर्यात्‌ 
इति कृत्वा मंति धीर: 


4 


काशीखण्डे 


इति दत््वा वरान्‌ देव: 
इति दत््वा वरान्‌ शम्भु: 
इति दत्त्वा वरान्‌ शम्परु: 
इति देवीगिरं श्रुत्वा 
इति द्विजवच: श्रुत्वा 
इति नाम ददौ तस्में 
इति निश्चित्य निर्वाण 
इति निश्चित्य विब्ध्याद्रि: 
इति पुत्र॑ समाश्रास्य 
इति ब्रुवाणा गीर्वाणा: 
इति मन्त्र समुच्चार्य 
इति रूढिपिह प्राप्ता: 
इति लब्ध्वा वर॑ सोड्थ 
इति विज्ञापितो देवै: 
इ्ति विन्ध्यवच: श्रुत्वा 
इति व्याकुलिते लोके - 


इति भ्ृण्वन्‌ कथां रम्याम्‌ 
इति शृण्वन्‌ कथां स्म्याप्‌ 


इति श्रृण्वन्‌ क्षणात्‌ प्राप 


इति भत्ता गुरोवक्यम्‌ 
इति भ्रुत्वाउथ तद्बाक्यम्‌ 
इति श्रुत्वाउथ पिड़ाक्ष: 
रति भ्रुत्वाइथ स मुनि: 
इति श्रुत्वा नरपते; 
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१० 
१५ 


७२ 
५३ 


१० ११३७ 


१९ 


"ही 
१३ 


श्ज 
"२९ 


१९४ हैं०८ 


९ 


३४ 


१९- 


इति संहृष्टतनूरुह: से विप्र: २४ 
इति सर्व मम पुर: २३ 
इति स्तुतो महादेव: १६ 
इद्दि स्तुत्वा भगवतीम्‌ ५ 
इति स्तुत्वा महादेव १७ 
इति स्तुत्वा महाभागाम्‌ ४ 
इति स्तुत्वा विधि देवा: ...२ 
इति स्तुवन्तस्त्वन्योष्न्यम्‌..११ 
इत्थं कथयतोरेव १७ 
इत्थ॑ कथां कथयतो: २२ 
इत्थ॑ तद्बाक्य माकर्ण्य १३ 
: इत्यं द्विजेन्द्र निजभृत्यगणान्‌ - 
इत्थं परिष्टत्य च कार्तिकेयम्‌ २५ 
इत्थ॑ भवित्री ते मुक्ति: २४ 
इत्थं यावद्विजो ब्रूते . २२. 
इत्थ॑ं विलप्य बहुश: से ५ 
इत्यं विलप्य बहुश: ११ 
इत्थं सखित्व॑ श्रीशम्भो: १३-. 
इत्थं सधर्मिणि ! कथामू १६ 
इत्थं सुनिश्चित्य मुनिर्महात्मा. ५. 
इत्थमग्निस्वरूपं ते ११ 
इत्थमस्य स्वरूपं ते १२ 
इत्थमाज्ञापयामास १३ 
इत्थमाश्वास्य तां पत्नीम्‌ .. . १० 
इत्यनुज्ञामनुप्राप्य 
इत्यन्धकवच: श्रुत्वा १६ 
इत्यन्धकवच: श्रुत्वा १६ . 
इत्यष्टमूर्तिभिरिमाभिरुमाभिवन्ध . १६ 
- इत्याकर्ण्य सुनीत्यास्ततू १९ 
इत्यादिगुणवद्देशे २४ 
इत्यादि जल्पन्‌ दुर्वृत्त: ८ 
इत्यादिश्य सवर्णा सा १७ 
इत्यादिषु तप: क्लिष्ट- २२ 
इत्याच्ेस्तु गणैरुग्ै: १६ 


श्लोकपादानुक्रमणिका 
“८५ हत्यानन्दाप्रतरस: 
९ इत्याशायवलाब्याइथ 

१११ हत्याश्चर्यपरा देवा: 

८८ हइत्याश्रमचरान्‌ दृष्टवा 
४२ इत्युक्तवति देवेश: 

१०८ हत्युक्तो मुनिना बाल: 
४२ इत्युक्त्वा त॑ महीपालम्‌ 
३४ हइत्युक्त्वा तार्क्ष्यमारोप्य 
२२ इत्युक्त्वा दक्षिणामाशाम्‌ 

७  इत्युक्त्वा दानवपतिम्‌ 

११५ इत्युक्त्वान्तर्दधे वेधा: 

११० इत्युक्त्वाउन्तर्दधे शम्भु: 

: १८ इत्युक्त्वाइन्तहिता: सर्वे 
८४ इत्युक्त्वा भगवान्‌ शम्भु: 

२  इत्युक्त्वा मुनिपत्नीं ताम्‌ 
५० इत्युक्त्वा विररामाउसो 
९२ इत्युक्त्वा सत्कृतास्ते वे 

१६५ इत्युक्त्वा सर्वगात्राणि 

१३० इत्युद्रेशात्‌ समाख्याता 
३१ इत्युद्रेशान्मया ख्याता 

१६३ इत्येकदेश: कथित: - 

.४६ हइत्येवमुक्त: प्रथमेश्वरेण 

१२४ हइहत्येवमुक्तो देवेन 

७८ इदं चराचरं विश्वम्‌ 
७२  इदं तु परमाख्यानम्‌ 
१९ इदं पतित्रतं तेजः 
५३ इदं पुण्यतमाख्यानम्‌ 

१०९ इंदं पुण्यतमाख्यानम्‌ 

"५१ इदं बीजरहस्यं मे 
२२ इदं रम्यमिदं नेति 
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ऊर्ध्वकेशो5तिकृष्णाब्न: 
ऊर्ध्वदोषो रविदृशः 
ऊर्ध्वमाचक्रमे तस्य 
ऊर्घधरेखाड्वितपद:ः 
ऋणापनुत्तये मातु: 
ऋष्यश्रज्ो5 थ दुर्वासा 


एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं सम्स्तम्‌ 


एक॑ मे प्रार्थितं नाथ 


एक: कर्ता त्वं हि सर्वस्य 


एक एवं किलोपाय: 
एकचक्ररथो मित्र: 
एकत: सर्वदानानि 
एकत: सर्वमांसानि 
एकतस्तिमिरान्नेशात्‌ 
एकभक्तव्रती तत्र 
एकमेव हि जानन्ति 
एकमेव हि साहाय्यम्‌ 
एका क्रिया द्वद्यर्थकरी 
एकाहार: सदा कार्य: 
एकाहारो5 भवन्मासम्‌ 
एतत्ते कथितं देवि 
एतत्पुण्यतमाख्यानम्‌ 
एतत्स्तोत्रस्य पठनम्‌ 
एतत्स्थैयेंण सर्वेषाम्‌ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम्‌ 
एतदुक्त्वा महेशान: 
एतदेव करिष्यामि 
एतया विद्यया सो5हम्‌ 
एतस्मित्रप्सरोलोके 
एतस्य गल्लावुत्फुलौ 


एतां संवृणु सदवृत्ताम्‌ 
एतानि यानि प्रोक्तानि 
एान्यन्यानि रम्याणि / / 
एहशारविलॉसिन्य) नी 
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एते चान्ये च बहव: 
एते वेदा पूर्तिधरा: 
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_एकमस्तु मुने सर्वम्‌ 


एवमादिभिरुदण्डै: 
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कः एप लोको5ल्पश्रीकः 


क; कामेन न निर्जितस्त्रि- 


कः समुच्चलित॑ चेत: 
कण्डूयमाना वरटा 
कथ॑ न भवती मातः 
कथ॑ नाज्ञायि तनयः 
कथ॑ नृपासनं योग्यम्‌ 
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ऊदम्बवादिनों नीपान्‌ 
कदाचित्तित्पितृव्येण 
कदाचिदुपविष्ट: सन्‌ 
ऊदाचिन्नारद: श्रीमान्‌ 
छूनिषेष्वधिक दृष्टवा 
कन्यारूपधरा काचित्‌ 
कन्याविदाहसमये 


व्यय “८5 
फेषप्न ५९जन्‍ए0५ 


कमठीपृष्ठकठिनावकर्मकरणो 


कम्प: सात्तिकभावोत्थ: 
कम्बलानि विचित्राणि 
कयाचिज्जलदेव्याषइथ 


करताडितपानीयशब्ददिड्मुख- 


करमर्दकै: करीरैश् 
ऊरवीरादिकुसुमे: 
करिकर्णाग्रचपलम्‌ 
कर्कन्युबन्धुजीवैश्व 
कर्णवेध॑ तत: कृत्वा 
कर्तव्यमृषिभिर्दृष्टम्‌ 

कर्ता कारयिता शम्भु: 
कर्दमो5पि च तत्कालम्‌ 
कर्मभूमि समीहन्ते 
कलकण्ठ: किलोत्कण्ठम्‌ 
कलशेन विचित्रे ह्ुपरिष्ठत्‌ 
कला: पुंस्कोकिलालापा: 
कलासु च कृताभ्यास: 
कल्िज्ञाराजो भविता 
कलेवरं पूतिगन्धि 

कलौ चन्द्रेशमहिमा 
कल्पवृक्षो5द्गणे यस्य 
कल्पायुषो वसन्त्यत्र 

कल्पे कल्पे5खिलं विश्वम्‌ 


काशीखण्डे 
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कश्चिच्च महिषाकार: २० 
कश्चिद्ावानलालीदखर्जुद्म-. २० 
कश्चिच्छैलो विन्ध्यनापा हर 
क॒श्चिद्धि पन्रगीभूय २० 
कस्य पुण्यनिधेलोंक ; १७ 
कस्य लोको5यमतुल ; १५ 
का इमा रूपलावण्य- ९ 
काझनारै: कुरुबकै: १६ 
काञ््यवन्ती द्वारवर्ती २३ 
काम दृष्टिनिपातेन ११ 
काम॑ क्रोधं मदं मोहम्‌ २५ 
कामकेलिकला$भिज्ञा: ९ 
कामरूपधरो देव: ९ 
कारुण्यवाष्मनीरार्द्रपुण्डरीक- २० 
कार्तिकस्य चतुर्दश्याम्‌ २१ 
कार्तिके मौननियमे है 
कार्तिके वर्जयेत्तैलम है 
कार्मुकाणां विकृष्टानाम्‌ १६ 
कालकूटे च गरदम्‌ ८ 
: कालड्ूरं प्रभासश् ऋार-|॑श्क्क्िय 

कलातू पराय कालाय 

कालेन भड्डमापन्नम्‌ २१ 
काले फलन्त्योषधय: ९ 
कावेरी गौतमीजद्डाम्‌ २ 
काव्ये निगीर्णे गिरिजेश्वरण १६ 


काशी प्रकाशीकृतपुण्यराशिमू ५ 
काशी कान्ती च मायाख्या ६ 


काशीति काचिदबला ७ 
काशी द्विजाशीर्भिरहो यदाप्ता ५ 
काशीमिदानीं यास्यामि २१ 


काशीस्थै: पतितैस्तुल्याः ३ 
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कि करोमि क्व गच्छामि 


किं कि न सविता सूते 
कि कुर्वन्ति हि शास्त्राणि 
कि दाने: कि तपोभिश्व 
कि देवता अहह जन्म 
कि न श्रुतं त्ववा तात 
कि बहुक्तेन कुलजे 

कि बहुक्तेन विप्रेन्द् 


कि वक्तुकामा देवि त्वम्‌ ' 


कि वा प्रतिव्यतीपातम्‌ 
विश्ञित्परिम्लानमिव 
किद्लिदभ्युदिते सूर्ये 
किड्ििद्विज्ञप्तुमिच्छामि 
किन्तु सर्वगुणोपेतम्‌ ': 
किमदेयं हि सुश्रोणि 
किमन्यैर्गुणंसम्भारे: 
किमस्माभिरहो कार्यम्‌ 
किमहं मन्दभागीव 
किमेभिश्विन्तनैर्व्यर्थ: 
कियददूरं वयं प्राप्ता: 
कीर्तिरुच्चै:श्रवा यस्य 
कुंछिं हित्वा किमवस: 
कुञ्जरा इव सिंहेभ्य: 
कुतस्त्वच्छाटक: पत्नि 
कुतों जलानामधिप 
कुमारत्वे5पि सामान्य 
कुरुक्षेत्रं हि सर्वेषाम्‌ 


कुर्वउ्छाद्धं च तीथैं3स्मिन्‌ 


कुलधर्म व्यपास्यैष: 
कुलाचासप्रतीपो5यम्‌ 


कुंविन्दा न च सन्त्यत्र. ' 


कुशप्रतिकृति कृत्वा 7: 
कुशाग्रनीरविप्ृषस्तृषितो: : 
कुम्नुपरानि सुगन्धीनि ग् 
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कूप: कालोदको नाम 
कृपवापीतडागानाम्‌ 
कृपवापीतडागानि शब्त्या 
कृच्छुचान्द्रायणादीनि 
कृतकृपोदकस्नान: 
कृतपारणको हृष्ट: 
कृतप्रणाममालिदूग्य 
कृतापनयन: सो5थ 
कृत्वा पापश्हस्नाणि 
कृत्वा बालोचितां रक्षाम्‌ 
कृत्वा महान्ति पुण्यानि 
कृत्वा मासोपवासानि 
कृत्वा-ब्रतानि साज्वानि 
कृपाणपाणिभ॑ग्नास्य: 
कृपालवे नमस्तुभ्यम्‌ 
कृमयो मांसमादाय 
कृष्टिभिईष्टपुष्टैश्न 

कैकी केकां परित्यज्य 
केचिच्चतुर्युगं यावत्‌ 
केचिदूचुर्हरिद्वारम्‌ 
केदारेशं तु कामेशम्‌ 

के देशा: काश्व सरितः 
के न पश्यन्त्यमुं लोकम्‌ 
केशवाय नमस्तुभ्यम्‌ 
केशसंस्कारकबरी 
कैलासस्यैकशकलम्‌ 
कैश्ित्सार्ध विरोधो न 
को5यं कृशानुः कस्योयम्‌ 
को5य॑ को5यं॑ त्वरापन्नः 
को5यं को5य॑ दुराचार: 
को5सौ कस्य पुनः कीदृग्‌ 


'को5सौ शुक्र इति ख्यात: 


कोकिल: कोमलालापै: 
कौस्तुभोद्धासितहद: : 
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क्रियन्ते व्याकुला: शैला:....५ 
क्रूरदृग्‌ वीक्षते यावत्‌ १३ 
क्रोडीकृत्य क्रोडपोत॑ तरक्षु.. ३ 


क्लीबं वा दुरवस्थं वा ४ 
क्व काशिका विश्वपदप्रकाशिका ५ 
क्व क्षेत्र क्व कलत्र मे ७ 
क्वचिच्चलदलैरुच्चे: 
क्वचित्तिष्ठन्‌ क्वचिज्जल्पनू ५ 
क्वणत्कड्भणपात्राणि १९ 
क्व दाक्षिणात्यं तत्कांस्ममू १३ 
क्व द्वयक्षरं हरेर्नाम २९ 
क्व मांसं क्व शिवे भक्ति: ३ 
क्व राजतनयो बाल: १९ 
क्व सा पर्वतदेशीया १३ 
क्षणं स्थगितवत्तस्थौ ११ 
क्षणादिकालरूपाय २१ 
क्षत्रियान्‌ धर्मनिरतान्‌ (5702 
क्षात्रमेव शशंसुस्तद्‌ आग्रह 
क्षालितं मुक्तिपुर्यूभि: ८. 
क्षीयन्ते शलिलान्यब्धे: २१ 
क्षीरेदमथनोद्‌ भूतम्‌ ११ 
क्षुद्राभिमाधवीभिश्व १4 
क्षुधान्तोडपि न गृहणाति ३ 
क्षेत्रं पवित्र हि यथा ५ 
क्षेत्र प्रजायते पुण्यम्‌ ७ 
क्षेत्रमेतत्‌ त्रिशुलाग्रे १९ 
क्षेमोउस्ति कुम्भजमुने २५ 
खटवाड़: पट्टिशै: शूलै: १६ 
खपुरे; खपुराकारम्‌ : 


गड्गा त्रिकालं परिसेविता मया ५ 
गड्ढादित्यो5स्ति तत्राउन्य: ५ 
गद्गजाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठः ८ 


काशीखण्डे 


३८ गद्जास्नानफलं त्वेतत्‌ 
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४ १०७ 
१२२ गच्छन्‌ यद्च्छया सो5थ ६ ११ 
५ गच्छाहल्यापतेउसाधो ११ १४३ 
१५० गजवाजिमहारावस्फुर छब्द- १६ ६४ 
३७ गणका नात्र विद्न्ते १० ९ 
३१ गणावसी द्विजो धीमान्‌ २२ २४ 
१५ गणेन तेन विज्ञाय १२ ८३१ 
१२१ गणो त्वदीयौं किल सम्प्रमोद- ५. ३७ 
२३ गणौयावत्कथामित्धू. १५ . ६८ 
७२ गते तस्मिन्‌ मुनिवरे ५. ५९ 
१२ गते बहुतिथे काले २ १९ 
८६ गते मुनौ निनिन्द स्वम्‌ १5 
७० गन्धवोरगयक्षाणामु .. ११ १६ 
६० गयातीर्थ च यत्ोक्तम्‌: ६ २७ 
८०  गर्जत्कादम्बिनीजालम्‌ २० उ>८२ 
८७ गलन्मधूककुसुमै: १ २५ 
« १५१ गवय: शल्यकश्चायम्‌ ३. ४८ 
१८ गवां शुश्रूषका ये च २८ कऋडिरे 
७४ गवामड्लेषु तिष्ठन्ति कर ट५ 
१०० गावां स्तुत्वा नमस्कृत्य रे ८३२ 
४० गवाहिकञ्न नो दत्तम्‌ ७. ३४ 
१२१ गान्धर्वस्त्वेष लोकोउमी ८ २१ 
१०७ गायत्रीजाप्यनिरता: २ ५६ 
८६ गायत्रीमन्रतोयाव्याम्‌ ९८८- र४ई६ 
४४ गायत्री वेदजननी ६ (हे 
२४ गायत्र्येव पर॑ विष्णु: ९ ५८ 
४४. गायन्ती सुस्वरं याता १० १११ 
८५. गाव: पवित्रमतुलम्‌ २ ७७ 
१९ गावो में पुरत: सन्तु २ ८८ 
६०... गिरि प्रदर्षिणीकृत्य २५ ऐरे 
९ गिरिः खर्वतरो भूत्वा ५ ५६ 
४१ गिस्थितुरशीत्यायम्‌ ६. (४ 
१०१ गीतज्ञा अतिगीतेन ,..... .. ८ २२ 
१०० गीतज्ञो यदिगीतेन .... ८ २४९ 


श्लोकपादानुक्रमणिका 


गीतविद्याप्रभावेण ८ २६ घण्टागडुककुम्भादि ३ 7 २३ 
गुणागुर्ण विचार्येत्थम्‌ १० ६० धर्मरश्मिदूर्निरीक्ष्य ९ ८४ 
गुर सर्वसुरेन्द्राणाम्‌ १७ ५४ 


घातयेद्‌ दूरसंस्थो5पि ८ 
गुरुपुष्यसमायोगे १७ ६० धघृतकम्बलपूजाभि: ह हि १ ५ ० 
गुरुपूजा व्यधु: सर्वे १७ ५७ घृतपक्वै: समरिर्च: छः उत्थ 
गुर्वज्ञनागमनजम्‌ १९७ ६३ चकम्पे चाचलस्तूर्णम्‌ ५. (५४ 
रथ नक को! लोक: ८ १५ चकाराभ्यधिकं स्नेहम्‌ १७. ९७ 
गुह्मा्ना परम वुहाम्‌ २५ ५७ चतुर्णामपि वर्गाणाम्‌ ७ १०४ 
गृहस्थ: स हि विज्ेय: ४ ६९ चतुर्णामप्याश्रमाणाम्‌ १०... ४७ 
गृहाणेम॑ स्वतनयम्‌ १२ ८२ च्तुर्दशसु विद्यासु २ १०० 
गृहानायान्तमालोक्य १ ४१ चतुर्षु भूतग्रामेषु २२ २८ 
गृहीतार्ध्य किल श्रान्तम्‌ १ ४५ चतुष्कोटिप्रमाणस्तु २३. २० 
गृहे गृहे न कि नार्य: ेल्‍ ४८5ए ६ चन्द्रकान्‍्तशिलाजालश्रुतमात्रा- १० छ 
गृहेडपि शिष्यान्‌ पश्यैतानू. १३ ५९  चन्द्ेश्वरं समभ्यर्च्य श्ड दर 
गृह्योक्तेन विधानेन १३ ४९ चन्देश्वस्समुत्पत्तिम्‌ श्ड छद् 
गोकर्णों भृगुकच्छश्व ६ २५ चन्द्रेश्रात्पूर्वभागे श५ छदछ 
गोतिलांश्व तुरक्षांश्व ८ ८२ चन्द्रेश्वरहक्षिणत: श्छः दर 
गोदावरीतरटं रम्यम्‌ ५ ६९ बचन्देश्वरे कृतं सर्वम्‌ श्ड ड४६ 
गोपनीय प्रयत्नेन १० १४६ चपलानि विनिर्जित्य २२ २९ 
गोपीपते यदुपते वसुदेवसूनो ८ १०७ चमत्कृत्य चमत्कृत्य श्ड १५४ 
गोपीप्रियाय केशिघ्ने २१. १६ चरणौ विष्णुशरणौ २०... १६ 
गोपीमृत्तुलसीशड्ड: २१ 7६८ चराचरस्य सर्वस्य रर ९१ 
गोभिविगैश्व वेदेश्व . ३१८ ९० चर्मास्थिसब्येनाहम्‌ ७ १२९ 
गोमय॑ यमुना साक्षात्‌ २ ८४ चलत्पुच्छोष्थ पिबति आज 
गोरसानां प्रदातार: १२ ५४ चापोऊसि सर्वशास्त्राणमणू २१५ ३६ 
गोविन्द परमानन्दम्‌ू_; २१ ७१ चित्तमन्त्तत॑ दुष्टम्‌ ६. ३८ 
गोविन्दचरणार्थार्चाम्‌ २० १४ चित्र पुत्र त्वर्यति १९ ७० 
गोविन्द माधव मुकुन्द हरे. ८ ९९  चित्रगुप्तादयः सर्वे 3 आलोक 
गौरीगुरुत्वाद्धिमवान्‌ १ ५७५३  चित्रध्वजपताकाभि: 20005. 
'ग्रावदावा तपोद्ेष्टी ९ १० चित्रभानुरं साक्षात्‌ पेज 
'आीवाजड्डामेहनैश् ११ ६० चिन्ताज्वरों मनुष्याणाम्‌ १ ६९ 
"परीष्मे पशञ्चाग्नितपस: २२ १४ चिन्तामवाप महतीम्‌ हैक" के 


'ज्ीष्मोष्महन्तिमायूरपिच्छादि- १२ ५१ चिन्तामवाप महतीम्‌ श्७छ ८५ 


'घद्ठान्‌ पुण्यतटिन्यादे: १२ ; ५९ चिन्तार्णवे निमग्नोइभूत ४४४०० 


जन्नत 
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६३८ 
चेहन्त्रे नमस्तुभ्यम्‌ २१ 
छत्राच्छादनिकाधर्थे ३ 
उत्रोपानत्कुण्डिकाश्व ७ 


हिद्रान्वेषी भ्रमन्‌ सो5थ १६ 
जगाप काशी निर्वाणणशशिम्‌ू १५ 
जग्राह नियमान्‌ घोरान्‌ ११ 


जटाटवीकोटरान्त: २२ 
जठराग्निविवृद्धये यः १७ 
जठरात्रि्गते शुक्र १६ 
जमवित्रि सुनीते में १९ 
जनयित्रीमनाभाष्य २० 
जनलोकात्तपो लोक: 5 
जन्मनोउस्मादियं राजन्‌ः २४ 
जन्मान्तरसहस्ेषु प्र 
जन्मान्तरेष्वसडख्ेषु २२ 
जपन्‌ वासुदेवाख्यम्‌ २० 
जपश्चापि मनृनाश्न रा 
जपहोमार्चनध्यानदान- 9४ 
जपाहोमै: स्तोत्रपाठै:. 5 + जज 
जप्पमेतंतयलेन..._ ८-कऋश३ुत+ 
जमदम्निश्व संवर्त: की 


ज़ब शझ्ढर शान्त शशाड्डरुचे १७ 
जय विश्वेश नेत्राणि २५. 
जयेति चोक्त्वा जययोनिमुग्रम्‌ १६ 
जयेश शम्भो गिरिजेश शड्भर २३ 

जगनिकटनिक्षिप्ता: २५ 
जगयुजाण्डजोद्भिज्जा ७ 
जलाशयानां सर्वेषाम्‌ १२ 
जलाशयानां सर्वेषाम्‌ १२ 


जले शालूरकूर्मादेकूपेण-. २०. 
जले स्थले च पाताले २१ 
जहार तरसा ताराम्‌ श्ष्‌ 
जाड्यवार्ता जलेष्वेव २४ 
जातकर्म स्वयं चक्रे ११ 


काशीशण्डे 


१४ 
१७ 
१८ 
७२ 
४८ 
१३३ 
१९ 
३३ 
७ 
नर 
3५ 
रा 


जाताश्चयेंण भवता 
जातिस्वभावमात्सय॑प्‌ 
जातु मांस ने भोक्तव्यम्‌ 
जानन्नपि गुणान्‌ देवि 
जायन्ते च प्रियन्ते थ 
जालन्धर॑ महादर्पम्‌ 
जिधांसता त्वया पाप 
जितकामा जितक्रोधा: 
जित्वा क्रोधरिपुं धरर्यात्‌ 
जीर्णोद्धारादिकरणम्‌ 
जीवहीनो यथा देह: 
जीवितेश कथामेताम्‌ ' 
जीवेन्मृगयुधमेंण 

ज्ञात्व क्षेत्रस्य माहात्म्यम्‌ 
ज्ञान॑ तीर्थ धृतिस्तीर्थम्‌ 
ज्ञानपूते ज्ञानजले 
ज्ञानशक्तिभवानीश: 
ज्ञानेन न विना मोक्ष: 
ज्योति: सिद्धवटे ज्योतिः 
ज्योतिश्रक्रस्य सर्वस्य- 
ज्योतिश्चक्रस्वरूपं च्च 
ज्योतिश्रक्रे समस्ते5स्मिन्‌ 
ज्वरो व्यतीत षडहे 
ज्वलदड्रारवत्तेज: 
ज्वालाकीले महाघोरे 
इण्ठ्याशागजसिद्धाख्यप्‌ 
ते एव रुद्रा विज्ञेया: 

त॑ गर्भ विधिनादिष्टा: 

तं द्ध्ट्वा दूरतो देवा: 

ते निवार्य तदा ब्रह्मा 

त॑ प्रत्युच्चै: शिरा: सो5 
तं भार्गव॑ं श्राष्य गणाधिराज: 
तें मन्महे महेशामम्‌ 


(्ह् 50८2॥7760 ५४0 0॥(६४४ 5८80॥6/# 


रेढ 


१०५ 


१११ 


३९ 


श्लोकपादानुक्रमणिका ६३९ 


तं रक्ष्यमाणं दितिजै: समस्तेः १६ 


त॑ व्याप्रवदनः कश्चित्‌ 
तं॑ सिनी च कुहूश्षेव 
तच्च चक्र मया लब्धम्‌ 
तटे तटे पटुवटे: 
तत उत्थाय दुष्टात्मा 
ततः काशीं पुनः प्राप्य 
तत: काशी समासाद्य 
ततः कुमार: सञ्ज्ञे 
ततः कोलाहलो जात: 
तत: कौमारमासाद् 
तत: क्रान्ता$र्धमार्गस्य 
ततः पक्‍वान्नमादाय 
तत:ः पप्रच्छ सा देवी 
ततः पुंसवनं तेन 
तत: प्रसन्नो भगवान्‌ 
तत: प्रस्थापितस्ताभ्याम्‌ 
ततः प्राह महेशान: 
तत: प्रोवाच तां पत्नीम्‌ 


तत: श्रीदर्शनानन्दसुधाधारा- 


तत: सर्वे समालोक्य 
ततः संशयमापत्ना: - 
तत: सह विशालाधक्ष्या 
ततसर्वहृदम्बर वरद नते 
ततस्तं तनय: पृष्टवा 
ततस्तस्मिन्मुनिसुते 
ततस्तस्योग्रतपसा 
ततश्व सर्वदेवेभ्य: 
ततस्तुष्टाव देवेश: 
ततस्तुष्टो हि विश्वेश: 
ततो$ब्भारकनाम्ना सः... 
ततो$तिचए डश्वण्डांशुः 
ततो5त्र लिड़े त्वन्नाप्नि 
ततो5थ नवमे वर्षे 


३६ 
३८ 


ततो5पत्रपसे कि न १३ ५७ 
ततो5पि धर्मशास्त्राणि ९ ५० 
ततो<युध्यन्‌ दुराचारा: १२ ४२ 
ततो गच्छन्‌ ददर्शाग्रे &# ० अरे 
ततो गणेश्वरै: सर्व: २३ ५५ 
ततो दृष्टवा स पितरौ ११ ९६ 
ततो दृष्टवास्य स्वद्षिम्‌ ११ ५५ 
ततो ध्यानेन विश्वेशम्‌ ७०५ छाई 
ततो भगवते शप्तुम्‌ १७ ११० 
ततो मायापुरी प्राप्त: ७ ११३ 
ततो वाराणसी प्राप्य ३ ६ 
ततो विलोकयामास ८. २० 
ततो विश्वपति: श्रीमान्‌ १५. ७० 
ततो ब्रजन ददशंग्रि ५. छ३ 
ततो हरिमहेशेन २३. ५८ 
तत्कर्मसूत्रेराकृष्ट १२ ३७ 
तत्पुण्यात्माप्य वेकुण्ठमू.. २४ ६६ 
तत्पवृत्ति पुनर्ज्ञतुम्‌ ५. ९५ 
तत्र कृपं विधायैकम्‌ श्ड॑ २७ 
तत्र कृत्यञ्ज यत्कृत्यम्‌ ७ १०३ 
तत्र तत्र सदा दीप: श्३े १२५ 
तत्र तप्त्वा तपो घोरम्‌ १२ ९० 
तत्र पापं न कर्तव्यम्‌ २२ ९४ 
तत्र बाणासिवज्ौघै: ... १५१६ ५९ 
तत्र स्नात्वा नरो भक्त्या १८ १७ 
तत्र स्नात्वा विधानेन ११५ ११९ 
तत्राउक्षय्यवटो5प्यस्ति ७ ५१ 
तत्रागस्त्यो महालक्ष्मीम्‌ ७3 ७५ 
तन्राद्राक्षीन्मुनिश्रेष्ठ: २५... ८ 
तत्रापि नववर्षाणि २२ ५३ 
तत्रापि सन्तर्प्य पितृन्‌ ७. ११२ 
तत्रापि हिमवद्विन्ध्यात्‌ २२. ५६ 
तत्रास्ति सा सवर्णा वे १७ ८८ 
तत्रेव तप्तवान्‌ सोम: श्ड ३५ 
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तत्रेव देवदेवस्य 

तत्रेव ब्राह्मण: प्रीतैः 
तत्रोत्क्मणकाले तु 
तत्संसर्गिणमावर्षम्‌ 
तत्सुर्यस्थ गतिस्तम्भात्‌ 
तथा चन्द्रोदकुण्डे5त्र 
तथा5पि न चतस्रो5न्या: 
तथा प्रमुच्यते चर्णात्‌ 
तथा मृडानीकान्तेन 
तथेव चाटुवचनै: 
तथ्यभाषणतस्तां तु 
तदड्म्रिलीनमनस: 
तदम्बुपानतो भूयात्‌ 
तदा तदेति त्व॑ ब्रूया: 
तदा तदेति सा ब्रूयात्‌ 
तदा नृत्यन्ति मुदिता: 
तदाप्रभृति देवो5सौं 
तदायुष्यस्य शेषेण 
तदारभ्य च लोके5स्मिन्‌ 
तदा वाराणसी प्राप्य 
तदा स मूर्ध्न्युपाप्राय 
तदेव वृत्तं ध्यायन्ती 
तदोपवास: कर्तव्य: 
तद्‌ गच्छ शरणं तात 
तद्दृष्टिपातं मुझन वै 
तद्धनं धनिनां शुद्धम्‌ 
तद्रैर्यमवलम्ब्येह 
तदब्राह्मणाय गौर्देया 


तद्भागविणाद्य कृत वृथा न: 


तद्विमानमथारुह्म 
तद्विष्णो: परम॑ पदम्‌ 
तद्वैगुण्यादपि स्वर्गात्‌ 
तनूर्विना हता: प्राणा: 
तन्मया तव रक्षार्थम्‌ 


काशीखण्डे 
३७ तप एव हि चेन्मात: 
३६ तप एव हि देवत्वे 
- ७३ तपःक्रोधसमुत्याध्याम 
७४  तपःशुल्का तीर्थशुल्का 
२६ तपःस्वरूपाय तपोधनाय 
५५ तपनस्तप्यतेःत्यर्थे 
८५ तपनस्तप्यते5त्यन्तम्‌ 
५६ तपश्चचार चात्युग्रम्‌ 
४० तपसा तोष्य गोविन्दम्‌ 
४६ तपस्विनां ततो हन्तुम्‌ 
- १११ तपांसि नानारूपाणि 
६३ तपोजनमहर्भ्यश्न 
५५ तपोबलेन महता 
८३ तपोयानमिवारुह्म 
४६ तपो लक्ष्मीस्त्वयीहास्ति 
५७ तप्तवा तपोडतिविपुलम्‌ 
६६ तम: सद्लेतसदनम्‌ 
१८ तमस्तोमहर: सूर्य: 
७४ तमालोक्य स्तुतिगक्रे 
: १०६ ततमुत्थाय कराग्राभ्याम्‌ 
४६ तमोयक्ता क्षपा यत्र 
२७ ततया जन्मान्तरे तात 
४८  तयाउपि धेर्यसूत्रेण 
१०४ ततया यदुक्तं तत्सर्वम्‌ 
४५ तयोस्तदुद्धमभवत्‌ 
४६ तरुरत्न॑ पारिजात: 
५० तर्पणं प्रत्यहं कार्यम्‌ 
स््ट्‌ तल्लिब्दर्शनाद्‌ विप्र 
३० तवतत्र तु यत्कुण्डम्‌ 
१३५ तव नाविदित॑ किज्चित्‌ 
६३ तव निःश्वसित॑ वेदा: 
७२ तव पुत्रत्वमेष्यामि 
४८ तव पृत्रत्वमेष्यामि 
१०८ तव लिड्गडमिदं दिव्यम्‌ 


१९ ५४ 
१७ १२३ 
५ ५५ 
कक 838 
२५ १४ 
२१७ ३२ 
४. ५८ 
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२२ १२ 
२० ३४ 
२५ ३७ 
७ ५६ 
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२० ४७ 
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९ - डरे 
र्ढ॑ १० 
२१९ रे३ 
१५९४ '७रे 
रकुहापपइर 
१५ ३९ 
१० श१३ 
४ ८० 
२८ १८ 
२५. ४८ 
४ १११ 
२ ३९ 
१० १३९ 
१० १४५ 
१३.२७ 
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तवा5तिंतेजसो भीता 
तवा5नेना$तितपसा 
तवाग्रतो मम जग 
तवाज्ञाकारिणीं देवि 
तवोदये भविष्यन्ति 
तवोपहारं भक्‍क्त्या यः 
तस्मात्मयलतः काश्याप्‌ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन 
तस्मादल्पतपस्त्वादै 
तस्मादात्मसुखं प्रेप्सु: 
तस्माद्धामेषु तीरथेंष 
तस्य तत्तत्स्वरूपस्य 
तस्य दर्शनमात्रेण 

तस्य देवस्य खेलो5यम्‌. 
तस्य प्रणाम देवोषपि : 
तस्य यत्स्खलितं तेज: 
तस्यान्तराया बहव: 
तस्येक्षणे समीक्षेते 
तस्येदमैश्वरं रूपम्‌ 

ता इमा दिव्यभोगिन्य: . 
ताडिता ताडितु चेच्छेत्‌ 
तानागतान्‌ समालोक्य 
तानि मन्ये5त्र मार्गेण 
तान्‌ वीक्ष्य विगतोत्साहान्‌ 
ताभिस्तप्त्वा तपस्तीव्रम्‌ 
ताम्बूलीरागरक्तौष्ठीम्‌ 
तारक॑ ब्रह्मव्याचष्टे 
तावच्च जीवित श्रेय: 
तावत्तताप स तप: 
तावत्पारिषदा: प्राप्ता: 
तावत्मातर्जप॑स्तिछेत्‌ 
तावद्विलोकयाञक्रे 


एलोकपादानुक्रमणिका 


१७ ११३ 
१५ ५१२ 
रह. ७९ 
१७५ ७७ 
१६ १२२ 
२१ ६० 
/ २१ १९५ 
२ ४७ 
११५ ७७ 
२४ 9० 
१९४ ४९ 
४१३०७. हैं? 
+3६०॥७ ४५ 
२३-३७ 
१६ १२९ 
२३. २२४ 
९ रे३ 
१४ -.२३ 
५3 2002 
"रे. हर 
२३. २३२ 
5९४ एऋशद्ि 
ड० ४१ 
१७: “५३ 
१९. “५९ 
१६ ४७ 
१५ न 
रह।।2॥/८ 
५४.० .२७ 
२१ / ४७ 
१३. १४० 
१३ १०८ 
९ 5:४२ 
१० १२२ 


तावद्‌ वैकुण्ठभुवनात्‌ 
तावूचतुस्ततो विप्रम्‌ 
तिर्यगूध्व॑ समो माने 
तिर्यायोनिं न वै गच्छेत 
तिलकाह्लितसद्धालान्‌ 
तिलान्‌ जुह्ति साज्यांश्र 
तिलोत्तमोर्वसीरम्भा 
तिछता गच्छता वा5पि 
तिछन्नेकेन पादेन 

तीर्थ प्राप्य प्रसम्ेन 
तीर्थप्रसज्ञात्तीर्थव्नम्‌ 
तीर्थयात्रां चिकीई: प्राक्‌ 
तीर्थयात्रां प्रतिदिनम्‌ . . 
तीर्थराजं परित्यज्य 
तीर्थवासार्थिन: सर्वान्‌ 
तीर्थस्नानपरा नित्यम्‌ 
तीर्थस्नानार्थिनी नारी 
तीर्थस्नानेन जप्येन . 
तीर्थस्नानैर्न सा शुद्धि: 
तीर्थध्यायमिमं श्रुत्वा 
तीर्थानि च यथोक्तेन 
तीर्थान्यनुसरन्‌ धीर: 
तीर्थाभिलाषिभिमम र्त्य: 
तीर्थें तपस्युपकृतौ 
तीर्थोषवासः कर्तव्य 
तीर्थोपवासकं कृत्वा 
तुच्छभ्रियः स्वर्गभूमि: . 
तुतोष साउपि त॑ दृष्टवा .. 
तुम्बुरनारदश्नोभौ 
तुरब्माश्न तुरगाः 
तुलसीदेवगन्धारीबृहत्पत्री- 
तुलसी यस्य भवने 
तुलस्यलडकृता ये ये 


तुलापुरुषदानादिमहादानानि 
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काशीखण्डे 
६४२९ 
तुलापुरुषमुख्यैश २२ ९१०६ त्रिलोकेशो लोकसाक्षी ९ 
वुलापु पिसतयेश ४ 
शम्भु * १८ १४ त्रिसन्ध्येश महादेवम्‌ ० 
तुष्टस्तत्तपसा शम्मु हो १०. ९६ 
तुष्टाव गिरिजासूनुम्‌ २५ 7९ तरैण्यपत्पानि भोबह्न # 78७ अर 
 तएफ़ः १६ १०० त्रैलोक्य॑ कोलरूपेण 
तुष्टावाष्टतनु तुष्ट: ; ५ ७८ 
तुष्टेन देवदेवेन रैडी0 रेट का २३ ५९ 
- १६ ३१ त्वं जातवदसि सदादहनात्म- ५ ८२ 
तृणे स्त्रेणे च पाषाणे २१५ ७४ त्वंतुतत्र कृतावास: २८ ३४७ 
तृण्वन्ति तृणगुल्मादीन्‌ ३ ५० त्वं पावने पथि सदा १६ १०३ 
तेउस्यां पुरि वसन्त्यैश्यामू १४ ९ त्वं पुंप्रकृतिरूपेण १३ २२ 
ते च काशीगुणान्‌ सर्वे ५ ९६ त्वं भाविराभिरभिभूय तमः: . १६ १० १ 
तेजस्त्वभ्यधिकं तस्य १७ ७३ त्वं ममास्य परामूर्ति: / ९४ ३८ 
ते दृश्यन्ते प्रतिद्वारम्‌ ९ ७१ त्वंवृद्धकालों भूपल:. . २४ ३५ 
ते दृष्वोर्ज्वलं बालम्‌ू. ._ १९ ९१ त्ं श्रीरुपेद्धसदने मदनकमात: ५ ८१ 
तेन दत्ता विवाहार्थम्‌ २४ ६० त्वक्केशाबुलिदशना: ११ ६१ 
देन पृष्येन गान्धर्व: ८ २५ त्वगिन्द्रियं मधुरिपो:.. ... २० २० 
तेन ब्रह्मणिरो नाम १५ ३८ त्वचमस्थ च सन्दंश: - ८ ७७ 
तेनेयमलका भुक्ता १३ १३४ त्वत्त: सर्व त्वं हि सर्व स्मरारे १० १३३ 
तेनेवास्या मुखे स्थित्वा . _१० ७६ त्वत्कर्मभाविसदृश: स्र४ड - छर९ 
तेभ्वोडपि न विभेषि त्वमू - १३ - ५८  त्वत्पीयूषमयैहस्तै: 5 १४. ३९ 
तेषां मध्ये ददर्शाथ -+ -१२-८ ७३ त्वग्नतिष्ठितलिड्रस्य + १७ ५१ 
तेषु राज्यं विनिक्षिप्य २४ ८८ त्वत््यक्तमेतदमले हरते हरोईपि ५. ८३ 
तैजसी शाम्भवी मूर्ति: १० ३९ त्वत्सपृष्टमेव सकलं शुचितां. ५ ८६ 
तैस्‍्ते: सपलीदुर्वाक्य॑: २० ५८ . त्वत्स्वेदादम्युनिधय: १३. २० 
तोयार्द्रकाकपक्षाग्रम १२ ८५ त्वदड्अलक्षणरेषि: ५. ९१ 
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नक्षत्रपूजका ये च 
नक्षत्रलोकादुपरि 
नृक्षान्तं हि तपोःत्युग्रम्‌ 


न खल्वयं मृतो5ण्डस्थ: - 
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न धनेन वियुज्येत 
'न नमामि न च स्तौमि 
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नमो हिरण्यगर्भाय २१९ १ नानाभूतानि भूतानि १२ ६८ 
नमो हिरण्यरूपाय २ ३० नानामृगगणाकीर्णप्‌ १. ३४ 
नमोस्तु तुभ्य॑ प्रणतार्तिहत्रे २५ ११ नानारूपो5प्यरूपो य: ३ #53३१ 
नमोउस्तु तुभ्यं शर्जन्मने. २५ १५ तान्यत्तीर्थ न वा देव: ११ ४७ 
नमोः्स्तु ते ब्रह्मविदां वाय. २५. १३ गन्यशब्दग्रहौ तस्य *१०-- कदर 
नमोः्स्तु वृन्दारकवृन्दवन्य॒ २५. १० गाभ्या आसीदन्तरिक्षम्‌..... २ ४० 
न यदाड्विरसे तायम्‌ १५ ३७ मनममात्रस्मृतेर्यस्य ५ररे >-्छ्षर बे 
न यम यमदृतांथ ७ ३२ गामश्रवणमात्रेण २४. ३४ 
न यमैर्ब्रह्म चयि: २२ १०७ ॉम्नां सहसैरन्यैश्न 05१६ क; ३ 
न योगेन विना ज्ञानम्‌ २२ ११० “'येंकलानिधेदोंष: ... «१५ ३ शे 
न योगैर्या गतिरलभ्या २५ ६५  “रदेन सनन्‍्देन कह २० - १०० 
न रजक्या न हैतुक्या ४ २६ “'गिवणाय नरकहारिणे -:२१ - १२ 
नर ध्रुवस्य चरितम्‌ २१३ १३० नार्थिन: प्रार्थितैरथैं हैं; ७ -३५- 


नगो न रोगी यदिहाविहाय ५ “हू नार्यावर्तसमों देश: 5२२ -३७ 
नर्मदायास्तटे र्म्ये १०. ४४ . नालडकृता सवत्सा गौ: - 5 - इ७८पन ह 
नवयोनच वैचित्रम्‌ १२ ८३ नाविमुक्तसम क्षेत्रम्‌ ४:४ंणक़र उत्राकर 


ने वर्ण्यते केः किल छ ज ख +त इक क वरं त्वत्तः ब्ज्र ५ ५ $+- श्े श्- धर 
की २० निजसिंहासनसमं हे श 5६ ---४०- 
न वेदा न च शास्त्राणि ७. ३६ कृत्वा 5 २३ --४३ 
न शरीरमलत्यागात्‌ हि नितान्तं कमलाकान्ते हे 
है 5. ३५ 5२३ - 06: 
न शेकुरग्तो गन्तुम्‌ श हा नितान्तकमल कान्त २० ->१८ 
न सन्तापभयं तेषाम्‌ 8 नत्यं प्रात: समुत्थाय १७ ५० 
न सेवया गुरुणां च 8... ३ नित्यश्राद्धं भूतबलिम्‌ फरे१ 
नस्तोतुं न नित्यादिकर्मकरणात्‌ रणात्‌ 
१ ३ 
न स्नानेन न दानेन २ 3५२ निदानमगप्सरो लोकस्येति + ९ के 
ने स्व परी १० । 4:22 3 ६७ निद्रार्दार दिरिद्रनयना स्तने ए > फ 
। ॥७ ७] नवत्ा मे ष्पि |! २ 0-० 0-०, 


किस नव शूलम्‌ २४ “धनादिविवर्णित कतनतिकृत्तू १७ - ३६ 
5्च ; नेमेषमात्रमपि य है: 
चक्षे यदा साई १७ - १ ०९ निमेषान्‌ पे पञषपान्‌ की 7:१५: जया ६0०. 
नाध्यापि मुनिरायाति ५. ६३ ।नयन्ता सर्वभूतानाम्‌ | 77८: कॉकिसि: 

दमज्नः ७५ ! द्द के 
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नियन्ता सर्वभूतानाम्‌ 
नियन्त्रितो महिष्याश्व 
नियुत॑ यत्परिस्थाप्य 
नि:श्रेयसभ्रिय: किवा 
निःस्पृहा सोमपा ये वे 
निराकारो5पि साकार: 
निरुद्धाघ्तमध्वानम्‌ 
निरुध्यमाना चक्रेण 
निर्क्तिर्वरुणो वायु: 
निर्जले जलदातार: 
निर्दन्द्रवरणद्वन्दम्‌ 
निर्ध्‌ुव विषध्नजालानि 
निर्मथ्यमानात्क्षीरोदात्‌ 
निर्मलानां कलानां च 
निर्मलीकृत्य तच्चेत: 
निर्वाणलक्ष्म्या: किमथ 
निर्व्यजप्रणिधानेन 


निर्वरणान्‌ नीरुज: स्वस्थान्‌ 


निवसन्त्यमला यत्र 
निवार्य रुद्रं समयात्‌ 
निवीतश्चापदगणम्‌ 
निवृत्ति च परां प्राप 
निवेद्य मोदकान्‌ पश्च 
निशम्येति च गीर्वाणा: 
निशम्येति वच: शम्भो: 
निशम्येति वचस्तस्य 
निशम्योदीरितं तस्या: 
निश्चितं विश्वनाथेन 
निश्चितार्था श्रुतिमिमाम्‌ 
निष्क्रमो5थ चतुर्थे5 स्य 
निष्पत्यूहं क्रतुशतम्‌ 
नीरसान्यत्रपानानि 
नौराजनेर्गुग्गुलुभि: 
नीराजयति योउज्ञानि 


श्लोकपादानुक्रमभणिका 
३७ नीराजितमिवोद्दीपै: १ 
१८ नीरुँक शरीरसम्पत्ति: १९ 

११५ नीलश्॒ नीलीनिलय: 

११७ नृणा पापकृतां तीर्थ ६ 
५७ .नेत्रयो: प्राधुणीचक्रे १८ 
३८. नेत्रानन्दकरीं दृष्टवा १७ 
८३ नेह क्रोधो न मात्सर्यम २ 
६९ नैतयोर्विष्णुणयो:.. २३ 

१९१५ नमिषं च कुरुक्षेत्रम्‌ ६ 
४८ नैमिषारण्यतो5पीह २६ 
१५ नेरऋतादीन क्रमांललोकानू. १२ 

१०२ नैव दीनो न दुर्वृत: ८ 

६ नैःश्रेयसीं च सम्पत्तिम्‌ २४ 
२६ नो ते गोत्र नेश जन्मापि १० 
९६ नोप्तो नलिर्नबत कासुच ११ 

१२६ नोलूखले न॑ मुसले ४ 
६ नो वेदस्त्गमीश साक्षाद्धि वेद १० 
२३ नकायुपार्यर्नद्यादौ १२ 
८ पक्वान्रगन्धमाप्राय १३ 
४० पक्वात्रेभोजयेद्विप्रानू.. ४ 

४ पज्नक्रोश्याश्ल सीामाममू २१५ 

१२२ पद्जगव्याशनो मासम्‌ ९० 
७१ पश्मतीर्थावलोकाच्च ३ 
९०. पद्च दीर्घाणि शस्यानि ११ 
९९ पश्मग़त्रमुषित्वा तु ७ 

५. पद्म सूक्ष्य: पञ्म दीर्घ: ११ 
८४ .पश्मामृतानां स्नपने: ३ 
७१ पटसूत्रमये: रम्यै २३ 
४० पठतो में गत: काल: 

४० पठन्‍्ती सारिका सारप्‌ ३ 
२३ पतत्रिभि: किन्नरैश्न २३ 

१०० पतन्ती लिड्नशिरसि १३ 

२० पतत्रिपीतवाष्पाम्बु १९ 
८९ पतित॑ं साममालोक्य १४ 


६४७ 
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६४८ 

पतिब्रतधृता नार्य: ९ 
पतिव्रतायाश्वरण: ४ 
पतिव्रताशिगेरत्नलोपा- ३ 
पतिव्रतास्वरुन्धत्या ४ 
पतिव्रतास्वरुन्धत्या: १८ 
पतिव्रतेयं कल्याणी डे 
पतिश् तादृक्‌ सर्वज्ञ: . . १७ 


पत्या विहीनाश्चव यथेव योषा: १६. 


पत्यौ मृते च या योषितू.. ४ 


पत्रे: शतसहसेश्र १६ 
पदारविन्दं गौविन्दम्‌ | 
पदा सन्‍्तर्जयामास १७ 
पद्मरागप्रवालाख्यारत्न-... ११ 
पनसैर्वननासाभै: ज जाए लए 
पयोडपि यत्रत्यमचिन्त्यवेभवम्‌ ७ 
पयोव्रतो5 भवन्मासम्‌ १० 
परं वीरेशसदृशम्‌ १० 
परंशतं न-कि शैला: हू 
परं शैलेषु शैलेन्द्र: छिप 
परदारपद्धव्यपद्रोह। 7-7 १२ 
परदारपरित्यागात्‌ :.. १० 
परदारप्रसुमरं करं छिन्ध्यस्य 
परदारमुखाप्रातुर्मुखे 

पद्रोहधियवो येच. .. २१२ 
परपीडाकरं कर्म काश्यामू २२ : 
परप्राणदुहां पुंसाम्‌ १२ 
परप्राणैस्तु ये प्राणान्‌ है! 
परमर्मस्पृशश्रास्य ८ 
परलोकस्त्वयं लोक: है 


परापवादरहित: विद्लिद्दानपरायण: २५ 
परापवादशीलेन परदाराभि- २२ 


परापवादशीलेन शैक्ाए) 


परापवादो न मया किलोक्त: ५ 
परार्द्धदवनाशे5पि ३ 


काशीखण्डे 


६ 
११९ 
१०४ 

जज 


फ़द्वर 


परिज्ञाय महादेवम्‌ 
परिणीता त्वया राजन्‌ 
परित: परिवेषाभम्‌ 
परित: सरितः स्वच्छा 
परित्यज्यात्र जरसम्‌ 
परिनिर्मथ्य वाग्जालम्‌ 
परोपकरणं येषाम्‌ 
परोपकृत्या यो धर्म: 
पर्णानि ऋजुताराणि 
पर्यद्भुशायिनी नारी 
पर्वतेशं पशुपतिम्‌ 
पलायमानो निहत: 
पललीपतिरभूदुग्र: 
पवमानेश्वरं लिड्रम्‌ 
पश्चादक्षेण शप्तोडपि 
पश्येय॑ त्वामहं नित्यम्‌ . 
पाक॑ कार्तस्वनं चैव 
पाण्योस्तले च नेत्रान्ते 
पातालेभ्यो5पि वै रम्यम्‌ 
पातिव्रत्यरता नार्य: 
पादगम्यं हि यत्किश्ित्‌ 
पादाभ्यड्रं दीपदानम्‌ 
पादौ सुमांसलौ रक्तौ 
पाद्मे कल्पे पुरा विप्र . 
पानानि च विचित्राणि 


पानीयरूप परमेश जगत्पवित्र 


पानीयशालिका: कुर्यु: 
पापमेव हि कर्तव्यम्‌ 
पापादवैन्ती सा विश्वम्‌ 
पापिनां यानि पापानि 
पापिनां यानि पापानि 
पार्वत्या सहित: शम्भु: 
पार्षदैर्यमदूतेभ्य: 
पावमानं समाराध्य 
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. हऐैरेरे 


श्ण्५ 


एनाकपाणे गिरिश 
पिपसिताउच्च रुधिरम्‌ 
पीत्वा वर्षसहस्त्र वे 
पैत्वा वर्षसहरसरं वे 
पृण्यशशि च विपुलम्‌ 
एण्यशीलसुशीलाभ्याम्‌ 
फ़रानू कलत्रमित्राणि 
पुनः पुनर्विश्वनाथम्‌ 
पुनः पुनश्च तत्क्षेत्रम्‌ 
पुन: प्रोवाच तान्‌ वेधा: 
पुन: स्वयानमारुहा 
पुनरन्य॑ वरं प्रादात्‌ 
पुनराह मुने जाने 
पुनरूचे कुलिवर: 
पुन्बृहि पुन्ब्नहि 
पुत्रागमिव पुत्नागपल्लनै: 
पुणा$सौ भृगुदायाद: 
पुरा कश्यपदायाद 

पुरा जालन्धर॑ दैत्यम्‌ 
पृगणपाठकां श्वापि 
शणहीनादूच्छृत्यात्‌ 
पणणानि तच ये द्घुः 
ैषतपस्यत: शम्भो: 


. 


१७ 


श्लोकपादानुक्रमभणिका 


। 


पुरा यमस्तपस्तप्त्वा 
पुण सिसृक्षतः सृष्टिय्‌ 
पुरी संयधनी सेयम 
पुरुषायितसंज्ञेन तप्तम्‌ 
पुरो5गस्त्यं समालोक्य 
पुरो दरदर्श श्रीकण्ठम्‌ 
पुर्वक्षापि समाख्याता: 
पुर्य्टक॑ च॑ दुश्भ्य: 
पुर्या यक्षेश्रराणां ते 
पुलहेशपुलस्त्येशौ 
पुंस्तवसौभाग्यसम्पन्ना: 
पुष्याकें5प्यथ हस्ताकें 
पूजोपकरणं सर्वम्‌ 
पृवाह्ने दैविक॑ कर्म 
पृच्छमाना -यदा देवै: 
पृष्टस्त्वमिति ते नाथ 
पृष्टी तेन च तौ तत्र 
पौषे मास्यर्कदिवसे 
प्रकृष्टे सर्वयागेभ्य: 
प्रक्रान्ते चुमणौ दुरम्‌ 


प्रक्षाल्य चेतसो5त्यन्तम्‌ 


प्रजा: सृजत रे पुत्रा: 
प्रणवंस्त्व॑ श्रुतिरियम्‌ 
प्रणवादिचतुर्थ्यन्त: 


' प्रतापिनामग्निरसि क्षमाउसि 


प्रतिग्रहसमर्था हि 
प्रतिग्रहादुपावृत्त: 
प्रतिग्राम॑ प्रतिपुरम्‌ 
प्रतिज्ञां थरुणुतं तातौ 
प्रतिमन्र॑ नमस्कुर्यात्‌ 
प्रतिष्ठाप्प च लिज्जानि 


प्रतिस्वनैरवापूरि द्यावाभूम्यो: 


प्रतीक्षमाणावसरम्‌ 


: प्रत्यक्षतीर्थपाथोभि: 


१६ 
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६४९ 


<८५्‌ 


६५० 


प्रत्यमविकसभ्नीलोत्पलानाम्‌ 
प्रत्यहं द्वादशशिलाः 
प्रत्याश्रमे प्रतिनगम्‌ 
प्रथम तीर्थराजन्तु 
प्रदक्षिणै: स्तोष्नजपै: 
प्रधुम्नाय नमस्तुभ्यम्‌ 
प्रपा कार्या च बेशाखे 
प्रभावाददूभुतादभूमे: 
प्रभावेणैव गायत्र्या: 
प्रमधैभीमविक्रान्तै: 
प्रमादादपि संस्पृष्ट: 
प्रयागतो5पि तीर्थेशात्‌ 
प्रयागस्य गुणान्‌ ज्ञात्वा 
प्रयागादपि तोर्थाग्र्यात्‌ 
प्रयागादपि वे रम्यम्‌ 
प्रयागे माघमासो यै: 
प्रवेश एवं संवीक्ष्य 
प्रवेशो यमदूतानाम्‌ 
प्रसड्रतो5पि द्रष्टव्यौ 
प्रसन्रोडस्मि महाभाग 
प्रसन्नोउस्मि वर ब्रुहि 
प्रससाद तदा देव: 
प्रसह्य प्रमिमीतेश 
प्रसार्य नयने पूर्वम्‌ 
अ्रसृताखिलभूतलसंवरण 
प्राजापत्येउत्र ते लोके 


प्राणायामेअसि सर्वेषु 
प्राप्यं सम्प्राप्पते यन 
श्राप्य वाराणसी तूर्णम्‌ 


प्रार्थयेद्‌ यत्कवचित्‌ किश्चित्‌ 


आवृत्य वाससा मोलिम्‌ 
प्रासादं सुमहत्कृत्वा 


प्रासाद: कारित: केन 


काशीखण्डे 


- १४८ 


१०१ 


१२७ 


प्रासादस्यास्य जटिल; 
प्रेरितो४पि जनन्या स: 
प्रोच्चसिहासनस्थस्य 
प्रोच्रत्कादम्बिनीमध्य- 


प्रोषितस्य परितो5पि लक्षण: 
बको5पि पल्वले मत्स्यान्‌ 


बलाय बलभद्राय 


बहुकौतुकवस्तूनि 
बहुधोषधदानैश्व 


. बहुपुष्पफलोपेता: 


बहुसंसारसन्तापसन्तप्त- 

बहून्‌ मुनिकुमारांश्र 

बाणेषु गुणविश्लेष: 

बाल॑ रत्नैलडकृत्य 

बालग्रहाभिभूतानाम्‌ 

बालत्वाद भीषितो भूते: 

बाल बालिशबुद्धित्वात्‌ 
बालिशेष्वसहायेषु 

बाल्याद्वा यदि वा मोहात्‌ 


बहॉहादयान्तंमांलोक्य 


विभ्यत्पतिव्रतास्पर्शम्‌ 
बीजोषधीनां तोयानाम्‌ 
बृहता तपसाइनेन 
बृहस्पतीश्वरं लिड्रम्‌ 
बृहस्पते: स बे भार्याम्‌ 
ब्रह्मघोषमहारावै: 
ब्रह्मघ्नं चान्धतामिस्रे 
ब्रह्मचर्य हि गा्हस्थे 
ब्रह्मचर्यमिदं चेषा 
ब्रह्मचर्याश्रमे निष्ठ: 
ब्रह्मचारी गहस्थो वा 
ब्रह्मणो दिवसाष्टांशे 
ब्रह्मतेज: समुद्धृत: 
अह्ननारायणेद्धाणाम्‌ 


' शव 
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6 <€० ० 


११६ 


७३ 


ब्रह्मविष्णोरपि गिरम्‌ १३ 
ब्रह्मशालां कारयन्ति २ 
बहमूनुवपुस्तेज ! 
२२ 

७ 

ब्ह्महा यो*भिगच्छेद्े २५ 
ब्रह्माण्ड किमकाण्डे वै २ 
ब्रह्माण्डभाण्डमथवा ११ 
ब्रह्मा बृहसतियुत: ११. 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्य: २१ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: ८ 
ब्राह्मण: क्षत्रिया वैश्या: ९ 
ब्राह्मण जड़मं तीर्थम्‌ २ 
ब्राह्मणानां धन पुत्र १३ 
ब्राह्मपाश्ैव गावश् हू 
ब्राह्मणेध्य: कुरुक्षेत्र हर 
ब्राह्मणेभ्य: प्रयच्छन्ति ८ 
ब्राह्मण: सतत श्राव्य्मू.._.. ९ 
ब्राह्मणो वत्सर पूर्णम्‌ २४ 
ब्रवतोरिति सड्डथां तथा... १८ 
भक्तकल्पतरो शम्भो १२ 
भत्तिपभाव॑ विज्ञाय १३ 
भक्तेन विधिना पूजा १३ 
 चचरान्दनिृन्दवध्यान- २१ 
'वद्धक्तियुक्तानाम्‌ * हूँ 
भगवन्‌ भूतभव्येश ३ 
पगवसत्वामुपाश्रित्य १६ 
पगवानन्तकालेपत्र हि 
भर्जयैन चणकवत्‌ । 
परे प्रोषिते याश्व हे 
री देवो गुरुभर्ता की 
रो सदाउनुयातव्य: हु 
सकी १७ 
कि ४ 


श्लोकपादानुक्रर्माणका 


११ 
६९ 
३८ 
८ 
६२ 
६६ 
२२ 

१२५ 
र्ड 
६३ 
९४ 
९६ 
७६ 
५२ 


भल्लुकाकारसर्वान्नि: 
भवता स्थापित लिब्नम्‌ 
भवतीनामिद लिड्रम्‌ 
भवतो5पि महादेव 
भवत्कृतं हि साहाय्यम्‌ 
भवान्तरावर्जितपुण्यराशिम्‌ 
भविष्यसि महीपाल: 
भवेत्‌ कूलड्डषा यद्वत्‌ 
भाग्याननेत्रातिथी भूते 
भाजनानि विचित्राणि 
भानुवारों यदा षष्ठद्याम्‌ 
भानो: सकाशादुपरि 


 भानोमनित्रतो विन्ध्य: 


भारं शरीरयष्टेश्व 
भारभूतेश्वरं कि वा 
भार्या मूलं गृहस्थस्य 
भालनेत्रा नीलगला: 
भाले लोचनमालोक्य 
भिक्षितुं नाधिगच्छामि 
भुडक्ते भुक्ते त्वयि मुने 
भुवि तीर्थान्यनेकानि 
भूतज्वराश्च ये केचित्‌ 
भूतावली तमालोक्य 
भृत्वा राजकुमारो5पि 
भृंदारोडपि न भूदारम्‌ 
भृमिशग्या व्रते देया 


भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदिवत: 


भूर्भुवं: स्वस्तले वाडपि 
भूलोंकाच्च भुवलोंक: 
भूलोंके नैव संलग्नम्‌ 
भोग: परिजन: सार्धम्‌ 
भोगभूमिरियं 
भ्रमरअ्मरमालाभि: 
मज्जागतानि पापानि 


कि 


६५१ 
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६५२ 


मज्जिष्ठारक्तवासांसि 
मठानपि तपस्विभ्य: 
मर्विद्यार्थिनामन्नै: 
मणिकर्ण्या परिस्नाय॑ 
मथुरायां द्विज: कश्चित्‌ 
मधुपिड्नलनेत्रो3 सौ 
मनसाऊपि न ये काशीम्‌ 
मनुनाऊपि न यत्मापि 
मनुरेष यमावेतो 
मनो: स्वायम्भुवस्यासीत्‌ 
मनोरथा न सिद्धबेयु: 
मन्त्रज्योतिर्मये लिड्े 
मन्दान्दोलितकर्पूरकली- 
मन्दारैविल्वपत्रेश्व 
मन्देहदेहनाशार्थम्‌ 
मन्देहदेहसन्देहात्‌ 
मन्यमानो5थ तां संज्ञाम्‌ 
मन्ये मान्यो नाधमस्य 
मम जन्म वृथा जातम्‌ 
मम भक्तस्य नो शक्र: 
मम भाग्योदयेनैव 
मम मातुर्डि पूर्वेद्यु: 
मम लोकात्परों लोक: 
मम वन्द्रस्त्वयं विष्णु: 
ममाक्षिपसि विप्रोच्चे: 
म्रमाग्रे तत्समाचक्ष्व 
ममाज्ञा दीयतां तस्मात्‌ 
मया च विष्णुना सार्धम्‌ 
मया सख्य॑ च ते नित्यम्‌ 
मया सृष्टानि विप्रेनद्र 
मयि या परमा शक्ति: 
मरीचिरत्रि: ॒ पुलह: 
मरीच्यत्यड्रिरोमुख्या: 


मरुत्वताउतिमहती 


काशीखण्डे 
९८ मलयानिलनि: ध्वासाम्‌ २ 8 
१२२ मल्लिकाशतपत्रीभि: १६ ८५ 
१५ महल्लिब्ल प्रतिष्ठाप्प्र-- १७ ३१ 
११३१ भहाकालपताकाग्ै: ७ ९८ 
१ महाकाल महाकाल ७ ९ 
७४ महाकाल महाकाल २४ ८३ 
१०४ महाकालस्य तल्लिड्रम्‌ ७ ९७ 
८३ महाध्वजपताकाश्च २४. ४० 
७९ महापापानि गोविन्द २५... ४८ 
६ महापापौधशमनीम्‌ २५ ७६ 
६५  महप्पुण्यस्य जननी २१५ ८८ 
१०८ महापूजां च ये कुर्यु: ९ ६८ 
१३ महापूजार्थमाल्यादिगुम्फनाथैं: ३. २२ 
८७. महासुकृतसम्भारै: १९ ३५ 
४५ महेन्द्रमुख्या गीर्वाणा: ११५ २५ 
५६ महेशितु: प्रसादेन १० ७१ 
९५  महोक्षस्यन्दनगमम्‌ २३. ३५ 
५२ महोपहारानादाय १३ ९९ 
८२ . महां श्रेय: कथं वा स्यातू १७ ९३ 
१५४  मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि ५.८० 
१३१ मातविशालाक्षि भवानि मड़ले ५ ४२ 
७१ मातापित्रोरमी भक्ता: २ ५४ 
९१ मातामहांस्तथोदिश्य श्ड ५३ 
५४ मातुश्चस्तरिं तनय: १३ ६२ 
७० मातृशापपसिस्त: १७ १०१ 
५१ मात्रा तन्मार्गरक्षार्थम्‌ १९ ७४ 
४७ मात्रा सुतेषु सर्वेषु १७ १०२ 
“८७ मादृश्यो मन्दभाग्या या: १९ ३४ 
१५७ मानसान्यपि तीर्थानि ६. २६ 
८९  मानसान्यपि तीर्थानि ६००८ 
१०५ मानसान्यपि भौमानि २५ ३८. 
१७ मानापमानयोस्तस्मात्‌ १९ ५० 
२६ मामारथध्वंत्रावध्वपू. १२ ३३ 
३२ 


मायां चापि गृहाणेमाम्‌ 5 हुँ 
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मायापुर्या मुर्तिपुर्याम्‌ 
मायामयीं ततश्छायाप्‌ 
मारीचे: कश्यपाज्जजरे 
मार्कण्डं मणिकर्णीशम 
मार्टवं स्त्रीप्रयोगेषु 
मासोपवासं वा कुर्यात्‌ 
मासोपवासत्रतिन: 

मास्तु चेष्टवियोगश्व 
माहेय इत्यत: ख्यातिम्‌ 
माहेयादुपरिष्टाच्च 

मितं ददाति हि पिता 
मित्रपुत्रकलत्राणि क्षेत्राणि 


मित्राणां हि कलत्र त्वम्‌ _ 


मित्रावरुणसंज्ञं वा 


मीदुष्टमायोत्तरमीदुषे नम: 


मुक्तिमण्डपिकायां च 
मुक्तिलक्ष्मीमहापीठमणि: 
मुक्तिस्थानान्यनेकानि 
मुक्तीकुर्वन्ति तीर्थानि 
मुखलक्ष्म्यैव चाज्ञासीत्‌ 
मु कुमुदिनीनां य: 
मुनयो मम यो बन्धु: 
मुनिपृष्टास्तदा देवा: 
मुनिरुत्थाय तान्‌ सर्वान्‌ 
मुसलोलूखले वैश्यम्‌ 
मृगत्वचो$तिमुदुला: 
मृगाणां पक्षिणामित्थम्‌ 
मृतसझीवनी नाम 
मृत्युञय॑ समाराध्य 


मृत्युझ्योग्रविषमेक्षणकामशत्रो 


मृत्युमूध्नि कृतावास: 
मृदुलानी तंवाड्ानि 
मेढीभूतस्तु वै सर्वान्‌ 
मेनया च सुनीत्या च 


श्लोकपादानुक्क़पणिका 


(5 4० 


११७ 


पेरु प्रदक्षिणीकुर्यात 
मौलिजैरभ्सहर्षम्‌ 
घ्लेच्छा अपि सुतीर्थेंष 
य॑ यमुदिश्य नियतम्‌ 
य: पठेत्‌ स्‍्नानसमये 
य: स्तोष्यत्यनया स्तुत्या 
य: स्नात्वोत्तरवाहिन्याम्‌ 
यः स्वार्थ मांसपचनम्‌ 
य एकेषु निपातोत्थ- 
यक्षाणां किननणणाश्र 
यक्षिणी काचिदानीय 
यच्च क्रतुक्रियोत्सर्ग: 
यज्ञार्थज्ञ विवाहार्थम्‌ 
यज्ञोत्सवे विवाहे च 
यज्ञोपस्करवस्तूनि 

यतो विनिर्गता गड्ा 
यतो विश्वेश्वरेणैते 

यत्त्वं प्रष्टमना विप्र 
यत्सुखं काशिवासेऊत्र 


यत्र क्षणका एव 


यत्र क्षीरवहा नद्यः 

यत्र चन्द्रेश्वरं लिड्रम्‌ 
यत्र न ज्ञायते काल: 
यत्र यत्र ध्रुव: पादम्‌ 
यत्र यस्य हि यद्धाव्यम्‌ 
यत्र लक्ष्मीपति: साक्षात्‌ 
यत्र वीरेथरं लिड्रम्‌ 

यत्र सा विकटा देवी 


यत्र स्थित: स्वयं साक्षात्‌ 


यत्रास्ते श्रीपति: साक्षात्‌ 


यथाकथश्ित्तीथैंडस्मिन्‌.. 


यथा कदम्बकुसुमम्‌ 
यथा गड़ावगाहेन 
यथा च विद्यां तां प्राप 
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४ 
श्६ 


९ 72%) १६ » 


६५३ 


२५६ 


१०१ 


.. ६५४ 


यथा तेनाउखिल॑ होतत्‌ 
यथान्तरं द्विजश्रेष्ठ 

यथा भूमितले विप्र 
यथा यथा हि वर्धेत 
यथार्थ कथयावस्ते 
यथार्थया3 नया स्तुत्या 
यथा वीरेथर लिड्रम्‌ 
यथा शरीरस्योददेशा: 
यथा शिवस्तथा विष्णुः 
यथेष्टमरणं केचित्‌ 
यदड् निद्रासि चिरम्‌ 
यदच्छभित्तौ वीक्ष्य स्वम्‌ 
यदन्यदपि ते चित्ते 


यदलह्नि तीर्थप्राप्ति: स्थात्‌ 


'यदा कलानिधिः क्वापि 
यदा तुष्टोडयमीशान: 
यदा देव नालुलोके 
यदा न धारणे शक्ता: 
व॒दा पतिव्रतानां तु 
यदाप्रभ्ति रे बाल 
यदा यदा बहियासि 
यदा यदैव तां पृच्छेत्‌ 
यदार्भ्य दधारैनाम्‌ 
यदा स देवो विश्वेश: 
यदा सोधाद्विनिर्याया: 
यदाहुः परम॑ ब्रह्म 
यदि गीत॑ क्वचिद्गीतम्‌ 
यदि देयो वरो महाम्‌ 
यदि नाथ प्रसन्‍नोउसि 


यदि स्यात्‌ सुकृत॑ तत्‌ किम्‌ 


यदि ह्यसौ दैत्यवरान्‌ 

यदैकलो न शक्‍्मोषि 

यदोपेया गृहान्‌ वत्स 
यद्धूनर्तनवर्तिन्य: 


काशीखण्डे 


रेडेडे «कहे 
२२ ७५ 
२२ ८८ 
२२ ८ 
शेर 

२ ऐ३ 
१० १०५७५ 

६. ड३ 
२३ ४१ 
१२ १४ 
१९ «.. ६६ 
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वेदवेदाड़वेदार्थान्‌ 
वेदवेदार्थतत्त्वज्ञ: 
वेदा इव सदभ्यस्ता: 
वेदाभ्यास: कृत: पूर्वम्‌ 
वेदास्त्वां न च विन्दन्ति 
वेदेषृपनिषद्भूप: 
वेद्यवेध्चस्वरूपाय 
वैकुण्ठनगरात्‌ काशीम्‌ 
वैकुण्ठलोकादागत्य 
वैकुण्ठस्थैंकसोपानम्‌ 
वैकुण्ठाय नमस्तुभ्यम्‌ 
वैकुण्ठैश्वर्यमासाद्य 
वैदेशिकस्तथैकाकी 
वैधव्यं पालयन्त्येषा 
वैमानिकास्तथां5न्येडपि 


काशीखण्डे 


वैरं परित्यज्य लुठेत्‌ 
वैरग्याद्‌ गृहमुत्सज्य 
बैराजा यत्र ते देवा: 
वैवस्वतं मनुं ज्येछठम्‌ 
वैशाखे कार्तिके माघे 
वेशाखे जलकुम्भाश्व 
वैश्वानर समभ्येहि 
व्यग्रास्मि देवपूजार्थम्‌ 
व्यतीते तत्र कल्पे वै 
व्याप्रेश्वरं वराहेशम्‌ 
व्यालग्राही यथा व्यालम्‌ 
व्युप्टायामथ वामिन्याम्‌ 


: <्योमव्याप्तिमतां त्वं वै 
व्योम्नाउपि शब्दगुणिना 


ब्रजन विलोकयाझ्क्रे 
ब्रतोपवासनियमम्‌ 
व्रतोपवासनियमै: 
शक्रं कोपयता पूर्वम्‌ 
शद्ढेउस्य द्वादशे वर्षे 
शब्जचक्राद्लिततनुः 
शतानि पद्चवर्षाणि 
शनिप्रदोषे सम्पूज्य 
शनैश्वरं द्वितीयं च 


'शनैश्वरे्वरं दृष्टवा 


शब्दं गृह्मास्यश्रवास्त्वं हि 
शब्दादिविषयाधारम्‌ 
शम्भो: सखित्वमापेदे 
शम्भो: महेश करुणाकर 
शम्भोर्गणान्‌ समालोक्य 
शम्भोर्वाक्यमथाकर्ण्य 


शम्भो शिव शिवाकान्त 
शयनीयं न चोत्सृष्टम्‌ 
शरवम्रप्रहारैस्तै: 
शरीर जीर्यते नित्यम्‌ 
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शरीरहीना इव जीवसद्दा: 
शशकैर्मशकैः काश्याम्‌ 
शाकशह्व वनै रम्यम्‌ 
शाम्भवेनाथ योगेन 


शालग्रामशिला येन 
शालझयनहारीतौ 

शास्ति स्नेहार्दरहदया 
शिलादतनयं पृत्युग्रस्तम्‌ 
शिलोज्छवृत्तयो ये वे 
शिवं प्रसज्भतो5 भ्यर्च्य 


शिव देव गिरीश महेश विभो 


शिवनिन्दापरा ये च 
शिवलोकस्तदुपरि 
शिवलोकाद्‌ ब्रह्मलोकात्‌ 


शिवशर्मणि शर्मकारिणीम्‌ 


शिवशर्मन्‌ महाप्राज्ञ 
शिवशर्मन्‌ महाबुद्धे 
शिवशर्मन्‌ महाभाग 
शिवशर्मन्‌ महाभाग 
शिवशर्मन्‌ महाभाग 
शिवशर्मन्‌ श्रंणु कथाम्‌ 
शिवशर्मन्नुदर्क ते 
शिवशर्मा दिवाप्युच्चै: 
शिवशर्मा व्रजन्‌ सो5थ 
'शिवशमेंति सश्जिन्त्य 
शिवस्मरणसंसक्ता: 
शिवालये समुद्दीप्य 


शिशो गृहपते शक्रात्‌ 
शिष्य पुत्रेण पश्यन्ति 
शीत शीतापनुत्यै य: 

शीलभड़ेन दुर्वृत्ता: 


एलोकपादानुक्रमणिका ६५९ 
४३ शीर्णपर्णाशन: पक्षे ११ १३६ 
७८ शुक्रवन्नि:सृतो यस्मात्‌ १६. ७६ 
३१ शुक्रसम्बन्धिनी देवों !! १७५ १ 
७५. शुक्रेणोज्जीवितान्‌ दृष्ट्‌वा १६. २७ 
६२  शुक्रेशमर्चयिष्यन्ति १६ १२६ 
२२ शुक्रेश्वरस्य ये भक्ता: १६ १२८ 
५०... शुक्रोदयान्मुदं लेभे १६ _ ९९ 
१०६ शुक्लपक्षे यथा चन्द्र ३. ९४ 
१३ शुचिष्पत्यपि दुःखार्ता ११ ८१२ 
१२ शुचिष्मानिति विख्यात: १२ ६३ 
३९ शुण्डादण्डेन करटि: ३. ....३४ 
१०२ शुष्केन्धनानां भारांश्र ४. «4७ 
९२  शूद्ं ब्राह्मणजेतारम्‌ , & «८१५ 
५५ शूरः स एव सगुणी सबुध: ५ ८४ 
७७ शूलिन्‌ गिरीश रजनीश ८ १०६ 
३५ श्रणुकान्ते विचित्रार्थाम्‌ * 5 अड 
१ श्रुणु तीर्थानि गदत: ६ २९ 
२ श्रृणु द्विज महाप्राज्ञ ९ रे६ 
१५. श्रृणु पत्नि महाभागे १५ १ 
२३ श्रृणु प्रभो ढुण्डिविनायक त्वमू्‌ ५ ३८ 
२२ श्रृणुष्व मेत्रर णे.. . २५ ५८५ 
१ श्रृणु सुश्रोणि सुभगे. ११५ १ 
१३ श्रृणु सूत प्रवक्ष्यामि २५ श्‌ 
९० श्रृणु सूत महाबुद्धे ३... 
.३७ श्रृणु सूत महाभाग ६... 3३ 
२ श्ृण्वगस्ते महाभाग ४. ३ 
१३१ शभ्ृण्वन्ति महिमान॑ ये ७ ९३ 
१२३ श्रृण्वन्त्वमी पञ्च विनायकाश्व ५ ५. ३९ 
१३७ शैशवै: स शिशुर्नत्वा १९ १९ 
१३८ शैशवोचितनेपध्यधारिणणू.. १० ..१२४ 
१५३ श्यामाकाझलियाच्जआर्थम्‌ ३ नलप्जह की ना ४०७ .. 
३४ श्येनोषपिवर्तिकां दृष्वा. ३7० 
३१ श्रद्धया श्राद्धदा ये वे १७ १८ 
६२ श्रद्धां विहाय ते ताते १३ ६० 
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श्रद्धाबीजो वित्रपादाम्बुसिक्त: 


श्रद्धावानेकभक्तेश्व 


श्रमातुरेभ्य: पान्धेभ्य 


श्रीकालराजञ्च ततः ग्रणम्य 


श्रीखण्डे व स आमोद: 
श्रीमदोड्ञारनाथ॑ वा 
श्रीमद्विश्वेश्वरो देव: 
श्रीमुकुन्दपदद्वन्द्रपद्मामोद- 


श्रीराम राघव रमेथ्वर रावणारे 


श्रीवत्सवन्नचक्राब्जमत्स्य- 
श्रीशैलमुख्या: कि शैला: 
श्रीशैलशिखरं दृष्टवा 
श्रीशैलशिखरं श्रीमदिदम्‌ 
श्रीशैलहिमशैलाध्या: 
श्रीशैलो मोक्षद: सर्व: 
श्रीसूक्ते पावमानी च 
श्रुत॑ च यत्तदुत्सड्रे 
श्रुतिभि: परिपठ्येते 
श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञा: 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तम्‌ 
श्रुतिस्मृती तु नेत्रे द्वे 

: श्रुत्वा तथा स वृत्तान्तम 
| अ्रुत्वाध्यायमिमं पुण्यम्‌ 
श्रुत्वापीमां स्तुर्ति मर्त्य: 


श्र॒त्वार्तनादमिति विश्वनरो5पि 


श्रुत्वा सौरीं कथामेताम्‌ 
श्रृद्धाग्रे सर्वतीर्थानि 
श्रोतव्यानि पुराणानि 
श्लक्ष्णं कोटिशलाक॑ च 
षण्मासं नियताहार; 

५ 'पासात्‌ सिद्धिमगमत्‌ 
षाष्टर्दुहितरस्तस्य 
षोडशांशं स लभते 
संन्यस्ताउखिलकर्मापि ' 


३ 


१२ 


काशीखण्डे 


५ है 4 


/ रु 
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संयतोपस्करा दक्षा ४ 
संवत्सरं वसंस्तत्र २५ 
संवर्द्धयन सतां धर्मान्‌ २ 
संविदन्ते न य॑ वेदा: २३ 
संसारचिन्तामणितत्र यस्मातू. ७ 
संसारतापतप्ताभ्याम्‌ ११ 
संसारमोहतिमिरभिदुर: ११ 
संसारसागरतटे हर दुःखभारम्‌ ११ 
संस्थाप्य लिड्ग विधिना १७ 
संस्थाप्य लिड्ढें श्रीशम्भी:... १६ 
संस्नाप्य वाससा पूतै: ११ 
स एवमुक्तो वृषभध्वजेन. १६ 
सकर्पूरं च ताम्बूलम्‌ ४ 
: सखे सुखं समाख्याव: १७ 
सगराघद्या महीपाला: १० 
स गत्वोत्तानचरणम्‌ १९ 
सगोरसेरत्रदानै: ३ 
सड्क़मेषु न यैर्दत्तम ._ ९ 
सचापियोगीयोगोन. १६ 
सचेलमभिमज्ज्याध्थ . ३ 
सचेलमाप्लुत्य जलेडमले.._ ७ 
स चैवावभथस्नात: २९ 
स तत्म्राप्य महाराज्यम्‌ १४ 
स तीर्थराजगमनोद्यतस्य २२ 
सतूलैम॑दुपर्य्यड्: ३ 
स तेन रथमुख्येन १४ 
सत्कर्मणो विपाको5्यम्‌ ८ 
सत्य॑ करिष्यन्निव तम्‌ ११३ 
सत्य॑ तीर्थ क्षमा तीर्थम्‌ ६ 
सत्यमुक्त मुनीशाना: हे 
सत्यलोके प्रयागे च २२ 
सत्यलोके श्वरविधे २३ 
सत्यादुपरि वैकुण्ठ: २३ 
सत्यायुषि न नो जातु १६ 


सत्वरं गत्वरं चायुः 
सत्वरं गत्वरं सर्वम्‌ 
सत्त्वा: सत्त्ससमायुक्ता: 
सदध्ना मधुनाज्येन 
सदम्भा निम्नगाराजि: 
सदा कृतयुगं चाअत्र 
सदाष्नभ्युदिते भानो 
सदा नारायणो देव: 
सदा मद परित्यज्य 
सदा सम्पन्नसस्य॑ च 
सदा सुकृतिनो यत्र 
सदा सौम्यायन तत्र 
स दृष्टवा बालको वज्रम्‌ 
सदेहा कोकिलालापा 
सदैवमुपतिष्ठेरन्‌ 
सदोजजिरे च पाण्डित्यम्‌ 
सद्धिश्व सड़तिनित्यम्‌ 
सद्च: समस्तसुखद: 
सद्विद्यासु मनो धेहि 
-सन्ततावशभृथक्लिन्नमूर्धज: 
सन्ति तीर्थान्यनेकानि 
सन्ति द्वीपा हानेका वे: 
सन्ति पीठान्यनेकानि 
सन्ति स्तोत्राण्यनेकानि 
सन्ति स्वर्गा बहुविधा: 
सन्त्यत्तब्राह्मणाचार; 
सपत्नीवाक्यभल्लीभि: 
स पारदारैव्यसनै: 
सफ्तद्वीपपते राज्ञ: 
- सैप्तधातुमयीभूततनौ 
'सप्तानां च पुरीणां हि 
: सप्तापि लोकपाला ये 
: भ प्राप्य काशी दुष्प्रपाम्‌ 
'सफलर्द्धिरहं चाद्य 


श्लोकपादानुक्कणिका 


सम॑ कृष्णलकेनापि 
समभ्यर्थयितारो5मी 
समर्थस्त्वप्सरोवर्श: 
समस्तततीर्थस्नानेन 

स मातृदैवतो भिज्ञ: 
समाधिसमये सर्वम्‌ 
समालिलिम्प देवेशम्‌ 
सपुत्पन्ने महाकायें 
समुद्रानन्तरीयाणि 
समृद्धिभाजो ह्ात्रापि 
सम्पश्यते तपोलक्ष्मीम्‌ 
सम्पश्यते शिशुं तावत्‌ 
सम्पृच्छे जननि त्वाइहम्‌ 
सम्रधार्येति तेडन्योडन्यम्‌ 
सम्प्राप्याथ महालक्ष्मीम्‌ 


.* सम्भूतिरनसूया च 
. सम्यक्र्‌ संविद्यहे तात 


सरस्वती रजोरूपा 
सरस्वती सिन्धुसड्ः 
सर्गात्पुरा. भवानेक: 
सर्जार्जुनाझनैर्बीजै: 
सर्पिलवणतैलादिक्षयेषपि 
सर्व गन्नासमं तोयम्‌ 
सर्वगो5पि हि विश्वेश: 
सर्वगो मम रूपेण 
सर्वज्ञ एक: स प्रोक्त: 
सर्वत्र लघुताहेतुम्‌ 
सर्वत्र शुचिता तात 


सर्वदेव शिवेना5सौ 


सर्वपृज्यशिलानां वै 


सर्वर्तुकुसुमात्य॑ च 
सर्वलक्षणसम्भारसम्भृत: 


सर्वस्य नाथस्य कुमारकाय 


सर्वार्थनामत्र दात्री भवानी 
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१५४ 


६६२ 


सर्वाधिकारदानेषु 
सर्वान्तिरात्मा भगवान्‌ 
सर्वाश्न तिथयो मन्दा: 
सर्वासामिह बुद्धीनाम्‌ 
सर्वेभ्य: कारणेभ्यश्व 
सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देवदेव 
सर्वेषां शासक श्वासौ 
सर्वेषां हृदयावास: 
सर्वेषाञ्य हषीकाणाम्‌ 
सर्वेषामेव भूतानाम्‌ 

स लब्धतेजा भगवान्‌ 

: स॒ वर्षाणां शत कुक्षौ 
सहस्नभोजनाधैश् 
सहसाक्ष सहस्राडप्ले : 
स होवाचेति जाबालि: 
सा कथा यत्र ते नाम 
साक्षसृत्रकरान्‌ किद्चित्‌ 
साक्षात्कि वाडवानग्निर्वा 
साक्षादयं धर्मराज: 
साक्षान्मोक्षो न चैतासु 


साक्षिण्य एता: किल काशि- 


सादित्यां मध्यमां सन्ध्याम्‌ 
साधविष्यामि व: कार्यम्‌ . 
साधु साधु महाबुद्धे 
सापदं सम्पद ज्ञात्वा 
साउपि ज्ञात्वा महावीर्यम्‌ 
साअपि प्रत्युतभीता तम्‌ 
साउपि भूतावली भीतिम्‌ 
साभिलाषास्तपस्यन्ति 
सामर्थ्य॑ प्राप्य चात्युच्चै 
साम्प्रत॑ नेक्ष्यते सो5पि 
सायमस्तमित: प्रात: _ 
सारसो लक्ष्मणा कण्ठे 
सार्द्वल्कलकौपीनै: 


काशीखण्डे 


२३ ७० 
१० १३६ 
१६ १२३ 
२१५ ४ १ 
२३. २८ 
८ ९०४४ 
र३े २५ 
२१ ७५ 
२० ९ 
११. १५६ 
४ २४ 
१६ ७४ 
१०. ८४ 
२१ २२ 
५. २५ 
२१ ४५ 
१९ ८६ 
रै. ३० 
5८ अं १0 
८ न 
५. ४३ 
९ ४३ 
४ २१२० 
८ ३८ 
२५ २८ 
१९ ५६ 
२० ८० 
२० ७६ 
१४ ३ 
९.५४ ५६ 
१३ ८५ 
३ ६ 
३ ६७ 
३ १०१ 


सा सुषुम्ना परा नाडी 
सिताउसिते सरिच्छेष्ठे 
सिद्धयोगीश्वर॑ पीठम्‌ 

सिद्धयोगीश्वरी साक्षात्‌ 


सीमन्तो5थाष्टमे पासि 
सुकृतं नैव सततम्‌ 
सुकोमंलमहाराष्ट्री 
सुखं शये सुशयने 
सुखसुप्तं सुखाशीनम्‌ 
सुगन्धचन्दने: पुष्पैः 
सुचिरं नरकान्‌ भुक्त्वा 
सुतश्चाड्रिरसो नाम 
सुदक्षदक्षिणामाशाम्‌ 
सुधर्मिणि गुंणांस्तस्य 
सुनीत्या. राजसेवायै 
सुनीलगमन यद्वत्‌ 
सुपुष्पकृत्रिमोद्याना: 


सुमरुत्तरुशाखाग्रप्रसारण- | 


सुरद्जैश्वापि नारड्रै: 


सुरज्येष्ठ: सुराचार्यम्‌ 
सुरा४पगाउसि सरिताम्‌ 


सुरुच्यामुत्तमो ज्येष्ठ: 
सुवासांसि सुवासाश्र 
सुवासोपस्कराढ्यानि 
सुसृक्ष्माणि विचित्राणि 
सुस्नाता भर्तृवदनम्‌ 
सुहृदि प्रेमसम्पन्ने 
सूकरस्तब्धरोमाउपि 
सूचीभी रोमकूपेषु 
सूत्रधार इव व्योमव्यायाम- 
सूपकारा न सन्त्यत्र 

सूरः सूरो5पि कि कुर्यात्‌ 
सूर्य आत्मास्य जगत: 
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सोमेधर॑ किमिन्द्रेशम्‌ 
सौभाग्यभाजिरूपाढ्ये 
सॉम्यमूर्तिविमानस्थ: 
स्कन्दे विसर्जितध्याने 
स्तुति कर्तु न जानामि 
-स्तुत्यानया प्रसन्नाहम्‌ 
स्तुत्याय स्तुतिरूपाय _ 
स्तुत्वेति भूमो निपपात विप्र: 
स्त्रीघ्नं गोध्नञ्ञ मित्रध्नम्‌ 
स्त्रीणां हि परमश्नैक: 
स्त्रीधमिणी व्रिरात्रन्तु 
स्थाणो त्रिलोचन पिनाकधर 
. स्थावरा जड्जमं रूपम्‌ 
स्थितासु तासु नि:श्वस्य 
स्थित्वा क्षणं शिव शिवेति 
स्थिरापाय: सदा काय: 
. स्थुललक्ष्यै: कथ॑ लक्ष्या: 
स्थूलवर्तिप्रदपैश्ष 
स्नपयामास देवेशम्‌ 
स्नात्वा तु मणिकर्णिक्याम्‌ 
स्नात्वा नित्यविधि कृत्वा 
स्नायाद्योउभिलष्न्मोक्षम्‌ 
स्पर्धते मेरुणा विन्ध्य: 
स्पर्शनाद्देवदेवस्य 
स्पृशेन्नापि वदा मन्द: 
स्फुट दृष्टं मयाउच्येति 


शएलकिपादानुक्रर्माणका 


२४ 
१७ 
६८ 
७५ 
९५ 
२३ 


स्मृत्वा शिवौ गणाध्यक्षमू ११ 
स्नस्ताम्बरं॑ विच्युतभृूषणं च.. १६ 
स्वकण्ठं घर्षयत्वेव ३ 
स्वकर्णविषयीकुर्वन्‌ ९ 
स्वनाम्ना तत्र संस्थाप्य २४ 
स्वनाम्ना लिड्डमास्थाप्य ३ 


स्वपन्त्यास्त्वेकदा55दाय १३7 
स्वभावमधुरा वाणीम्‌ १९ 
स्वमार्गगा धनाव्याश्र ८ 
स्वयं गृहीत्वा नियमम्‌ ८ 
स्वयं नियन्ता विश्वेशः... २२ 
स्वयं वेद्य: परं ज्योति: “२३ 
स्वर्गदो मोक्षद्नैव. .. २२ 
स्वर्गापवर्गयोरेक: . ७ 


ह स्वर्गापवर्गसम्पत्तिकारकं नात्र १० 
“« स्वर्गेष्विन्द्रपदादन्यत्‌ १० 


स्वर्धुनीदर्शनात्स्पर्शतर. ३ 
स्वर्धुन्याहारयष्टयेव ११ 
स्वलोंकादधिकं रम्यम्‌ २२ 


स्वलोंकादपि रम्याणि २२. 


स्वल्पाभि: कररेखाभि: ११ 
स्वंसोधात्‌ स विनिर्गय १९ 


स्वातन्त्यं न क्वचित्‌ स्त्रीणामू १७ 
स्वामिन्‌ यथा भगवता २५ 
स्वार्थदीपदशोद्योतलिड्मौलि-- १३ 
स्वाहास्वधावषट्कारवर्जिते . २ 
स्वैरं हसन्त्यद्य विधाय ५ 
हंसो भानुः सहसांशु: ९ 
 हंहो किमंहो निचिता: प्रलब्धा: ५. 
हंहो सत्पुत्रजननि १३ 
हठाद्वा लोकभीत्या वा १० 
हर्वघं ध्वंसयति.. .२१ 
हरार्चनोपविष्टस्य १२ 
हरिकेशवने रम्ये १८ 
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६६४ 


हरिं कुछ्ुुमं चेव .. 
हरिनामाक्षरमुखम्‌' 
हरिह॒रित्सु सर्वासु 
हरिस्तु परिपस्पर्श 
हरेराराधन॑ पुंसाम्‌ 

हम्येषु नीलमणिभि: 
हव्यं कव्यं भूतबलिम्‌ 
हा कालभैरव भवानभितो 
हा काल बालकवती 
हा कालराज प्रतिभूतमत्र 
हाटकेशो महाकाल: 

हां पूर्णचन्द्रमुख हा 

हा बाल हा विमल हाः 
हा शिशो हा मुणनिधे 


हे सा 
नमक... की वीक कक वि... 


काशीखण्डे 


हा हतो5स्मीति वचसा ११ 


हा हन्त हन्त भवता शत 
हित च ते वदाम्येकम्‌ ५ फ 
हितोपदेष्ट हितकृत्‌ श७ 
'त्वा मोह महाद्रोहरोपणम्‌. २२ के 
हिरण्यगभों ब्रह्माऊत्रि: १४ ३ २ 
हिरण्यगभों विज्ेय: ७ ५२ 


हतमानेन तप्तव्यम्‌ हक 
हृष्टा हृष्टे विषण्णास्या ४ ३२ 


है यक्षराज रजनीकर चारुमू्तें ५ ३५ 


हेलिकश्चित्रभानुश्न 
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